ज्र्ु आदर ताहा॥"१्राक्ा०बाएक ! )%६ & 


£ समपंणम * 
जा ०७७७७ ब्ब्ण्ण 


यस्येयं करुणानिधे! सुकृपया पूर्ति गता में कृतिः 
यस्यार्थों>तिरुघुदेरा सुरुतरा नाप्नोअ्क्षराणां प्रमोः 
तस्यासीमतपोनिधेः यतिवर+ पूज्यस्य सा श्रीमतो 
छोटेदासगुरो! पदाम्बुजयुगे भक्त्यापिता राजताम्‌॥ 


जिन करुणासागर श्रीगु्वर के चरणों की अत्यन्त कृपा से यह 
मेरी कृति निर्विन्न परिपूर्ण हुई एवं जिनके नाम्र के अक्षरों का भरे 
अत्यन्त रुघु होने पर भी दर अर्थात्‌ भाव बहुत गुरुतर है, उन 
यतिवर्रों से पूजित, असीमतपीनिधि गुरुवर महन्तश्री १०८ स्वामीश्री 
छोटेदासजी महाराज के चरणकमलों में हार्दिक भक्तिभाव से समापित 
यह पातख्लठ्योगसुन्नभाष्यविवृत्तिरप कृति सकछजिज्ञासुजनमानसतमः- 


पटल को निरसन करती हुईं चिरकाल पर्यन्त समुज्वल रहे । 


मवदीय चरणकिक्वरों- 
भह्मलीनम्नि। 





आ्रीगणेशाय नमः । 


आक्रथन । 


ड्ड 
(5३ 


बर्षों से यद् इच्छा हुआ करती थी कि - में मी कुछ लिखूं ।« 
परन्तु क्या टिखूं ? किस पर लिखूं! यह समझ नहीं पढठा था। 
बहुत विचार करने पर यद्द निश्वय हुआ कि-योगदर्शन ९ कुछ लिखूं। 
क्योंकि, योग मुझे बहुत प्रिय द । साथ ही योगदर्शन के केवल 
सूत्रों में दी नहीं; किन्तु साप्य में भी ऐसे साझ्षतिक पदों का प्रयोग 
प्म्भवतः जान बूझ कर किया गया दे कि, जिसका ज्थ गुरुद्वारा 
अध्ययन करने पर भी प्रायः तिरोहित द्वी रहता है। उदाहरणाथे निश्न 
लिखित पदों को द्वी ले सकते हैं । जैसे, प्रकृति पुरुष के भेदज्ञान के 
स्थान पर सच्त्वपुरुषान्यतासख्य|ति; विवेकशान के स्थान पर प्रसंख्याना मिड 
काल्मदात्‌ के स्थान पर अध्यमेदात्‌ ; स्वरूपतः के स्थान पर द्रव्यतः, 
वर्तमान के स्थान पर प्र्युत्ष, अतीत तथा अनागत के स्थान पर 
सूक्ष्म; ज्ञानशीर के स्थान पर प्रख्याशीछ; काठिन्य के स्थान पर मूर्ति; 
असत्‌ के स्थान पर निरुपाख्य, समाप्ताधिकार के स्थान पर अवपिता- 
घिकार और असच्चेन के स्थान पर द्रव्यल्वेन; इत्यादि । इस प्रकार के 
सकितिऋ पदों के व्याख्यान की बहुत जावश्यक्ता थी । छ्वें। 
दरनों में फेवठ तीन दशेनों पर ही आपमाष्य हैं । वेशपिक दर्शन पर 
सत्र भशस्तपादभाष्य, न्यायसूत्रों पर वात्त्यायनमाप्य जार योगसूत्रो- 
वर व्यासभाष्य । उनमें प्रशस्तपादमाष्य जीर वात्त्यायनभाष्य अनात्म- 
दृब्यादि पदार्थ के निरूपक होने से एवं तर्कप्रधान द्वोने से उन पर 


(५) 


विचार करते समय चित्त विशेष शान्ति को प्राप्त नहीं होता है। एक 
योगभाष्य ही ऐसा भाष्य है कि - जिस पर कुछ विचार करते समय 
स्वान्त विशेष शान्ति को ग्राप्त होता हैं । अतः इसी पर कुछ लिखने का 
निश्चय हुआ | 


निश्चय तो कर लिया, परन्तु कार्य बहुत कठिन था | क्योंकि, 
मैं नतो छेखक हूं और न इतना बडा विद्वानू ही। अत्तः योग- 
दशन की सभी व्याख्याओं का पुनः स्वाध्याय करने छगा । अन्य 
व्याज्याकारों की अपेक्षा स्वामी श्रीवाढरामजी की व्याख्याशैल्ी मुझे 
घहुत पसन्द पड़ी । क्योंकि, उन्होंने जो कुछ छिखा है वह श्रीवाच- 
स्पतिमिश्रक्ृत ' योगतत्त्ववैशवारदी ? व्याख्या के अनुसार लिखा है । 
परन्तु जैसी योगयूत्र की पदशः व्याख्या उन्होंने की है, बैसी ही 
यदि भाष्य की भी की होती तो सम्भवतः मुझे इस पर छेखनी उठाने 
की आवश्यकता नहीं पडती | मेने उन्हीं फी शेली से सूत्र तथा 
भाष्य के प्रस्पेक पर्दों का व्याख्यान किया है | जो विद्यार्थियों के लिये 
अत्यन्त उपयोगी होगा । अतः में स्वामी श्रीवालराम उदाप्तीन का 
सर्वथा ऋणी हूं । 
योगसूत्र पर * मोजबूति, अनिरुद्धवृत्ति तथा नाग्रशवृत्ति ? जादि 
बहुतसी बृतियां हैं; किन्तु सुझ उनसे विशेष सहायता नहीं मिली हैं । 
इसमें कारण यह दे कि, ये सम सूत्राथमात्र होने से विशेष विविचन 
उनमें ह ही नहीं | योगमाप्य पर दो व्याख्या अति प्रष्तिद्ध दें । 
एक श्रीवाचश्पतिमिश्रकृृत 'योगत्तत्त्वंबेशाादी', और दूसरी श्रीविज्ञान- 
मिक्षुकृत ' योगवार्तिक ! | डनमें ये गवार्तिक किसी किसी स्थल पर 
चोगशास्त्र के सिद्धान्त से विरुद्ध द्ोनेस्ते उसकी अपेक्षा कर दी गयी 
दै; जहः उससे भी पिशेष सद्दायता नहीं मिली है। विज्ञानमिक्षु की 


(६) 


यह व्याख्या जिस प्रकार योगशास्त्र से विरुद्ध है वह तत्ततू स्थलों पर 
दिखाया गया है | पाठकों को वहीं देखना चाहिये । सर्वथा योग- 
शाखानुसारी ' योगतत्त्वशारदी ' ही है; अतः उसीके आधार पर 
यह व्याख्या लिखी गयी हैं अतः मेरी व्याख्या बांचने के पश्चात्‌ 
४ योगतत्त्ववैज्ञारदी ” को बांचने पर ( बहुत कठिव होने पर भी ) 
बह भी अक्षरशः ढग जायगी । सारांश यह है कि, मैंने प्रत्येक सूत्र का 
जो भाव लिखा है वह प्रायः 'योगतत्त्ववैशारदी” का ही माव है | अतः 
श्रीवाचस्पतिमिश्रजी का जितना भी उपक्रार माना जाय थोड़ा है । 
योगदरशन पर हिंदी, गुजवती तथा मराठी आदि प्राकृत मापाओं 
में अन्य भी बहुतसी टीकायें हैं; परन्तु वे सब भावानुवाद मात्र 
हैं; थतः विद्यार्थियों को उनसे क'ई विशेष छाभ नहीं ) साथ ही यह 
भी कारण हैं कि, जिनको थोगदरशन लगता है, उनके पास इतना 
समय नहीं दे और जिनके पास समय है उनको छगता नहीं है एवं 
जो योगदर्शन पढे है वे योग करते नहीं हैं और जो योग फरते हैं 
वे पढ़े नहीं हैं। अतः ऐसे छेखकों की लिखी हुई व्याख्या विशेष 
उपादेय नहीं हैं । और यह व्याख्या अक्षरक्षः अनुवादरूप होने से 
विद्यार्थियों. को सर्वथा उपादेय है । 
भैने इस व्याख्या का नाम “योगमाप्यविवृति ! रखा है। इसको 
डिखमे में मुझ करीब एक वर्ष लगा हैं। पढ़ाने में तथा फथा-व्यासयान 
आदि करने में लगे रहने के कारण दिन में समय नहीं मिलने से 
गन्नि में इसकी लिखा है। “अ्यप्ति बहुविधानि” अर्थात्‌ शुभ 
कार्यो में बहुत विश्न डपत्यित हुआ फरते हैं, इस लोकोक्ति के अनुस्तार 
मैं मास में तीन पाद की व्याज़्या पूर्ण होने के पश्चात्‌ मेश शरीर 
अम्बस्ध हो गया | चार मास द्ोस्पिटल में रहना पद्य | प्रमुकृपा से 


(७) 


शरीर स्वष्थ होने के बाद तीन मात में चतुर्थपाद की व्याख्या पूर्ण 
हुईं । इस प्रकार एुक वर्ष में यह व्याख्या पूरी हुई है । 


अखिरू सारतवर्षीय कबीरपन्‍्थाचार्य पे. श्री, ११०८ हजूर 
श्रीप्रकाशमणिनाम साहेब ने इस अन्थ को लिखने के लियग्रे आज्ञा 
देते हुए जो उत्साह बढाया हैं एवं पंडित श्रीश्यामसुन्दर झाजी न्‍्याय- 
वेदान्ताचाय, पण्डित श्रीरुक्ष्मी कान्त झाजी ज्योतिषाचाय वथा पण्डित 
श्रीसत्यरामदासजी वेदान्त)चार्य आदि विद्वानों ने जो अपना अमूल्य 
समय प्रदान कर इसकी हृत्तलिखित प्रति का संश्ोषन किया है, 
इसके छिये में उन सबका परम झतज्ञ हूँ ' एवं श्री कबीर प्रेस के 
अधिषति पण्डित श्रीमोतीदासनी ने जो बहुत ही परिश्रम से परफ- 
निरीक्षणपूर्वक इसके मुद्रण काये में सद्वायता की है, उसके छिये 
उनको गितना बन्‍्यशद दिया जाय थोडा है । 


जिन गुरुजी से मैंने योगदर्शन का अध्ययन किया था, उनकी 
0. ०." के. टी या ० 

इत्त ग्रम्थ को मुद्रित देखने की विशेष इच्छा थी। क्योकि, उनका 
वात्मस्य प्रेम मेरे प्राति विशेष था । अत्यन्त खेद के साथ लिखना 
पडता है कि, हसका प्रकाशन देखे प्रिना ही उनका केलासबास हीं 
गया ॥ उनका उपकार क्िप्त शब्दों से व्यक्त करूं ! मेर पास शब्द 
नहीं हैं । उनका शुम नाम दाशनिकशिसेमणि श्रील्क्ष्मीनाथ 
झाजी था । 


जिस आनन्दकन्द परमेश्वर की असीम कृपा से इस योगदर्मन 
की व्याख्या तथा उसका अक्राशन काये निर्वित्त समाप्त हुआ ह, 
उसको सहसन्ः प्रणाम करते हुए विश्ान्ति छेता हैं ॥ 


(८) 


मेरी, मृकदर्शक तथा वर्णयोजकों की असावधानी से वर्णमात्रा 
आदि को बहुत ही अशुद्धियां रह गयी हैं, उनका शुद्धिपन्न संयोजित 
करने की बहुत ही आवश्यकता थी; परन्तु उनका सूचक शुद्धिपत्रक 
देगा ग्रन्थ का आकार इढाना मात्र हैं। अतः पाठक ही जहां २ 
ऐसी अशुद्धि रद गई हों उसे सुधार कर बांच लेबेंगे ऐसी आशा 
है । क्योंकि, 
गच्छतः स्खलन क्वापिं भवत्येव प्रमादतः ! 
हस॒न्ति दुर्जनास्तत्र सम्रादधति सज्लनाः ॥ 


मवदीय - स्वामी श्रीत्रह्मलीनप्ुनिः । 
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प्रस्तुतप्रसज़ । 
है 
चेन्न प्राकृतभाषायों समाधिः सपम्ुदीरितः । 
ते कधघीरमहे बन्दे योगीनद्र योगद गुरुम्‌ ॥ १ ॥ 
योगजिशासु सज्जनजन | “पुरुषेणा<्यते प्रार्थ्यत इति पुरुषाथः”। 
इस व्युपत्ति से पुछप जिसको चाहे वह पुरुषार्भ कहा जाता है। संसार में 
केवल मनुष्य ही नहीं, किन्तु जितने भी प्राणी हैं सब कोई सुख को ही 
चाहते हैं | अतः सुख ही पुरुषार्थ है, यह निश्चित हुआ । 
यद्यपि अथे, धर्म, काम और मोक्ष के भेद से चार प्रकार का 
पुरुपाथ कहा गया है । तथापि विचार करने पर चतुर्थ पारमार्थिक 
मोक्ष सुख ही पुरुषाथ सिद्ध द्वोता है, पूर्व के जथोविकर तीन नहीं | 
क्योंकि, सुख ही पुरुषाय कह्दा गया है और वह अनित्य और नित्य के 
भेद से दो प्रकार का हैं। द्त्यात्मक विपयरूप अथजन्य कामसुख 
अनित्य और पुण्यरूप घर्मजन्य भोक्षछ्ुख नित्य कद्ा जाता हैं | इस 
प्रकार कामरूप पुरुषाय का साघन अये द्वोनेत्ते अर्थ मी पृरुपार्थ 
कहा जाता ई एवं मोशरूप पुरुषार्थ का साधन धर्म होनेसे धर्म भी 
पुरुषा्थ कट्टा जाता है । वह्तुतः अथे और धरम मुख्य पुरुषार्थ नहीं, 
डिन्‍्तु गौण पुरुषाथ ६ । 
यदि यह फह़ें कि, पुरुष मिसको चाहे बढ पुरुपा्थ कह्दा जाता दै 
और पुरुष तो छुख दी को चादत दें; जये, पत्र को नहीं ? तो अर्थ, धर्म 
परुषा्ध कैसे ! इसका समाघान यह दे कि, साधन बिना साध्य की सिद्धि 


ष्छ 
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नहीं होती है। अतः साध्य को सिद्ध करने के लिये परुष साधन को भी 
चाहता ही है; अतः साधन भी पुरुषार्थ कहरुता है परन्तु मुख्य नहीं 
किन्तु गोण पुरुषाथ कहछाता हैं। मुख्य तो सुख ही पुरुषार्थ है; 
सुख के साधन नहीं । 


विचार दृष्टि से देखा जाय तो विषय सुखरूप काम भी मुख्य 
पुरुषार्थ नहीं। क्योंकि, सभी पुरुष नित्य मोक्ष को ही चाहते हैं, 
अनित्य कामसुख को नहीं । ऐसा कोई भी पुरुष नहीं देखा जाता 
है, जो ऐसा चाहता हो कि, भेरा खुख कुछ काल के बाद नष्ट हो 
जाय ! अपितु सब कोई यही चाहते हैं कि, मेरा छुख सदा विद्यमान 
रहे । ऐसा तो केवरू मोक्षसुख ही हैं। अतः मोक्षसुख ही मुख्य 
परमपुरुषाथ है, यह सिद्ध हुआ | 

जिस धर्म से मोक्ष की सिद्धि होती है वह क्रियारूप है और 
वह क्रिया कर्मक्रिया और ज्ञानक्रिया के भेद से दो प्रकार की है । 
निष्काम कर्म से अधर्म की निदृत्तिद्वारा चित्तशुद्धि होती है। " घर्मेण 
पापमपनुदति ” । अथीत्‌ घने से पाप की निवृत्ति होती है | शप की 
निवृत्ति होने पर ही ज्ञान की निष्पत्ति होती है | * ज्ञानमुत्पचते पुंसां 
क्षयात्यापस्य कमेणः ”। अर्थात्‌ पुरुष को ज्ञान उत्पन्न तभी होता है, 
जब प्राएक्रमे का नाश हो जाता हैं। ओर ज्ञान से पूर्वोक्त परम: 
पुरुषायरूप मोक्ष की सिद्धि होती है। “ श्ानादेव तु केवल्यम ? 
अर्थात्त्‌ ज्ञान से ही केवल्य प्राप्त होता है । ज्ञान के बिना मुक्ति की 
प्राप्ति नहीं होती है। “ ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ?। अर्थात्‌ ज्ञान विना 
मुक्ति नहीं होती है । 

जिस ज्ञान से मोक्ष होता है, उसका जनक शास्त्र है । यद्यपि 
#द्विष्यते अनुशिष्यते उपूर्वों उथों बोध्यतेडनेनेति शाखम्‌” | अर्थात्‌ अपूर्व 
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अर्थ का बोध होता हो जिससे वह शाख कह जाता हैं। इस व्युतपत्ति से 
ऋगादि वेदों का ही नाम शाख हो सकता है, इतर अन्थों का नहीं । 
तथापि वेद्प्रतिपादित अथ के प्रतिपादक जो दर्शन वे भी शास्र कुट्द 
जते हैं. क्योंकि; “इब्यते-वोध्यते5पूर्वोर्थोडनेनेति दर्शनम्‌” | अर्थात्‌ 
अपूर्त अर्थ का ज्ञान होना हो जिससे वह दर्शन कहा जाता है । 
इस ब्युत्पत्ति से शाख्र शब्द ओर दर्शन शब्द समानार्थक ही श्रतीतत 
होते हैं । हु 

आस्तिक दशन और नास्तिक दर्शन के भेद से दशनशाख दो 
प्रकार का दे । आह्तिक दर्शन के छः भेद हँ-- न्याय, चेशेषिक, 
सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त । क्रमशः इनके कर्ता-गौतम, 
कणाद, कपिल, पतजञ्ललि, जेमिनि ओर व्यास नामक छः ऋषिगण 
है । वेदानुमारी होने से ये आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं । चार्वाक- 
दर्शन, बाद्धदशन और जेनदशन के भेद से नास्तिक दर्शन भी तीन 
प्रकार के हैँ | ये तीनों वेद्विरुद्ध अथे के प्रतिपादक द्वोने से नास्तिक- 
दर्शन ऋहे जाते हैं। इन दर्ीनों में परस्पर प्रत्यक्षादि प्रमणमेद तथा 
अन्य अनेक प्रकार के भेद होने से इनका परहपर भेद है, मिनका 
यहाँ निरूपण करनेसे यह यूमिक्रा न रह कर एक प्रकार का विस्तृत 
अन्य घन जायगा; अतः पाठकों को अन्यत्र द्वी देखना चाद्टिये । 

कृतिपय जैन पण्डितों का कष्टना है कि. आछ्तिक नात्तिक 
दर्शनों की परिमाषा आस्मा को मानने और न मानने पर दी है, थरो 
समीचीन नहीं। क्योंकि, तब तो चार्वाक दर्शन को भी आस्तिक दुर्भन 
ही कटद्दना चाहिये ? | क्योंकि, चट्ट मी आत्मा को मानता ६ । यदि 
फरईेँ कि - बढ़ म्थूठ शरीर को आत्मा मानता है, चेतन को नदीं; तो 
जन दर्शन मी यूद्षम शरीर को दी मात्मा मानता दे, चेतन को नहीं । 
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क्योंकि - जैन दर्शनकार आत्मा को मध्यम्रपरिमाण मानते हुए 
सज्लोचविकासशाली मानते हैं, जो विचार करने पर विकारी ध्ूक्ष्म 
शरीर ही सिद्ध होता है, ओर जात्मा निर्विकार है; अतः विकारी सूक्ष्म 
शरीररूप अनात्मा को आत्मा मानने से जेन दशोन भी आस्तिक दर्शन 
नहीं; किन्तु चार्वाक दर्शन के समान नास्रतिक दर्शन ही है, 


" ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) के भेद से दो प्रकार का. 
है । उनमें परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है; किन्तु अपरोक्ष ज्ञान 
से मोक्ष होता है । अंपरोक्ष ज्ञान की जनक इन्द्रियां ही हैं; अन्य 
प्रमाण नहीं, यह सब दार्शनिकों का सिद्धान्त है। इन्द्रियों को करण 
कहते हैं । वे बाह्य ओर आन्तर के भेद से दो प्रकार के हैं । ओन्र, 
लक, चह्क, रसना जोर प्राण; ये पांचीं बाह्य करण कहें जाते हैं और 
मन जन्तःकरण कहा जाता है। बाहर रद्द कर ज्ञान का जो साधन 
बह बाह्य करण और अन्‍्तर्‌ रह कर ज्ञान का जो साधन वह अन्तः- 

रण कहलाता हैं। पांचों बाह्य करण यथासम्भव रूपादि और 
रूपादिमान्‌ बाह्य पदार्थ को ही विषय करते हैं, अन्तरात्मा को नहीं। 
« पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंमूस्तस्मात्परां पश्यति नान्तरात्मनू ” 
अथीत्‌ परमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर बना दिया, इसीलिये वे वाक्य 
पदार्थ को ही देखती हैं, अम्तरात्मा को नहीं। और मन अन्तरिन्द्िय 
है; अतः वह अन्तरात्मा को विषय करता हैं। अर्थात्‌ मन से 
अन्तरात्ता का साक्षात्कार होता है। यद्यपि “न मनसा मनुते ”! 
अर्थात्‌ मन से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता हैं, इत्यादि श्रुतियां 
जात्मसाक्षात्कार के प्रति मन की करणता का निषेष करती हैं, तथापि 
* मनसवानुद्रष्टन्यम्‌ ”” अथीत्‌ मन से ही आत्मा देखने योग्य है, 
इत्यादि झुतियों को देखने से यद पतीत द्ोता दे कि, असमादित 
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मन से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है; किन्तु समाहित मन से 
आत्मा का साक्षात्कार होता है। अथोत्‌ योगाभ्यास के द्वास 
ऋतुम्मरा प्रज्ञारूप से परिणत जो मन उससे आत्मसाक्षाल्कार होता 
है | उसके बाद मोक्ष होता हैं । इस प्रकार योगदर्शन योगतत्त्व के 
उपदेश द्वारा मोक्षप्राप्ति में उपयोगी होने से सर्वथा उपादेय हैं, 
यह बात सिद्ध हुई । 


और जो विवरणानुसारी जद्गैत बेदान्तियों का कहना है कि, 
मन इन्द्रिय न होने से उसकी स्वतम्त्र करणता कहीं प्रसिद्ध नहीं है, 
सो उनका कहना केवल प्रौढियाद मात्र है । क्योंकि, ' एकाहशे- 
रिियाण्याहु: ” अर्थात्‌ एकादश इन्द्रियां कही गयी हैं । " मनो- 
नेत्रादिधीन्द्रियम्‌ !” अर्थात्‌ मन और नेत्रादि पांच ये सच मिक कर 
ऊेः ज्ञानेन्द्रियां हैं, इत्यादि स्द्वतियां स्पष्ट रूप से,मन को इन्द्रिय कह 
रही हैं । स्वाप्त पदार्थ के साक्षात्कार में ख़तस्त्र मन ही करण रूप 
से प्रसिद्ध हैं। “ गर्मस्थ एबं ऋषिबोमदेवः प्रतिपेंदे, अं मनुरभव 
सूर्यश्च ”? अर्थात्‌ गर्म में ही ऋषि वामदेवजी को ज्ञान हुआ कि, में 
मनु हो गया ओर सूर्य हो गया, इत्यादि / यह जो ऋषि वामदेव को 
गर्भ में जन हुआ है, उसमें मन की करणता प्रप्तिद्ध है। अतः 
मनोनिष्ठ स्वतस्त्र ज्ञानकरणता का अप्रसिद्धि कथन जनवधानता 
प्रयुक्त ही प्रतीत होता दे । केपरू इतना द्वी नहीं, किन्तु, “त 
इन्द्रियाणि तहचपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌? | न्रु० अ० २, प्‌० ४, सू० १७। 
इस सूत्र से महर्षि व्यास ने मुझ्य प्राण से अतिरिक्त तत्त्वान्तर 
एकादश इन्द्रियों को प्रतिगदन किया है, जिसमें एक मन भी हैं । 
वक्त सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ शब्वराचार्य ने “ एकादशेन्दियाणी- 
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त्युच्यन्त ” इस पंक्ति से मन को इन्द्रिय कहा है| अतः मन को 
ज्ञानविशेष के प्रति स्व॒तन्त्र करण मानना युक्तियुक्त ही है । 
और जो स्वप्त के पदार्थ को साक्षिमाष्य मान कर मन की 
करणता की खण्डन किया हैं वह भी समुचित नहीं। क्योंकि, 
स्वतन्त्र साक्षी यदि पदार्थ को श्रकाश करेगा तो विकारी द्वोगा ? 
अतः वृत्तिद्वारा ही साक्षी स्वाप्त पदार्थ को प्रकाशता है, यही कहना 
होगा और वही वृत्ति तो मन है । अतः मन ज्ञान का करण होने से 
वेराग्य तथा योगाभ्यास रूप प्रसंख्याना55झूयाउवस्थाविशेषविशिष्ट मन 
ही आत्मसाक्षात्कार का करण है, यह सिद्ध हुआ । 
ओर जो प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न यावत्पत्यक्ष के प्रति इन्द्रियाँ करण हैं। 
इस नियम में व्यभिचाररूप दोप देते हुए यह कहा गया है कि-जैसे, 
“ दशमस्त्वमसि ” इत्यादि स्थलों में इन्द्रिय के विना आगमप्रमाण से 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वैसे ही मन के बिना तत्त्वमस्यादि महावाक्य- 
रूप आगमगप्रमाण से आत्मसाक्षत्कार हो जायगा तो आत्प्रत्यक्ष के 
प्रति मन की सहायता के लिये योग की क्या आवश्यकता है ! यह कहा 
गया है, सो भी अविचारित रमणोय है । क्योंकि, “ दशमस्त्वमसि ” 
यहां भी चक्षुरिन्द्रिय से ही प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है | आगमप्रमाण उसका 
सहायक है । और यदि यह कहे क्ति-अन्धकार में अथवा अन्ध 
पुरुष को जहां दशमस्त्वमसि ? इस आगमवाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है, वहां आलोक के अभाव के कारण मथवा च्षुरिन्द्रिय के अभाव 
के कारण केवल आगमप्रमाण से ही जेसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता दे वैसे दा 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप केवरू आगमप्रमाण से आत्मसाक्षात्कार हो 
जायगा, तो इसके लिये योग सदृकृत मन की आवश्यकता क्या * तो 
यह मी समुचित नहीं । क्योंकि, ऐसे स्थल में अम होता दी नहीं, 
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तो डसके लिये प्रत्यक्ष की आवश्यकता क्‍या? | यदि तुप्पन्तु दुर्जन- 
न्याय से थोडी देर के लिये मान भी लिया जाय कि- जन्धकार में अथवा 
सन्ध पुरुष को दशमपुरुषविषयक् अ्म होता है, तो भी आंगमसहझूत- 
त्वगिन्द्रिय से ही वहां भी प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेने से निर्वाह हो सकता है, 
तो स्वतन्त्र आगमप्रमाण को प्रत्यक्ष ज्ञान की जनकता' में. युक्ति क्या 
अथोत्‌ कोई नहीं । अतः जैसे उक्त स्थछ में आगम सहकृषत मन से 
साक्षात्कार होता है, वैसे ही तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगमप्रमाण से 
तथा योग सहकृृत ऋतम्भरा प्रज्ञारूप मन से जालप्ाक्षात्कार होने से 


योगदुर्शन की परमावइयकता है, यह सिद्ध हुआ । 


और जो “ आत्मा वा भरे द्रष्टन्यः ओतव्यों मन्‍्तब्यों निदिष्या- 
सितब्यः ' इस अ्तिसिद्ध निदिध्यासनरूप योग को विपरीतभावना का 
निवरत्तेक मानते हुए आत्मप्रत्यक्ष के प्रति मन तथा योग की जनकता 
का ख़ण्डन किया गया है ओर जात्मप्रत्यक्ष के प्रति केवल आमम 
प्रमाण की ही जनकता मानी गई है, वह भी उचित नहीं । क्योंकि, 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगमप्रप्रमाण से ही आता का अपरोक्ष 
शान होने पर आत्मविपयक्र विपरात मावना का अग्राव होने पे श्रुति- 
प्रतिपादित निदिध्यासनरूप योग व्यथे हो जायगा ! | क्योकि, जिस 
विषयक अपरोक्ष ज्ञान हो जाता हैं, उस विषयक विपरीत सावता का 
होना असम्मव है ? । 3ेवछ शाखरूप आग्म प्रमाण से गोक्षोपयोगी 
साक्षारकारात्तक जाक्षज्ञान नहीं द्वोता है, इस बात को स्थय॑ श्रुति- 
स्वृति स्पष्ठ प्रतिपादन करती हैं--- “श्रृष्वन्तो5पि बढवो ये न विदुः” 
अर्थात्‌ श्रुततत्त्ममस्यादि शास्त्र पण्डित मी बहुत ऐसे हैं, जो उप्त 
आत्मा को नहीं जानते है । “ थश्ुत्वाप्येन वेद न चेव कार्थरत्‌ ” 
अर्थात्‌ शुति-यवण करके मी कोई (जिसने योग।/भ्यास नहीं किया है ) 
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इस आत्मा को नहीं जानता है | थोडी देर के लिये यह बात मान 
भी लिया ज्ञाय कि, आगम प्रमाण से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो भी 
योगाम्यास के बिना अप्तमाहित मन रहने पर इन्द्रियों से जेसा 
. रूपादि का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, बसे ही तत्त्वमस्‍््यादि महा- 
वाक््य-से भी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होना असम्भव हैं | अतः मन 
5 ही ० इक. 3. 
- को एकाग्रे करने के लिये योग की परम आवश्यकता है; अत एवं 
योगतत्त्व के ज्ञान के लिये योगदशन का आरम्भ सफल दें । 


यदि कहैँ कि- सभी दश्शनकारों ने अपने अपने दर्शन में 
यत्किश्चित्‌ योगतत्व का निरूपण किया है। अतः वहीं से योग- 
सम्बन्धी सब विषयों का ज्ञान हो जायगा, तो उसके लिये योगद्शन 
का आरम्भ निष्फल है! तो यह कहना भी समुचित नहीं। क्योंकि, 
अन्य दर्शनों में जितना द्वव्यादि पदार्थों करा निरूपण विघ्त्तार से किया 
गया है उतना योगदर्शनप्रतिपाद्य पदार्थों का नहीं और योगदश न में 
योग तथा योगोपयोगी पदार्थों का ही विशेष रूप से निरूपण किया 
गया है | अतः अन्य दर्शनों में योगदशन गताथे नहीं । यदि कहें 
कि- क्षणिक विज्ञानवाद आदि बाह्य पदार्थों क्ा प्रत्यास्यान योग- 
दर्शन में क्यों किया गया है ! तो यद कहना भी उचित नहीं । 
क्योंकि, चित्त के क्षणिक होने पर सदा स्वतः स्थिर रढने से उसके 
छिये ( चित्त स्थिर करने के लिये ) योग व्यथ हो जाता है ? थीर 
विवेक ज्ञान की निष्पत्ति के लिये योग की परमावश्यक्रता हैं ! अतः 
योगोपयोगी चित्त को स्थायी सिद्ध करने के लिये क्षणिक विज्ञानवाद 
का निराकरण किया गया है। अत एवं यद्द ( क्षणिक विज्ञानवाद का 
निराकरण ) भी योग के उपयोगी द्वी है, अनुपयोगी नहीं । 


(१७) 


परम पुरुषार्थ मोक्षप्राप्ति के साधनीभूत योग की कर्तव्यता के 

विषश्न में प्रायः किसी दशनकारों की विप्रतिपत्ति नहीं है | जब वेद्‌- 
बे, 7 रू ++ वछ के 

बाह्य जन, बौद्ध आदि नास्तिक द्शनों में भी योग का स्थान हें, 
तो आस्तिक दर्नों में इसका स्थान हो इसमें कहना ही क्‍या दे | 
बेदों म॑ तो स्थान स्थान पर योग का ही विषय भरा पडा है। जेसे- 

“ अध्यात्मयोगाधिगगेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकों ज़दाति। ” - 


अर्थात्‌: अध्यात्मयोग के अधिगम से प्रकाशस्वरूप जात्मा को जान कर 
धीर पुरुष हर्पशोक को त्याग देता है । 

« ज्ाह्ान्तो नासमाद्ितः | 
अर्थात्‌ अशान्त तथा असमाहित चित्तवाला पुरुष आत्मा को नहीं 
जान सकता है । * 

“४ हश्यत्ते त्वग्रधा खुद्धथा र॒क्ष्मया खक्ष्मदद्धिभिः। 
अथौव्‌ योग द्वारा प्राप्त ऋतम्मरा प्रज्मरूप चक्मबुद्धि द्वारा सूक्ष्मदर्शी 
पृरुष से ही आत्मा देखा जाता है । 

* यच्छेछाइ्मनसी प्राज्षस्तथच्छेज्ञान. आत्मनि | 
झानमात्मनि मद्दति नियच्छेत्तरधच्छेच्छान्त भात्मनि॥ ?! 
अर्थात्‌ योग द्वारा वाणी को मन में, मन को अह्ृज्भारोपाधिक 
ज्ञानात्ा में, शानात्मा को बुद्धयपाधिक महान्‌ आत्मा में, ओर मद्दान्‌ 
सात्मा को शुद्ध-शाम्त आत्मा में मप्त ( लीन ) करे । 
४८ घदा पश्चयाथतिए्ठन्ते आानानि मनसा सह। 
युद्धिध न विचेष्ठते तामाहुएई परमां गतिम॥ ”' 
अर्थात्‌ ज्ञिम जवप्या में मन के सद्दित पशग्च ज्ञानन्द्रियां धारणा- 
ध्यानसमाधिरूप संयम द्वारा छ्थिर दो जाती हूं जोर बुद्धि मी विश्येष 
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चेष्टा नहीं कंरती है, उस अवस्था को मोक्ष का, साथन होने से 
परम गति कहते हैं 


थथोक्त श्रुतियों में कहीं योग का स्वरूप, कहीं योग का साधन 
और कहीं योग का फल स्पष्ट रूप से वर्णित है। अम्यत्र भी वेदों में 
योग के बहुत से विषय विपुरू रूप में उपलब्ध होते हैँ। विस्तार के 
भय से यहां इतना ही पर्याप्त समझा गया हैं । 


इस पातज्ञछ योगदर्शन में चार पाद हैं। समाधिपाद, साधवपाद, 
विभूतिपाद और केवल्यपाद | प्रथमपाद में उत्तम अधिकारी के ल्यि 
समाधि का वर्णन, ट्वितीयपाद में मन्द अधिकारी के ढिये साधन 
सहित समाधि का वर्णन, ठृतीयपाद में योग से मोक्षसिद्धि में श्रद्धा 
उत्पन्न करने के लिये योग से प्राप्त विमृतियों का वर्णन एवं चतुर्थ- 
पाद में कैवल्यप्राप्ति के उपयोगी विषयों का निरूपण करते हुए 
कैवल्य अथोत्‌ मोक्ष का वर्णन किया गया है। प्रथमपाद में ५१, 
द्वितीमणद में ५५, तेवीयपाद में ५५. और चदर्थप्रद में ३९ सूज 
हैं। प्रत्येक सूत्र का भाव विपयसूचि के निरूपण के प्रसन्न में दिया 
जा चुका है। अतः अब विराम छेता हूं । 


सुरत, । सुधीजनविधेयः- 
रामनवमी, २०१७. स्वामी श्रीमह्मलीनपु निः 
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श्रीगणेशाय नम: । 
« सूत्रनिदर्शनपूर्वकविषय-सूचिका । 


प्रथमपाद । 


खभाहू 
१ अथ योगानुद्ञासनम । 


४ योगशिसद्यत्ति निरोधः ( 


३ तद्गा द्रए्ृ स्थरूपेधधस्थानम्‌ 


४ बृत्तिसारूप्यमितरत्न । 


५ बृत्तयः पश्चतय्यः फ्लिष्टाउ- 


झिट्ाए । 


६ प्रभाणचिपर्यययिकल्पनिद्ा- 


स्मृतयः । 
७ प्रत्यक्षाजुमानागशा: 
णानि । 


विषय 


अमा+ 


योगशात्र के भारम्म की प्रतिज्ञा 
तथा तरुफ्युक्त विचार 

योग का लक्षण तया खस्ूप, एव 
वित्त भा तथा चित्ततृत्ति का स्वरूप 
मिरूपण- 


समाधिकाल में पुरुष का स्वृरहूप- 


पृष्ठाद्ल 


१३ 


कथन तथा तदुपदुक्त शह्मापमाधान-३० 


ब्युत्यानकाल में पुद्रप का बृत्तिखरूप 
दोकर भासने पर भी वस्तुत्त 
उसका भपीीणामित्वकथम- 


लग्जां, दृष्णा भादि असंस्य चित्त 
डृततियों के द्वोनेपर मी उनका प्रमाण 
भादि पद्म वृत्तियों फे छान्दर ही 
अन्तर्भाव तथा उनके दो दो मेद- 
बथन- 

चयोक्त प॒चि दृत्तियों का मिन्न निम्न 
नाम कपनन-- 

प्रत्य्त, अनुमान तथा आगम 
नाम तीनों प्रमाणों छा सविस्ता 
बर्चेन- 


श्र 


३4 


जज 


है. 
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सूचाहू 
८ विपर्ययों मिथ्याज्ञानमतद्गूप- 
प्तिप्ठम । 
९ शब्दक्षानानुपाती बस्तुझन्यो 
विकल्पः। 
१० अभावधत्ययालूम्बनावृत्ति- 
निद्रा । 
११ अल्लुभूतविषयासंप्रमोधः 
स्म्र्तिः 
१२ अभ्यासपघैराग्याभ्यां 
रोधः । 
१३ तन्न स्थितो यत्नोउमभ्यासः । 
१४ सतत दीर्घकालनैरन्तयसत्का- 
रासेबितो दृठभूमिः | 


१५ दृष्टानुश्रविकविपयवितृष्णस्य 
चशीकारफक्ष॑ज्ञा बेराग्यम, । 


तन्नि- 


१६ तत्परंपुरुषख्याते र्गुणवैत- 
प्ण्यम्‌ | 

१७ यितर्कंबिचारानन्दाउस्मिता- 
रूपानुगमात्छंप्रज्ञातः । * 

१८ विरामप्रत्ययाम्यासपूर्वः 
संस्फारशोपो डन्यः । 

१९ भधषप्रत्ययो विदेहइप्रफृति- 
छयानाम्‌ । 


२० थरद्धायीयंस्मृतिस्तमाधिप्रश्ञा- 
पूथंथेंक इतरेपाम । 


विषय 


पृष्ठाक 
विपर्ययज्ञान का लक्षण तथा बासठ 
प्रका। का भेदकथन- ५६ 
विकल्पवृत्ति का ल्क्षण- ध्ध 
निद्रावृत्ति का लक्षण और विज्ञान- 
भिक्षु के प्रमाद का उंद्घाटन-- 
स्द्ृति का लक्षण और उसके निरोध 
की कर्तव्यता का कथन- 


चित्त्वत्तनिरोध का उपाय कथन- ८२ 


ध्८ 


७५ 


अभ्यास का लक्षण- <५ 
अभ्यास की हृढ-अवस्या का 
निरूपण- ८ 
वशीकार संज्ञक वैराग्य का छक्षण 
तथा भेदनिरूपण-- ९९ 
असंप्रश्ञात समाधि के हेतु परवैगग्य 
का लक्षण- ९५ 
वितकोंदि भेद सदित संभ्रज्ञात 
समाधि का निरूपण- हि] 
असंप्रज्ञात समाधि वा लक्षण... १०७ 


विदेहप्रकृतिउुय नाम योगिरें दी 
अवष््या का निरूपण तथा तद्दिपयक 
विज्ञानभिक्षु के मत का सण्डन- ३११ 
असंप्रज्ञात समाधि के श्रद्धा भादि 
उपार्यों का निरूपण- ११७ 
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खंघाडू 
२१ त्तीव्लंवेगानामाश्तन्नः । 


३२ सदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5डपि 
'विज्येष । 

२३ इंश्वरप्रणिधानाद्वा । 

२४ क्ेशकर्मविपाकाशयेरपरा- 


सष्टः पुरुपविद्ेेष ईश्वर: । 
२५ तप्न निरतिशये सर्वक्षवीजञम्‌। 


२६ से पपः पूर्वषामपि गुरूः 
कालेनानघच्छेदात्‌ । 

२७ तस्य धाचकः प्रणघः | 

२८ ततझ्पस्तदर्थभावनम | 


ए, सतत: घत्यकृचेतनाधिगमोडप्प- 
स्तरायासायश्य । 


विषय 


शशाक 
अधिमात्र तीत्र छवेशवाले योगियों 
को झोप्र समाधिलाम तथा समाधि- 
फल वर्मन-.... 
तीज़सबेप्युक्त अधिमाष्रोपाय छेशरक 
योगियों को समाधिलाम तथा 
सम्रांधिफल में विशेषता तिहूपण- १९६ 
इंश्वर के प्रणिषरान रूप भक्तिविशेष 

से शीघ्र समाधिलाम तथा समाधि- 

फछ कक्‍्थन- १२६ 
इेश्वर का लक्षण तथा तत्मम्बन्धी ७ 
विशेष विचार- 4२८ 


युक्तिप्रमाण से ईश्वरसिद्धि तथा 
जीवों की अपेक्षा उसमें निशतिशय 
सर्वज्ञख निरूपण-- 

इेश्वर का ब्रद्मादि देषों के तथा 
अद्विगदि ऋषियों के भी परम गुर 
रूप से निरूपण- 

इंश्ररप्रणिधान के उपयोगी प्रणव 
दी इश्वर-वायरता का निर्यण- १५३ 
डेश्वा प्रणिघान के ल्यि प्रणव मन्त्र 

का जय तथा उसका छ्षर्प इंचा 

थी मादना की वर्तेब्यता कथन- १५९ 


ईेश्वरप्रणिधात से फ्ेवल समाधि- 
लमट्टी नहीं, सिन्तु ध्यप्पादि 
पिप्नों का अभाव तथा धत्यक्चेशन 
का साक्षारगर €ए क्षवान्तर फल 
छूपन- 


१२९ 


॥च्ड 


१५१ 


(२२) 


खत्नाक्लृ 

३० व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादा- 
डइलस्याइविर तिथ्रान्तिदर्श- 
नालब्धभू मिकत्वाउनवस्थि- 
तत्वानि चित्तविक्षेपास्तेड- 
न्तराया:। 

३१ दुःखदोीमेनस्याड्रमेजयत्व- 
श्वापप्रश्वासा विक्षेपसह- 
भुचः 

३२ तत्पतिपेधार्थमेकतर्था- 
मपासः) 


३३ मैन्नी करुणामुदितोपेक्षाणां 
सुखदुःखपृण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातशित्तप्रसादनम्‌। 

३४ प्रच्छईनधिधारणाम्यां 
प्राणस्य । 

३५ पिपययती था प्रयृत्तिरुत्पश्ना 
मनसः स्थितिनिथन्धनी | 

३६ पिशोका पा ज्योतिष्मती । 


था 


३७ धीतरागयिपय या घित्तम्‌ ! 


विपय 


पृष्ठाझ 
प्रकृत सुत्रोक्त नव प्रकार के योग- 


विध्नों का निरूपण- १६५ 


नव प्रकार के पूर्वोक्त योगविध्नों 
के पंच पदायकों का ऊपन-.. १७० 
ईश्वग्प्रणिधान का उपसंद्ार, पूर्वोक्त 
दिध्नों की निशत्ति के लिये ईश्वर 
रूप एक्त का अभ्यास, एक- 
तत्त्व पद के अर्थ के विषय में 
विज्ञानभिक्षु के भ्रम का निराकण 
और इस विषय में बौद्धमत का 


सबिस्तर निरास--- १७३ 
वित्तशुद्धि के उपाय मैत्री आदि 
भावनाओं का निरूपण- १८६ 
चित्त ही स्थिरता के लिये प्राणा- 
याम का प्रद्ार बरणन- १९० 
गन्वादि विषयक चित्तवृत्ति भी 
चित्तस्विस्ता का हेतु रुथन- १९४ 
वित्तसंतित्‌ तथा अस्मितासंवित्‌ रूप 
दोनों प्रशृत्तियों को भी चित्तत्थिति 
के उपाय कथन- ्‌०० 
वीतराग योगी के चित्तविषयक 
संयम को भी चित्तत्यिरता रा 
देवुच्यन- २०४ 


(२३) 


खत्ाडू 
३६ स्वप्तनिद्वाशात्तालम्ब वा । 


इ० यथामिमतध्यानाद्वा । 


४० परभमाणुपरमभहतच्त्वान्तोष्स्य 
चश्चीफार:। 


8१ क्षीणवृत्तिरमिज्ञातम्य म॒णे- 


वघिषय 
स्रप्त निद्रा तया सुपुप्ति में भगव- 


एष्ठाह्ू 


खतिमाविषयक् अथवा अपने 
स्वरूपविषयक चित्त को सी स्व- 
स्थिरता का हेतुकपन- 

अपने अभिमत किसी भी इश्देवता 
का ध्यात करनेवाले चित्त को भी 
स्वस्थिति वा द्वेतुक्थन- ३०६ 
पूर्णतया ह्थिाचित्त की वशीक्वर 
नामक दक्या का निरूपण-« 


अह्यसमापत्ति आदि के मेद से तीन 


२०४ 


२०७ 


ग्रहीतृप्रहणग्राद्मेषु तत्स्थतदअ- श्रकार के संप्रश्ातयोम वा विसपण-२०९ 


नता समापत्ति: 
४२ तन्॒छाब्दार्थक्षानविकल्येः 


सेकीर्णा सबितर्का समापत्तिः ] 


४३ स्छुतिपरिशुद्धी स्थरूपशन्ये- 


सनित्तक सप्रज्ञातयोय का निरूषण-२१५ 


निर्वितर्क संप्रशातयोग के निहूपण- 


घाथमात्रनिर्भासा निर्वितर्का | पूंछ अवयवस्थापन द्वारा घोद्ध- 


४४ पतयैय सविद्यारा निर्धिचारा 
च खक््मदिषया व्याख्याता । 

४५ सूक्ष्म तिषयत्यश्वाउडलिड्रप- 
येघ्लानम । 

४६ ता पय सघीज समाधिः। 


४७ निवधिचारचैशारचेड्प्यात्म- 
प्रसाद: । 


समत परसाणपुक्षवा३ का खण्डय-रे२० 
सवार निर्विचार संप्रज्ञायोग का 


वि&पण- ३२३३ 
सुक््मविययवा तथा उसकी सीमा 
का निरूषणन- 3३७ 
सपीजल कथनपूर्वेक चार ग्ररार के 
झंप्रज्ञानयोग का उपर्धद्वार- शव 
छठितर्स झादे चार प्रशार की 
समायत्तियों में अष्शत्मह्रगाद के 
हेतु धोने से निरदियार नामक भर्तुर्ष 
भमापत्ति रा थेएटाइ्थन- श्ड० 


(२४) 


खत्राक्ू 
४८ ऋतम्भरा तत्न प्रज्ञा । 


४९ श्रुतानुमानप्रक्नाभ्यामन्यवि- 
पया विशेषार्थत्वात्‌ । 


७५० तज्ना; संस्कारोड्यपस्कार- 
प्रतिबन्धी । 

५१ तस्यापि निरोधे सवनिरोधा- 
ज्निर्त्रीजः समाधिः | 


विषय 


पृष्ठाहू 
ऋतुम्मग प्रज्ञा का स्वरूग्रथन- २४७ 
प्रत्यक्ष तथा अनुमानजन्य प्रज्ञा की 
अपेक्षा - समाधिजन्य. ऋतम्मरा 
प्रज्ञा का अलौकिक सामथ्ये विशेष- 
कथन- २४९५ 
ऋतम्भरा प्रज्ञा के संस्कारों से अन्य- 
संस्कार्गो का अभावकथन- २५५ 
निर्बीज समाधि भर्थात्‌ असंप्रज्ञात 
समाधि के स्व्ररू्ष कथनपूर्वक 


समाधिपाद की समाप्ति-- २५९ 


हितीयपाद । 


१ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि द्वितीययाद के आरम्भ की आब- 


क्रियायोगः । 


हे समाधिभाजनारथ: छेशतनु- 
फरणा्थश्व । 


३ अधिद्याउस्मितारागद्वेपाशि- 
निवेशाः छेशाः । 

४ अधिधाक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त- 
सलुबिच्छिन्नोदाराणाम । 


७ क्षनिस्याइशुचिदुःखानात्मछु 
नित्यशुयिद्धुपाइडत्मस्याति- 
रुधिया । 


इयकता कथनपूर्वेक क्रियायोग का 
निरूपण- २६५ 
क्रियायोग क्रे समाधिसिद्धि और 
अविदादि छेशों का दौबल्य रूप 
दो फलकथन - 

पद्म छेशों का नामनिदेश- 


दुकक 


२७०३ 


उत्तर के अस्मतादे बलेशों का 
अविद्यामूलकल क्थनपूर्वक प्रप्तुपत, 
तमु, विन्छिन्न तथा उदार नाम 
उक्त क्‍्लेशों की चार अवष्या का 
निरूपण- 


खविद्या बा था। प्रशर- 


२०५ 
२८६ 


(२०५ ) 


खचाहु विषय पृष्ठाडू 
६ दुग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवा-  अविया का कार्य तथा अधिम 
स्मिता । शगादि का कारण रूप अस्मिता छा 

* लक्षण- २९६ 

७ सुखानुशयी राग. । रागरूप क्लेश का लक्षण- ३०० 

< दुश्खानुद्यायी द्वेपः। द्वेपरूप क्लेश का लक्षण- ३०१ 


९ स्वरसवाह्दी विद्ुषोडपि 
तथा रूढोइमिनिवेशः । 


१० ते प्रतिप्रसवद्दिया: सूक्ष्माः 
९१ ध्यानडेयास्तदूबूत्तय: । 


१५ क्लेशमूलः फर्मादायो दश्टावए- 
ज्ञग्मयेदनीयः । 


१३ सति मूले तछ्िपाको ज्ञात्या- 
युभोंगा: । 


१७ ते छाद॒परितापफछा पुण्या- 
चुण्यहितुत्यात । 


६० परिणामतापसंस्कारदःखि- 
गुणशृक्तिधिरोधाश दुःखमेय 
सथ पियेक्चिन-॥ 


अमिनिवेशरूप क्लेश के लूक्षण- 
निरूपणपुत्रक पूर्वजन्म सद्भाव का 
निरूपण- ३०२ 
क्छेशों के नाशक असाप्रज्ञात 


सम्राधिरूप उपायकथन- ३०७ 


क्लेश-बृत्तियों को दृग्घ करने का 


ध्यानस्ूप उपायक्रथन- ३०८ 


क्र्माशय रूप धर्माधर्म का बलेदा- 
सूलकत्व कपनपूर्वक उनका दृष्ट 
तथा अदृष्ट उभय जन्मफलप्रदत्व- 


कैथन- ३११ 


रागादिमुलक धमधिर्म को फछ- 
निरूपण, सबविस्तर एऋभविक्राद 
निरूषण तथा विज्ञानमिश्रु ही 


असपत्कल्यना का निगांस-+ ३१८ 


जाति, आयु तथा मोग रूप पिगरों 
के द्वाद तथा परिताप रूप फर- 
वैन- 

वियेशी की दृष्टि में ( परियाम- 
दुःरना आदि ) दु-छाम्रित्रित विधय- 
मुस की दु रारूपठा कपन- 


३2३६ 


म३८ 


(२६) 


खन्नाह्ू 
१६ हेये दुःखमनागतस्‌ | 


१७ द्ृष्ृदश्ययो: संयोगो हेयद्वेतु:। हेय के हेतु का निरुपण- 


१८ प्रकाशक्रियास्थितिश्ीले 


भृत्तेन्द्रियात्मके भोगापवर्गाथ निरूपण- 


दश्यम्‌ । 
१९ विशोेषा5विशेषलिड्रमान्ना5 
लिड्रानि मुणपर्वाणि। 


२० द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोडपि 
प्रत्ययानुपश्यः 


२१ तदर्थ पथ रश्यस्यात्मा । 


२२ फझृताथे भ्रति नष्टमप्यन्ट 
तदन्‍न्यसाधारणत्वात । 


विषय 


पृष्ठाई 
अतीतादि तीन प्रकार के दुः्खों में 
जनागत दुःख को ही हेयल- 


कथन- इ्षद 
३६० 
दृश्य के स्वरूप का सविस्तर 


, ३६८ 


दृश्य सत्वादि गुणों के पर्षों का 


निरूपण- ३७७ 


चेतनमात्र एवं शुद्ध दवोने पर भी 
पुरुष के औपाधिक शातूत्व 
का प्रतिपादन- ३९२ 
पुरुष के लिये ही निखिल दृश्य के 
स्वरूप का निरूपण- ३९% 


विवेकी पुरुष के प्रति कृतार्थ द्वोने- 
पर भी अन्य अविवेकी पुरुषों के 
प्रति प्रधान की अकृतायेता का 
निरूपण- ड०२ 


३३ स्थस्वामिशतक्त्योः स्यरूपोप- पुरुष के भोग तथा मोक्ष के सम्पा- 


लब्धिद्देतुः छंयोगः । 
२४ तस्य देतुरधिया। 


२५ तदसावास्संयोगामायो हाने योगउम्मत कैवदय का छक्षण- ४२३ 


सद्रदेः फैयल्यम । 


२६ वियेकस्यातिर बचिछ्षधा 
छानोपायः । 


दक संयोग-का प्रतिपादन- .. ४०३ 


अविया को दृग्दश्यसंयोग का हेतु- 


कथन- 34 


विवेच्जश्ञान हो दान नामक डैवल्प- 


को कारणाव कथन- डर५ 


(२७) 


खचाड 

२७ तस्य  सप्तथा प्रान्तभूमिः 
प्रज्ञा | 

श्८ योगाड्गनुष्ठानादशुद्धिक्षये 
ज्ञानदी पिराविवेकख्याते: | 

रण, यम्रभियमा5इसनप्राणायाम- 
प्रस्याहारधारणाध्यानसमा- 
धयोड्ष्टायड्रानि । 


३० अहिसासत्यास्तेयश्रह्म- 
चर्यापरिग्रद्दा यमाः। 


३१ ज्ञातिदेशकारसमयानत्रच्छि 
जाः सार्वभोमा महाब्रतम । 


३२ चलन्तोपतप:स्वाध्याये- 
भ्वरप्रणिधानानि मियमा:। 

३३ वितर्फबाघने प्रतिपक्षमाय- 
सम 


३४ पितर्का दिसादयः कृतकारि- 
ताहइमोदिता छोभकोघमोह- 
पूेका. सदुमध्याधिमान्ा 
डुश्णाज्ञानानन्‍्तफला. इति 
सतिपक्ष मायनम 


३७ अ्विसाप्रतिष्ठायां तत्ससप्नि- 
थी थ्रैरस्यागः । 

३६ सत्यपर्तिष्ठायां क्रियाफला- 
अयस्थम 7 


दिपय 


पृष्ठाक्ल 
विवेक॒स्यातियुक्त योगी को सात 

प्रकारकी प्रज्ञाके लाभझा निरुषण-४२७ 
यम्नियमादि साधनवुद्धिप्रयुक्त शान 
चूद्धिकी अवधि कथन- ड३३ 


योग के आठ अन्नों के नाम कपषन-४४३ 


पंच प्रकार के यर्मों के भिन्न भिन्न 
नाम कथन- 


ओमियों को उपादेय से देश कालमें 
अलुप्ठेय मदाघतरूप यम के सव- 
झूप का निरूपण- ४५१ 
बच भ्रकारके नियमों के भिन्न मिन्न 
साम कथन- ३५५ 
यमनियमादि फे विरोधी दिंता 
भादि के उपस्तपित द्वोने पर उनके 
अभिभव कै लिये प्रतिपक्षमावना 
का उपदेश- ४५१ 
प्रतिपक्षमावना में हेतु तथा वित्रदों 
के स्वस्प का प्रचार, कारण, धर्म 
और फल-मेद कथन करते हुए 
प्रतिपक्षभावना का स्वृहूपऋथन- ४६२ 


ड्ड 


अर्दिसा ी सिद्धि के घचझ चिढ- 


ऋूयन - ह्इजऊ 
वाइसिदिस्प गत्यनिष्ठा रा चिइ- 
कपने- अइढ 


(२८) 


खजत्नाक्ू 
३७ अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वस्त्नों- 
पर्थानम्‌ नि 
च८ ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां बीयंछाभः 


३९ अपरिग्रहस्थैय जन्मकथवा- 


संबोधः । 
शौचात्स्थाइजुगुप्ला परर- 
संसर्ग. । है 

$ े 
सत्वशुद्धिसीमनस्यै कामये- 
न्द्रियज्यात्मद्श नयोग्य- 
त्वानि च। 
४२ सनन्‍्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ] 


४० 


छ्‌ 


४३ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया- 
ज्ञषपस | 


४४ स्वाध्यायादिशष्टदेचतासंप्रयोगः 


४५ क्षमाधिसिद्धिरी भ्वरप्रणि- 
चानम | 


४६ स्थिरसुखमासनम । 


४७ प्रयक्षशैधिल्यानन्तसमापत्ति- 
श्याम । 


४८ ततो घरद्ानमिघातः । 


विषय 


पूष्ठाई 
स्नभाप्तिहष अस्तेयनिष्ठाका चिंह- 
कथन- ४६% 


] सर्वे विष्यक सामथ्ये प्राप्ति रूप 


४७० 
४७१ 


ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाआ चिहकथन- 
अपरिप्रदश्थितिका चिह> 


अपने शरीर के अंगों में" ग्लानि- 
रूप शौचनिष्ठा का क्थन- 

सुत्रोक्त सत्तशुद्धि आदि पांच फल- 
प्राप्तिलप शौचनिप्ठा का चिहरकथन-४०४ 


४७२ 


सन्तोष 


ड्७५ 


अनुत्तम सुख-लाभरूप 
स्थिति का चिंहकथन- 
अशुद्धिक्षयपूर्वेक कार्येन्द्रियसिद्धिरूप 
तपोनिष्ठा का छक्षणकथन- ३०६ 
अपने इंश देवता का दशैनरूप 
स्वाध्यायनिष्ठा का चिहकथन- 


संप्रशात समाधि की सिद्धिहुप ईश्वर 
प्रणिघाननिण्ठ का फलकथन- 


9७७० 


है. 003] 


स्थिरता तथा छुखहूप फल कथन 
पूरक आमन का रक्षणक्थन- 
शरीर की स्वाभाविक चेथ्ा को 
शिथिल काना तथा भगव्रान दोष 
नाग का चिन्तन काना आमिम- 
छिद्धि का उपाय कपन- 
आसनसिदि का चिह्द प्रतिपादन 
दरते हुए उसका कामसझोधादि 
दस्द अनभिषांतरुप फल कचन-- ४८३ 


४७ 


६23 


(२९) 


खनाडू 

४९ तस्मिद सति श्यासग्रश्वास- 
योगतिविच्छेद+ प्रणणायामः। 

७० बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेश- 
फालसंख्यातिः परिद्िष्टो 
दीघसद्मः 

<«१ बाह्माभ्यन्तरबिषयाक्षेपी 
चतुर्थः । 

५२ तत्तः क्षीयते प्रकाशावचरणम्‌। 


७३ धारणासु च योग्यता मनसः। 


«५४ स्वविषयासंमयोगे. चित्त- 
स्थरूपानुकार इयेन्द्रियाणां 
अत्याद्ारः। 


विपय 


घरष्ठाडू 
सामान्य लक्षण 
इंटर 


प्राणायाम का 
प्रतिपादन- 

प्रापायाम के बाह्यवृत्ति, आम्पन्तर- 
वृत्ति तथा स्तम्भवृत्तिऱप विशेष 


तीन लक्षण- ड्ढ्५्‌ 
प्राणायामका रेचक तथा पूरक निर- 
पेक्ष चतुर्थमेद कपन- इ९० 


प्राणायाम के मलनिवृत्ति तथा ध्पि- 
रता रूप दो फलों में से अवान्तर 
फल रूप मलनिवृत्ति का बर्णन- ७४९३२ 
प्राणायाम का चित्तस्थिरता रूप 
मुख्य फल प्रतिपादन- ड्ग्रष 
इन्द्रियों का विषयसस्बस/धित हूप 


प्रत्यादार का लक्षण- ४६ 


५५ ततः परमा घश्यतेन्द्रियाणाम्र | इन्द्रियों पी परम वश्यवाहप भत्या- 


हार का फुलेकथने- ४55 


चुतीयपाद । 


२ देशथन्धश्षित्तस्य धारणा । 


से तन घत्ययिकतानता ध्यानम्‌ | धारणासाध्य ध्यानका लक्षण- 


३ तदेयाधँमात्रनिर्भाल स्वरूप- 
झुल्यमिय समाधि: । 
४ चयमेफत्र छंयमः | 


विभूतिपाद ही आवश्यकता कथन- 


पूव॑क घारणारा लक्षण + णुण्ड 
पजच्ण 
ध्यानछाध्य सम्राधिझ्या छक्षय- ५०२५ 


धारणा, भ्यान तथा समाणि इन 
तोनों को संपम रूप परीमाबविझ 
सेशए रा क्यन- ७१० 


(३०) 


खपाझू 
५ तज्ञयात्प्रज्ञालोकः । 


& तसख्य भूमिषु विनियोगः | 


है ९० 
७ त्यमन्तरहु पूर्वभ्यः । 


८ तदपि बहिरई निर्भीज्ञस्य । 


९ व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर- 
मिभयप्रादुर्भावो निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणामः। 


+० तस्य प्रशान्तबादिता 
संस्कारात । 


११ सर्वार्धतिकाग्रतयोः क्षयोदयो 
चित्तस्य समाधिपरिणामः। 


१५ ततः पुनः शान्तो दिती तुल्य- 
प्रत्ययो चित्तस्थैक्राम्रतापरि- 
णामः ॥ 


विधय 


पृष्ठाक् 
धारणा ध्यान समाधि रूप संयम के 
अभ्यास का फल कथन- ७५१२ 


संयम का सवितके निर्दित्क सविचार 
निर्विचार रूप संप्रज्ञातयोग वी अव- 
स्थाओं में विनियोग कथन- . ५१३ 


पूर्वके यमादि पांच योगाओं की 
अपेक्षा उत्तर के घारणा ध्यान 
समाधि रूप तीन योगाह्ों का द्वी 
अन्त इत्व कथन - ७१८ 


संप्रज्ञात समाधिके प्रति अन्तरंग 
साथन द्वोने पर भी असंगप्रज्ञत 
समाधि के प्रति धारणा ध्यान समाधि 
रूप तीनों साधनों का बहिरंगत्व- 
कथन- +५१८ 


निरोधकाल में चित्त के स्रहषप 
कथनपूवेझ निशेध.. परिणाम का 


लक्षण- ७५२१ 


निरोध संस्कार के अभ्यातसे निरोध 
अवस्थाक चित्तका व्युत्यान संस्कार 
रूप मल्रदित निरोध संस्करपरम्परा 
मान्रवहनशी लत्व रूप फल कथन- ५२५ 
चित्त के भर्म सर्वर्थिता का! क्षय तथा 
एकाग्रता का उदय कथन पूर्वक 
समाधिपरिणाम का लक्षण कथन- ७२६ 
संप्रज्ञातसमाधि की दृढ अवस्था के 
निरूपण पूर्वक चित्त की एक्राग्रता के 


परिणाम का निरूपण- प२८ 


(३१) 


सन्नाइू 

१३ एत्तेन भत्तेन्द्रयिष. धर्म- 
हृक्षणावस्थापरिणामा व्या- 
ख्याताः । 


१७ शान्तोदिताब्यपदेश्यधर्मा- 
ज्ञुपाती धर्मी । 


१८, क्रमान्यत्व॑ परिणामान्यत्वे 
हेतु! । 


१६ परिणामत्रयसंयमादतीता- 
भागतक्षानम । 


१७ धा्दार्थप्रत्ययानामितरेतरा- 
ध्यासात्संकरस्तत्मविभाग- 
संयमात्सवेगतस्तनज्नानम्‌ । 


१८ संस्फारसाक्षात्करणात्पूर्ष- 
ज्ञानम । 


>> 


श८ प्रस्ययस्य परचित्तशानम। 


विषय 


पुष्ठाडू 
अ्सगवश अग्रिम सूत्र के उपयोगी, 
चित्त के सहश्, भूतेन्द्रियादि सर्व 
पदार्थो' में भी उक्त घ॒र्मे लक्षण 


* अवध्था रूप तीन प्रकार के चित्त- 


परिणामों का तिदेश- ५३% 


भूत, भविष्यत्त्‌ तथा वर्तमान *हप 
अवस्थावाले सकरू कार्य रूप धर्मो 
में भहयत कारण वा. पर्मित्त 
कथन- ५६४ 
एक धर्मी के अनेक परिणाम होने में 


अमेक क्रमरूप क्रिया का द्वेतुत्त 
क्थन- ५७६ 


घर्म लक्षण... अवस्था. रूप 
सीनों परिणार्ों में धारणा ध्यान 
समाधि करने से योगी रो अतीत, 
अनागत के सर्व पदार्थों का शान- 
प्राप्ति रू फल कथन- 

शब्द, अर्थ तया ज्ञान के विभागों 
में संयम करने प पशु, पक्षी भादि 
सर्वे श्राणियों फो भाषा का झानरूप 
फल कपन- 

पूप्र जन्मों के संझ्काएों के संयम 
द्वारा साक्षर्कार से पूर्व जन्मों ऋा 
ज्ञानप्राप्ति रूप संयम का फल तया 
आरेष्य और जैग्ीपन्य योगिराज 
सर्दियों के सुंदर संवाद का वर्णड- ६०२ 
अन्य पुर॒प वित्त उिपयक्त गयम से 
अम्य पुरुष सित्तविपयञ्ठ साक्षरदनार 
रूप संयम का फल कपन- 


५८५ 


णजुदछ 


६१॥ 


(३२) 


खप्ाड्ू 
२० न॒ सच तत्सालम्बन तस्या- 
विपयीभृतत्वात्‌ । 


२१ फायरूपलंयमात्तद्य्ाध्यशक्ति- * 


स्तस्मे चश्नुष्प्रकाशासंप्रयोगे- 
उन्तर्धानम 

२२५ सोपक्रम निरुपक्रमं व कर्म- 
तत्संयमादपरान्तज्नानमरि- 
ह्ेम्यो था । 


२३ मेत्रयादिषु बलानि । 


२७ बलेपु हस्तिबलादीनि । 


२८ प्रश्ृत्याउडलोकन्यासात्खूक्ष्म- 
व्यचद्दितथिप्रकृषक्ञानम्‌ । 


२६ धुवनक्षान सययें संयमात्‌। 


२७ चन्द्रे ताराष्यूदक्ञानम। 


यिंपय 


पृष्ठाह्ट 
पेयम द्वाए परचित्तगत रागादि- 
विपयक्ष ज्ञान द्वोने पर भी पगादि के 
विपय विषयक ज्ञानाभावत्व क्थन-६१३ 


अपने दारीर के रूपधिप्रयह सेयम- 


का अन्तर्घान रूप फल कंथन- ६१४ 


शीन्नफलपद तथा कालान्तर फल- 
प्रद क्मेविषयक संयम का तथा 
मगणघुचक अरिष्ट ज्ञान का अपने 
मरण विषयक्ष ज्ञानस्प फल कपन-६१७ 


मैच्रो, करणा तथा मुदिता विषयक 
सथम का क्रमश; मैन्नीवल, करुणा- 
चल तथा मुद्िताबल रूप फल 


कथन- ६२२ 


हस्त्थादिवल विषयक सयम का 
इस्तिबल समान बल प्रापतिहप फल- 


कथन - ६२५ 


प्रवृत्ति नामक आलोक विषयक्र 
संयम से सूक्ष्म व्यवद्धित वया 
विप्रकृष्ट पदार्थ का ज्ञानरूप फू 
वर्णगन- ६२६ 
प्रकाशमय सूर्थ विपयक संयमसे 
निखिल भुवनका ज्ञान प्राप्तिस्प 
फल निशहपण- हर 

चन्द्र विषयक संयम से ताराब्युद 
अथर्त नक्षत्रों के विशिष्ट सन्रिबेशा 
का ज्ञानरूप फल कथन- 


६२७ 


ध्ष्ट 


(३३) 


खच्राकू 
२८ घवे तद्गतिज्नानम्‌ | 


२०९ नामरिचक्रे कायव्यूहकझ्ञानम्‌ | 


३० कण्ठकूपे  क्षुत्पिपासानि- 
चत्ति+ 4 


३१ कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌ । 


३२ भूथेज्योतिपि सिद्धदरशनम। 


३४ ग्रातिभाद्वा सर्वम्‌। 


३४ हृदये चित्तसंबित । 


३५ सत्त्यपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयो: 
अत्ययाधिश्षेपो भोगः परा- 
थात्स्पार्थस्द॑यमात्पुरुपल्लानम। 

३६ ततलः प्रातिभधायणवेदना- 
दर्शास्थादवार्ता ज्ञायन्ते। 


३७ से समाधावुपत्तर्गा व्युत्थाने 
सिदधयः । 


विषय 


पृष्ठाह्ू 
घुव नामक निश्चल ज्योति विपग्रक 
संयग से सकल तारारूप ज्योतिको 
गतिका ज्ञानरूप फल प्रतिपादन- ६४९ 


नामिचक्रविषयक संग्रम से शरीरमें 
स्थित चातादिदोप तथा त्वक़ छोदि- 
तादि धातुर्भो के समूद्द के शान 
रूप फल प्रतिपादन- ६५० 
कण्ठकूपर्में संयम का क्षुघ्रा पिपासा 
निरत्तिस्प फल कथन- 

कूर्मनामक नाडी विषयक संयम्रका 
स्थिरताइप फ्छ कथन- 

मूर्च ज्योति चिपक तैथम से सिद्ध 
पुर्षों का दशन रूप फछ कथन- ६५३ 
संय्मजन्य तक्रैनारूप भातिभ ज्ञान 
से तरैकालिक सर्व पंदार्थों का ज्ञान 
रूप फल निरूपण- 

हृदयदेश में संयम करने झे स्वपर- 
चित्तका साक्षात्काररूप फ़लनिरूपण-६५५ 
दौस्पे+ बोधरूप स्वार्थविषयक 
संयम का आत्ममाक्षत्दारह्वपप फल- 
कृथन-- 


३, 


६५२ 


६५४ 


५६ 
'बौद्धेयबोधरूप स्‍्वारयविषयक 
संयम दा प्रातिस, श्रावण, वेदन, 
आदशे, आसवाद तथा बार्तात्मक 
सौण मिद्धिस्प फल कथन- 

आतिम भ्रादि ऐश्वर्य को ब्ुसस्याम 


कालमें सिद्धिस्प तथा समाधि काल 
में विप्ररूप प्रतिपदन- 


६६२ 


६९५ 


(३४) 


खन्ना 

३८ बन्धकारणशेथिल्यात्मचार- 
संवेदनाथ चित्तस्य पर- 
शारीरावेशः । 


३९ डदानजयाज्ललपह्टकण्टादि- 
ध्यसडु उत्कान्त्तिश्च । 


४० समानजयाज्ज्वल्नम । 


४६ भ्रोन्नाकाशयोः सम्बन्धर्सय- 
माद्‌ दिव्य भोतम । 


४२ कायाकादयो+ सस्वन्धर्सय- 
माछघुदूलसमापत्तेश्वाकाइ- 
गमनम । 


४३ खहिरकल्पिता चृत्तिसेंद्ा- 
बिदेहा ततः प्रकाशाचरण- 
सत्य । 


४४ स्थूलस्थरूपसध्षमान्वयार्थबर्व- 
सखंपमादू भूतजयः + 


विपय 


पृष्ठाझ 
संयमद्वाग चन्‍्ध के, काएण शियिल 
होने से तथा चित्तगति के माग की 
नाडी का ज्ञान द्वोने से चित्तका पर- 


शरीर में प्रवेश धंणन- ६६६ 


संयमद्दार उदान नामक प्राण के 
जयसे जलपडु, तथा कण्टकादिके 
ऊपर स्वच्छन्द गमन और प्रयाण- 
काछमें अचिंरदि भार्गद्वारा ऊध्व 
(बरह्मलोक) गमन- ६६% 


प्रेयमद्वारा समान नामक प्राण के जग्र 
से योगी का अमिस्मान तेजस्वित्व 
कथन - ६७५२ 
श्रोत्रेश्निय और आकाशके सम्बन्ध 
विपयक संयम से दिव्य श्रोन्र का 


लाभ कथन- ६७४ 


शरीर और आकाश के सम्बन्ध 
विषयक, अथवा हुई आदि सुक्ष्म 
पदाये विषयक संयम से आकाश्च- 


गमनरूप फल केथन-- ६७९ 


भद्गाविदेहा नामक धारणारूप संयम 
से परकायप्रवेश तथा प्रकाश रूप 
बुद्धि के आवरक वलेश कर्म 


विपाक का क्षयक्थन- ६८१ 


आकाशादि पद्मभू्तों के अवध्या- 
विशेष स्थूल-स्वस्प, स्क्म-भन्वय 
अथेवष्व विषयक संयम की भूतजय 


नामक सिद्धि छा कथन- घट 


(३५) 


खभाड़ू 


पिफ्य 


प्ष्ठाह 


४५ ततोडणिमादिप्रादुर्भाव: काय- म्ृतजय का अणिमादि अश्टस्िद्धि, 


संपत्तद्धमनभिधघातश | 


४६ रूपसाथण्यवलबजह्ञसंधनन- 
न्वानि कायसंपत्‌ । 


४७ ग्रहणस्वरूपा स्मितान्वयार्थव- 
स्वसंगमादिन्द्रियज्यः । 


४८ ततो” मनोज विस्चे विकरण- 
भाष: प्रधानजञयश्र । 


४९ सस्वपुरुषान्यतास्याति- 
मात्रस्य सबेभावाधिप्रालुत्व॑- 
सर्वेज्ञादृत्वथथ । 


७७ तद्नैगाग्यादपि दोषबीजक्षये 
कैबल्यम्‌ । 


५१ स्थान्युपनिम्नन्त्रणे सड्भ स्मया- 
करण पुनरनिष्टप्रसड्पत ! 


दरीरमें दशनीय कान्ति, भतिशय 
बल, वदञ्रममान दृढता और भूत- 
धर्मो के द्वाव अभिषघात था अभाव 


रूप फलकथन- ६९४ 


गत सन्नोक्त कायसंपत्‌ का स्वरूप- 
वर्णन - 


७०० 


अद्ृग, स्वरूप, अस्मिता, अस्वय 
तथा अर्थदत्त इन इन्द्रियों के 
पाच रूपों में संयम का इन्द्रियज्य- 


रूप फलकथन- ५०१ 


संयम से इन्द्रियजय प्राप्त द्वोने पर 
सनोजवित्य,. विक्रणभाव तथा 
प्रधानजय रूपए सिद्धिकथन- ७०६ 


विवेकज्ञान के सर्व पदार्थ अधिष्ठा- 
दृत्व, ठथा सब प्रदार्थ. ग्रथार्थ 


ज्ञातृत्व रूप दो फकक्थन- ०८ 


पूर्वोक्त मिद्धिविधयक चैसस्य का 
रागादि दोषबरीजक्षय द्वार केवल्य- 


रूप फलकथन- पे ३ 


योगबल से उपस्थित इन्दादि देवों 
के दिव्य भोग भोगने के लिग्रे 
प्रार्थेना ररने पर, अनिष्ट प्राप्ति की 
सेभावना से उस पर योगी को 
आधक्ति तथा ग्रव॑ न करने का 


उपदेश- ७३३ 


(३६) 


खत्राहू /विषय पृष्ठाहः 
५२ क्षणतत्कमयो: . छंयमाद्धि- क्षण तथा क्षण के क्रमविषयक् 
चेकज ज्ञानम्‌ ) संयम का विवेकजन्य ज्ञानरूप 
फलकथन«* उछ२० 


«३ जञातिलक्षणदेशैरन्यवानब- 
उछेदात्तुल्ययोस्ततः प्रति- 
पत्ति:। 


५४ तारक सर्वेविषर्य स्वेधा- 
विपयमक्रम॑ चेति विधेकर्ज 
ज्ञानम्‌ । 


«« सक्त्यपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये 
क्लैबल्यम्‌ । 


जद्दां पर जाति, लक्षण, देश द्वारा 
तुल्य पदार्थों का भेदज्ञान न हो वहां 
समाधिजन्य विवेकज्ञान से मेदजशान 
का निरूपण- ७२७५ 
विवेकजन्य ज्ञान का लक्षण तथा 


फलकेयन- ३३ 


इस पाद में प्रतिपादित विभूतिरूप 
सिद्धियां प्राप्त हुई हों अथवा न 
प्राप्त हुई हों तो भी सत्त्वपुरुषा- 
न्यताख्याति प्राप्त द्ोने पर अग्श्य 


मोक्षकथन- 3३६ 


९ 
चतुरथपाद । 
१ जन्मौषधिमन्धतपःसमाधिजाः जन्म, औपधि मन्त्र, तप तथा 


सिद्धयः । 


समाधिजन्य पांच प्रकारकी सिद्धियों 


का निरूपण- डर 


2२ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या- शरीर, इन्द्रियादि के प्रकृत्यापूर से 


पूरात्‌। 


अर्थात्‌ उपादान कारण के आपूर से 
नूतन देव, तिर्यक्‌ आदि जात्यन्तर 


परिणाम कथन- उड्द 


३ निमित्तमप्रयांजकं प्रकृतीनां प्रक्त्यापूरमें धर्मादिको जनक्ता का 
घरणभेदस्तु ततः प्लेत्रिकवत | निषेधपूरवेक प्रतिबन्‍न्धक निवत्तेकता 


कथन- उडद 


(३७) 


खन्नाडु 
४ निर्माणचित्तान्यस्मिता- 
सापात । 


& प्रक्षत्तिभेदे प्रयोजर्क मिमित्त- 
भेकममेकफेषाम । 


६ मन्न ध्यानतज्षमनाधइययम्‌। 


७ कर्माशुक्काकृप्ण॑ योगिनख्ति- 
चविधमितरेषाम । 


< ततस्तद्विपाकानुगुणानामेया- 
'भ्रिज्यक्तिवासिनानाम । 


५ जातिवेशकालब्यवदिता- 
नामप्यानन्तय स्द्वतिसंस्कार- 
योरेकरूपर्घात्‌ । 

१० तासामनादित्वं चाशिपों 
नित्यत्वात । 


पिपय 


पृष्ठाझ् 
जब बोगी सिद्धि के बल से एकद्दी 
समयर्म नाना शरोरों को निर्माण 
करता है तब प्रत्येक शरीर में 


चिपनिर्माण क्यन- ५१ 


योगी निर्मित अनेक नूतन वित्तों 
वा एक पुरातन चित्त करो अधिष्ठा- 


हुत्व कथन्न- 3५३ 


उक्त पांच प्रद्चर के सिद्ध चित्तों में 
ध्यानजन्य प्रिद्ध चित्तको ही वापना 
रहित होनेसे अपवर्गभागित्व कधन-७५४ 


योगियों के यमनियमादि फर्म 
£ अशुवल् अकृष्ण ? रूप और इतर 
अयोपियों के शुक्ल, कृष्ण तथा 
शुक्लकझृष्ण. उभयरूप कर्मों का 
निरूपण- जद 


योग रहित पुरुषों के तीन प्रकार 
के जो कर्म कहे गये हैं, उनके 
फलके अनुसार द्वी जन्मान्तर में 
बाधना का आविभौव कपत्र-. ४६० 


शायामी जन्म के भवुकूछ ही 
बाधना के उदय द्वोने के विषय में 


झट्ठा समाघान- ज्ष्र 


संसार वा छानादित्व कपन,बासनाओं 
का अनादित्व कथन, पूर्वजन्म का 
सद्भाव कथन तथा मन का परिणाम 
कथपनं- जड़ 


(३८) 


ख्चाहू 


११ देतुफलाभ्रयारूम्धनेः संगही- 
तत्वादेषपामभावे तदभाधः। 


१२ अतीतानागते स्वरूपतो 5स्त्य - 
ध्यभेदाद्धमणाम्‌ । 


१३ ते ण्यक्तसूध्मा गरुणात्मानः । 
१४ परिणामैकत्वाह्वस्तुतत्वम्‌। 


१५ बस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयो- 
विंभक्तः पन्‍थाः । 


१६ न चैकचित्ततस्वें वस्तु तद- 
प्रमाणक तदा कि स्यात । 


१७ तदुपरागापेक्षित्वाश्चित्तस्य 
चस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । 


१८ सदा ज्ञाताशित्तवृत्तयस्तत्यमोः 
पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । 


१९, न तत्स्वाभासं दरृश्यत्वात्‌ 


विषय 


प्ृष्ठाह् 
चासना के कारण द्वेतु फठ आध्रय 
तथा आलम्बन के नाश से बामना 


का मी नाश फथन- ७७५ 


अतीत, अन[गत पदार्थ की स्वरूप- 
सत्ता निरूपण पूर्वक सत्कायेवाद का 
विचार- ८३ 


निश्चिल प्रप्श की त्रिगुणात्मकटा 
कथन- 

अनेक सर्वादिकों का एक परिणाम 
होने में युक्ति कघषन- 

अनेक विज्ञान के विषय एक द्वोनेसे 
विज्ञान से विषय को भिन्न कथन में 
युक्तिप्रदर्शन- ७९९ 


ज्ञान की उत्तत्ति से पूर्व और नाश 
से उत्तर बाह्य पदार्थ की सत्ता का 
स्थापन- 

चित्त के परिणामित्व कथनपूर्वक 


बाह्य पदाथे का ज्ञातत्व-अज्ञातत्व 
कथन- 


९२ 


७५५ 


८०६ 


<१० 
पुरुष के सदा विद्यमात रहने से 


* तत्प्रकाश्य चिक्तृत्तियों को सदा 


ज्ञावत्व कथनपूर्वक पुरुष का अपरि- 
णामिस्व कथन तथा बौद्धसिद्धान्त 
का खण्डन- 


इन्द्रियादि के समान चित्त को 
दृश्य होने से स्वप्रसाशकता का 
निगकरण- 


<१३ 


<१५ 


(३९) के 


सत्राहू 


२१ चित्तान्तरहस्ये घुद्धिवुद्धेर ति- 
प्रसड़: स्पृतिस्॑करवक । 


२२ चितेरप्रतिसंक्रमायाम्तदा- 


कारापत्तो स्व॒वुद्धिसंवेदनम्‌ । ज्ञादख कथव- 


पिपय 
२० पकछतमये चोसयानवधारणम्‌] चित्त का 


पृछ्ठाक्ष 
घ्वफरप्रकाशकता के 
खण्डन में युक्तिकपन- 
चित्त को पुद्ष से अतिरिक्त 


चित्तान्तर से ग्राष्म मांतने पए 
अनवस्थादि दोष का अतिप्रसह्व- ४९१ 


४१५ 


क्या रेद्धित पुरुध का औपाधिक 
<रश्८ 


२३ दृष्टदव्श्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ | द्रश् पुरुष और दृश्य शंदादि से 


सम्बद्ध चित्त का सर्वायशव कथ्चन-८३१ 


शष्ट तद्संख्येथधासनामिश्चित्रमपि चित्त से अतित्कि बात्या के 


परार्थ संद्वत्यका रित्यात 


२५ विशेषदर्शिन आत्मभाव- 
भावनानिवृत्ति: । 


२६ तदा विवेकनिश्न कैत्रल्य- 
प्राग्भारं चित्तम | 


२७ तच्च्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि 
संस्कारेभ्यः 


२< द्वानमेषां छेशवदुक्तम 


प्रद्भधाव में अन्य हेतु प्रतिपादन>- ८३७ 


चित्त से भतिरिक्त भात्मा के 
शाक्षत्कारवाले विदेषदर्शी यौगी की 
० में कौन था, कहां था, किम 
घकार था ” इस प्रकार की आत्म- 
भावभावना की निदृत्ति कपत- ६८४४ 


विशेषद्र्शी विवेडी पुद्ष के बित्त 
की अवस्था का निदशैन- 
सम्राहित चित्तवाले योगी के चित्त 
में व्युत्यानकाल के संहकारों से 
बीच बीच में अन्य दृत्तियों को 
उत्पत्ति होते रद्दने पर भी छ्तान, 
ज्ौच, मिक्षाटनादि. ब्यबद्धार- 
सिद्धिरथन- डजढ 
इृश्टन्तपुवक व्युत्वानसंस्कारों के 
नाशमें विवेक ज्ञान देतु कपन- <४% 


थे 


हे (४०) 


खच्ाहू 

२५, प्रसंख्याने वप्यकुसी दस्य 
स्वेथा विवेकख्यातेधममेघः 
समाधिः । 


३० ततः क्लेशकर्मोनियृत्तिः । 


३१ तदा  सर्दावरणमलापेतस्य 
ज्ञानस्या55गन्त्याजज्ञे य- 
मरपम । 


३२ तत्तः फृतार्थानां परिणामक्रम- 
सम्राप्तिगुणानाम । 


३३ क्षणप्रतियोगी परिणामापरा- 
न्तनिर्याद्यः कमः 


३४ पुरुषाथेशन्यानां. गुणानां 
' अतिप्रसवः केचल्य॑ स्वरूप- 


भ्रतिष्ठा घा चितिशक्तिरिति | 





विपय 


पृष्ठाह् 
विवेऊ ज्ञान की प्राप्ति से धर्मेमेघ 


समाधि ऋा लाभ कथन- <्५२ 


धरमेघ समाधि के छाभ से अवि- 
चादि कक्‍्लेश तथा शुकलादि 
कर्मी की निशत्ति कथन- ढ्ण५ 


धर्ममेघ समाधिनि9 योगी के चित्त 
का आनन्त्य और उर्स (चित्त) के 
विषय का अल्पत्व कथनपूर्वक 
अन्य के चित्त को भपेक्षा योगी के 


चित्त का वैसक्षण्य कपत- .. ८५७ 


कृताथे सत्तादि गु्गों के परिणाम- 
क्रम समाप्ति कथनपूर्वक योगी के 
पुनः शरीरागम्भका अभाव कथन- <4$ २ 


परिणाम्क्रम विषयक शज्डभापूर्वक 
क्रम का लक्षण तथा उसके ज्ञान का 


उपाय बणैन- <६३ 
दो प्रकार के स्वरूप का निरूपण 

हज 
पूर्वक पाद की समाधि- ः &७३ 


श्री गणेशाय नमः ! 


तझ्जलयोगद पं ५ 
पातझ्ललयागदशंनम । 

( स्वामिश्रीत्रह्मलीनमु निऊ्रतदेवनागरीयो गा प्य विवति- 
ज्यास्यायुवव्यासभाष्यसमेतम्‌ ! ) 


्््ल्ष्प्2ऐप्लीीयीयफस 


त्त्र समाधिपादः प्रथमः | 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


अीक्ृषष्पो रदितो गुणर्गुणगणैनिंत्य नरानर्दितान; 

चलेडः फमेमिराशयैश्व विकलान ध्यानोद्‌गतः सान्त्वयन । 
झद्वयालोक्तिविचा रणोद्यपमत्तेः सत्त्वप्रसादाय में; 
भूयादर्जुनजाड्यमाशनपडुयो गेश्वरों छृदुगतः ॥ १॥ 

भो भो हिन्दुजनास्तयैव यवनाः सर्वेडपि यूं धिभोः; 
पकस्मात्परमात्मनस्तु ज़निता भा छिष्ट चान्योन्यकम | 
इत्थ शिक्षयित ज्रती सुबिदितं नेशुण्यमुक्लासयन॥ 

मृत्त्येच्ची गुणयन सदा विज्ञयतां श्रीमाद फबीरः प्रशुः॥२॥ 
ओमच्छेषपयोनिधेजनिमगादू यत्सत्रसिन्तामणि: 

सेने भाष्यममुष्यरद्लिसनिचर्य व्यासो सुनिः सर्वेचित। 
व्याख्यानात्तदनाश्रत अति तमो चाचस्पतेर्थीनिधे: 
भाषासावनिबन्धने छुमतये सेपाँ घिया नौमि तान ॥ ३॥ 
यया बिना नाधिकृतो यमादो पशुस्थरूपो मनुजोउत छोके। 
तया5पुनन ये खल्लु दीक्षया मां महागुरूस्‍्वान प्रणवो5स्मि भक्तया ॥9॥ 
यत्कृपाभरवश्चेन सयाउपि धापि दर्सनचयेश्ु विवेशः। 
छात्रवृन्‍्द्परिप्रजितपादास्‍्तान श॒ुरूनपि झुहुः प्रणमामि ॥ « ४ 
योगभाष्यविद्ुतिः प्रकटार्था मागरेण चचसा विश्यदेन। 

न्‍यते गुरुपदाब्जनतेन अन्‍त्मलीनसुन्तिता निजलुएच ॥६ ॥ 


२ विवृतिव्याख्यायुतव्याप्रभाष्यप्तहितस्‌ [स, पा. रे. १ 


अधेत्ययमधिकारार्थः । 
योगानुझासन शाख्रमधिकृतं बेद्तिव्यम्‌। योगः 
समाधि: । स च सावेभौमश्चित्तस्य धर्मः । 





भगवान्‌ पतञ्जलि जिज्ञासुओं को प्रवृत्त होने के लिये तथा 
सुखपूर्वक बोध होने के लिये प्रकृत शाख का संक्षिप्त ताले 
निरूपण करते हुए आदि सूत्र से शास्रारम्भ की प्रतिज्ञा करते हैं- 
अथ योगानुशासनप्‌ न 

सूत्र में अथ शब्द आरम्म रूप अर्थ का वाचक है, योग 
शब्द चित्तवृत्तिनिरेध का वाचक है तथा अनुशासन श्ाव्द गुरु 
शिष्य परम्परागत अनादि योगशाख का वाचक है | अत$, 
योगानुशासनम्‌-शुरु शिष्य परम्परा से आगत अनादि योगशाख 
का, अथ-यहां से प्रारम्म होता है, इस प्रकार संक्षिप्त सूत्र का अर 
सम्पन्न हुआ । 

इसका विशेष व्याख्यान भाष्यकार करते हैं--अथेत्ययमधि- 
काराथः । अथ इति अयमू-इस सूत्र में पठित यद्व अथ शब्द, 
अधिकाराथेः-अधिकार अर्थात्‌ आरम्म रूप अर का वाचक है। 
जब यह अथ शब्द अधिकारार्थ है तब इस प्रकए वाक्‍्यार्थ होता है- 
योगासुशासन शासप्धिकृतं चेदितिव्यम्‌ । योगानुशासनम्‌-योग 
संबन्धी से विषयों का उपदेश करनेवाला, शा्तमू-शासख का यहां 
से, अधिकलस-प्रारम् दोता है ऐसा, येद्तिव्पप्‌-समझना चाहिये | 
शब्द सन्देदद प्रयुक्त अथ सन्देह का निरास करते हैं योग प्माधिः। 
योगश-योग नाम, समाधि।-समाधि का है। स॒ च सार्वमौम- 
शित्तस्प घर्ः। से च-जौर वह, सार्वभौमः-सर्व समियों में 
होनेबाल, चित्तस्प-चित्त का, धर्म:-घर्म हैं । 


सपा. तू. १ पादलयोगदर्शनम्‌ इ्‌ 


क्षप्ते मृढे विक्षिप्तमेक्रा्म निरुद्धमिति चित्तमुमयः। तत्र विक्षितते 
चेलसि विश्लेपोष्सजनीकृतः समाधिन योगपक्षे चतेते। 
यस्त्वेकाग्रे चेतलि सद्भूतमर्थ प्रयोतयरति क्षिणोति च 
क्लेशान्कर्मेबन्धनानि स्छथयति निरोधमभिमुलख करोलि सा 





यहाँ नेयायिक शंका करते हैं--चित्तवृत्ति विरोध का नाम 
समाधि है और वृत्ति नाम ज्ञान का हैं, जो.आत्मा में रहता है, 
अत्तः इन पबृत्तियों का निरोध भी आत्मा में ही होना चाहिये। 
इस शंका का उद्धार करते हैं-दश्षिप्तं मूहमिति। प्लिप्तम-क्षिप्त 
मूहमू-मढ़, विश्षिप्रम-विक्षित, एक्राग्रसु-एकाम तथा, निरुद्धमू- 
निरुद्ध, इति-ये पांच, चित्तस्थ-चित्त की, भूषपः-ममिकायें हैं, 
यात्मा की नहीं | तन्नेति-वत्र-उनमें, विक्षिप्ते चेतसि-तृतीय विक्षिप्त 
भूंमिक चित्त में, विक्षेपोषसजनीभूतः-विक्षेप के द्वारा गीणता को 
प्राप्त होने के कारण बढ, समाधि।-समाि, योगपक्षे-योग कोटि 
में, न चर्तते-नहीं गिना जाता है। यस्ट्वेकाग्रे--यस्तु-और जो, 
एकाग्रे चेतसि-एकाग्र शूमिक चित्त में समाधि फा छाम होता है 
वह, सद्भृतम्‌ अथम-सदमूत अर्थात्‌ यथार्थ अर्थ का, प्रद्योतयति- 
विशेष रूप से द्योतन करता है, बलेशान-अविद्यादि क्लेशों को, 
क्षिणोति-क्षीण करता है, कर्मवन्धनानि-कर्म बन्धनों को, 
ऋथपति-शिथिलर करता है च-ओर, निरोधम-निरोष रूप असंप्रशात 
समाधि को, अभिध्ुखम्र--अमिसुख, करोति-करता हैं, स-वह्द 
समाषि, सैप्रज्नातों योगः-सेप्रज्ञात योग, इति-इस नाम से, 
आख्यायते--कहा जाता है। स चेवि--पत च-और वह संग्रज्ञाव 
योग, वितकालुगत:-सवितर्क, विचाराहुगत३-सविचार, आनन्दा- 
कुगतः-सानन्द तथा, अस्मिताहुगतः-सात्मित के भेद से चार 


| विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ स. पा. से. £ 


संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। स च चितर्कोनुगतों विचारानुगत 
आनन्दानुगतोषस्मितातगत इत्युपरिशन्नियेदयिष्यामः | सर्ववृत्ति- 
निरोधे त्वसंप्रज्ञातः समाधिः ॥ १॥ 


प्रकार का है, इति-इसको उपरिष्टात्‌ू-आंगे इस पाद के १७ वें सूत्र 
में, निवेद्यिष्यामः-निवेदन करेंगे। सर्वेध्त्तिरिति-सर्वहृत्तिनिरोधे 
तु-और जब सब वृत्तियों का निरोध होता है तब तो वह निरोध,* 
असंप्रज्ञात। सप्षाधिः-असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है । दे 

* अर्थप ज्योति; ? ( ज्योतिनामक याग का यहां से प्रारम्भ 
होता है ), इस श्रुति में तथा * अथ शब्दानुशासनम्‌ ? ( शब्द- 
शास्त्र का यहां से प्रारम्भ होता हैं ), इस महामाष्य में जैसे अथ 
शब्द अधिकार रूप अथे का वाचक है, वैसे ही इस प्रकृत सूत्र में 
भी अथ शब्द अधिकार रूप अर्थ का ही वाचक है। 


यथपि “ समाप्तिकामों मजलमाचरेत्‌ ” ( समाप्ति की कामना 
यराले पुरुष को मन्नक करना चाहिये ), इस शिष्टाचार अनुमित श्रुति 
प्रमाण से तथा “ मज्ञरादीनि मझलमध्यानि मड्गलान्तानि च॑ 
शाख्राणि प्रथन्ते ” ( जिन शास्त्रों के आदि, मध्य तथा अन्त में 
महल होते हैं, वे प्रख्यात होते हैं ) इस महाभाष्य रूप स्मृति 
प्रमाण से अन्थ के आदि में मजझ्चरकू अवश्य करना चाहिये, ऐसा 
प्रतीत होता है। और यहां मज्ञलवाचक कोई दूसरा ' पद है. नहीं, 
अतः अथ शब्द को ही यहां महझल्वाचक मानना चाहिये । यदि 
कहे कि, अथ शब्द मंगलवाचक है यह कहां देखा गया है ? तो 
/ मंगलानन्तरास्म्भप्रश्नका्स्येप््मो अथ ” ( मंगल अनन्तर 
आरम्म, प्रश्न तथा कात्स्ये रूप अर्थ में अथो और अथ ये दोनों 
शब्द हैं ), इस जमरकोष के प्रमाण से तथा--- 


सपा. मर, १] पातझलयोंगद्शेनम्‌ ५ 


ओक्ञारथाथशब्दश हाबेतोी ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठे भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माड्रलिकाबुभा ॥ 


ई ओझ्वार और अथ भ्ब्द, ये दोनों सष्टि के आदि काह में 
ब्रह्म के कण्ठ से प्रगढ हुए हैं; अतः ये दोनों शब्द महझलठवाचक 
हैं ), इस शाल््र प्रमाण से अथ शब्द मन्नल्वाचक है, यह सिद्ध 
है । अतः प्रकृत सूत्र में अथ शब्द मंगलार्थ मानमा डचित हैं, 
अधिकारार्थ मानना उचित नहीं; तथापि जैसे छोक में भक्षण आदि 
अन्य प्रयोजन के छिये नीयम्रान दधि तथा जहूपूर्ण कुम्म भादि 
मांगल्य पदार्थ स्थलान्तर गमन करनेवाले पुरुष को प्रयाण समय 
दरश्शनमात्र से मंगरुप्रद होते है, एवं जेसे सवह्ृनध्वनि श्रवण मात्र 
से मंगरुप्रद होती है, वैसे ही अथ शब्द के श्रवणमात्र से मंगल 
छो जाने से इसका अथे मंगल मानना निष्फल है। भाव यह है 
कि, जैसे उक्त दबि आदि मांयल्‍्य पदार्श म्वरूपसत्‌ रह कर गंगल्पद 
है, वेंसे ही अथ शब्द को भी, स्वरूप सत्‌ रह कर मंगलप्रद होने 
से, इसका यहां मंगल अर्थ मानना उचित नहीं। 

फिर शंका होती है कि, जैसे “ अथातो परमजिज्ञासा”? 
( अथ - वेदाध्ययनानन्तरम्‌ , अतः ८ वेदाध्ययनस्पार्थशानरूप- 
इृष्टफलकल्वेन, धर्मजिज्ञासा ८ पर्मविचारः कतेव्यः ) तथा " अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ” ( अथ ८ साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरम्‌ , अतःव- 
यज्ञादिकमेणो5नित्यफलूकत्वेन, अह्मजिज्ञाता ८ मत्मविचारः कर्तव्य) 
इत्यादि सूत्रों में अथ शब्द का अथे अनन्तर ही किया ग्रया है। 
वैसे ही प्रकृत सूत्र में मी अथ शब्द का अर्थ अनन्तर क्यों नहीं 
माना जाय १ इसका उच्तर यह हैं कि, जैसे वेदाध्ययन अनन्तर 
धर्मजिज्ञासा की संभावना है, एवं जेसे साधन चतुष्टय संपत्ति 
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अनन्तर ब्रह्मजिज्ञाता की संभावना है; वैसे यहां जिसके अनन्तर 
योगानुशासन हो, उसकी संभावना नहीं है। यदि कहैँ कि, 
« ज्ञन्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भृत्वात्मन्येवात्मानं पर्येत्‌ ” | 
इस श्रुति से सिद्ध शम, दम आदि साधन अनन्तर योगानुशासन की 
संभावना है, तो यह बात ठीक नहीं; क्योंकि शम, दम आदि 
अनन्तर योगानुशासन की संभावना नहीं; क्योंकि ““ अनुशिष्यतेडनेने- 
त्यनुशासनम्‌ ” इस व्युत्पत्ति से अनुशासन नाम शाख्र का हद 
और शाख्रवृत्ति द्वारा बोध का जनक है | प्रथम शाखर में पुरुष 
की प्रवृत्ति हो, उसके अन्तर शाखजन्य बोध हो, उसके 
अनन्तर योग का अभ्यास हो, उसके अनन्तर मन, इन्द्रियादि- 
निग्रह रूप, शम, दम आदि की सिद्धि हो सकती है, शाखप्रवृत्ति 
से पूर्व नहीं । अतः श|खारम्म से पूर्व शम, दमादि की संभावना 
न होने से शम, दमादि अनन्तर योगानुशासन कहना उचित नहीं। 
अतएव भाष्यकार ने “ अधेत्ययमधिकारा्थ: ” इस वाक्य में 
अयम्‌ शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात्‌ प्रकृत सूत्र में ही पठित 
अथ शब्द अधिक्वाराथ हैं | अन्य सूत्र में पठित जो अथ शब्द 
है, वह नहीं। 

दूसरी शद्डा यह भी हो सकती है के, जैसे “ अथातों धर्म 
व्याख्यास्थाम: ” ( अथ - शिष्यप्रश्नानन्तरम्‌ , अतः ८ श्रवणादि- 
कुशलानां अनसूयकानाञ्व शिष्याणामुपसन्नेन, धम व्याख्यास्पाम:८ 
तेम्यो ज्ञानजनक घमें निरूपयिष्योामः ), इस वैशेषिक सूत्र के उपस्कार 
नामक व्याख्यान में श्रीशक्वरामिश्र ने शिष्याकांक्षानन्तर अथ शब्द 
का अथ किया है । वैसे ही शिष्याकांक्षानन्तर प्रकृतत भअथ शब्द का 
अर्थ यहां भी क्‍यों नहीं किया जाय £ तो इसका समाधान यह हे कि, 
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जब शिष्यप्रश्ष के बिना भी कारुण्य से योगानुझ्ञासन संभव हैं, 
तो शिष्य-्प्रश्न अन्यथा सिद्ध हैं। और जब अथ शब्द का 
अधिकार अर्थ करते हैं तच्र अधिक्रियमाण एवं प्रक्तृयमान योग का 
कथन होने से अर्थात्‌ झाख के सकल तातर्य व्याख्यात होने से 
शिष्यवर्ग सुखपूर्वक बोध प्राप्त करके प्रवृत्ति कर सकता है। 
अधिकार से अतिरिक्त अथ शब्द का, अर्थ मानने में आवश्यक 
शास्तारम्म की प्रतिज्ञा के लिये * आरभ्यते ” पद्‌ का अध्याहार 
करके “ शाख का आरम्म होता है?! ऐसा अर्थ करने पर 
गोरब भी होगा । 

योग शब्द युज्‌ घाठु से निष्पन्न हुआ है। घातुपाठ में 
युजू धातु दो हैं, एक ' युजिर योगे! और दूसरा “ घुज समाघी ? 
उनमें * गुनिर्‌ योगे ? सामान्य संगन्धवाचक होने से उसका यहां 
अहण नहीं है, किन्तु “ युज समाधौ ? से जो योग शब्द निष्पन्न 
हुआ है, जिसका विशेष अर्थ सगाधि होता हैं, उसका यहां अहण है। 

योग संग्रज्ञात ओर असंपज्ञात के भेद से दो अकार के हैं 
जिप्तको आगे कहेंगे। उनमे संप्रज्ञात अंग और असंप्रज्ञात अंगी है । 
“ युज्यतेष्नेनेति योग; ?? इस विग्रह में युज्‌ घातु से “ करणाधि- 
करणयोश्थ ” इस सूत्र से करण में घब्मत्यय करने से जो थोग 
शब्द निष्पन्न होता है वह' संप्रशात समाधि का वाचक है और 
योजन योगः ?” इस विद्रह में 6 भावे” सूत्र से माव अर्थ में वज्अत्यय 
करने से जो योग शझज्द निष्पत्न होता हैं वह असंप्रज्ञाव समाधि का 
बाचक है; अतः प्रकृत सूत्रतत जो योग शब्द है वह उच्त दोनों 
समाधियों का बाचक्त है । यह अग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगा । 

योगानुशासन शब्द से केवछू योय का ही प्रतियादन करने 
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बाढे शास्र का आरम्भ होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिये; 
किस्तु योग का लक्षण, भेद, साधन तथा फछ; इन सबका 
प्रतिपादन करनेवाले शाख का आरम्म यहां से होता है, ऐसा 
समझना चाहिये; क्योंकि इस शास्त्र में अंग रूप संप्रशात योग तथा 
योग के उपयोगी अभ्यास, बराग्य, यम, नियमादि अन्य साधनों 
का भी उल्लेख पाया जाता है। यद्यपि सूत्रकार ने केबक योग 
शब्द का ही उछेख इस सूत्न में किया है, तथापि छोक में जैसे 
« राजाइसौ गउुछति” (वह राजा जाता है), इस वाक्यमें जैसे प्रधान 
राज के कथन से सेना आदि परिवार सहित राजा का गमन समझा 
जाता है। वैसे ही प्रधान रूप योग का आरम्म कहने से योग 
के साधन अभ्यास, वैराग्य, यम, नियमादि सकल परिवार का 
आरम्भ भी यहां होता है, ऐसा समझना चाहिये । के 
शेका होती है कि- ' हिरण्यगर्मो योगस्‍्य वक्ता नान्‍्यः 
पुरातन: । ? अर्थात्‌ योग-शाखर के प्रथम वक्ता भगवान्‌ हिरिण्यगर्भ हैं, 
अन्य नहीं । महर्षि याशुवल्क्य की इस उक्ति से ज्ञात-होता है कि, 
योगशाख्त्र के प्रथम वक्ता भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं और श्रुति, स्पृति, 
इतिहास पुराणादि में भी स्थान स्थान पर योग का उल्लेख पाया 
ज्ञाता हैं, जिससे योगशास्र की अनादिता सिद्ध होती है, तो फिर 
भगवान्‌ पतज्ञकछ्ति को योगशास्र का कर्त कद्दना समुचित नहीं 
प्रतीत होता है १ 
इस शंका को दूर करने के छिये ही स्वयं महर्षि ( सूत्रकार ) 
ने अनुशासन शब्द में अनु उपसगे का प्रयोग किया है और इससे 
ध्वनित किया है क्ले, हम योगशाल्र के आदि कर्ता नहीं है; किन्तु, 
* अनुशिष्यते इति अनुशासनम्‌ ” अरथोत अनु पश्चात्‌ शासन 
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शिष्ट का शासन गुरुपरम्परा से प्राप्त योग का फिर से उपदेश का 
आरम्भ यहां से होता हैं । इससे योगशात्न की अनादिता सिद्ध 
हुई है। इस अनु उपसगे के प्रयोग से सूत्रकार ने ग्ुरुपरम्परा- 
मूलक होने से स्वरचित योगद्शेन नामक अन्थ में प्रामाण्य का भी 
निर्देश किया ह | $ 


क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्न और निरुद्ध के भेद से चित्त की 
पांच भूमि अथीत्‌ अवस्थायें हैं, यह कहा , गया है; उनका संक्षिप्त 
स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-रजोग्रुण से शब्दादि विषयों में 
निरन्तर अमण करनवाला अत्यन्त अस्थिर चित्त ' क्षिप्त ” फहलाता 
है । ऐसा चित्त दैत्मदानवादि तथा द्वव्यमंद से विश्वान्त विपयी 
पुरुषों का होता है | तमोगुण की अत्यन्त वृद्धि से कतैव्याकतैव्य 
के विचार किये बिना क्रोधादि से शाख्रविरुद्ध कम करनेवाला 
एवं निद्वा-तन्द्रादि इत्तिवाछा चित्त * मूंह ” कहलाता है। ऐसा 
चित्त प्रायः राक्षत-पिशाचादि तथा मादक द्ृव्य के सेवन 
से उन्‍्मच पुरुषों का होता है | क्षिप्त की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ, 
सत्त्गगुण के आविर्माव से किसी किसी समय स्थिरता को प्राप्त 
होनेवाला चित्त ' विक्षिप्त ” कहलाता है। ऐसा वित्त देवताओं का 
तथा प्रथम मूमिका में जारूढ योगजिज्ञासुओं का होता है; क्योंकि 
चक्ष्यमाण “ व्याधिस्त्यान ” आदि सुत्रोक्त व्याध्यादिं योग-विज्ञों 
के कारण क्षण क्षण में यह चित्त चनत्चलित हुआ करता है। 
बहिद्वत्तियों के निरोधवाला चित्त “ एकाग्र ! कद्दछाता है। ऐसा 
चित्त प्रथम कक्षा के योगियों का होता है। और जिसमें केवल 
संस्कार ही शेष रहते हैं, ऐसा सवे इततियों के निरोघवाल चित्त 
श्र 
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« निरुद्ध ” कहलाता है। ऐसा चित्त अन्तिम भूमिकावाले सिद्ध 
योगियों का होता हैं! 


प्रथम क्षिप्त तथा मूढ अवस्थाक चित्त में जो यत्किश्वित्‌ 

, अथोत्‌ एक विपय के अहण समय अन्य विषयक वृत्ति के अभाव 
रूप वात्ति निरोध होता है, वह योग-कोटि में नहीं गिना जाता 

है; क्योंकि ये दोनों केवल्य में सहकारी तो कहां से होंगे, मत्युत 
एकाग्रता के विघातक हैं | तृतीय भूमिक विक्षिप्त चित्त में जो 
वृत्तियों का निरोध होता है बह भी योग-कोटि में नहीं गिना 
जाता है; क्योंकि यह कैवल्य में, यद्यपि परम्परा से हेतु है एवं 
अग्रिम एकाग्रता का सहायक है, तथापि तीमबेगयुक्त वायु से 
चश्चढित दीपक के समान विषय रूप वायु से चहे्चछ हो जाया 
करता है अथांतू क्षण क्षण में अनेकाग्रता को प्राप्त होता रहता है | 
चतुथ भूमिक एकाग्र चित्त में जो चित्तवृत्तियों का निरोध होता 
है, वह योगकोटि में गिना जाता है। “ सम्यक्‌ ज्ञायते-साक्षा- 
क़ियते ध्येयमस्मिन्‌ इति संप्रशातः ” इस व्युपत्ति से इस योग का 
नाम संप्रशात समाधि है। यह परमाथ रूप ध्येय वस्तु का प्रकाश 
करता है। जविद्या, भस्मिता, राग, ठ्रेप जौर अमिनिवेश रूप 
पांच क्लेशों को क्षीण करता है, कमेबंधन को निममूलन करता 
है और सर्ववृाप्तिनिरोषरूप असंप्रश्ात सम्राषि को समीप छात्ता है। 


भाव यह है कि, इस चतुर्थ भूमिक चित्तवाछे योगियों को 
ध्येय स्वरूप का सम्यक्‌ प्रकार से साक्षात्कार होता हैं। इस 
अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति का सद्भाव होने से अग्रिम असंप्रज्ञात 
योग का यह जज्ञ कहलाता है। 
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पूर्वोक्त भाष्य में निर्दिष्ट इस संप्रजात समाधि के चार भें 
ह-विवर्कालुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत तथा अस्थिता- 
तुगत । आगे वितकौनुगत के'सबितओ, निर्वितर्क ये दो भेद, ओर 
विचारानुगत के स्विचार, निर्विचार ये दो भेद सूत्रकार स्वर 
कहेंगे । एवं आनन्दानुगत के सविचार, निर्विचार; जश्मितानुगत के 
भी सविचार, निर्विचार ऐसे दो दो भेद कहेंगे। इस प्रकार 
संग्रज्ञात योग आठ ग्रकार का है। विज्ञानमिक्ष ने छः प्रकार का 
संप्रञज्ात समाधि कहा है, यह उनका ग्रमाद है । 


रजोगुण, तमोगुण युक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणवृत्तियाँ सात्विक 
होकर संगज्ञात समाधिकाल में लीम हो जाती है और पद्चम 
निरुद्ध मूमिक चित्त की वृत्तियों का जो निरोध होता है वह 
असेप्रशात नामक मुख्य योग कहा जाता है । इस अवस्था में सर्व 
जित्तश्वत्तियों का निरोध हो जाता हैं | अर्थात्‌ संप्रज्ञाव योगकालू 
में जो वृत्तियाँ सास्विक रूप को प्राप्त हुई थीं, वे भी इस 
असंप्रज्ञात थरोगकाल में निःशेप रूप से निरुद्ध हो जाती है | 


जिनको जाने विना ग्रन्थ के पठन पाठन में श्रोत्ता-बक्ता की 
प्रवृत्ति नही होती है, उस भबृत्ति के प्रयोषक्क अधिकारी, विषय, 
प्रयोजन तथा सबन्ध को “ अनुबन्ध ” कहते है । अर्थात्‌ जब्तक 
यह ज्ञात न हो कि, इस अन्थ का अधिकारी कोन, विषय कौन; 
प्रयोजन कौन तथा संबन्ध कौन है ? तबतक विवेकी थुरुषों की 
अन्ध के अध्ययन-अध्यापन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती हैं। अतपुव 
शिष्ट पुरुष इनको अनुबन्ध कहते हैं | ४ जनु पश्चात्‌ वन्नन्ति इति 
अनुबन्धा; ” अर्थात्‌ जो अपने ज्ञान के अनन्तर ज्ञात पुरुषों को 


१२ विद्वतिव्या|ख्यायुतव्याप्षमाष्यसद्वितम्‌ [ स- पा. छू. १ 


शास्र में बद्ध कर देते हैं वे अनुबन्ध कहे जाते हैं। जोर ये 
चारों अनुभन्ध प्रत्येक अन्य के आरम्म में रहा करते हैं तो इस 
प्रकृत योगदर्शन में भी अवश्य होंगे; जतः उन अनुबन्धों का 
परिज्ञान कराना आवश्यक है, अन्यथा इस अन्थु में विवकी पुछर्षो 
की प्रवृत्ति नहीं होगी , जतः “ योगानुशासन ” शब्द का प्रयोग 
करके सूत्रकार ने केंबह्य तथा अणिमादि ऐशवय के अमिलापी को 
अधिकारी; लक्षण, भेद, साधन तथा फल सहित योग का प्रति- 
पादन करने से योग जिप॒प; सकल अनर्थ निश्वत्तिपूवक चितिशक्ति- 
पुरुष को स्वरूपावस्थिति रूप कैवल्य प्राप्ति मुख्य प्रयोजन! 
अणिमादि ऐश्वये प्राप्ति अवान्तर प्रयोजन और अन्थ तथा योग का 
प्रतिपादयप्रतिपादकभाव संबन्ध; योग तथा कैंवल्य का साध्य- 
साधनभाव संबन्ध; कैंवल्य तथा अधिकारी का प्राप्यप्रापकमाव 
सम्बन्ध ताले रूप से व्यक्त किया है । अथौत््‌ स्पष्ट नहीं कहा है, 
तो भी योगानुशासन शव्द का प्रयोग करके ध्वनित किया है। 

अन्पाक्षरमसन्दिग्ध सासबद्धिश्वतोसुखम्‌ ) 

अस्तोभमतवचशञ्च रत खत्रविदो बिदुः ॥ 

इस छोकोक्त सूत्र के प्रत्येक छक्षण घटने से और योग 

तथा योगसम्बन्धी सर्व विपयों को प्रतिपादन करने से एवं भगवान्‌ 
पतझ्लञछि इनके क॒ती होने से ये सब सूत्र * पातझलयोगसूत्र ” के 
नाम से मसिद्ध हैं। 

खत्रस्थपदमादाय चाक्येः खचानुसारिमिः। 

स्वपदानि च॒ वर्ष्यन्ले भाष्ये भाष्यविदो झनाः ॥ 


इस कोकोक्त संपूर्ण भाष्य के रक्षण घटने से तथा महर्पि 


सं, पा.छ, २] पातझलयोगदरशनम्‌ १३ 


तस्य छक्षणामिघित्सयेदं छत अवदुते-- 


9 आल ४.8 ८ 


यांगाश्चत्तव्वात्तननरीघ) ॥ २॥ 








व्यासकृत होने से एवं उक्त योगसत्र के व्याख्यान रूप होने से 
इस भाष्य को योगमाप्य तथा व्यासभाष्य भी कहते हैं । 


यहां पर किसीका कहना है कि, 


संज्ञा च परिभाषा च॒ विधिनियम एच च | 
अतिदेशोड्धिकारश्व पड्विय सत्रलक्षणम्‌ ॥ 


इस छोक में छ प्रकार के सूत्र कहे हैं। उनमें यह प्रथम 
सूत्र अधिकार सूत्र है। क्‍योंकि, पूतत कथन के अनुसार इस 
सूत्र का अथ पद अधिकारा्थक है, सो अधिकार सूत्र का 
जो लक्षण है उस्रको नहीं जान कर कहा है। वल्घुतः वक्त 
छः प्रकार के सूत्र व्याकरण के हैं, दर्शन के नहीं । क्योंकि व्याकरण 
में अधिकार सूत्र का, “ स्वस्मिन्‌ फल्शृत्यत्वे सति विधिशास्त्रण 
सहोत्तरोत्तवोघजनकत्वमधिकारत्वम्‌ू ” यह लक्षण किया है। 
सो इसमें घटता नहीं है । इसके द्वारा शास्रारम्म की प्रतिज्ञा की 
गई है, अतः यह प्रतिज्ञा सूत्र कहा जाता है | इति॥ १ ॥ 


भाष्यकार द्वितीय सूत्र का अवतरण करते हँ-तस्य लक्षणेति । 
तसस्प-उप्त प्रथम सूत्रोक्त संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात रूप दो प्रकार के 
योग का, लक्षणाभिपित्सया -छक्षण प्तिपादन करने की इच्छा से, 
इदे सत्नं-यह सूज्, प्रबढ्॑ते-भ्रवत्त होता दे-पोगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । 
चित्तइत्तिनिरोधः-चिच्त की वक्ष्यमाण अमाणादि वृत्तियों का 
जो निरोध ( रुक जाना ) बह, योगः-योग कहा जाता है । 


१ विद्वतिष्याख्यायुतव्य[सभाष्यसद्दितम्‌ [ स, पा. छू. २ 


सर्वेशच्दापहणात्संप्रज्ञातोडपि योग इत्याख्यायते। चित्त दि 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिश्ीलत्या ब्रिगुणम्‌ ! 





अथीत्‌ प्रकृति में सत्त्व, रण, तम रूप तीन गुण रहते हैं । उमममें 
लाघव तथा प्रकाश स्वभाववाला जो सत्त्बगुण है, उसका परिणाम- 
विशेष चित्त कहा जाता है । उस चित्त की असैख्य वृत्तियां 
होने पर भी वे वक्ष्यमाण प्रमाणादि पांच रूप से संकालित है । 
वे प्रमाणादि चित्त की वृचियां जिस अवस्थाविशेष में निरुद् 


हो जाती हैं, वह अवस्थाविशेष योग कहा जाता है। यह 
फलित हुआ । 


शंका होती है कि, यह चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का 
सामान्य रक्षण संप्रश्ञात योग में अव्याप्त है; क्योंकि संप्रज्ञात 
योगकाछ में राजस, तामस वृत्तियों का निरोध होने पर मी 
ध्येयाकार सात्विक वृत्ति विद्यमान रहती है ? इस शंका का निरास 
भाष्यकार करते हैं-सर्वेति | सर्वेशब्दाग्रहणात्‌-सूत्र में सर्व शब्द 
का भश्रहण नहीं होने से, संप्ज्ञातोडपि-संप्रश्ञत योग भी, योग 
इत्याज्यायते-योग है ऐसा कहा जाता है । अर्थात्‌ संप्रज्ञात योग 
में भी इस लक्षण के घट जाने से अव्याप्ति नहीं | भाव यह है कि, 
यदि सूजकार “ योगश्विसवृत्तिनिरोध: ” इसके स्थान में ” योगः 
सर्वचित्तवृत्तिनिरोधः ” ऐसा कहे होते तब संप्रज्ञात योग में कक्षण' 
की अव्यात्ति होती; क्योंकि, संप्रज्ञात योगकाल में राजस, तामस 
वुत्तियों.के निरोध दोने पर भी सात्त्विक ध्येयाकार चित्तब्रूत्ि 
विद्यमान है, परन्तु ऐसा तो सूत्रकार ने कहा नहीं है। 
अतः संप्रज्ञात समाधिकारू में उक्त ध्येयाकार वृत्ति के 


सपा, २). पातअल्योगदर्शनस्‌ श्प 


अतिरिक्त क्लेशकर्मविपाकाशय के विरोधी रजत, तामस थादि 
सर्व वृत्तियों का निरोध होने से अथोत््‌ सेम्रश्ञात योग में भी लक्षण 
घट जाने से भव्यापि नहीं । शंका होती है कि, एक चित्त का 
क्षिप्तादि पांच भूमियों। के साथ संबन्ध किस कारण से होता है ? 
और इन पांच अवस््थावाके चित की वृत्तियों का निरोध करिसलियि 
करना चाहिये £ प्रथम अवस्था के संवन्ध में कारण भाष्यकार 
बताते है--चित्त हीति । हि-क्योंकि एक ही चित्त का क्षिप्तादि 
पाच भूमियों के साथ सैबन्ध इस कारण से होता हैँ कि, चित्तम्‌-- 
बिच, प्रख्याथरव्ड चिस्थितिशीलतल्वावू-म्रद्या अथीत्‌ सात्तविक, 
प्रवृत्ति अथीत्‌ राजस एवं स्थिति अथीत्‌ तामस स्वभाववाल्ा होने 
से, त्रिगुणम्‌-न्रिगुणात्मक है । प्रख्या अहण उपछक्षणा् है | इस 
से केवल प्रस्याशील ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी सारिविक- 
प्रसाद, छाघव तथा प्रीत्यादि स्वभाववाले चित्त को समझना 
चाहिये | प्रवृत्ति ग्रहण भी उपलक्षणार्थ है । इससे भी केयल पवृत्ति- 
शीछ ही चित्त है, ऐसा नही किन्तु अन्य मी राजस-परिताप तथा 
शोकादि स्वभाववाल्वा समझना चाहिये । प्रवृत्ति के विरोधी वमो- 
चृत्ति धर्म स्थिति कहछाता है, और यद भी उपलक्षणार्थ है । इस 
से भी केवल स्थितिशीरू ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी 
तामस-गुरुता, आवरण तथा देन्य जादि स्वमाववाद्य समझना 
चाहिये । भाव यह है कि, यद्यवि वित एक है तथापि त्रिगुणनिर्मित 
होने से गुणों की विषमता से एवं एक दूसरे के विमर्दन की 
विचित्रता से निचित्र परिणाम को माप्त द्ोता हुआ अनेक अवस्था- 
चाठछा हो जाता है । 


१६ विशृतिव्याख्यायुतव्याप्माष्यसद्वितम्‌ [ से. पा. छे. रे 


प्रख्याहूप दि. चित्तसत््ये रजस्तमोम्यां संख्श्मेश्वयपिषय- 
व्यू भवति । वदेख तमसाउमुविद्धमधर्माशानापैरास्यानैश्वर्यों- 
पगे भवति। तदेव प्रक्षीणमोद्ावरण्णं स्वतः प्रदोतमानमनुविद्ध 
रज़ोसात्रया धर्मशानवैराग्येश्वयोपर्म भधति। 





न्ल्नः 


यथासभव अवान्तर अवस्थामेदवाली क्षिप्तादि चित्तभूमियों 
को भाष्यकार दिखाते है--प्रर्पारूपमिति | द्वि-कारण कि, 
यत्रपि, चि्ततत्तम-चित्त, प्रकृति का सात्विक परिणाम होने से 
प्रस्थारूपप्‌-शानस्वरूप है तथापि जिस काल में र्रसस्‍्तमोम्याम- 
सत्त्वगुण की न्यूनता होने से रजोगुण तथा तमोगुण से, संसृष्टमू- 
संबद्ध हो जाता है, उस का में, ऐश्वयविपय प्रियम््‌-शब्दादि 
विषय तथा अणिमादि ऐश्ये को दही प्रिय जानकर उन्हीं में 
आसक्त होने से विहऊ, भवति-हो जाता है | अतः इस अवस्था" 
वाले चित्त को 'क्षितर' कहते हैं। तदेवेति ), तदेव-बही चित्त, 
क्षिस्र काल में, तम्रसा-सत्त्गगुण तथा रजोगुण की न्यूनता होने से 
तमोगुण से, अनुविद्धमू-्युक्त हो जाता है, उप्त काल में, अधर्मा- 
ज्ञानावराग्यानश्रयोपणप-अधघम, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्व तथा 
निद्रादि मे मप्न, भबृति-हो जाता है। अतः इस अवस्थावाले 
चित्त को * मूह ? कहते है । तदेवेति । तदेश-ओर वही चित्त, 
जिस कार में प्रक्षीणप्रोह्दवग्णम-भावरण स्वभाव तमोगुण की 
प्रक्षीणता होने से एवं सत्तगगुण के विकास होने से, सर्वत:- 
सब त्तरफ से प्रयोवमानघ-प्रकाशमान, रज्मोमात्रया-रजोगरुण के 
लेशमात्र से, अनुविद्धम-युक्त हो जाता है, उस काछ में 
धमज्ञानवराग्मेथर्यो पगम-धमे, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य रूप 


से. पा.ख. २ पा लयोगद शनम्‌ १७ 


नदेघ रज्जोलेशमलापेत॑ं स्वरूपग्रतिब्ठं सत्यपुरुषान्यताख्यातिमान्ने 
धर्ममेघध्यानोपयं भवति | तत्पर प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः | 
वितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंकमा दर्शिवविपया शुद्धा चानन्‍ता च 





विपयों की तरफ अभिमुख, भवश्नति-हों जाता है। अतः इस 
अवघ्थावाले चित्त को क्षित्तविशिष्ट होने से “विक्षिप्त कहते हैं । 


तदेबेति | तदेब-बही चित्त, जिस काल में, रज्ोलेशमलापेतर्म- 
रजोगुण रूप महू के छेशमात्र से भी रहित स्वरुपमतिष्ठय- 
शानुस्वरूप विजरूप में अवस्थित, सच्त्वपुरुषान्यतारूपातिमात्रमु- 
प्रकृति-पुरुप के भेदज्ञान ( विवेकज्ञान ) में म्न' हो 
जाता हैं, उस काल में, धर्मेमेघध्यानोपगए-धर्मिघ वामक 
संप्रज्ञात समाधिनिष्ठ, भबति-द्ो जाता है। अतः इस अवस्थाबाके 
चित्त को  एकाम्र ” कहते हैं । तत्परमिति । तत्‌-उस पर्ममेष- 
समाधिनिष्ठ चित्त को ही, ध्यायिन+-ध्याननिष्ठ योगिजन, परे 
प्रसंखयानम-उत्तम प्रसंख्यान योग, इति-ऐसा, आचक्षते- 
कहते हैँ ! बित्रेक ख्याति के हाव तथा चित्तिशक्ति के 
उपादान का हेतु निरोध-समाधि का अवतरण करते हुए 
भाष्यकार चितिशक्ति को अछ तथा विवेक ख्याति को उसकी 
अपेक्षा से मन्‍्द कहते हैं--चितिशक्तिरिति। चितिशक्तिः- 
वितिशक्ति रूप आत्मा, अपस्णितिती-वक्ष्यमाण धरम, लक्षण, 
अवस्था रूप परिणाम त्रय रद्दित, अप्रतिर्क्रमा-संचार रूप 
क्रिया रहित, दर्शितविषया-बुप्द्धे करा दर्शित विषय, झुद्धा च- 
खुख, दुश्ख, मोह रूप अशाद्वि रहित तथा, अनन्ता च- 


अन्त अथीत्‌ नाश राहित है। अतः चितिशक्ति उयदेय है । च- 
३ 


श्द्ध विद्वतिव्याख्यायुतव्याप्तमाष्यसहितम्‌ [स, पा. छ. हे 


सक्तयगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। अतस्तस्यां 
घिरक्त॑ चित्त तामपि ख्याति निरुणद्धि | तदवस्थं संस्कारोपगं 
सबति। स॒निर्वीज्ः समाधिः:। न तत्र किशित्संभशायंत इत्य- 
संप्रज्ञातः | द्विविधः स योगश्रित्तवृत्तिनिरोध इति ॥ २ ॥ 





दि 


और, अत३-इस चितिशक्ति से, विपरीता-विपरीत अर्थात 
परिणामिनी प्रतिसंक्रमा तथा विनाशिनी आदि विपरीत स्वभाववाली, 
इयम्‌-यह, सत्त्यमुणात्मिका-ध्येयाकार सात्तिक बुद्धिज्वतति' रूप, 
विवेक रूपातिरिति-विवेकस्याति हे। अतः ध्येयवत्ति रूप विषेक- 
ख्याति भी हेय है अथीत्‌ निरोध करने योग्य है। इसी बात को 
भाष्यकार स्पष्ट करते हं-अत इति | अतः-विवेकस्याति चितिशक्ति 
से विपरीत स्वमाववाली है इसलिये; तस्पाप्त-विवेकस्याति में, 
विरक्तमू-विरक्त ( रागरहित ) हुआ, चित्तप-चित्त पुरुष को 
निजरुप में स्थित होने के लिये, तामपि ख्पातिम-उप्त विविक 
ख्याति को भी, ज्ञानप्रसाद रूप पर बैराग्य के द्वारा योगी, निरुगद्धि- 
निरोध करता है । निरुद्ध अशेपबृत्तिक चित्त के स्वरूप को बताते 
हैं-तद॒वस्थमिति । तदवस्थम्‌-इस निरोध अवस्थावाला चित्त, 
संस्कारोपगप््‌-संस्कारमाजशेप रूप अवस्था को प्राप्त, भव्रति- 
होता है। निरोध के स्वरूप को कहते हैं-स इति। सः-वह निरोध, 
निर्यीज्/-निर्बीज, समाधि;-समावि कद्दा जात है। अर्थात्‌ 
जवियादि छ्लेश सद्दित कर्मवासना- जाति, आयु, भोगरूप संसार 
का बीज है, उस बीज से रहित यह समाधि है; अतः निर्त्रीज कटद्दा 
जाता दे । इसी समाधि की, योग्रिजनप्रसिद्ध अन्वर्थ-संज्ञ दिखाते 
ई--न उत्रेति । तञ्न-इस अवस्था में, ध्येयाकार वृत्ति का भी 


प्त पा. सू. २ पातझलयोगदर्शनम्‌ १९, 


अमाव होने से, क्रिश्चित्‌-होई भी वस्तु, न संपन्ञायत्े-सम्यक्‌ 
प्रकार से नहीं भासती है, डृत्ति-अत३, भमप्रज्ञात-इस निर्बान 
समाधि का नाम “ असंप्रज्ञत समाधि * है । उपसंहार करते हैं-- 
द्विचिध इति । सः-वह प्रथमतृत्र से प्रतिह्त, खित्तइ॒त्ति निरोध+- 
चित्तवृत्तिनिरोध रूप, योगः-योग, द्विविधः-दो प्रकार का है, 
इति-यह सिद्ध हुआ) अर्थात्‌ यद्यपि चित्त की क्षिप्तादि पांच 
भूमियों हैं, तथापि अन्त की दो भूमि दी चित्तवातीनिरोध पद से 
सूत्रकार को अभिमत है; प्रथम की तीन भामि नहीं, यह निष्कर्ष हैं। 

जिस चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है, उस 
चित्त की उद्चत्ति त्रिगुणात्मक प्रकृति से हैं, अतः चित्तनिरूपण के प्रसंग 
में प्रकृति का निरूपण करना आवश्यक है । अतएव संक्षेप से प्रकृति 
का निरूपण किया जाता है-त्रिगुणप्ताम्य अवस्था को प्रकृति कहते 
हैं, अतः प्रकृति त्रिगुणात्मक कही जाती है। मैसे रज्जु में तीन 
आंटे ' एँठन ! होने से बह त्रिगुणात्मक कहलाती है | पेसे ही 
प्रकृति में भी सत्त्वरजस्तमोरूप तीन आंटे होने से यह भी 
त्रियुणात्गक कहलाती है। म्रकृति का दूसरा नाम मधान है। 
जैसे राजा के मुख्य कार्य का संपादक होने से मन्त्री प्रधान 
कहलाता दे; वैसे ही पुरुष के मुख्य काये भोग, मोक्ष के संपादक 
होने से प्रकृति भी प्रधान कऋहछाती है। महृति के सत्त्व आदि 
समान गुण होने पर भी उनमें परस्पर भेद इसलिये हैं कि, वे 
प्रत्येक भिन्न स्‍्वभाववाले हैं । सत्त्गुण प्रकाशशीछ, रजोगुण 
कियाशील, तथा तमोगुण आवरणशील है । इन सच्त्यादि को गुण 
इसलिये कहते हैं. कि, ये एक दूसरे से दब कर गोणत्व को प्राप्त 
हो जाया करते हैं। 


२० विवृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ सपा. ४. ९ 
जे जज , 

सांख्य योगमत में कार्य को परिणाम कहते हैं । पूर्व धर्म के 
परित्यागपूर्वक घरौन्तर को ग्रहण करना परिणाम कहा जाता दें! 
जैसे दुः्घ अपने विरक्षण मधुरता, अतिद्रवता तथा रेचकता रूप 
पूर्व धरम को त्याग कर आस्लता, कठिनता तथा मणावरोघकता 
आदि घमीन्तर को भराप्त होने से दूघि कहा जाता हैं। अत एव 
दि दुग्ध का परिणाम कहा जाता है। वैसे ही प्रकृति मी अपने 
विलक्षण साम्यावस्था रूप पूव घ्म को त्याग कर विषम महत्तर्ते 
रूप धर्मान्तर को प्राप्त होने से महत्तत्व कही जाती है। अत एव 
महत्तत्त्य प्रकृति का परिणाम कहद्दा जाता है। महत्तत््व का ही 
बुद्धिसत्त्व तथा चित्तत्व आदि नाम हैं. और यही म्रक्ृति की 
पहला परिणाम है; क्योंकि प्रकृति से महत्तत्त्व, महतत्तत्त्व से अ्देकार 
अहँकार से पश्चतन्मान्न, पद्मतन्मात्र से पश्चमहामूत और पहुच- 
महामूत से सम्पूर्ण जगत्‌ उस होता है यह सांख्य योगमत 


की सष्टि-प्रकिया है। प्रकृति के गुणों में विषमता के निमित्त 
पुरुष के प्रारव्ध हैं । 


जैसे चाध् अगाप नदी का जछू पवन की प्रेरणा से चश्वालित 
होकर असंख्य तरह्ाकार से परिणत होता है और वे तरह बहिरतंस 
दोकर गमनादि क्रिया करने छगते हैं, ती्र वेग फो धारण कर तीर 
को त्याग देते हैं, इतत्ततः अमण करने लगते हैं, अपने प्रवाह में 
न मिलकर गरतादे में तदाकार पारणाम को घारण करते हैं, मन्द 
बेग के कारण कमी भीतर ही तरझ्बाकार परिणाम को धारण फरते 
हैं और जब पवन स्पन्द का अभाव हो जाता है तब 
सपने प्रवाद में ही मैडीन दो जाते दूं। बसे दो चित्त भी एक 


से, पा. छ, २ ] पातझलयोगदशनप््‌ श्१्‌ 


प्रकार की आन्तर नदी है। इसमें विषय-ज्ञान-जनित संस्कार रूप 
पवन की भेरणा से विविध प्रकार को तरके उठा करती हैं. और 
च्लुग़दि इन्द्रियद्वारा बाह्य घटादि आकार को घारण करती हैं । कभी 
बहियुखता फो त्याग कर स्वकारण चित्त में ही काम, क्रॉघ, छाम, 
भोह, रागद्वेपादि रूप से परिणत होती रहती है । इसी चित्त के 
तरज्न रूप परिणाम को वृत्ति कहते हैं। इन चित्ततत्तियों के स्वभाव 
सिद्ध प्रवाह का स्वकारण चित्त में बिलीन होकर जटके ( रुक ) 
जाना चित्तवृत्ति निरोध कहा जाता है। और अभ्यास तथा वबेराग्य 
के सेवन से इसका अटकना होता है। परापर भेद से दो प्रकार 
का वेराग्य आगे कहेंगे । उनमे अपर-देरशाग्य यतमान सेशा, व्यतिरिक 
संज्ञा, पकेन्द्रिय संश और वश्यीकार संज्ञाके भेद से चार प्रकार 
का है । इन चारों के सेवन से चित्त निर्वात देश में स्थित दीपक 
के समान एकाग्र हीता है | इस अवप्थावाले चित्त में पूर्वोक्त बाह्य 
घटादि इत्तियाँ तथा आन्तर कामादि बृत्तियाँ लीन हो जाती है और 
एकमात्र ध्येयाकार रूप से स्थिर हो जाती हैं | इसीको संमज्ञात 
योग कहते हैं । और जब पर वैराम्य का सतत सेवन किया जाता 
है तब यह ध्येयाकार बृत्ति भी लीन हो जाती है। उस अवस्था में 
यह चित्त निरुद्ध अवस्यावाला कद्धा जात हैं। यह सम्पूर्ण वृत्तियों 
की रूयरूप अवस्था है| इस अवस्था में केवल संस्कारमात्र शेष 
रहते हैं | आगे चछ कर संस्कार का भी विलय हो जाता है । इसी 
को अतैप्रज्ञात योग कहते हैं । 


प्रथम सूत्र के व्याख्यान में क्षिप्त, मूढ, विश्विप्त, एकाम और 
'निरुद्ध के भेद से पांच श्रकार का चित्त कह्य गया है। रज+- 


श्र विवृतिग्याख्यायुतव्याप्तभाष्यसहितम्‌ [ त. पा. छ. ३ 


प्रधाम क्षिप्त, तम:प्रधान मूह, किख्वित्‌ रज/सहित सच्त्ववहुल 
विक्षिप्त, विशुद्ध सत्त्वप्रधान एकाग्र और संस्कारमात्रशेष निरुद्ध 
कहा जाता है । वृत्ति का स्वकारण चित्त में लीन होना निरोध कहा 
जाता है । क्षिप्त अवस्था में तमोगुण तथा सत्त्वगुण का निरोध है | 
मूढ अवस्था में रजोगुण तथा सन्तगुण का निरोध है। विक्षिप्त 
अव्था में केवल तमोगुण का निरोध है । एकाम अवस्था में केवल- 
चतु्ुजादि ध्येयाकार वृत्ति को छोड कर बाह्य आम्यन्तर सक् 
वृत्तियों का निरोध होता हैं और निरुद्ध जवस्था में उक्त ध्येयाकार 
वृत्ति का भी निरोध हो जाता है | अतः चित्त की पांचों भूमैयों में 
कुछ न कुछ निरोध अवश्य रहता हैं। अतएुव भाष्यकार ने प्रथम 
सूत्र में कह् है कि, “योगः समाधिः, स च साममीमश्चिच॒त्य घर्म/ 
अथीत्‌ योग नाम समाधि का है और वह सब सूमियों में होनेवाला 
चित का धमम है। यद्यपि सर्व भूमियों म॑ यस्किम्बित्‌ निरोध है, 
परन्तु सभी सूमियों के निशेध को योग नहीं कहते हैं, किन्तु, 

एकाग्र और निरुद्ध भूमि के निरोध को ही योग कहते है। चिचदृत्ति 

निरोध योग का रक्षण है, और एकाग्म तथा निरुद्ध अवस्था का 

निरोध लक्ष्य है । इन दोनों में छक्षण जाना चाहिये और क्षिप्त, 
मूढ तथा विक्षिप्त अवस्था के निरोध में नहीं जाना चाहिये । तभी 
योग का लक्षण निदुष्ट कहा जायगा; क्येंकि, लक्षण वही कहा 
जातः है जो जव्याति, जतिव्यात्ति और अत्तम्मव रूप दोष से रहित 
हो। जैसे गो का लक्षण “ सास्नादिमत्व गोत्वम ” अथीव्‌ 
सासनादि आकृतिवाली गो है | सास्‍्ना नाम गो के गला में छूटकते 

* चर्मविशेष का है। यह गो का लक्षण निर्देष्ट है; क्योंकि सभी 
गांव्यक्तियों में घटता है | जतः अच्याप्ति नहीं और महिष्यादि अन्य 
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व्यक्तियों में नहीं जाता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं एवं गोरूप रुक्ष्य 
पे छक्षण की सम्भावना है, भतः असम्भव भी नहीं । लक्ष्य के एक 
देश में लक्षण न जाय तो अव्याप्ति कही जाती है | जैसे “कपिल्त्व॑ 
गोत्वम्‌ !” अथीत्‌ कपिल रंग के पशु का नाम गो है. यह लक्षण 
यद्यवि कपिल रंगवाछा गो में जाता है तथापि श्वेत रंगवाढी गो में 
न जाने से अव्यात्ति अघ्त है | रुक्ष्य में घट कर अल्क्ष्य में लक्षण 
चला जाय, यद अतिव्याप्ति कही जाती हे बेसे'' श्द्नित्व॑ गोत्वम्‌!” 
अभथीत्‌ शृद्ववाले पशु फा नाम गो है । यह लक्षण यद्यपि यावत्‌ 
गोव्यक्ति में जाता है तथापि जलक्ष्य मंहिष्यादि में भी चले जाने 
से अतिथ्यीप्तमस्त है। और रुक्ष्यमात्र में रक्षण न घटे तो 
असम्भव कहा जाता है । जैसे “एकशफवत्त्व॑ गात्वत्‌ ” अर्थात्‌ 
जो एक खुरवाली हो वह गो है । यह कहने से गोमात्र में लक्षण 
नहीं जनेसे असम्भवप्रस्त हैं, क्योंकि गो के दो ख़ुर जुटे द्वोते हैं । 
एक ख़ुरवाली कोई भी गो नहीं होती हैं। अतः ये तीनों लक्षण कम 
पे अब्याप्ति जतिव्यात्ति और अप्म्भव दोष से दुष्ट होने से लक्षण 
नहीं कद्दे जाते हैं । 
प्रकृत में योग का लक्षण चित्तवृत्ति निरोध हैं। यह सम्पज्ञात- 
योग में न जने से जव्याप्तिमत्त्त है; क्‍योंकि, यद्यपि सम्प्रज्ञात योग- 
काल में बाह्य तथा आन्तर सब पृत्तियों का निरोध है, तो भी 
ध्येयाकार चित्तवृति विद्यमान हे। यदि कहें कि, सूत्रकार ने 
५ योग; सर्वचित्तवृत्तनिरोध:” ऐसा नहीं फहट्दा हैं किस्तु 
* योगश्विचवृत्तिनिरोध: ?? इतना दी कटद्दा है अर्थात्‌ सभी 
चित्तवुत्तियों का निरोध योग दे ऐसा नहीं कटा दे किन्तु चित्तवृचि- 
निरोष योग है, इतना द्वी कद्ा दै तो सम्पज्ञात समाधिकाल में 


२४ विवृतिव्याख्यायुतव्याप्रमाष्यप्रद्दितम्‌ [ स- पा. छ. है 


बाह्य आन्तर वृत्तियों का निरोध होने से लक्षण जाता है। . अतः 
अव्याप्ति नहीं है, तो इसका अथे यह हुआ कि, यत्किश्वित्‌ चित्त- 
वृत्तियों का निरोध भी योग कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में 
अव्यातति दोप का परिहार होने पर भी अतिव्याप्ति दोष गले 
पतित है; क्योंकि पूर्बोक्त प्रकार से क्षिप्तादि भूमियों में भी 
यत्किश्वित्‌ चित्तवृत्ति का निरोध है । अतः अलक्ष्य में लक्षण जानें 
से अतिव्यात्तिग्रस्त है । ऐसी शर्ला होने पर भाष्यकार ने 
« सर्वशब्दाग्रहणाव्‌ सम्प्ज्ञातोडपि योग इत्याख्यायते ” इस पंक्ति 
पे अव्याप्ति दोष का निरस किया है। “ चिर्स हि प्रख्याप्रवृत्ति- 
स्थितिशीरत्वात्‌ त्रिगुणस्‌ ।: प्रख्यारूपं हि. चित्तसत्त्य रजस्तमोभ्या 
संसृष्टमेश्वयेविषयप्ियं मवाति ” इस पंक्ति से श्षिप्त अवत््था के 
निरोध में अठिव्याप्ति का परिहार किया है और “ तदेव तमसा 
अनुविद्ध॑ अधमीज्ञानावैराग्यनिश्वयोंपगं मव॒ति ” इस पंक्ति से 
मूढ अवष्था के निरोध में अतिव्याप्ति को दूर क्रिया हैं। एवं 
# तदेब प्रक्षीणमोहाबरण सबंत३ प्रद्योतमानं अनुविद्ध रजोमात्रया 
धर्मज्ञानवैरग्पिश्वरयीपंग भवति ? इस पंक्ति से विक्षिप्त अवस्था के 
निरोध में अतिव्याप्ति का निशास किया है। ओर आगे की दी 
पंक्तियां एकाम्र तथा निरुद्ध अवस्था के निरोध में रक्षण-समन्वय 
किया है। इसी प्रकार प्रथम सूत्र में भाष्यकार ने सम्प्ज्ञात समाषि 
के निरूपण के प्रसंग में “ क्षिणोति च क्ेशान्‌ ” इत्यादि लिखा 
है। इससे प्रतीत होता दे के, जो निरोध छेश, कर्म तथा आा 

के नाश का हेतु हो वह चित्तवत्तिनिरोध योग है। ऐसा कहने से 
क्षिप्ादि अवस्था के जो निरोध हैं वे क्रेशादि निवत्ति के देसु न 
होने से अतिव्याप्ति नहीं | और एकाम्र अवस्था का जो निरोध दै 
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वह छेशादिकों का नाशक होने से अव्याप्ति नहीं । एबम्च निष्कर्ष 
यह हुआ कि-झ्ेश, कमे, आशय का नाशक जो चिचवृत्तिनिरोध 
वह योग कहा जाता है । 


“ क्षिणोति च कछेशान्‌ ” इत्यादि भाष्य के आधार से 
« योगवैशारदीकार ?” श्रीवाचस्पति मिश्र ने जो निरोध क्लेशादि 
नाश का हेसु हो वह योग कहा जाता हैं, ऐसा अर्थ करके क्षिप्तादि 
अवस्था के निरोघ में अतिव्याप्ति और एकाअ अवस्था के निरोध 
अर्थात्‌ संप्रज्ञात में अव्याप्ति का उद्धार किया है । 


इससे असन्तुष्ट होते हुए योगवार्तिककार श्रीविज्ञानमिक्ष ने 
« थोगश्िित्तवृत्तिनिरोधः ” इस सून्न को अग्रिम “ तदा द्रष्डुः 
स्वरूपेडवस्थानम्‌ ” इस सूत्र के साथ एकवाक्यता करके ऐसा 
अ्थ किया है कि- जो निरोध द्वष्टा पुरुष के स्वरूपावस्थिति का 
द्वेतु हो बह योग कहा जाता है । क्षिप्तादि अवस्था के जो निरोध 
हैं वे द्रष्ट पुरुष की स्वरूपावस्थिति के हेतु नहीं; अतः उनमें 
अतिव्याप्ति नहीं और एकाग्र अवस्था का निरोध- जो सम्पज्ञात 
समाधि कहा जाता है- चह यद्यपि साक्षात्‌ चितिशक्ति रूप पुरुष 
की स्वरूपावस्थिति का हेतु नहीं। क्योंकि उस अवस्था में 
स्येयाकार वृत्ति विधमान है, तथापि त्तज्जन्य निरुद्ध अवध्था के 
अप्रम्पज्ञात समाधि द्वारा स्वरूपावत्थिति का हेतु है, अतः उसमें 
भी लक्षण का समन्वय होने से अब्याति नहीं । 

इस प्रकार श्रीविन्ञानभिश्ु ने प्रकारान्तर से अतिव्याप्ति तथा 
अच्याति का परिदार किया है। सो भी सारय्राही दृष्टि से एक 


प्रकार से ठीक दी है; क्योंकि योग के दो फ्रल ैं- एक छेश्ादि 
छ 
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का नाश और दूसरा चितिशक्ति की स्वरूपावस्थिति | उनमें 
श्रीवाचस्पति मिश्र ने भाष्य के आधार से प्रथम फल का हेतु और 
श्रीविज्ञानभिक्षु ने अग्रिम सूत्र के आधार से दूसरे फल का हेतु 
योग को मान कर उक्त दोषों का परिहार किया है । 


कस्तुतस्तु विज्ञानमिक्षु का प्रयास भाप्यविरुद्ध होने से 
जपेक्षणीय है । और एकवाक्यता का प्रयोजक परस्पर अन्वय की 
योग्यता का अमाव द्वोचे से अग्रिम सूत्र के साथ एकवाक्यता 
असंभव है । साथ ही ऐसा यल्न करने पर भी संप्रज्ञात योग में 
अव्याप्ति दुवोर है; क्‍योंकि संप्रशात समाधि स्वरूपावस्थिति का 
हेतु नहीं । यदि कहें कि, असंप्रज्ञात योग द्वास संप्रज्ञात योग भी 
स्वरूपावस्थिति का हेतु हैं, अतः अव्याप्ति नहीं तो यह कथन भी 
“ पिण्डमुत्सज्य करे लछेढि ” इस न्याय के समान डपहाप्तजनक ही 
है; क्योंकि जैसे श्वान ग्रासरूप पिण्ड को छोड़ कर हाथ चाटने 
छगता है। बेसे ही विज्ञानमिक्षु ने भी भाष्यानुसारी वाचस्पति 


के सररू मार्ग को छोड़ कर उक्त युक्ति विरहिंत बिलष्ट 
कल्पना किया है। 


शंका होती है कि, महर्पि याज्षवल्क्य ने- “ संयोगो योग 
इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः | ” इस वाक्य से जीवात्मा और 
परमात्मा के समान रूपत्वात्मक संयोग को योग कहा है और महार्पि 
पतञ्जलि चित्तवृत्तिनिरीध को योग कहते हैं ॥ अतः दोनों महर्पियों 
के कथन में विरोध प्रतीत होता है ? 


इस शंका का समाधान यह हैं कि- जबतक चित्तवत्ति का 
निरोध न हो तबतक जीवात्मा का परमास्मसमानरूपत्व होना 
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असंभव है | अतः जीवात्मा परमात्मा का संयोग योग का लक्षण 
नहीं है, किन्तु फल है | * आयुर्वे घृतम्‌ ” ( घरृत आयु नहीं किन्तु 
आयुवृद्धि का कारण है ) के समान कार्यकारण में अभेद विवक्षा 
से थोग शब्द का प्रयोग किया गया हैं। लक्षण तो चित्तवत्ति- 
निशेष ही है, अत। विरोध नहीं। योगमत में जोबामआा भार 
परमात्मा में भद्‌ केवक इतना ही है कि- जीवात्मा क्लेशादियुक्त 
है और परमात्मा क्लेशादि विनिर्मुक्त है। जब योगद्वारा जीवात्मा 
भी क्लेशादि से विनिर्मक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है, 
तब परमात्मसमानरूपत्व को प्राप्त दो जाता है। यही महर्षि 
याशवल्क्य का भी अमिप्राय है, अत्तएव उत्तर सूत्र में पुरुष फो 
क्लेशादि से विनिर्श॑क्त होकर स्वरूपस्थिति रूप योग का फू कहा है । 


इसी ग्रकार श्रीमद्भगवद्भीता में भी भगवान्‌ ने कहा है--- 


त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग योगस ख्चितम्‌ । 
स निश्चयेत्र योक्तव्यो योग्रोडनिश्विण्णचेतसा। ॥ ६-२३ ॥ 
(हे अजुन ! जिसमें स्थित हुआ पुरुष भारी दुःख से भी 
डिगता नहीं हैं, उसको संसाररूप दुःखसंवन्ध से रहित योग नामक 
पदार्थ जानना चाहिये, और वह योग खेदरद्वित चित्त से निश्चयपूर्वक 
अजुष्ााब करने आयक है ।) हस खोक में भी “धुरूरंग्रोगदियोग! 
इतना अंश कार्यकारण की अमेद-विवक्षा से योग का फू समझना 
चाहिये, लक्षण नद्ीं; क्‍योंकि उक्त योग विना दुशख का अभाव 
होना असंभव द्वे । इसी प्रकार लिड्नपुराण में भगवान्‌ व्यास ने ही 
4 स्वार्थविषयपाप्तिरात्मनो योय उच्यते । ?! ( जात्मा को निखिल 
विषय की आप्ति दोना योग कहा जाता है ) इस छोक हात सर्व 


श्द बिबृतिव्यास्यायुतव्यासभाष्पसहितम्‌ [ से. पा. के. रे 


विषय पदार्थ की प्राप्ति रूप योग का लक्षण कहा है। इसकी भी 
उक्त न्याय से ( कार्यकारण की अमेद विवक्षा से ) योग का फछ 
कथन ही समझना चाहिये; क्योंकि योगसिद्धि विना इस प्रकार की 
समीहित सर्व विषय प्राप्ति रूप आप्तकामना की प्राप्ति होना असंभव 


है। जन्य स्थछ में भी इस प्रकार का वचन प्राप्त होने तो इसी 
प्रकार की तकना कर लेनी चाहिये । 


यद्यपि यहां ऐसी शंका हो सकती है कि- सूत्नकार ने “योगश्ित्त- 
वत्तिनिरोध।” इस सूत्र से चित्तवृत्तिनिरोध रूप असंप्रज्ञात कों योग 
कह। है, समाधि नहीं । और द्वितीय पाद के “यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्याह्रधारणाध्यानसमाधयोडष्टावज्ञानि” ।२।२९॥ इस सूत्र से 
संप्रजात की समाधि कहा है, योग नहीं । इस प्रकार मिन्न मित्र 
नाम से समाधि को अज्ञ और योग को अड्जी कहा है, अतः योग और 
समाधि ये दोनों शब्द भिन्न मिन्न अर्थ के बाचक प्रतीत होते दें 
अथीत्‌ योग अज्जी और समाधि अक्त है, ऐसा स्पष्ट भासता है, तो 
फिर दोनों शब्दों का एक अथे में प्रयोग फरना समुचित नहीं प्रतीत 


द्ोता है; क्योंकि अद्डी की अज्ञ और अड्ड को अड्डछी कहना 
विरोध है १ 


इस शंका का समाधान यह है कि- समाधि अथक युज्‌ घातु 
#योजनम्‌ योग£/” इस विद्ह में “भावे” सूत्र से भाव अथ में 
“घर्ज्‌! प्रत्यय होने से जो योग शब्द निष्पन्न होता है, वह अन्ली 
अथोत्‌ फलरूप असंप्रज्ञात समाधि का वाचक हैं ओर उसी युज्‌ 
घातु से “युज्यते चित्तमनेनेति योग?” इस विग्नह में “करणाधि- 
करणयोश्व” इस सूत्र से करण अर्थ में 'घल? प्रत्यय होने से जो 


स, पा. 8, २] पातझलयोगदशनम््‌ २९ 


योग शब्द निष्पन्न होता हैं, वह अक् अर्थात्‌ साधन रूप संमज्ञात 
समाधि का वाचक हैं एवं सर आझू पूर्वक था धातु से 
“समाधानम्‌ समाधि/? इस विग्रह गे “उपसर्ग घो! किः” इस 
सूत्र से भाव अर्थ में 'कि! प्रत्यय होने से जो समाधि शब्द निष्पन्न 
होता है, वह अद्भी अर्थात्‌ फलरूप असंप्रज्ञात समाधि का वाचक है 
ओर उसी सम्‌ आइू पूर्वक धा घातु से “समाधीयते चित्तमनेनेति 
समाधि: इस विग्रह में उक्त सत्र से ही करण अर्थ में 'कि! प्रत्यय 
होने से जो समाधि शब्द निष्पन्न होता दे, वह अंग अर्थात्‌ साधन 
रूप संप्रज्ञात समाधि का वाचक हैँ । इस कथन से ये दोनों योग 
और समाधि शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं, यद सिद्ध हुआ । 
अथीत्‌ योग और समाधि ये दोनों शब्द संप्रज्ञात अंग और 
असंपज्ञात अंगी दोनों अर्थ के वाचक हैं । प्रतेगवश इनका प्रयोग 
होता है। प्रकृत सूत्र में अंगी के अभिप्राय से योग शब्द का 
प्रयोग किया गया है और हछ्वितीय पाद्‌ के “यमनियमादि/ सूत्र में 
अंग के अभिप्राय से समाधि शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः 
विरोध नहीं । अत एवं भाष्यकार ने “थोग; समाधि” इस वाक्य 
से योग शब्द का अथ्थ समाधि किया दै। अत एवं झूत्रकार ने भी 
“ता एवं सबीजः समाधि३” १।॥४६॥। इस सूत्र से संप्रज्ञात को सबीज 
समाधि और “तस्यापि निरोधे सबोनिरोधान्रित्ौॉजः समाधि; १/७१॥ 
इस सूत्र से असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि कद्दा है अर्थात्‌ दोनों 
योगों का समाधि शब्द से व्यवहार किया है। यदि सतज़कार 
संप्रज्ञात समाधि और असंप्रश्ञात को योग इस ग्रकार मिन्न भिन्न 
सेशा मानते होते तो दोनों का समाधि झब्द से क्यों 
च्यवद्यार करते ? 


३० विश्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्य्तहितम्‌ | स, पा, छ. है 


तदवस्थे चेतसि विपयाभावादूवुद्धिबोधात्मा पुरुषः किस्व- 
भाव इति। 


तदा द्वष्ठः स्वरूपेड्वस्थानम्‌ || ३ ॥ 





पु 
समाधि तथा योग इन दोनों शब्दों को पर्योय शब्द होने से 


ही स्कन्दपुराण में एक ही अथे में इन दोनों शब्दों का प्रयोग 
देखा जाता हैं- 


“यत्समत्व दृयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः । 
सतत नणसवेसंकल्प: समाधिरभिधीयते ॥ 
परमात्मात्मनोयोउयमलिभागः परन्तप। 

स एव तु परो योगः समासात्कथितस्तव” ॥ 

( यहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों का जो समान रूपस्व है, वह. 
सर्व संकल्प रहित समाधि कहा जाता है. अ्थोत्‌ समाधि का फल 
कहा जाता है । हे शत्रुतापन ! परमात्मा और जीवात्मा की जो यह 
अविभाग रूप समान रूपता है वही परम योग कहा जाता है। यह 
संक्षेप से आपको कहा गया है। ) 

इस प्रकार सूत्र, भाष्य तथा पुराणवाक्यों से यह सिद्ध हुआ 
कि, योग तथा समाधि ये दोनों झब्द एकार्य वाचक हैं । 
अतः उक्त विरोध नहीं | इति ॥र॥। 


तृतीय सूत्र के जवतरण के लिये शद्क उठाते हैं--तदवस्थे 
चेतसीति ॥ तदबस्थे चेतम्ति-निरुद्ध अवस्थावाढे चित्त में, 
विपयाभावातू-विषय के अमाव होने से, चुद्धिबोधात्मा पुरुप!- 
बुद्धि का बोधरूप पुरुष अर्थात्‌ बुद्धि के समान आकारवाल् 
पुरुष, किस्वमाव:-फैसा स्वभाववाल्य होता है ? भाव यद्द है. कि, 


स.पा,छ, ३२]. पातञललयोगदरनप्र्‌ ३१ 


अप्तम्पज्ञात समाधिकाल में विषयों का तो सर्वथा अभाव ही रहता 
है. ध्येयाकार वात्ति भी स्वकारण चित्त में विलीन हो जाती है, 
ओर पुरुष का यह स्वभाव हैं कि, जिस जिस आकार को चित्त 
( बुद्धि ) घारण करता हैं, उस्ती उसी आकार को धारण करता 
रहता है, और असम्प्ज्ञात समाधिकालर में चित्त में तो कोई आकार 
है नहीं | फिर उस समय पुरुष का स्वभाव अर्थात्‌ जाकार केसा 
रहता है! अर्थात्‌ आत्मा का स्वस्वरूप कैसा है ! इस आशझ्ठा का 
उत्तर सूत्र से देते हैं--तदा द्रष्डुः स्वरूपेज्यस्थानप्‌ । तदा- 
सर्वेदृत्तिनिरोधरूप असम्पज्ञात समाधिकाल में, द्वष्डुः-चितिशक्ति 
रूप पुरुष की, स्वरूपे-आरोपित शान्त, घोर तथा मूढ रहित नि्बैषय 
चैतन्य मात्र प्रकाश स्वरूप में, अवस्थानमर-अवस्थिति द्वोती हैं। 
अर्थात्‌ जैसे जपाकुसुम के हट जाने से स्फटिक अपने स्वच्छ गुद्ध 
स्वरूप में अवस्थित द्वोता है, वैसे ही वृत्ति के हट जाने से ( लीन 
द्वो जाने से ) वृत्ति के प्रतिविम्व से रद्ित पुरुष अपने स्वरूप में 
स्थित हो जाता है। और में श्ान्त अर्थात्‌ सुखी हूँ, में घोर अर्थात्‌ 
दुःखी हूँ एवं में मूढ अर्थात्‌ अज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं मानता है । 


चित्त अर्थात्‌ बुद्धि त्रिगुणात्मक होने से शान्त, घोर तथा 
सूठ रूप हे । उसके साथ पुरुष को तादात्म्य अभिमान होने से 

हि ... अलिक नम जय कप कप 
पुरुष में भी ओपाधिक शान्त, घोरादि धर्म भासने रूगते है, ओर 
जब श्ान्तादे वृत्ति सद्दित बुद्धि अपने कारण प्रह्वाते में लीन द्वो 
जाती है, तब पुरुष में जो औपाधिक शान्तादि घम भासते थे सो 
नहीं भासते हूं । उस अवस्था में पुरुष स्वरूप में अवम्थिव हो जाता 
है। अर्थात्‌ उस समय भी पुरुष का सदूभाव रदता ही है, अभाव 


झ्२ विश्वतिब्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्वितस्‌ [ स. पा. से. रे 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियंथा केवल्ये । 
व्युत्थानचित्ते तु लति तथापि भवन्‍ती न तथा ॥ ३॥ 





नहीं हो जाता है; क्योंकि उपाधि के अभाव से उपह्दित का भी 
अभाव मानने से रक्तता सहित जपाकुसुम के अभाव काल में 
स्फट्रिक का भी अभाव मानना पड़ेगा । इस प्रकार का अतिप्रसंग 
होगा । इसी बात को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-स्वरूपप्रतिष्टेति ! 
यथा-जैसे , कैवल्ये-कैवल्यदशा में अर्थोत्‌ मोक्षदशा में, चितिशक्ति।- 
चितिशक्ति रूप पुरुष, स्परूपप्रतिष्ठा-स्वस्वरूप में स्थित रहता है, 
बसे द्वी, तदानीम-निरोधावस्था में भी रहता है, ऐसा समझना चाहिये। 


शंका होती है कि व्युत्थान अवस्था में स्वरूप-जप्रतिष्ठा और 
निरुद्ध अवस्था में स्वरूप-प्रतिष्ठारूप परिणाम होने से चितिशक्ति- 
रूप पुरुष परिणामी होगा और यदि व्युत्यान अवस्था में भी स्वरूप- 
प्रतिष्ठा ही मानेंगे तो व्युत्थान अवस्था में ओर निरुद्ध अवस्था में 
भेद नहीं रहेगा! इस आशंका को भाष्यकार दूर करते हैं-- 
व्युस्थानचित्त इति। ब्युत्थानचिते तु चश्बल चित्तदशा में तो, 
तथापि भव्नन्ती-चितिशक्तिरूप पुरुष पूर्ववत्‌ रहता हुआ भी, 
न तथा-चैसा प्रतीत नहीं होता है । अतः व्युत्थान दशा, असम्पज्ञात 


समाधि दशा तथा कैपल्य दशा के समान नहीं है । इतना ही व्युत्थान 
और असम्पज्ञात दक्षा में भेद है। 


_ भाव यह दे कि, चितिशक्तिरूप पुरुष कूटस्थ नित्य होने से 
अपने स्वरूप से कदापि प्रच्युत नहीं दोता दे । इसलिये जप 
निरोध फाल में पुरुष का स्वमाव है, वैसा ही व्युत्थान काल में भी है; 


स- पान. 9 ] पातझ्लयोगदशनप्त्‌ श्दे 
करथ्थ तहि 
( दर्शितविषयत्वात्‌ ) चृतक्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 





परन्तु अविवेक के कारण व्युत्यान कार में वैसा प्रतीत नहीं 
होता है । जैसे शुक्ति में रजत-श्रान्ति के समय शुक्ति का अभाव 
और रजत की उत्पाते नहीं होती है । एवं आन्तिनांश के समय भी 
शक्ति की उत्त्ति और रजत का अभाव नहीं होता है; केवल 
आन्ति से ही अस्ति, नास्ति आदि का व्यवहार होता है। बसे ही 
चितिशक्ति रूप पुरुष भी सदा अखण्ड एक रस है, पर व्युत्थान 
काल में अविबिक के कारण विपरीत रूप से भासता 6, और निरोध 
काल में स्वस्वरूप शान्‍्त रूप से मासता है। इतना ही दोनों 
अवस्थाओं में भेद है। सम्प्ज्ञात काल में ध्येयाकार वृत्ति के रहने 
से पुरुष की स्थिति स्वरूप में जैसी चाहिये वेसी न होने से 
असम्पज्ञात समाधि की अपेक्षा सम्प्ज्ञात समाधि भी व्युत्थान रूप 
ही समझना चाहिये । सांख्ययोग मत में प्रतिबिम्त्र अहणागद्ण ही 
बन्धप्रोक्ष है । इति ॥ ३ ॥ 

माप्यकार प्रनश्न द्वारा चतुर्थ सूत्र की अवतरणिका रचते हैं- 
फथमिति । अर्थात्‌ यदि व्युत्थान काल में चित्तिशक्ति रूप पुरुष 
नित्य कूटरस्थ रूप होता हुआ भी नित्य कूटस्थ आदि निजरूप से 
नहीं भाषता है, तो अन्य किस रूप से भासता है १ इश् प्रश्न का 
उत्तर भाष्यकार- ०“ दुर्शितविपयत्ात्‌ू ” इतना देसुबोधक 
पश्मम्यन्त पद का अध्याद्यार करके अथात्‌ अपनी त्तरफ से सूत्र के साथ 
सम्मिलित करके इस सूत्र से देते द-दुृशितजिपयलयादू दत्ति- 
साख्प्पसिक्न्न ” + इतस्व-व्युत्थान काल में, दर्दिलविपपत्थात्‌- 


३४. विवृतिव्याख्यायुतव्याप्तभाष्यंस्हितम्‌ [सपा ४ 


व्युस्थाने याश्चित्तवृत्तमस्तदबिशिष्टवृत्तिः पुरुषः | 





बुद्धिद्वारा सर्मापित विषय होने से-च्रत्तिसारुष्यम््‌-इत्ति के स्वरूप के 
समान स्वरूपवाला होकर चितिशक्तिरूप पुरुष मासता हैं। अर्थात्‌ 
य्युत्थान कार में चेतन निजरूप से न भास कर बुद्धि के दिये हुए 
शान्तादि बृत्तितला होकर भासता है। इसी अथे को भाष्यकार 
स्पष्ट करते है-व्युत्थान इति। व्युत्थाने-अक्षमाधिकाल में, याश्ित्त- 
वृत्तय/;-जों शान्त, घोर तथा मूढरूप चित्त की वृत्तियाँ हैं। 
तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः-उनसे अभिन्न वृत्तिवाछा होकर पुरुष 
भासता है, अथीत्‌ पुरुष का धर्म वृत्तियां नहीं हैं. किन्तु चह स्वतः 
जशानस्वरूप है। 

भाव यह हैं कि-जेंसे जपाकुसुम और स्फटिक के सन्तिधान 
होने पर जपाकुसुम और स्फटिक में ऐक्य-श्रान्ति होने से जपाकुसम 
की अरुणिमा स्फटिक में भासती है । वैसे ही बुद्धि और पुरुष के 
सब्निधान होने पर बुद्धि और पुरुष में एक्य-आलन्ति होने से बुद्धिगत 
शान्त, घोर, मूढादि वत्तियां पुरुष में भासती है । उस समय पुरुष 
अपने में आरोपित शान्तादि वृत्तियों के कारण में शान्त हूं, मैं धोर हैं, 
में मूह है अथात्‌ क्रमशः में सुखी हूं, म दुःखी हू, में अज्ञानी हैं। 
इस प्रकार का व्यवहार करने लाता है। एवं जैंते लोक में गलिन 
दर्पणगत प्रतिबिम्बित मुख में मलिनता का आरोप करके अविविकी 


पुरुष “ में मलिन हूं ”” ऐसा जान कर शोक करता हैं। वैसे ही 
शान्त, घोर, मूढादि दृत्तिद्वारा मलिन वुद्धिरूप दर्पण में प्रतिबिम्बित 
चेतन अपने स्वरूप में शान्तादि अनुकूल तथा प्रतिकूल निखिल विपय 
वत्तिरूप मलिनता का आरोप करके “में झान्त हूं, ” “ में घोर हूं, ” 


# पं मूद हूं,” ऐसा समझ कर दुःखी, सुखी हुआ फरता है। परन्तु 


स पा-स.४] . पाद््ललयोगदशनम्‌ ३५ 


तथा च खच्रम-- “ एकमेच दशानं ख्यातिरेव दद्य नम! इति। 
वचित्तमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमातन्रोपकारि दृश्यत्वेन स्व भचरति 
पुरुपस्य स्वामिनः । 





खरूप से पुरुष नित्य ज्ञानस्वरूपनही हैं, उक्त अर्थ में प्रमाण देते 
हैं। -तथाच सूज्रम्‌-अर्थात्त्‌ इसी बात को पह्टितन्त्र में महर्षि पद्च- 
शिखाचार्यनी ने कहा है - “* एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌ !” 
इति । एकमेव दशेनम्‌ - बुद्धिशत्तिछषप एक ही ज्ञान है । 
ख्यातिरेष दशनम्‌-शब्दादि ज्ञान तथा प्रकृति पुरुष का भेदशान; 
ये सब ख्यातिरिव अर्थात्‌ बुद्धि की ही वृत्ति है । माव यह है कि, 
बुद्धिवृत्ति और पुरुषवृत्ति के भेद से दो ज्ञान नहीं, किन्तु बुद्धि- 
वृत्तिरृुप एक ही ज्ञान हैं। पुरुष तो ज्ञानस्वरूप ही है। इस 
कथन से भाध्यकार कहते हैं कि, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। यह सिर्फ 
में ही नहीं कहता है, किन्तु पं्चथिखाचार्य भी कहते हैं । 
“ व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्टवृत्ति: पुरुप:! इस कथन से 
यद्यपि यह बात सिद्ध हुई कि, बृत्तियां पुरुष में नहीं हैं किन्तु 
बुद्धि में दें परन्तु पुरुष के योग के लिये पुरुष तथा बुद्धि का 
उपकाये -- उपकारक भाव अर्थात्‌ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध माना 
जाता हैं; पर सम्बन्ध छ्विए.्ठ अर्थात्‌ दो में रहनेवाला होने से जैसे 
बुद्धि में है, बेसे ही पुरुष में भी मानना पड़ेगा । अत+ अपरिणार्मी 
पु्ष भें सम्बन्ध तथा उपकारभागित्व आदि विकार मानने से 
पुरुष बिकारी अथोत्‌ परिणामी होगा! इस शक्ला का उत्तर 
भाष्यकार नीचे की पंक्ति से देते हैं---चित्तमिति । चित्तम-बुह्धि, 
अयस्कान्तमणिकल्पप-छोदलुम्बक के समान, सन्निधिमात्रो- 
पकारि-पास में रनेवाले का स्वक्रिया के बिना उपकार करनेंवाली 
दोती हुई, दश्यत्वेन-दृइ्य रूप से, पुरुषस्प स्वामिनः स्थ॑ भव्ति- 


३६ विवृत्तिव्यास्यायुतव्यास्साप्यसहितम्‌ - [ स. पा. के. ४ 


पुरुष रूप स्वामी की स्व हो जाती है। अर्थात्‌ बुद्धि स्व और पुरा 
स्वामी होने से दोनों का स्वस्वामिमाव सम्बन्ध हो जाता हैं। 
भाव यह है कि, जैसे छोक में छोहचुम्बक छोहशत्मका को 
अपनी ओर खींचता हुआ सत्रिधि मात्र से विनोदी पुरुष का विनोद 
रूप भोग का हेतु होने से पुरुष का स्व कहलाता है और पुरुष कुछ 
किये बिना ही उसका स्वामी कहलाता है । वैसे ही चित्त भी छोह- 
शलाका के सह विपयों को अपनी ओर खींचता हुआ सन्निषि- 
मात्र से उपकार करनेवाछा होने से पुरुप का “ स्व ” कहलाता ह€ 
जऔर पुरुष कुछ क्रिया किये बिना ही ( स्वरूप सत्‌ रह कर ) 
उसका स्वामी कहलाता है। अर्थात्‌ स्वरूप सत्त्‌ पुरुष बुद्धि की 
स्वामी होने से उसमें परिणामित्व आदि दोष प्राप्त नहीं होते ६ | 
पुरुष को अप्तह् होने से पुरुष संयुक्त चित्त नहीं, किन्तु पुरुष सन्नि 
हित है । पुरुष की सनब्निधि भी देशकृत अथवा कालकृत नहीं, 
किन्तु योग्यता रूप हे । पुरुष में भोक्तत्व शक्ति तथा द्र्टल शक्ति हैं 
और चित्त मे भोग्यत्व शक्ति तथा दृश्यत्व शक्ति है। इसी मकार 
की पुरुष में और चित्त में परस्पर योग्यता हे । इसी योग्यता रूप 
सन्निधि से चित्त सुख, दुग्ख, मोहाकार रूप परिणाम से भोग्य तथा 
इृश्य होते हुए पुरुष का स्व कहा जाता है, और पुरुष मोक्ता तथा 
द्रण होते हुए स्वामी कद्दा जाता है । एवं पुरुष के भोग का कारण 
जो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है, सो भी चित्त से प्रथक्‌ अपने 
स्वरूप के अविवेक अर्थीत्‌ अविद्याजन्य वृत्तिसारूप्य से ही है। 
खत; चित्त के साथ पुरुष का संयोग न होने से चित्तजन्य उपकारे 


का भागी द्वोते हुए भी पुरुष अपरिणामी ही है। यह बात 
पिद्ध हुई। 


स. पा. छ. ४ ] पातझलब्ोगदशनम्‌ १७ 


तस्माचित्तत त्तिबोधे पुरुषस्यानादिः संबन्धों हेतुः ॥ ४॥ 





यहाँ शद्ढा होती है कि, पुरुष के भोग का हेतु चित्त का और 
_ठप का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध और सम्बन्ध का हेतु पूर्वोक्त अविदा है, 
परन्तु अविद्या का हेतु कोन १ इस शड्ढा का उद्धार भाप्यकार उपसंहार 
के बहाने से करते हैं---तस्मादिति । तस्मात्‌ चित्तबृ त्तियोधे- 
इसलिये झ्वान्त, घोर, मूहाकार चित्तवृत्ति के भोग में, पुरुपस्य- 
पुरुष का, अनादिः-अनादि काछ का, सम्पन्धो हेतुः-सम्बन्ध हेतु 
है। अर्थात अबिद्या जोर भोगवासना की धारा बीजवृक्ष की घारा 
के समान अनादि है। 

डपरिनिर्दिष्ट ' एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दृ्शनम्‌ ! यह सूत्र 
पष्टितस्त्र' का है, जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है. कि- 
“पृष्टिसन्त्र!' सांख्यशाख का एक ग्रन्थ था, जिसके कर्ता महर्षि पश्च- 
शिखाचाये थे। उसमे साठ प्रकार के पदार्थों का वर्णन था। 
दुर्भाग्यवश वह ग्रन्थ इस समय अनुपरूव्ध है । श्रीवाचस्पति 
मिश्न ने ' सांख्यतत्त्वकोमुदी ” में उन साठ पदार्थों का संक्षेप से निरूपण 
किया हैं, पाठकों को वहीं देखना चाहिये। पश्चशिखाचार्य के प्रति 
व्यास भगवान्‌ की पूज्य भावना होने से इस अन्य में उनके वनों 
कर अखाण स्थान स्थान १२ देते रहेंगे । इति / ४ ४ 

प्रथम सूत्र से योगश्ासत्र के मारम्भ की प्रतिज्ञा की गई है। 
और द्वितीय सूत्र से चित्तवुत्ति निरोध रूप योग का लक्षण कहा 
गया हैं । इससे स्रिद्ध हुआ कि, प्रकृत झांख चित्तवु्धि निरोध रूप 
योग का उपदेश करता ईं; परन्तु जो चम्तु पुरुष-पयत्न-साध्य हो, 
डसीका उपदेश करना सार्थक द्वोता दे और जो पुरुष ध्रयत्न-साध्य नहीं, 


इंट.. विवृतिज्याख्यायुतत्यासभाष्यसहितय्‌ [ स, पा. छे ५ 


ता; पुनर्निरोद्धव्या वहुत्वे,लति चित्तस्य-- 
चृत्तय! पग्चबतय्यः छिछाउक्लिष्टा।॥ ५ | 





उसका उपदेश व्यथ होता है। जेसे द्ििमाठय का उठाना पुरुष-प्रयल- 
साध्य नहीं, अतः उसको उठने के लिये कोई किसीको उपदेश 

हीं करता है । इसी प्रकार चिचृत्तियों का निरोध भी पुरुपः 
प्रयत्न-साध्य नहीं; क्योंकि, चित्तवत्तियां छज्जा, तृष्णा आदि भेद में 
असंख्य है, और जीव अछ्पज्ञ है। सभी वत्तियों का ज्ञान जीव को है 
नहीं, और ज्ञान विना वत्तियों का निरोध कठिन ही नहीं किन्ठे 
असम्भव है | अतः चित्तवृत्ति निरोध पुरुष-प्रयल-साध्य नहीं होने 
से उसके उपदेशक शास्त्र का आरम्म निप्कल है! ऐसी शंका होने 
पर वृत्तियों का पांच प्रकार से संक्षेप करनेवाले सूत्र का अवतरण 
भाष्यकार करते हं- ता; पुनरिति | चित्तस्य तहुत्वे सति-छण्जो, 
तप्णा आदि वृत्तिरूप से चित्त बहुभाव को प्राप्त हुआ है तो भी, 
ताः पुननिरोद्धन्या/-निरोध करने में अपेक्षित जो उसकी बुत्तियां वे 
निरोध करने में साध्य हैं। भाव यह है कि, उन सच वृत्तियाँ का 
पांच प्रकार से संक्षेप होने पर उनका निरोध पुरुष-प्रयत्न-साध्य है । 
इसी बात को सूत्र से सिद्ध करते हँ- वृत्तयः पश्चतस्यः छ्िष्ठा5 छिष्टाः | 
वृत्तयः-सभी वृतियां, पश्चतम्प+-पांच अवयववाली अर्थात्‌ पाँच 
प्रकार की हैं | ( प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के भेद 
से वृसियों के पांच मेद जाये के सन में दिखाये जायेंगे ।) और 
वे प्रत्येक, छ्िशशछ्िशः-क्षिष्ट तथा अक्लिष्ट रूप से दो दो प्रकार 
की हैं। राजस तामस प्रवृत्ति, परिताप, क्रोघ, छोमादि छ्षिप्ट 
बुत्तियां कददटाती हैँ ओर सात्त्विक प्रस्या-प्रसाद अक्किप्ट कद्टलाती 8 | 


स.पा. ७.५]... पातअलयोगदर्शनम्‌ ३९ 


क्लेशहेत॒काः कर्माशयप्रचये क्षेत्री मताः क्लिष्ट/ | ख्यातिविषया 
गुणाधिकार विरोधिन्योऊ क्लिएाः ) 





डर 


चित्त के परिणाम को वृत्ति कहते है । जेसे ब्राह्मण के जीवन- 
निर्वाह का साधन यजमान कर्म हैं, अत: यजमान कर्म वूत्ति 
कहवाता है। वैसे ही वृत्ति के अधीन चित्त की स्थिति अर्थात्‌ 
निर्वाह का साधन होने से प्रमाण आदि परिणात्र चित्त की चुत्ति 
कहझाते हैं | अबतरणिका भाष्य में बहुवचन के खान में 
४ चित्तत्य ” यह एकवचन का प्रयोग जाति अमिप्राय से समझना 
चाहिये और सूत्र में “ वृत्तयः ? यह बहुवचन प्रयोग चैत्र, मेंत्र 
आदि पुरुषों की असंख्य वृत्तियों के अभिप्राय से समझना चाहिये । 
सारांध यह कि, यद्यपि वृत्तियां असंख्य हें तथापि उन सबका उक्त 
प्रमाणादि पांच वृत्तियों के अंदर समावेश हो जाने से उनका निरोध 
शकक्‍्य होने से शाखारम्म सफ़र है। निरोध रूप अनुष्ठान के 
उपयोगी होने से पांचों वृत्तियों के जो क्िष्ट, अक्लिष्ट दो दो रूप हैं 
उनका वर्णन भाष्यकार करते हैं---कलेशहेतु का इति । कर्मोशय- 
प्रचये क्षेत्री भूवा-जो वृत्तियां घम, अधर्म तथा बासया समह की . 
उत्पत्ति करनेवाली एवं, क्छेशदेतुका:-अभिया आदि क्लेशमूलछक 
हैं बे, क्लिप्टा:-विठ्॒ट कहलाती हैं । अकिलष्ट वृत्तियों का स्वरूप 
बतलाते ई---झयातिविषया इति। ख्यातिविषयाः-जों वृत्तियां 
प्रकृति - पुरुष के विवेक को विपय करती हैं और, गुणाधिकार- 
विरोधिन्य+-गुणाधिकार की विरोधिनी हैं वे, अक्लिष्टाः- भक्लि्ट 
कहलाती हैं । भाव यद्द हैं कि, धर्म, अथमें की उत्पत्ति द्वारा 
आगामी जन्मादि का आरम्म करना गुणा का अधिकार कद्दा जाता 


३० विद्वतिव्याख्यायुतव्याम्रभाष्यतद्वितम्‌ [ स- पा. ख. ५ 


क्लिएप्रवाहप तिता अप्यक्तिण्टाः। छ्लिएच्द्रिद्रेप्यप्यद्धिटा भवन्ति | 
अक्लिष्टच्छिद्रेषु छल इति ॥ * 





है ओए राजस - तामस वृत्तियों से रहित बुद्धिसत््व का जो प्रशान्त- 
वाही प्रज्ञाप्साद बह ख्याति कहा जाता है| बढ़ ख्याति बुद्धिसत्त 
तथा पुरुष के भेद को विपय करती हैं । अतः उसको विवेकख्याति 
एवं सत्त्वपुरुषान्यथा ख्याति मी कहते हैं। ओर भाष्य में 'उ्यातिविपया 

इस शब्द में विषय शब्द के अहण से विवेक ज्ञान के साधन का भी 

थक; हि है. जय कि प रद 

ग्रहण हांता हूं । अतः निष्कप यह हुआ कि, जो वत्तियां उक्त 
ग्रुणाधिकार की विरोधिनी हों तथा बुद्धिसत्व और पुरुष के विवेक 


हल 


एवं विवेक्र के साधन को बिषय करती हों, वे अक्लिष्ट 
कहलाती हैं । 

यहां शंका होती है कि--प्राणिमात्र के जन्म देखे जाते हैं 
और जन्मप्रद क्छिप्ट वृत्तियां ही हूँ। ऐसी स्थिति में क्लिप्ट , 
वृत्तियों की विरोधिनी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न केसे होंगी ! जीर 
कदाचित्‌ उत्पन्न भी हों तो उनको प्रवक तथा अनन्त विलप्ट 


वृत्तियां नाश न कर डालेंगी १ और नाश नहीं तो अपने समान 
क्लिप्ट तो बना ही डाछेंगी ? 


इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं--क्लिएप्रवाहेति । क्लिप्ट 
वृत्तियों के प्रवाह के बीच में अक्लिप्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और 
उनके प्रवाह में पडी हुई भी अक्लिष्ट हीं कही जाती हैं तथा 
क्लिप्ट वृत्तियों के छिद्र में भी अक्लिष्ट वत्तियां जअव्लिप्ट शब्द से 
ही कही जाती हैं। इसी प्रकार अक्लिप्ट वृत्तियों के छिद्र में यदि 
छिष्ट वृत्ति मी उत्तन्न हो तो वह भी क्लिप्ट ही कही जाती है! 


स- पा. सर. ५ ] पातझललयोगदशेनम्‌ ४१ 


तथाज्ञातीयकाः खंस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारेश्थ 





भाव यह है कि, अरुण्य में किरातों के गांव में सेकड़ों किरातों 
से घिरा हुआ भी ब्राह्मण उत्पन्न होकर किरात नहीं हो जाता है। 
किन्तु ब्राह्मण ही रहता है । वैसे दी सैंकड़ों छ्लिष्ट बृत्तियों के प्रवाह 
के बीच में अथवा छिद्र में भी अक्िष्ट थ्रृत्तियां उत्पन्न होती हैं ओर 
अक्लिएरूप से ही रहती हैं । धीच में रहनेवाली चृत्ति प्रवाह - पतित 
तथा राजस - तामस मिश्रित छिद्गस्थ कदलती हैं। इतना भेद है । 
सारांश यह है कि, यदि छ्िष्ट बृत्तियों। के भ्रवाह में वा छिद्र में अक्लि्ट 
चृत्तियों की उत्पत्ति तथा स्थिति न मानी जाय तो सैंकड़ों श्रुति-स्ट्रति 
आदि प्रमाणों से सिद्ध जीवम्मुक्ति अवस्था का उच्छेद्‌ हो जायगा । 
अभ्यास-बैशाग्य के न्यूनाधिक्य से व्रष्ट तथा अक्लिष्ट वृत्तियों 
का प्रवाह भी न्यूनाधिक होता रहता है। अथीत्‌ जब अभ्यास तथा 
बैराग्य की न्‍्यूनता होती हैं तब्र विलष्ट म्रवाद का आधिकय 
होता है। और जब अभ्यास तथा वैराग्य का म्रात्रल्य 
होता है, तथ अबिष्ट प्रवाह का आधिकय होता है, 
ओर जब दीपकाल पर्यन्त निरन्तर सत्कारपूर्वक सेवन से 
अभ्यास तथा चैराग्य इढ हो जाता है, तब उसी क्षण अविल्ट- 
चृत्तियां क्लिए वृत्तियां का अभिमव ( नाश्व ) कर निरन्तर प्रवादशील 
होती रहती हैं । उस समय अक्सिष्ट संस्कार अक्लिप्ट यूतियों को 
ही उत्पन्न करता रद्ता हैं । इस प्रकार अन्तिम निर्बीओ समायि 
पर्यन्त यद्द बृत्ति - संस्कारचक निरन्तर अमण करता रहता हैं। इसी 
बात को भाष्यकार जत्यन्त संक्षेप से वर्णन करते दं-तथेति । तथा 
जआतीयकाः-मक्विप्ट जातीयक, संस्क्राय/-संस्शार, वृत्तिसिरेष- 
घर 


छ४२ विश्वतिव्याख्यायुतव्याप्तमाष्यमद्वितम्‌ [स, पान छू ५ 


चृत्तय इति। एव वृत्तिसंस्का रचक्रमनिद्यमायर्तते | तदेय भूत चित्तमः 
चसिताधिकारमात्मकल्पेन ब्यवतिए्ठते प्रछये था गच्छतीति। 








अक्टिष्ट व॒त्तियों द्वार ही, क्रियम्ते-उत्तन्न किये जाते हैं, संस्करिथ- 
ओर अक्टि्ट संस्कार द्वारा, वृत्तय+-वृत्तियां उत्पन्न की जांती हैं। 
एवं-इस प्रकार, वत्तिसंस्क्ोस्चक्रमू-बृत्ति तथा संस्कार को चक्र, 
अनिशम्‌-रात्रिदिन निरन्तर, आवत्तेति-अमण करता रहता है । 


निर्बीज समाधि की सिद्धि के लिय अक्लिष्ट वृत्तियों का भी 
निरोध करना आवश्यक है; क्योंकि निर्वीज समाधि ही इस वृत्ति- 
संस्कार रूप चक्र का अवधि है। अतः उक्त साधन के प्राचल्य ते 
जब सच्त्वपुरुपान्यथा-झ्याति का अर्थात्‌-विबेक खझुयाति का प्रांदु- 
भव द्वोता हैं, तब चित्त मी अपने कर्तव्य से ननिवृत्त हो जाता है, 
और परवैराग्य द्वारा अक्लिष्ट वुत्तियां मी निरुद्ध हो जाती हैं । इस 
अवस्था में चित्त आत्मस्वरूप से अभिन्न होकर स्थित होता हैं 
अथवा अपने कारण प्रकृति में छीन हो जाता है। यही माप्यक 
कहते हँ-तदेबंभूतमिति। तदेवंश्टूत चित्तमू-इस प्रकार की 
बृत्ति - संस्कार - चक्रवाला चित्त, भवसिताधिकारम-कृतकार्य होते 
हुए, आत्मकल्पेन व्यवततिह्ठते-आत्मा के स्वरूप से अभिन्न होकर 
स्थित होता है । प्रलूय था गच्छति-अथवा अपने कारण प्रक्ञति में 
सदा के लिये लीन हो जाता है । ' गच्छति * के आगे इति शब्द 
सूत्रार्थपूर्णति का सूचक है । जअथोत्‌ जीवनमुक्त दया में चित्त 
आत्मस्वरूप से स्थित रहता है और विदेह मुक्त दशा में प्रत््य को 
प्राप्त हो जाता हैं । यह चित्त की प्रछय अवस्था ही योग की परम 
अवधि है । पूर्व उक्त सकरू अर्थों का पिण्डीकरण करके भाष्यकार सत्रर्थ 


स् पा. सख६) . पातललयोगदशेनम्‌ ३ 


ताः स्लिष्धाक्िष्टाश्व॒ प्रथा कृत्तयः ॥ ५ ॥ 
प्रभाणविपथेषविकल्पनिद्रास्यृतय! ॥ दे ॥ 





करते ह--ता इति । पश्चता वृत्तय-इस प्रकार प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा तथा स्वृति के भेद से पांच प्रकार की चित्तवृत्तियां 
कही गईं, ताः विलष्टाथाक्लिप्टाश्व-और बे पांचों वृत्तियां प्रत्येक 
दो दो प्रकार की भी कही गई। 


सूत्रकार के “ क्लिष्टाक्किष्टा: ” इस क्रम निर्देश से यह 
प्रतीत होता है. कि, प्रथम विवेकख़्याति रूप अक्लिप्ट वृत्तियों के 
छावारा क्लिप्ट वृत्तियों का निरोध होता है। उसके बाद परबैराग्य 
द्वारा विवेकल्याति रूप अक्लिप्ट वृत्तियों का निरोध होता है । 
सूत्र में तयप्पत्ययान्त पद्चतयी शब्द का पांच अवयववाली अर्थ है 
और भाष्यकार ने जो प्रकाराथक धाप्रत्ययान्त पत्चघा शब्द से उसका 
विवरण किया है सो भावाथ है, ऐसा समझना चाहिये। अतः मैने 
भी “* पांच अवयब ”! न लिख कर “ पांच प्रकार की वृत्तियां हैं ? 
ऐसा लिखा है । यह भी भावार्थ ही समझना चाहिये | वाचस्पति 
मिश्र के मत्त का खण्डन करते हुए विज्ञान मिश्लु ने ' योगवार्तिक * में 
४ ता। पतञ्चधा वृत्तय; ”? इस भाष्य के आधार से तयप्पत्यय की 
प्रकार अर्थ में रक्षणा की है और कहा है कि, वृत्तियां असंख्य 
व्यक्ति है, अतः उनका अवयब अथे अनुपपन्न है | इति ॥ ५॥ 

परचम सूत्र से जिन वृत्तियों का सामान्य रूप से निरूपण 
हुआ है, उन्हीं वृत्तियों का इस सूत्र से मिन्न भिन्न नाम के द्वारा 
निरूषण करते हँ--प्रमाणविषयेय बिरल्पनिद्रास्यृतयश । प्रमाण, 


४४ विवृत्तिब्यास्यायुतव्याप्रभाष्यमहितम्‌ [ से. पा. छ. ७ 


मत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 





विपयेय, विकल्प, निद्रा तथा स्माति के भेद से पांच प्रकार की 
चित्त - वृत्तियां हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट होने से इस पर भाष्य नहीं है । 


जैसे " अनित्याशुचिदुःखानात्मस नित्यशुचिसुखात्मस्यातिर- 
विद्या ” अर्थात्‌ “ अनिल्य में नित्य, अशुचि में झ॒ुचि, दुःख में 
सुख तथा अनात्मा में आत्मबुद्धि अविद्या कही जाती है। इस 
सूत्र से आन्ति के चार नाम लेने पर भी दिड़मोह तथा आखातचक्र 
आदि आन्तियों में जविद्यात्व की निवृत्ति नहीं हो जाती है किन्त 
वे भी अविद्या ही कहे जाते हैं । वैसे ही प्रमाणादि पांच वृत्तियों का 
नाम लेने पर भी पब्च शब्द का प्रयोग न होने से अधिक की 
आशक्ल हो सकती है। अतः उस आशज्ला के निरास के लिये 
पीछे के पल्चम सूत्र से “ पह्चतस्यः ?” इस पद की अनुवृत्ति 
कर के प्रमाणादि के भेद से पांच ही चित्त -वृत्तियां हैं, आविक 
नहीं, ऐसा अथे करना चाहिये। इति॥ ६ ॥ 


प्रमाणवृत्ति, विपर्ययवृत्ति, विकव्पवृत्ति, निद्रावात्ति तथा स्मृतिवात्त 
के भेद से पांच प्रकार की वृत्तियां कही गई है । यथाक्रम उन 
पांचों के लक्षण करने की इच्छा करते हुए सबसे प्रथम प्रमाण वूत्ति का 
सामान्य - लक्षण कथनपूर्वक विशेष - लक्षण तथा विभाग छ्त्नकार 
करते हैं--प्रस्यक्षातुमानागमा$ प्रमाणानि॥ उक्त पांच वृत्तियों में से 
जो प्रथम प्रेमाणबाति है वह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम के भेद से 
तीन प्रकार की है। प्रमाणों के विभाग के कथन मात्र से आधिक 
प्रमार्णो की शद्ढा का निरास हो जाता है। अथवा त्रीणि पद का 


से, पा-छ, ७] परातअछयोगदर्शनम्‌ श५ 


अध्याहार करके ” तीन दी प्रमाण हैं, अधिक नहीं '?, ऐसा अर्थ 
करने से अधिक शक्ल का उद्धार हो जाता है । 
शक्का होती हैं कि--- दाशनिर्कों का यह सिद्धान्त है कि - जिश् 
पदार्थ का विभाग किया जाय उसके साम्तान्य तथा चिझषेव लक्षण 
का निर्देश प्रथम करके पश्चात्‌ विभाग करना चाहिये * इस सूत्र में 
प्रमाणों का विश्येप छक्षण तथा विभाग किया गया है। परन्तु 
प्रमाणों का सामान्य लक्षण नहीं किया गया है । अतः सूत्रकार की 
यहां न्यूनता प्रतीत होती है 
इस आशइ्डा का उत्तर यह है कि - योगी छोग पढ़ों में तन्त्र 
मानते हैं। एक बार उच्चरित पद से अनेक अर्थ को बोधन करने 
का नाम सन्त्र है। इस सूत्र में “ प्रमाणानि ” यह पद एक बार 
डच्चरित होने पर भी तन्‍्त्र से दो बार समझना चाहिये। और 
«* प्रमीयतेडनेन तत्ममाणम्‌ ” अर्थात्‌ प्रमा ज्ञान हो जिससे वह प्रमाण 
कहद्दा जाता है । इस व्युतपत्ति से एक प्रमाण पद से ज्ञान का साधन प्रमाण 
कहा जाता है। इस प्रकार प्रमाण का सामान्य छक्षण करके दूसरे 
प्रमाण पद से प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम के भेद से तौन प्रकार 
के प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रमाणों का विमाग होने से उक्त न्यूनता 
की पूर्ति सूत्र से ही हो जाती है, ऐसा समझना चाहिये। परन्तु 
पद में सन्‍्त्र योगी छोग समझ सकते हैं, अन्‍य नहीं। अतः 
६ प्रभाणानि ” इस पद में “ स्वरूप्राणामेकशेष एकविभक्तों ” 
इस सूत्र से दो प्रमाण पद का एकशेप समझना चाहिये और एक 
को सामान्य लक्षण तथा दूसरे को विज्ञेप लक्षण समझना चाहिये। 
परश् यद एकशेप भी वेयाकरण पाश्डिव झोय ही समझ सकते हैं, 
नागरीमापाभाषी नदीं; अतः उन भापामापियों को एक “ प्रमाणानि ” 


४६ विवृत्तिग्याख्यायुतव्यासमाप्यसहितय्‌ [ स, पा, 8६७ 


पद को दो भार जआध्ाति करके उक्त न्यूनता की पूर्ति समझनी 
चाहिये । “ प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌ ” इस कथन से प्रमा का जी 
करण बह प्रमाण कह जाता है, यह अथ सिद्ध हुआ। प्रमा किसका 
नाम है ? ऐसी शह्का होने पर “ अनाधिगत अवाधित अथेविषयर्क 
जो ज्ञान वह प्रमा कह्द जाता है । अनाधिगत नहीं कहें तो स्थृति 
ज्ञान में अतिव्यातति होगी; क्योंकि, स्म्राति ज्ञान प्रमा नहीं, तो भी 
अवाधित अरथविषयक ज्ञान है । अनधिगत कहने से स्म्राति ज्ञात 
का विषय अनधिगत नहीं किन्तु अधिगत है, जतः अतिव्या्ति नहीं 
पूर्व म॑ किसी प्रमाण से ज्ञात हो बह अधिगत कहा जाता है । 
स्मृति ज्ञान प्रथम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात जो पदार्थ, उसको 
विपय करने से अनाधिगत अथंविषयक नहीं। इसी प्रकार 
अग्राधित नहीं कहें. तो शुक्ति में “ - इदं रजतम्‌ ”” इस ज्ञान में 
अतिव्याप्ति होगी; क्योंकि, शुक्ति में “( इदं रजतम्‌ ” यह ज्ञान भी 
प्रमा नहीं किन्तु श्रम हैं, तो भी अनधिगत अथेविषयक है. और 
जब अवाधित कहते हैं तब शुक्ति मे “ इदू रज्ञतम्‌ ” यह ज्ञान 
अग्राधित अथैविषयक नहीं किन्तु उत्तर काल में “ नेदं रजतम्‌ ” 
इस ज्ञान से इसका विषय रजत बाधित है । अतः अतिव्यापिं नहीं । 
अतिव्याप्ति आदि दोष का विचार समाधि पाद के दूसरे सूत्र के 
व्याख्यान में किया गया हैं, वहीं देखना चाहिये। प्रकृत में 
अनाधिगत अबाधित अधविपयक ज्ञान पौरुषेय बोध अथात्‌ पुरुष- 
निष्ठ ज्ञान है, अतः उसीको प्रमा या यथार्थ अनुभव कहते हैं। यह 
पौरुषेय बोध इन्द्रिय से, छिज्ञ ज्ञान से तथा आप्तवाक्य-श्रवण से जो 
चित्तद्रति रूप प्रमाण उत्तन्न होता है, उससे जन्य है; अतः प्रमा 


स.पा,स,७] . पातअल्योगद्शनम्‌ छछ 


कहलाता है । और चित्त्राते उक्त पौरुषेय बोधरूप प्रमा का करण 
होने से प्रमाण कहलाती है । 

भाव यह है कि, नेयायिक जिसको (अय॑ घटः इत्यादि ज्ञान को) 
व्यवसाय ज्ञान कहते हैं, उसको यहां बुद्धिबोध प्रमाण कहते हैं | 
और नियायिक जिसको ( घटमद्द जानामि इत्यादि ज्ञान को ) अनु- 
व्यवसाय ज्ञान कहते है उसको यहा यथार्थ अनुभव प्रमा पीरुषेय 
बोध कहते है । अर्थात्‌ सांख्ययोग मत में इस जगह जो दो ज्ञान 
हैं उनमें एक बुद्धि-निष्ठ और दूसरा पुरुष-निष्ठ हैं | जो बुद्धि- 
निष्ठ हे वह प्रमाण ( साधन ) आर जो पुरुष - निष्ठ है वह प्रमा 
( फल ) कहा जाता है | 


नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमिति तथा झाव्दी प्रमा का करण क्रमश" 
इन्द्रिय, लिड्रज्ञान तथा पदज्ञान मानते है परन्तु सांख्ययोग मत में 
इन्द्रिय, छिड्जज्ञान तथा पदज्ञान-जन्य जो बुद्धिवृत्ति उसको प्रमा का 
करण प्रमाण मानते है। और इन्द्रिय, लिद्जज्ञान तथा पदशान में 
प्रमा-करणता परम्परा से अर्थात्‌ बुद्धिव॒त्ति के द्वारा मानते है । साक्षात्‌ 
नहीं । पोरुषेय बोध प्रमा, उसको उत्पन्न करनेवाली युद्धिवुत्ति प्रमाण, 
और बुद्धिवुत्ति को उल्नन्न करनेवाले इन्द्रिय, लिज्ज्ञान तथा पदुज्ञान 
है, अतः इन तीनों में करणता परम्परा से है। 

भाव यह है कि, इन्द्रिय द्वारा जहां बुद्धिवृति डसन्न होती है 
चहां प्रत्यक्ष प्रमाण और छिड्डज्ञान द्वारा जडां बुद्धिद॒त्ति उत्पन्न होती 
है वहां अनुमान प्रमाण एव पदज्ञान द्वारा जहां बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होती 
है यहां शब्द प्रमाण माना जाता हैं | इन तीनों वृत्ति रूप प्रमाणों 
से जो पुरुष को ज्ञान होता दे वह फलरूप प्रमा ज्ञान कहा जाता है। 


४८... विवतिव्याख्यायुतव्यामभाष्यसद्वितम्‌ [स- पा. छू. ७ 


अतएव यह प्रमा भी उक्त चित्तवृत्तिरूप प्रमार्णो के तीन मेद 
होने से ऋमशः प्रत्यक्ष परमा अनुमिति प्रमा, तथा शाव्दी प्रमा के 
भेद पे तीन प्रकार की है। सारांश यह कि, घटत्वादि जाति, घर्यादि 


व्यक्ति तथा “' अये घटः ”? इत्यादि आकारवाली जो बुद्धिवृत्ति वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाती है और उसके बाद जो उक्त जाति ८ 
व्यक्ति सहित वुद्धिवृत्ति विषयक्र “ अहं घट जानामि” इंत 
प्रकार का पुरुष में घोध होता दे वह कलरूप प्रमाश्ञान कहा जाता है | 
यहां इतना विशेष और भी जान लेना चाहिये कि - सांख्ययोग 
मत में ज्ञान-प्रक्रिया स्थर में पांच पदाथे माने जाते हैं - प्रमाण, 
प्रमाप्रमाण, प्रमा, प्रमाता, तथा साक्षी । बुद्धिवृत्ति रूप प्रमा को 
करण होने से इन्द्रियाँ प्रमाण कही जाती हैं। पौरुषेय बोधरूप प्रमा 
का करण होने से “ अय॑ घट: ” इत्यादि बुद्धिवृत्ति प्रमा - प्रमाण 
कही जाती है । पौरुषेय बोध प्रमा कहा जाता है; क्योंकि, यह 
फररूप होने से किसीका करण नहीं । बुद्धिम्रतिबिम्बित चेतन 
प्रमा का आश्रय होनेसे प्रमाता कहा जाता है, और बुद्धिड्वत्ति उप- 
हित शुद्ध चेतन साक्षी कहा जाता है । यहां पर और भी शाखार्थ 
बहुत है । परन्तु अन्य बढने के भय से छोड दिया जाता है | 


प्रमा का जो करण चढ प्रमाण कहा जाता है । यह प्रमाण 
का सामान्य रुक्षण है, जो .अरत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा 
आगम प्रमाण इन तीनों में घव्ता हैं। और जो लक्षण केबल 
प्रत्यक्ष प्रमाण में ही घटे, जनुमान प्रमाण तथा जागम प्रमाण में 
नहीं; अनुमान प्रमाण में ही घंटे और पत्यक्ष प्रमाण तथा आग्रम प्रमाण 
में नहीं, एवं आगम श्रमाण में ही घटे और अत्यक्ष ममाण तथा अनुमान 


से. पा. चल. ७ ] पातझलपोगदशनघ्र्‌ ४९ 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाद्यवस्त॒परागात्त द्विपया सामान्य- 
विशेषात्मनो उथेस्य विशेषाधधारणप्रधाना वृत्तिः धत्यक्ष' प्रमाणम्‌ । 





प्रमाण में नहीं, वह प्रमाण का विशेष लक्षण कहा जाता है। इन्हों 
सीनों प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विशेष लक्षण को भाष्यकार दिखाते हैं। 
पर्वतादि पक्ष में धुमादि-लिड्ग के प्रत्यक्ष हुए बिना अभ्रिविषयक 
बाद्धवुत्ति रूप अनुमान प्रमाण की एवं आप्तवाक्यरूप शब्द के 
आवण प्रत्यक्ष वाक्याथेविषयक बौद्धवुच्ति रूप आगम अ्माण की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अतः अनुमान तथा आगम प्रमाण का 
प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु होने से प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते है- 


टच 


इन्द्रियप्रणालिकयेति । उन्द्रियप्रणालिकपा-इच्द्रियों के द्वारा, 
चित्तस्य-चिच का, वाह्मयवस्तृपरागात्‌-वाह्य विषयों से सम्बन्ध 
होने से, तद्धिपया-उन को अपना विपय बनानेवाली, प्तामान्य- 
विश्वेषात्मन: भर्थस्प-सामान्य तथा विशेषदूए विषय पदार्थ के, 
विशेषात्रधारणप्रभाना हृक्ति;-विश्येप अश को प्रधान रूप से निम्धव 
करनेवाल्ी वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाणपू-प्रत्यक्ष प्रमाण कहराती है | 
अर्थात्‌ इन्द्रियद्धार घटाद्याकार जो चित्बृत्ति वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


चित्त मीतर है ओर विषय बादर, तें। चित्त का विषय के साथ 
सम्बन्ध कैसे ? इस शक्का का समाघान भाष्य में ७ इच्दिय- 
प्रणालिकिया ”” पद से दिया गया है। भाव यह है कि, यद्यपि 
चित्त का बाह्य विषय के साथ साक्षाय्‌ सम्बन्ध नहीं तो भी इन्क्रिय 
द्वारा चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध होता हे | क्षणिक विज्ञान- 
बादी बौद्ध बाह्य विषय को नहीं मानते हँ। और कहते हैं कि, 
छ 


घ्‌० विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ | से, पा. है, ७ 


क्षणिक विज्ञान-स्वरुप बुद्धि ही वाह्याकार से भासती हे। इस 


मत को ख़ण्डन करने के लिये ५ तद्दिपया ” पद का निवेश किया 
गया हैं। माव यह है कि, चित्त का वाह्य वस्तु के साथ सम्बन्ध 
देखे जाने से बाह्य विषय मानना चाहिये। इसी सम्बस्ध को 
« बाश्ववस्तूपरागात्‌ ” पद से दिखाया गया है। शुक्ति-रजतादि 
आरोपित पदाथे में रक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 
५ अर्थत््य ” पद का उपादान किया गया है ) 


कोई कहते हैं कि, सामान्य ही पदार्थ है। कोई कहते हैं कि, 
विशेष ही पदार्थ हैं और कोई कहते हैं कि, सामान्य - विशेषवाला 
पदार्थ है । इन सबके मत को ख़ण्डन करते हुए “ सामान्य- 
विशेषात्मनः ” पद का निवेश किया गया है. और कहा गया दै 
कि, सामान्य रूप मी नहीं, विशेष रूप भी नहीं, ओर साम॑स्ये 
विशेषवार भी पदार्थ नहीं, किन्तु सामान्य विशेष रूप पदार्थ है! 


अनुमाच तथा आमम प्रमाणों में अतिव्यात्ति को हथने के 
लिये “ विशेषावधारणप्रधाना ” पढ दिया गया है जार कहा गया 
है कि, अनुमान तथा आगम प्रमाण विश्लेप वस्तु के निश्वेव 
करनेवाली वृत्ति नहीं किन्तु सत्तामान्र सामान्य - वस्तु को निर्शिय 
करानेवाली चृत्ति होने से अतिव्याति नहीं | यद्यवि अल्यक्ष वृत्ति में 
सामान्य अैश् भी भासता है तथापि वह ( सामान्य ) विशेष के 
प्रति गौण रूप होकर भासता है । इत प्रत्यक्ष प्रमाण के छक्षर्ण 
से विवेक ख्याति भी लक्षित होती है अथोत्‌ विवेक एयाति भी 
साक्षात्कार रूप यत्यक्ष यमाण ही है । 


सं पा- छू, ७ ] पातझलयोगदर्शनम्‌ ५१ 


कल प5 


फलछमविशिष्ट: पोरुपेयश्िित्तवृत्तियोधः | प्रतिसंचेदी पुरुष इत्युपरि- 
छ्ादुपपादयिष्यामः । 





प्रमाण के फरू के विषय में विरोध के। दूर करते हैं--- 
फलमिति | अविशिष्ट+-वबुद्धिस्वरूप, पौरुषेयः-बुरुपानिष्ठ, चित्त- 
वृत्तिो धश-चित्तव्रात्ति को विषय हक न, फलम-प्रमाण का 
फल है। चित का वृत्तिरूप व्यापार चिह्ुमें होता है और चित के 
वृत्तिरूप व्यापार का पॉरुषेय बोधरूप फल पुरुष में होता है। यह मित्र 
अधिकरण में व्यापार और फल कैसे ! क्योंकि खदिर के वृक्ष में कुल्हाडी 
मारने पर पलाश के वृक्ष में छेदन रूप फल नहीं देखा गया है 
किन्तु जहां कुल्हाडी मारी जाती है वीं छेदन - रूप फल देखा 
गया है। इस आशक्ला को दूर करने के लिये ही पौरुषेय बोष का 
विशेषण “ अविशिष्ट ? पद दिया गया है। भाव यह है कि, पुरुष 
में बोध उसन्न नहीं होता है किन्तु बुद्धि में ही बोध उत्पन्न होता 
है । परन्तु उसके साथ पुरुष का तांदात्म्य होने से पुरुष में प्रतीत 
होता हैं । अतः वृत्तिरूप प्रमाण का और वोधरूप ग्रमा का बस्तुत३ 
एक ही बुद्धि आश्रय होने से शह्ला निर्मूलक हे। इसी बात को 

-हैरे सूत्र में कहेंगे । इसका भाप्यकार फद्दते हैं---प्रतिसंवेदीति । 

प्रतिसवेदी पुरुपः-चुद्धि के साथ तादास्म्यवाला पुरुष है अर्थात्‌ 
चित्तमत बोध का अनुभव करनेव्राला चेतन हैं, इत्युपरिष्टादुपपाद- 
पिष्याम१-यह वात आगे युक्तिद्वारा उपपादन करेंगे। 


प्रत्यक्ष - प्रमाण के निरूपण के पश्चात तथा आंगम - प्रमाण 
अनुमानजन्य होने से आगम - प्रमाण निरूपण से पूर्व अनुमान - 


५२. विश्ृतिव्पास्यायुतव्यासमाप्यप्तद्धितम्‌ [स- पा, सु. ७ 


अनुभेयस्य तल्यज्ञातीयेप्यनुवृत्तो भिप्नज्ञातीयेम्यों व्यावृत्तः 
संबन्धों यस्तद्वियया सामान्यायधारणप्रधाना घू त्तिससुमानम | यथा 
देशान्तरप्राप्तेगतिमच्न्द्रतारक॑ चैत्रघत, विन्ध्यश्ाप्राप्ते रगतिः | 
प्रमाण का निरूपण करते हैं--अलुभेयस्थेति। अलुमेयस्य- 
अनुमान के विषय आम आदि साध्य का, तुल्पज्ञातीयेपु-अग्म्यादि 
साध्यवच्वेन पर्वतादि पक्ष सदश महानसादे में, अनुवृत्त+-रहनेबारा, 
तथा, भिन्नजातीयेस्यः-अग्न्यादि साध्याभाववत्त्वेन पर्वतादि पक्ष से 
भिन्न जलडदादि में, व्यापृत्तः-नहीं रहनेवाला, यः सम्प्रन्ध!-जों 
धूमादि हेतु तथा अम्स्यादि साध्य का अविनामावरूप सम्बन्ध 
( व्याप्ति ), तह्रिपया-तद्विपयक, सामान्यावधारणप्रथाना ब्रृसि।- 
सामान्य अंश को प्रधान रूप से विश्वय करनेवाढी वृत्ति वह, 
अनुमानम-अनुमान प्रमाण कही जाती है । अनुमान का आकार 
दिखाते हैं--यथेति । अन्वय-चन्ध्रतारकप्‌ , गतिमत्‌ , देशाम्तर- 
प्राप्त, चेश्रवत्‌ , यज्ेवं तन्नैंद यथा विन्ध्यः । अर्थात्‌ चन्द्र तारागण, 
गतिवाके हैं, पुक देश से दूसरे देश में जाने से, चैन्न के समान, 
जो देशान्तर प्राप्तिमान्‌ नहीं होता है वह गतिवाल भी नहीं होता 
है। जैसे विन्ध्याचर पर्बृत + भाव यह है कि, जैसे चैत्र एक देश 
से दूसरे देश में जाने से गमनशीछ है । वैसे ही चन्द्र ताग़गण भी 
एक देक्ष से दूसरे देश में जाने से गमनशीरू हैं और जैसे 
विन्ध्याचक पर्वत एक देश से दूसरे देश में नहीं जाने से 
गमनशीरू नहीं है | 





प्रत्यक्ष प्रमाण के जैसा ही यहां मी नैयायिक जिसको 
( पर्वेतों बहिमान्‌ इत्यादि को ) व्यवसाय रूप अनुमिति प्रमा कहते 


प. पा. श्र, ७]... पातअलयोगदर्शनस्‌ ५३ 


भआाष्तेन दृष्टो्लु मितो चार्थ+ परत्र स्ववोधसंकान्तये शब्देनोप दिश्यते। 
शब्दात्तदर्थविषया घृत्तिः श्ोतुरागमः । यस्याथ्रद्धेया्थों वक्ता 





है, उसको सांख्ययोगमत में बुद्धिवत्ति रूप अनुमान-प्रमाण कहते 
हैं और नैंयायिक जिसको ( अहं वहिं अनुमिनोमि इत्यादि को ) 
अनुमिति ज्ञान के विषय करनेवाल्या अनुव्यवत्षाय ज्ञान कहते हं, 
उसको यहां पौरुषेय वोधरूप अनुमिति प्रमा कहते हैं 


क्रम्म-प्राप्त आगम-प्रमाण रूप चित्तवत्ति का लक्षण करते हैं- 
आपनेति | आपमेन आप्त पुरुष से, इशेड्छुमितों बाय;-अत्यक्ष 
अथवा अनुमान से अपने ज्ञात विषय को, पर्त्र स्वत्रोधर्सक्रान्तये- 
दूसरे में तद्विपयक ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये, शब्देनोपदिश्यते- 
शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है, और वहां, शब्दात्तदर्थ- 
विपया-शब्द से जो उस अथे को विषय कफरनेवाली, श्रोतुः 
वृत्तिः-श्रोता की वृत्ति होती है बह, आगम्ः-आगम प्रमाण 
कहलाती है । नेयायिक जिसको व्यवसाय रूप झाव्दी प्रमा क्द्द्ते 
हैं, डसको यहां शब्द-प्रमाण समझना चाहिये और जिसको शाव्दी 
प्रमा को विषय करनेवाझा अनुव्यवसाय कहते हैं, उसको पोरुषेय 
बोध रूप शाब्दी प्रमा समझना चाहिये । 

शेका होती ह कि, जब वाक्य से अर्धीविषयक् चि्तवृत्ति को 
आगम-प्रमाण कद्ते हैं तो विप्ररृम्मक ( बंचक, मिथ्यावादी ) के 
वाक्य से जो अर्थविषय्क्र चिचृत्ति उत्तन्न होती हैं, उस ( मिथ्या 
वाक्य ) को भी आगम प्रमाण कहना चाहिये # अर्थाव प्रामाणिक 
मानना चाहिये £ इसका उत्तर देंते हं--यस्पेति । यरुप तक्ता- 
जिस वाक्य रूप आागम का बक्ता, अश्द्धेयार्थ-थद्धास्लद नहीं; 


५४ विवृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यप्हितम्‌ | से, प- छू ७ 


न हृष्टानुमितार्थथ स आगमः छुब्रते। मूलथक्तरि तु दृष्टालुमिवायथ 
पनिर्विज्नचः स्थात्‌ ॥ ७॥ 





क्योंकि, न दृश्ानु मिताथेः-जिस अथ को वह कहता हैं. उसका 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से निश्चय नहीं किया है, अत।, से आऑगमा! 
पुचते-वह आगम ( वाक्य ) बाधित होता है। अर्थात्‌ अप्रमाग 
है । ऐसा वाक्य वेदु-बाह्य चावोक, बौद्ध तथा जैन जादि अनाप्त का 
५ चैत्ये बन्देत स्वगेक्ामः ” इत्यादि समझना चाहिये । प्रामाणिक 
तथा अप्रामाणिक वाक्‍्यों की परीक्षा करने के लिये आप्यकार 
कहते हैं कि--मलवक्तरीति | सूलबक्तरि तु-जिसके वर्क्य की 
मूछ वक्ता ईश्वर है तथा, दृशहुमितार्थ-जिसका अथ प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान आदि प्रमाणों से निश्चित है वह, निर्विष्ठ॒च) स्वात-ण 
अवाधित होता है अर्थीत्‌ वह वाक्य प्रामाणिक है। इससे इतर 
अप्रामाणिक है | 


सारांश यह है कि, जो तत्त्तज्ञान कारुण्यादि युक्त तथा मो 
यथादृष्ट, यथाश्रुत पदा्थवादी पुरुष हैं वे आप्त कहें जाते हैं| इनके 
है। वावय प्रामाणिक माने जाते हैं और जो भ्रम, प्रमाद, विप्रदिप्सा 
तथा करणापाटव आदि पुरुषदोष युक्त हैं वे अनाप्त कद्दे जाते 
हैं। अतः उनके उपदेश अग्रामाणिक हैं; क्योंकि, वे वक्तव्य पदार्थ 
विषयक विपरीत बोध युक्त होने से भ्रान्त हैं। चित्त चद्चछ होने 
वक्तव्य पदार्थविषयक निश्चय करने में प्रमादी हैं, अन्य प्रकार से 
जाने हुए पदार्थ का अन्य प्रकार से प्रतिपादन करने से विभ्रलिप्सा 
अर्थात्‌ प्रतारणायुक्त हैँ एवं इन्द्रियों में बैकल्य ( दोष ) के कारण 
अन्य वर्ण के स्थान में अन्य वर्ण का उच्चारण करने से करणापर्टव 
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रूप दोपयुक्त हैं। इसलिये इन से उच्चारित शब्दों से जो अर्थ बोध 
होता है वह केवल बोध मात्र ही है, प्रामाणिक नहीं । इस कथन 
से यह सिद्ध हुआ कि, श्रम, प्रमादादि सकल पुरुपदोष से राहित 
इंश्वर उच्चरित वेद ही ' आमम ! प्रमाण माने जाते हैं, तो जेसे 
चार्बाक तथा शाक्‍्य - स्थति आदि पूर्वोक्त ईश्वर - उच्चरित न होने 
से अप्रमाण हैं, वैसे ही मनुस्टति आदि धर्म - वचन भी अप्रमाण 
ही होना चाहिये ! इस शह्करा का समाधान यह हैं कि, मनुस्मति 
आदि धर्म - शासत्र य्थपि इंशवर - उच्चारित नहीं तथापि ईश्वर - उच्चारित 
बेद - मूलक होने से सर्वथा प्रमाण हैं. और शाक्य स्थति जादि 
बेदबिरुद्ध होने से अप्रमाण हैं । मनुस्णाति आदि धर्म - अन्थ वेद- 
प्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं | इस बात को महर्पि 
भगुमुने ने निम्न लिखित छोक द्वारा कहा है--- 

यः ऋश्िितकस्यचिद्धर्मों मज्जुना परिकीत्तितः । 

स सर्वोदभिद्दितो चेदे सर्वज्ञानमयों हि सः ॥ 

अर्थात्‌ जो वर्णाश्रम धर्म का मनु भगवान्‌ ने प्रतिपांदन किया 

है वे सब बेद में प्रतिपादित हैं; क्योंकि मनु भगवान्‌ सम्पूर्ण बेद के 
जाता होने से सर्वज्ञ हैं। 

* ऊपूर्वे अथे का बोघक वाक्य ही प्रमाण है, ” ऐसा मौमांसकों 
का कहना है। मन्यादि स्थतियोँ आपके कथनाजुसार वेद- 
प्रतिपादित अर्थ का ह्वी प्रतिपादन करने से अपूर्व अर्थ की बोधक 
नहीं; अतः अनुवादक तथा पुरुषदोष युक्त होने से अप्रमाण है ! इस 
शक्का का समाघान यह है कि, वेद में अनेक झाखायें हैं। उनमें 
किसी झाखा में अष्टका आदि कर्म, किसी शाखा में देवता एवं 
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विपययों समिथ्याज्ञानमतदुपप्रॉलेछस ॥ < ॥ 


2 
किप्ती शाखा में मन्त्र तथा उप्तका विनियोग प्रतिपादित है | है 
प्रकीण धर्मों को ठीक दीक समझ कर एक कर्म में उपयोग करनों 
बहुत ही कठिन है। अतः उन सबको मनु भगवान्‌ ने लोक 
पकाराथे एकत्र किया है, जिससे सुखपूर्क उन सबका श्ञानही 
जाता हैं। इससे यह सिद्ध हे कि, विभिन्न स्थलों में प्रकरण 
पदार्थों को एकत्र करके प्रतिपादन करना अपूर्व अर्थ का ही प्रति 
पादन करना है। अतः अपूर्व अथे की बोधक होने से मन्वादि 
स्मृतियाँ प्रमाण हैं। प्रसंगवश इन विपयों का दिग्दशन मात्र कराया 
गया है; क्योंकि यह अन्थ योगशासत्र के प्रमेथ अर्थ का ही 
प्रतिपादक होने से इन बिपयों को विश्तार से छिखना यहाँ 
उचित नहीं । इति ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार प्रमाणवृत्ति का रक्षण करने के पश्चात्‌ कमाते 
विपयेयबृत्ति का रक्षण करते हैं--- विपयेयो मिथ्याज्ञानमाद्रप 
प्रतिष्ठप्‌ । सूत्र में ४ विपयेयः ” यह छक्ष्य है, “ मिथ्याशानम्‌ 
यह लक्षण है ओर “ अतद्गृपप्रतिष्ण्‌ ”” यह “ मिथ्याज्ञानण 
इसका विशेषण हैं। फलितार्थ अत्तद्रपप्रतिष्ठम-जों पदाथ यथा 
( निज ) रूप में स्थित न हो ऐसा, मिथ्याज्ञोतम्‌-शुक्ति में रजत 
ज्ञान के समान मिथ्या ज्ञान बह, विपयेय/-विपर्यय कहलाता हैँ | 
अथोत्‌ निज रूप में स्थित न रहनेवाला जो मिथ्या ज्ञान बढ 
विपयेय कहलाता है। जैसे अश्रा्धभोजी कहने पर थाद्ध में भोजन 
नहीं करनेबारा। पुरुष समझा जाता है। वैसे ही “ अतद्रपप्रतिष्ठ 
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मे कस्माप्त प्रमाणम 4 यतः प्रमाणेन याध्यत्ते । भूतार्थ- 
पिपयत्यात्ममाणस्य । 





फहते से जो ज्ञान तद्गूप - प्रतिष्ठ नहीं अर्थात्‌ जसा वर्तमान काछ में 
भासता है वैसा उत्तर फाछ में भासनेवाल्य न हो वह मिथ्या ज्ञान 
विपयेय है । उदाहरणार्थ, झ्लक्तिरूप्य ज्ञान को ही लिया जाय तो * 
वह वर्तमान काल में जैसा रजत रूप से भासता है वैसा उत्तर 
काछ में शुक्तितत्त्व साक्षात्कार होने पर नहीं मासता है किन्तु 
शुक्तिरूप से भासता है । अतः शुक्तिरूप्य ज्ञान अतद्गूपप्रतिष्ठ होने 
से मिथ्याज्ञान रूप विपश्रय कहा जाता है | अत एव यह विपर्यय- 
वृत्तिरूप मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं | इस पर भाष्यकार शक्ल उठाते 
ह--पत कस्मान्न प्रमाणमिति | सः-वह विपर्यय ज्ञान, कस्मातू- 
क्यों, न-नहीं, प्रमाणघू-प्रमाण है १ | उत्तर देते हैं--पत् इति । 
यतः-जिससे, प्रमाणेन-उत्तरकालिक प्रमाण रूप यथार्थ ज्ञान से, 
बाध्यते-बाध जाता है । अभिम्ाय यह है कि शुक्ति में ४ इढं 
रजतम्‌ ?? यह ज्ञान इसलिये प्रमाण नहीं है कि, उत्तरकालिकर- 
४४ नेदं रजतम्‌ , किन्तु झुक्तिरियम्‌ ” इस ज्ञान से बाघा जाता 
है । इसमें हेतु देते हैं--भूतार्थेति | प्रमाणस्प भरृताथविषयत्वात्‌- 
सिद्ध ( विद्यमान ) अथ को विषय करनेवाला जो ज्ञान वह प्रमाण 
कहा जाता है । अतः शुक्तिर्जलादि ज्ञान असिद्ध अर्थ को विषय 
करनेवाझा होने स प्रमाण नहीं | भाव यह है कि, यही ज्ञान 
प्रमाण माना जाता है जो विद्यमाव विषय को प्रकाश करनेवालछा 
हो । शुक्तिर्जतादि ज्ञान झुक्ति में अविद्यमान रजत का प्रकाशक 
दोने से श्रमाण नहीं । मेने विषय स्फुट करने के छिये प्रप्तिद्ध 
द 


पट विश्वतिव्याख्यायुतव्याप्रभाष्यसद्वितम्‌ | स- पा. छ, < 


तप प्रमाणेन घाधनमप्रमाणस्य दृषम। तथथा हिचन्द्रदर्शन 
सह्िपयेणकर्चन्द्रदशनेन वाध्यत इति। 





होने से शुक्तिरजत ज्ञान को विपर्यय ज्ञान का उदाहरण दिया हैं 
भाध्यकार स्वयं बिपर्यय ज्ञान का उदाहरण देंते हैं--तंत्रेति। 
तत्र-वहां, प्रमाणेन-प्रमाण ज्ञान ते, अममाणस्य-अप्रमाण ज्ञीन 
का, चाधनप्‌-वाध, दृष्टम-देखा गया है। तदू यथा-और वह 
(3.0 पु ७ ०. 
जैसे, द्विचन्द्रदशनम्‌-एक चन्द्र में दो चन्द्र रूप मिथ्या शनि, 
सद्विययेण एकचन्द्रदशनेन-सहृष्तु ( यथार्थ ) विषयक एक चर 
दर्शन से, बाध्यते-बाथा जाता है । भाव यह है कि, असद्रिषक 
एवं अपने रूप में अप्रतिष्ठ होने से दुबे द्विचस्द्र दशन, सक्रिषियई 
एवं अपने रुप में प्रति.्ठ होने से ग्बल एक चन्द्र दर्शन से 
बाधा जाता है। 

यहां की प्रकिया इस प्रकार की है--चित्त एक प्रकीरे हीं 
ताम्रादि धातु समान द्रव्य पदार्थ है। जेंते अप्नि के संगोगर्स 
पिघछे हुए ताम्रादि धातु सांचा में ढाकते से सांचा के समा 
भाकार को प्राप्त ( परिणत ) होता है । वैसे ही चिंच भी 
इन्द्रियादि द्वारा बाह्मविषय पदार्थ रूप सांचा के साथ सम्बन्ध होगे 
पर विपय के समान आकार को प्राप्त (परिणत) होता है। इसी प्रकार 
के चित्त-परिणाम को दृत्ति कहते हैँ, जिसको दूसरे शब्द में परमार 
ज्ञान कहते हैं । और जैसे सांचा तो जैसा चाहिये वैसा ही हों! 
पर किसी दोष से अप्नि के संयोग से द्रवीभूत ताम्रादि घातु सॉँची 
के समान आकार को न श्राप्त ( परिणत ) होकर किसी और हम 
प्रकार के जाकारवारा होता हुआ स्वरूप में अप्रतिष्ठ होने से दे: 
कहा जाता है । वैसे ही विषय तो यथावत्‌ हो, पर किसी चाकी 
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सेये पञश्चपर्वा भव॒त्यधिया, अविद्यास्मितारागद्वेपामि निवेद्याः 
क्लेशा इति। एत एय स्वसंन्नलाभिस्वमो मोद्दो महामोहस्ता- 
मिल्नोडन्धतामिस्न इति । एते चिक्तमलप्रसड्भनाभिधास्यन्ते ॥ ८॥ 





चिक्यादि दोष से जहां चित्त इन्द्रियादि द्वारा बाक्ष विषय के साथ 
सम्बन्ध होने पर भी विपय के समान आकार को ग्राप्त ('परिणत ) 
न होता हुआ स्वरूप-अप्रतिष्ठ होने से दुष्ट अर्थात्‌ मिथ्या आन्ति 
ज्ञान कहा जाता है| जैसे रज्जु में सर्वज्ञान, शुक्ति में रजतज्ञान 
तथा एक चन्द्र में द्विचन्द्र ज्ञान आदि । इसी चित्त के विषय से 
विलक्षण आकार को विपयंय ज्ञान कहने हैं । 


यह विपयय बृत्ति संसार का बीज होने से अत्यन्त हेय है। 
इस बात को स्पष्ट करते हँ--सेयमिति । सा इसे अविद्या-वढ़ 
सेसार का बीजमभूत मिथ्याज्ञान विपयेय छृत्ति अविद्या कह्दी जाती 
है, और वह, पश्चपर्वा-पांच गांठ अर्थात्‌ प्रकारवाली है । 
उसीको दिखाते हैं । अविद्याउ स्मितारागद्वेपा भिनिवेशा+-अविया, 
अस्मिता, राग, द्वेप तथा अमिनिवेश के भेद से पांच प्रकार की है, 
और क्लेशाः-यदी छेश के हेतु होने से पश्च केश कही जाती है | 
एत एव -ये द्वी पच्च छेश, स्वसंज्ञाभिस्तमोमोहमहामोदहस्ता- 
मिख्रोज्न्धता मिस्र इति-अपने अनुरूप तम, मोह, महामोंह, तामिल 
सथा अन्ध तामिस्र नामान्तर से ब्यवह्ृत होते हें । अर्थात्‌ तमरूप 
अविद्या, मोहरूप अस्मिता, महामोह रूप राग, तामिसरूप द्वेप 
त्तथा अन्धतामिल्र रूप अभिनिवेश है | ये पांचों विपर्ययश्नत्ति के ही 
भेद होने से अविद्या रूप ही हैं | एते-ये अविचा आदि पच्च क्ेश, 
पचित्तमलप्रसद्भेम-चित्तमर निरूपण के प्रसह्ल में द्वितीय पाद के 
पश्चम सत्र पर, अभिधास्पन्ते-विस्तार से कहे जायेंगे। 
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अविया आदि पांच छेशों के तम आदि पांच पर्याय विश्युः 
पुराण में इस प्रकार वर्णित हैं-- 


तमोमोहोमहामोहस्तामिस्रो छन्धसंक्षकः । 
अविया पश्चपवैषा प्रादुशता मद्ात्मनः॥ 


अर्थात्‌ तम, मोह, महामोह, तामिस तथा अन्ध तामिस के 
भेद से पश्चपवी अविद्या कल्याणमार्ग में विन्न करने के छिये योगियों 
के पास प्रगट हुई है। और इन पांचों छेशों के क्रम से जो तन 
आदि दूसरे पांच नाम हैं वे अबान्तर भेद से बासठ प्रकार के 
ईश्वरक्ृप्ण ने * सांख्यकारिका ? में प्रतिपादन किये हैं--- 


त्ेदस्तम्सो5ष्टविधो मोहस्य च दशाविधो महामोहः। 
तामिस्रोडईषादशघा तथा भवत्यम्धतामिस्त्रः ॥ ४८॥ 


अर्थात्‌ अव्यक्त ( प्रकृति ), महत्तत्व ( बुद्धि ), अहंकार तथा 
पद्नतन्मात्रा ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ); ये आठ महृतिः 
विक्ृति ( कारणकार्य ) रूप अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि हा 
आअविद्या वह तम कही जाती हैं। अतः यह आठ प्रकार की हैं 
गौण फटरूप अणिमादि ऐश्वर्यों में जो परम पुरुषा् बुद्धि है 
अस्पिता होती है वह मोह कही जाती है, और वह भी अगिमादि 
जो आठ ऐश्वर्य तन्रिमित्तक होने से आठ प्रकार की है। आीर्ठ 
प्रकार के ऐश्वथे को सम्पादन कर शब्द, सपशी, रूप, रस, गर्ध की 
दिव्यादिव्य ( ऐदिक-पारलौकिक ) दश्श प्रकार के विपयों में मीति 
रूप राग फो महामोद कहते हैँ। यह पांच दिव्य ( परडौकिक ) 
तथा पांच अदिव्य ( ऐहिक ) ऐसे दश विषयों को विषय करनेवाले 
होने से दश प्रकार के हैं | अणिमादि आठ ऐश्वर्य तथा दिव्यादियों 
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दश प्रकार के झब्दादि विषयों को भोगने के छिये प्रश्बत होने पर 
किसी ग्रतियन्धक से उन ऐशवर्य तथा विषयों का भोग प्राप्त न होते 
से प्रतिबन्धक ( वित्न करनेवाले ) पर जो क्रोध रूप ह्वेष होता दे 
वह तामिस्र कह्दा जाता है। यह आठ ऐख्र्य सहित उक्त दश 
प्रकार के विषयजन्य भोग की अपग्राप्ति निमित्तक होने से अठारह 
प्रकार का है | एवं उक्त आठ प्रकार के ऐश्वर्य तथा दश प्रकार 
के बिपयों के भोग प्राप्त होने पर भी “ ये सब कल्प के अन्त में 
नष्ट हो जायेगे ”” इस प्रकार का जो भय रूप अमिनिवेश होता हैं 
वह अन्ध तामिश्न कहा जाता है। और यह मी जाठ प्रकार 
के ऐश्वय सहित दक्ष प्रकार के विषय निमित्तक होने से अठारद 
प्रकार का है । 
इस प्रकार आठ तम, आठ मोह, दझ्श मद्ामोह, अठारह 
तामिस्र तथा अठारह अन्ध तामिस के भेद से बासठ प्रकार की 
तम आदि बृत्तियां हैं, यह सिद्ध हुआ | ओर ये सब्र जज्ञावमूलक 
तथा दुःख - देतुक होने से अज्ञान, अविधा, विषर्यय, आन्तिज्ञान 
तथा केश आदे नार्मो से शाल््र में व्ययहत हैं | इस कथन से 
# अविदया ” आदि पांच कुशरूप तथा तम आदें पांच अज्ञानरूव 
अन्य वृत्तियों के अधिक द्वोने से प्रमाण आदी पांच ही ब्रृतियां हें, 
ऐसा क्यें। कद्दते हैं ? इस शक्कर का भी परिहार हो जाता है; 
क्योंकि उक्त प्रकार से त़्म जादि पांच वृचियां तो अविधा जादि 
पांच वृत्तियों के नामान्तर मात्र हैं। और अविद्या जादि विपर्थय के 
ही भेद हैं | अतः पांच ही प्रकार की वृत्तियां हैं, यद सिद्ध हुआ | 
संश्षय का विपर्यय में अन्तमौव होने से एथक्‌ निर्देश नहीं फिया 
गया है | इति ॥ ८ ॥ 
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दाव्दज्ञानानुपाती वस्तुशन्थों विकल्प) ॥ ९॥ 

सन अमाणोपाशेही। न विपर्वयोपासेदी | चस्तुझ्यन्यस्वेपि 
शाब्दक्ञानमाहात्म्यनिबन्धनी व्यवहारों दुयते !  तथथा 
चैतन्यं पुरुपस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेत्र पुरुषस्तदा 





प्रमाण, विपयेय, विकश्प, निद्रा तथा स्मृतिभेद से पांच 
प्रकार की उक्त वत्तियों में प्रमाण तथा विपर्यय इन दो का छक्षण 
करके अन्र क्रमप्राप्त विकल्प वृत्ति का रक्षण करते हैं-- शर(- 
ज्ञानानुपाती वस्तुशस्पों पिकरप:। वस्तुझूत्य;-जों वृत्िज्ञान 
चस्तु से शूत्य अछीक पदार्थविषयक्त तथा, शब्दक्षानातुपाती” 
शब्दजन्य ज्ञान के माहात््य ( प्रमाव ) से ही अछीक पदार्थाकार 
से अनुपाती ( अनुपतनशील ) हो वह, बिक्रटप+-विकछप कही 
जाता है। अथोत्‌ ' बन्ध्यापुत्र आगच्छति ” वन्ध्यापुत्र आता है, 
इस शब्दजन्य ज्ञान से जो अलीक ( शून्य ) वन्ध्यापुत्नाकार चित्त के 
परिणापरूप वात्ते - विशेष वह विकल्प कहा जाता है ॥। शढ जार्ना' 
नुपाती होने से आगम प्रमाण में तथा वस्तुविषयक न होने पे 
विपर्यय में अन्तभौव द्ोने से विकल्प को अछग वत्तिमेद क्यों 
मानते हूँ ! इप्त आशक्ला को भाष्यकार दूर करते हैं-- स नेति । 
सः-वह विकल्प, न प्रमागोपारोही-न प्रमाण के अस्तर्भूत दें, 
च-और, ने विषयेयोपारोही-न बिपर्यय के अन्तर्भूत है; क्योंकि, 
चसस्‍्तुशस्पस्वेषपि-वस्तुशत्म होने पर भी अर्थात्‌ जलीक पदार्थ 
विषयक होने पर भी, शब्दज्ञानमाहात्म्पनियन्धना-झब्दजन्स 
ज्ञान के प्रभाव से, ज्यवहारों इश्यते-व्यवद्वार देखा जाता दे 
तदथ्था-और बह जैसे, चेतन्पं पुरुपस्य स्वरूपसू-चैतन्य पुहप का 
स्वरूप है, इति-इस प्रकार का, यदा-जब, चितिरेव पुरुष 
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किम केन व्यपदिदयते । भवश्रति चर व्यपदेशे वृत्तिः । 
यथा चैचस्थ गोरिति। 





चैतन्य ही पुरुष है, तदा-तब, किमत्र केस व्यपदिश्यते-यहाँ 
किस विशेष्य विशेषण से कहा जाय £ भव्रति च व्यपदेशे. 
क्ति-और कहने पर “ चेतन्य पुरुष का स्वरूप दें ” इस 
आकार की चितवृत्ति उत्पन्न तो होती है, यथा-जैसे, चेन्रश्य 
गौरितिं-चैत्र की गो है, इस प्रकार की । 


भाव यह है कि, विकल्प श्ञान कहीं ( राहोः शिरः इत्यादि 
स्ल में ) अमेद में भेद तथा कहीं ( जयः पिण्डों ददति इत्यादि 
खल में ) भेद में अभेद का आरोप करके व्यवहार का हेत होता 
है | अतः आशेषित ज्ञान होने से प्रमाण के अंदर इसका अन्तमोव 
नहीं होता है। एवं वम्ध्यापुत्र आदि शब्द से सभी को बोध होने 
से तथा उत्तरकालिक ज्ञान से बाघ नहीं होने से इसका विपर्यय के 
अंदर भी अन्त्भीव नहीं होता है; किन्तु स्वतन्त्र वृत्तिविशेष विकल्प 
ज्ञान है। “द्वो बन्द्री ”” अथोत्‌ “ दो चन्द्र हैं ” इस विपर्यय 
ज्ञान में विशेषण विश्वेष्यमाव नहीं प्रतीत द्वोता है. और “ वन्ध्यायाः 
पुत्र; ” अर्थात्‌ / वन्ध्या का पुत्र है?” इस ज्ञान में वन्ध्या और 
पुत्र का परस्पर भेद होने से वन्ध्या विशेषण तथा पुत्र विशेष्य रूप 
विशेषण - विशेष्य भाव प्रतीत होता है| इससे भी विपर्यय के अंदर 
निकस्पंवति की गणना नहीं हो सकती है किन्तु स्वतन्त्र इसको 
मानना उचित है) निष्कर्ष यह हे कि, विपयेय ज्ञान सबको नहीं 
होता है किन्तु जिसकों दोष होता है उसीको होता है ओर विकल्प 
ज्ञान सबको होता दै। इतना विपयेय तथा विकल्प में भेद है। 
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से / चैत्रस्थ गो: ” ० बेन्र की गाय है ” यह कहने मे 
चैत्र तथा गौ का परस्पर वास्‍्तविक भेद होने से विशेषण 
विशेष्य भाव भी वास्वविक मतीत होता दें । वैसे ही “ राहोः शिर 
राहु का झ्षिर है, यह कहने से राहु और शिर का परस्पर मंद 
प्रतीत होने से विशेषण - विशेष्यमाव प्रतीत होता है । अतः प्रमाण: 
वृत्ति के अंदर ही इस ( विकस्पश्ञाते ) की भी गणना की 
सम्भावना हो सकती है तथापि राहु और शिर का जो भेंद प्रतीत 
होता है वह भोध के बाद विचार करने पर वास्तविक नहीं प्रतीत होता 
है; क्योंकि जो राहु है चही शिर है । अतः वस्तुशुन्य भेद को विषय 
करनेबाद्य होने से “राहो: शिरः ! यह ज्ञान विफस्पब्रति रूप है, 
प्रमाणवृत्ति रूप नहीं। द्विचन्द्र - दर्शन आदि विपर्यय बोध आरोपित 
भेद की भी विषय नहीं करने से विकरुप बोध से सर्वथा दूर है 
« राहों: शिरः ” बह ज्ञान विकस्पवृत्ति का ओकिक उदाहरण 
आर शास्रसिद्ध उदाइरण भाप्य में “ सेतन्यं पुरुपए्य खरूपग्‌ 
अर्थात्‌ “' चैतन्य पुरुष का स्वरूप है ” इस प्रकार दिया गया है ! 
यहां भी “ राहो: शिरः ” के समान भेद प्रयुक्त विशेषण - विशेष 
भाव अतीत तो होंता है परन्तु प्रतीत होने के बाद विचार कर 
* पर वाष्व॑विक भेद नहीं; क्योंकि जो पुरुष है वही चेतन्य है। भें 
वघ्तुशुस्य भेद को विषय करनेवाला होने से “ चेतन्य पुरुष 
स्वरूपण्‌ !? यह ज्ञान भी विकल्पवृत्ति रूप ही है। “ अयशपिण्डी 
ददति ” “ लोहा का गोल जठाता हैं ? इस कथन से अवःपिण्ड 
में दाहकता प्रतीत द्ोती दे और जयविण्ड में दाहकता शक्ति है 
नहीं किन्तु अमर में दाहकता शक्ति है। किर भी आम के साथ 
भेद में अमेद का आरोप करके '*अय/पिण्डो दहति ऐसा कहां 
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तथा प्रतिपिद्धचस्तुधर्मा निष्किय: पुरुषः, तिछ्ठति बाणः स्थास्यति 
स्थित इृति। गतिनियृत्ती धात्वर्थमात्र गम्पतते। तथासुत्पत्तिधर्मा 
पुरुष इति उत्पत्तिधर्मस्थाभायमात्रमवगम्यते न पुरुषान्ययी धर्मः। 
तस्माहिकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवद्दधार इति ॥ ९॥। 





जाता है । अतः यह ' अय;पिण्डो दहति ? ज्ञान भी भेद में अभेद 
रूप वस्तुशूज्य को विषय करनेवाला होने से विकल्पवृत्ति रुप ही हैं। 
विकल्पवृत्ति के अन्य तीन उदाहरण भाष्यकार देते हैं--तथेति । 
तथा-'* चेतन्य पुरुपध््य स्वरूपस्‌ ” इस ज्ञान के समान, प्रतिपिद्ध- 
चस्तुधर्मा-सर्व पदार्थों में रहनेवाले जो धमे उन सब धर्मों से रहित, 
तथा, निष्क्रियः-कियारहित, पुरुपः-पुरुष है। तिछ्ठति बाणः स्थास्यति 
स्थित इति-आण स्थित दे, बाण स्थित होगा,बाण स्थित था ! तथा- 
वैसे ही, अनुत्पत्तिधर्मा-उत्तचिरूप धर्म के अमाववाला, पुरुप+-पुरुष 
है, इति-इस प्रकार के, उत्पत्तिप्रमेस्प-उत्पत्तिरूप धर्म के, अभाव- 
मात्रमवगम्यते-अभाव का केवरू आभास मात्र प्रतीत दोता है, 
न पुरुपान्वयी धर्मेः-प्रुरुष में रहनेबाठा अभावरूप धर्म पुरुष से 
अलग पदार्थ नहीं है, फिर भी भासता हैं, तस्मादू--इसलिये, 
विकल्पितः-विकल्पात्मक ही, स धर्मेः-वह अभावरूप धर्म हैं, 
तेन च-और उससे, अस्ति व्यवद्वार इति-इस मकार का व्यवहार 
होता है । 
भाव यह है कि, तार्किक छोग अभाव को द्रव्यादें छ 
पदार्थों से अतिरिक्त सप्तम पदार्थ मानते हैं, और कहते हैं कि- 
+ प्रूतछे घंटो मास्ति! अर्थात्‌ “ पथिवी पर घडा नहीं दे ” इस 
कथन से भूतलू में और घठ्यभाव में आधाराधेयभाव प्रतीत होता 
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है। यदि बटाभाव को मूतरुरूप आधिकरण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं 
माना जाय तो उक्त आधाराघेयमाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिग 
ओर प्रतीति तो होती हैं; अत; भूतछ से अतिरिक्त अभापषेह्स 
पदाथे धद्ममाव को मानना चाहिये। इसी प्रकार वत्तत्‌ अधिकार्णो 
में प्रतीयमान अन्य तत्तत्‌ अभावों को भी तत्तत्‌ अधिकरणों से 
अतिरिक्त स्वतन्त्र सप्तम पदार्थ ही मानना चाहिये । 

परन्तु सांख्ययोगमत में अभाव जधिकरण से अतिरिक्त पा 
नहीं किन्तु अधिकरण स्वरूप ही अभाव हैं। भूतरू परिणामी परी 

किसी समय ( घटकाल में ) धटरूप से परिणत होता है भरें 
किसी समय ( घटाभावकाल में ) स्वरूप से परिणत होता हैं| 
घटकाल में घटरूप से भासमान जो मूतरू वही घठामावकार्छ 
भूतलरूप से भासता है। अतः भूतरू से अतिरिक्त घटामाव नहीं, 
किन्तु अधिकरण भूतल स्वरूप ही घटाभाव है। इसी प्रकार अस 
जितने अभाव हैं, वे सब अपने अपने आधिकरण स्वरूप ही हैं। 
अधिकरण से भिन्न होकर जो अमाव की प्रतीति होती है, वह 
पूर्वोक्त प्रकार से अमेद में भेद का आरोप करके प्रतीति होती है । 
अतः सब जगह अधिकरण से मिन्न होकर जो अभाव की प्रतो्ति 
होती है, सो सब विकल्पवृत्ति रूप है। ' भूतले घट नास्ति ! ईते 
प्रतीत्ति म जो मूतर आर घटाभाव के आधाराधयमापे की प्रतीति 
होती है, यह ' बने वृक्षाः प्रम्ति ? अर्थात्‌ ' बन में वृक्ष हैं ! इसके 
समान जमभेद्‌ में भेद की कल्पना करके प्रत्ीति होती है; बयों कि, जी 
बन है बद्दी वक्ष ६, वन से वृक्षा मित्र नहीं; फिर भी वन में 
जआाधारत और वृक्ष मे आधेयल की कल्पना करके जेंसे आधायधय- 
माव व्यवहार होता है । उसी प्रकार जो मृतरू दै चही घटाभाव दे; 
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भूतल से घटामाव भिन्न नहीं; फिर भी भूतल में जाधारत्व और 
घटाभाव में आधेयत्व की कल्पना करके आधाराधियभाव का 
व्यवहार होता है। अतः भावस्थरूप अधिकरण की अभावात्मना 
प्रतीति विक्रल्पनति रूप दी हैं। और मूतलादि अधिकरणात्मना 
प्रतीति प्रमाणजति रूप है । प्रकरत / प्रतिषिद्धवस्त॒धमा निष्कियः 
पुरुषः !” इस कथन में भी सकल धम तथा क्रिया का अमाव जो 
पुरुष में प्रतीत होता है, वह भी पुरुष रूप अधिकरणस्वरूप द्ोने 
से पुरुष से मित्र नहीं; तो भी उक्त प्रकार से अमेद में भेद की 
करपना करके जो धर्म तथा क्रिया के अभाव की पुरुष में प्रतीति 
होती है, वह विकल्पशृत्ति रूप ही दे । 
इस प्रकार विकल्पयृत्ति का शांसत्रीय उदाहरण देकर अब 
लौकिक उदाहरण देते हैं-- “ तिप्ठति घाणः स्थास्यति स्थित 
इति ? । इस प्रकार का व्यवहार भी विकल्प रूप ही है| क्योंकि, 
* तिछ्ठति ! इत्यादि से ग्तिनिवृत्ति रूप यात्वथेमात्र प्रतीत होता 
है, और गतिनिवृत्ति अमावरूप है। अभाव निःस्‍्वरूप होने से 
उसका बाण में रहना बाधित है । अतः गतिनिवृत्ति को बाण में 
सम्भवित करने के लियि उसमें भावरूप की कल्पना और जैसे 
पचति, भिनत्ति क्रिया में पूर्वापरीभाव है, वैसे ही उसमें भी पूर्वा- 
परीभाव की कछ्पना एवं जड़े स्वरूप बाण में गतिनिवृति के 
अनुकूछ चेतनघर्म यल्ल की कत्पना करनी पड़ती है। इत्यादि 
आश्चयेजनक कल्पनापरम्परा के सद्भाव से * तिष्ठाते बाण: ( बाण 
स्थित है ) इत्यादि व्यवहार विकल्प रूप ही है । 
अन्य दशेनकार प्रमाण आदि बदृत्तियों से अतिरिक्त विकल्पात्मक 
बृत्ति नहीं मानते हैं ॥ उनके भ्रम को उन्मूलन करने के ढठिये 


६८... विवृतिव्यास्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ स. पा. है. ० 


अभावषप्रत्ययालम्बना दृत्तिनिंद्रा ॥ ९० ॥ 





इतने उदाहरण देंने पर भी एक और उदाहरण भाध्यकार देते हैं“: 
अलुत्पत्तिधर्मा पुरुः” । इस कथन से.“ उत्पत्ति 'रू 
घममं के अभाववाला पुरुष है ?। इस प्रकार की जो चित्तंवृत्ति उस 
होती है. वह भी विकल्परुप ही है, ऐसा समझना चाहिये। 
क्योंकि, पूर्वोक्त युक्ति से अमाव अधिकरंण स्वरूप होने से पुरुष से 
अतिरिक्त उत्पत्ति रूप धमे का अभाव यहां सम्भव नहीं । अतः शब्द 
जन्य ज्ञान के प्रभाव से * उत्पात्ति रूप धर्म के अभाववाला पु्ठ 
है ” इत्याकारक वृत्ति वस्तुशून्य होने से विकल्प रूप ही हैं! 
एवं * अहमस्मि ? अथीत्‌ ' में हूँ? यह वात्ति भी विकल्परूप दी 
है । क्योंकि, जहक्लार ओर जात्मा एक दूसरे से भिन्न पंदार्थ 
होने पर भी दोनों का अमेद प्रतीत होता है। अतः भेद * 
अभेद्‌ रूप वस्तुझूत्य विषयक होने से * अहमस्मि !- यह वैत्ति भी 
विकछ्पात्मक है। इसी प्रकार अन्य स्थल में भी वस्तुं के स्वरूप 
की अपेक्षा विना केवल शब्दज्ञान के माहात्य से जो चित्तवृत्तियाँ 
शशश्वक्ष, आकाशकुसुमादि अेलीक पदार्थविषषक उदय होती हैं 
उन सबकी भी विकल्परूप ही समझना चाहिये | इति ॥ ९ |! 
पूर्वोक्त प्रमाण आदि पांच वृत्तियों में से प्रमाण, विपयेय तथ 
विकल्प वृत्तियों के रक्षण करके प्रसंगप्राप्त निद्रावत्ति का छक्षत 
करते हैं--- अभावप्रत्ययालम्बना पृत्तिनिंद्रा | प्रमाण, विपर्यय 
विकल्प तथा स्थाति को वृत्ति मानने में किसीका विरोध न होने से 
विशेष विधांन के लिये अधिकार रूप से प्राप्त वृत्ति पद इन चार्ये 
में संवे-अभिमत वृत्तित्व का अनुवाद करता दे। और निद्वा की 
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बाते मानने में कतिपय दाशनिकों का विरोध है, सर्थात्‌ कितने 
दी निद्रा को व॒ति नहीं मानते एँं । अतः ,निद्रा में वत्तित विधान 
करना चाहिये । परन्तु अधिकारप्राप्त वत्तिद: अनुवादक होने से 
विधायक नहीं हो सकता है । इसके लिये सूत्र म॑ फिर से वृत्तिषद्‌ 
का उपादान करना पडा है। तथाच अधिकार रूप से प्राप्त 
वूत्तिपद से उक्त चारों में वुचित्र को अनुवाद करके सृत्रपढित 
वृत्तिपद से निद्ठ। में वृत्तित्व विधान करते हैं । 

इस सूत्र में अभाव पद से जाम्नत्‌, स्वप्न पदार्थ विषयक 
वृत्तियों का अभाव छेना है। अत्यय पद से उक्त अभाव का कारण 
सत्त्वगुण तथा रजोग्रुण का आवरक तमोद्रव्य रूप अज्ञान लेना 
है। आलूम्बन पद से विषय लेना है। वृत्तिदद से म्रकरणप्राप् 
चिचवृत्ति लेना है । और निद्रा पद से सुषुप्ति अवस्था की चिंत्वृत्ति 
लगना है। तथाच * अमावपत्ययालम्बना इतिः “-- जाप्रवु-स्वम्म 
पदार्थविषयक वृत्तियों के कारण जो सक्त्गुण तथा रजोगुण के 
आवरण तमरोद्रव्य रूप अज्ञान, उस अज्ञानविषयक्ष जो वृत्ति; वह, 
निद्रा-निद्रावृत्ति कहलात्ती हैं। इसी चित्तवुत्ति का दूसरा नाम 
सुषुप्ति है और इसी निद्वावत्तिविश्विष्ट पुरुष को भ्रुत्तियों में सषुप्त 
तथा अन्तःप्ज्ञ कहा गया है । 


भाव यह है कि, चुद्धिसत्त्व त्रिगुणात्मक है। उसके तीनों गुण 
परस्‍्पर एक दूसरे को अमिमव करते रहते हैं | अतः जिस समय 
सक्त्वगुण तथा रजोगुण को अभिभव कर इन्द्रियादि समस्त शान- 
करणों को जावरण करनेवाला तमोगुण आबिर्मृत होता है, उत्त 
समय चित्तबृत्ति के विषयाकार डेने में हारीभूत इन्द्रियों के अभाव 
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सा च॒ संप्रयोधे प्रत्यवमशत्परित्ययविश्षेषप । कंथम | 
सुखमहमस्थाप्सम । प्रसन्न में मनः प्रज्ञा मे! विद्यारदीकरोति। 
दुःखमहमस्वाप्स स्त्यानं में मनो अमत्यनवस्थितम । 





होने से चुद्धिसत्त्व विषयाकाररूप से परिणत न हो सकने के कारण 
अज्ञान रूप से परिणत तमोगुण को विषय करने के लिये तमोगुण 
प्रधान चित्तवृत्ति उपन्न होती है-। वही ( चित्तवत्ति ) निद्रा कही 
जाती है ओर वही निद्रावत्ति सुपुप्तिकालिक स्वरूप-आनबन्द तर्था 
अज्ञान आदि को विषय करती है | 

जैसे निरुद्ध तथा कैवल्य अवस्था में वृत्ति का सर्वथा अभाव 
होता है । बैसे दी सुपुप्ति अवस्था में भी सर्वधा वृत्ति का अभाव 
ही क्यों नहीं माना जाय £ इस शकह्लका का समाधान भाष्यकार 
करते हैं--- सा चेति। सा च-वह निद्रा, सम्प्रधोधे-सपृप्ति से 
जगने पर, प्रत्यवमर्शात्‌-स्ट्ृति होने से, प्रत्ययविशेष:-द्रपिविशेष 
है, ऐसा प्रतीत होता है। क्थम्‌-वह कैसी स्थति है! जिस 
समय सक्त्बगुण, सहित तमोगुण का जाविर्भाव होता है, डरते 
समय साल्‍्तिक निद्रा से उठे हुए पुरुष को जो स्थृति होती हैं 
उसका आकार दिखाते हैं--- सुखमहमस्वाप्सम्रू-मैं सुखपूर्वक सोया 
था, प्रसञ्न मे मनः | प्रज्ञां मे विशारदीकरोति-क्योंकि, इस 
समय मेरा मन प्रसन्न है और उत्पन्न यथाये वृत्ति को स्वच्छ 
कर रहा है। 

जिस समय रजोगुण सहित तमोगुण का आविर्भाव होता है, 
उस समय राजसी निद्रा से जात पुरुष को जो स्म्ति होती हैं 
डसका आकार दिखाते हैं-- दुःखमदमस्वाप्सम-मैं दुः्खपूर्वक 
सोया था, स्त्यान॑ में मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌-क्यों कि, इस समय 


प्त.पा, छ. १० ] पावअछयोगदर्शनम्‌ ७१ 


गाठ सूढो5ह मस्वाप्तम | गुरूणि मे मात्राणि | छानन्‍्तें में चित्तम । 
अलसं मुपितमित्र तिप.्ठतीति। स खल्‍्वय प्रवुद्धस्य प्रत्यवमर्धों 
न स्थादसति प्रत्ययानुभवे । तदाशिताः स्मृतयश्व तबह्रिपया 
न स्यु:। तस्मात्मत्ययचिशेषों निद्रा । 





भेरा मन अकमंण्य तथा चश्वल्िति होकर अमण कर रहा है । 
और जिस समय तमोगुण सहित तमोगुण का ही भाविर्भाव होता है, 
उस समय की तामसी निद्रा से उठे हुए पुरुष को जो स्मृति 
होती है, उसका आकार दिखाते हैं--गाईं मृहोउ्मस्वाप्पमू-गाढ 
निद्रा में मूढ़ होकर में सोया था; क्योंक्रि, इस समय, गुरूणि में 
गात्राणि-मेरे शरीर के अवयव भारी प्रतीत होते हैं, क्लान्त में 
चित्तमू-मेश मन थका हुआ सा विवदित द्वोता है, अलम 
मुपितमिष तिप्ठति-बद्ध चौर के समान स्तव्घ हो रहा है, इति- 
इस प्रकार की स्प्व॒तियां हैं। असति प्रत्यपानुभवे- यदि सुषुत्ति 
अवस्था में स्वरूपसुख तथा अज्ञान का अनुभव रूप वृत्ति न माना 
जाय तो, स खल्वयं प्रवुद्धस्य प्रत्ययम्शों न स्थात्‌-जाम्रत पुरुष 
को वक्त प्रकार की स्मृतियां अनुपपन्न हो जायंगी। भाव यह 
है कि, उक्त तीन प्रकार का ज्ञान इन्द्रियों के अभाव होने से 
प्रत्यक्ष रूप तो है नहीं किन्तु स्मृति रूप ही कद्दना पड़ेगा, तो, 
तदाशिता। स्पृतयथ्॒ तद्विपया ने स्थुः-ओऔर तदाओिता।- 
सुपुप्ति के अनुमवजन्य सेस्कार से जो, तहिपया+-सुखविषयक तथा 

अज्ञान आदि विपयक, स्मृतयः-स्वृतियां ह्लोती दँेँ .सो भी, 

न स्घु+-अनुपपन्न हो जायंगी | तस्पातू-इस कारण से, प्रत्यय- 

विशेष/-इत्तिवेशेष ही, निद्वा-निद्रा कही जाती है, यह 

सिद्ध हुआ । 
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सा च समाधावितरभ्रत्यययन्निरोद्धव्येति ॥ १० ॥ 


सकल 





पूर्वोक्त स्मृति तथा युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि, संपृ्त 
निद्वारूप वत्तिविशेष है । परन्तु उसका निरोधनीय प्रमाण आदि 
व्युत्थान वृत्तियों में संग्रह करने की क्या आवश्यकता हैं ?, क्योंकि, 
निरोध उनहीं वृत्तियों का करना आवश्यक -है जो समाधि की 
विरोधिनी हैं । निद्वावृत्ति तो एकाम्र वृत्ति के समान होने से प्मावि 
की विरोधिनी नहीं। इस आशझ्ला का समाधान भाष्यकार करते हैं“ 
सा चेति | सा च-वह निद्रा वृत्ति भी, समाधौ-समाधि में; इतर 
प्रत्ययवत्‌-भ्रमाण जादि अन्य ब्युत्यान वृत्तियों के संमान। 
निरोद्धव्या-निरोध करने योग्य है । भाव यह है कि, यद्यपि निद्रा 
वृत्ति एकाअवृत्ति के समान है तथापि वह तामसी होने से संबीज 
तथा निर्बीज दोनों समाधियों की विरोधिनी होने से इसका भी 
निरोध करना परम आवश्यक हैं। अतणएव सूज्रकार ने “ म्माएँ 
विपयेयविकल्पनिद्रास्पृतयः ? इस सूत्र में निरोध करने के ढिये 
निद्रावृत्ति का भी संग्रह किया है। माष्य में इति शब्द सूत्रव्याख्यात 
की समाप्ति का सूचक है । 


नैयायिकों का यह कहना है कि, निद्रा ज्ञानकूप ठृत्तिविशेष 
नहीं किन्तु ज्ञानामाव रूप है। क्योंकि, सुपुप्ति में ज्ञान के सर्प 
बाह्य -आभ्यन्तर इन्द्रियों के अभाव होने से ज्ञान की उत्पत्ति असिद्ध 
है । परन्तु पूर्वोक्त स्मृतियों की अनुपपत्ति से सुपुप्ति में ज्ञान कें 
सद्भाव सिद्ध होने से नेयायिकों का इस' विपय में अमर ही 
समझना चाहिये । 
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वेदान्तियों का यह कहना है कि, सुपुप्ति में चित्त का अपने 
उपादानकारण अविद्या-में लय होने से चित्र का बृत्तिविशेष निद्धा 
नहीं, किन्तु अविदया का बृत्िविशेष निद्रां है। उस अविया की 
बृत्ति हर साक्षी चेतन उक्त स्तरूए सुख तथा अज्ञान, को, प्रकाशूता, 
है। इनका कहना सत्य हैं; क्योंकि, “ सता सोम्य तदा समन्नों 
भवति ” छा० जे. ६-खं. ८-म. १। “ प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो 
न बाह्य किश्वन वेद नान्‍्तरम्‌ ? 8० ।- “ सुपु(तिकाछे सकले विलने 
तमोउमिभूतः सुखरूपमेति ” । के० में. १३। इत्यादि श्रुतियों से 
चित्त का अपने कारण प्रकृति में लय पिद्ध होता है । ओर अक्ृति 
को ही वेदान्ती अविद्या कहते दें । परन्तु सूत्रकार तथा माष्यकार ने 
जो सुपुप्तिरूप निद्रा को चित्त की वृत्ति कद्दा है. वह कारणावस्थापन्न 
सूक्ष्म ( कारण में छीन ) चिचवात्ति समझना चाहिये । अन्यथा उक्त 
अ्रुतियों से विरोध होने पर योगमत द्वेय हो जायगा। बेदान्तियों ने 
जो स॒पुप्ति - रूप निद्रा को अविया की वृत्ति कह है, बह भी वृत्ति- 
उपदित जज्ञान की वृत्ति समझना चादिये। सार यहद्द है कि, 
कारणावस्थाक वित्तवृत्ति में जोर अविद्यावृत्ति में क्रिश्चित्‌ मी भेद 
नहीं। अतः वृत्ति-उपहित अविद्या-उपाधिक साक्षिचतन उक्त खरूप 
खुख तथा भज्ञान को प्रकाशता है। एवं योगी भी वृत्ति को जड 
होने से पुरुषप्रतिबिम्बित बुद्धि - बोघरूप वृत्ति विषय को प्रकाशती 
है, ऐसा मानते हैं । इस कथन से दोनों के मत में सुषात्ति अवस्था 
का स्वरूप खुख़ तथा अज्ञान साक्षिभास्य सिद्ध हुआ। 
इस प्रकार के बेदान्त तथा योगमत के समन्वय को न समझने 
से विज्ञानमिक्षु ने योगवार्सिक में भगवान्‌ श्रीशड्धराचार्य को नवीन 
चेदाम्ती कहते हुए सुपुप्ति में चित्तवृत्ति सिद्ध करने के लिये 
श्‌७ 


७४ विवृतिव्याख्यायुतव्याप्तमाप्यसदितम्‌ [स- पा. कष, ६० 


अविद्यावृत्ति का खण्डन किया हैं। और कहा है कि, सुपृतति का 
अज्ञान साक्षिमास्य मानने से सुपुप्ति से जागने पर जो अज्ञान की 
स्मृति होती है, सो नहीं होनी चाहिये ! क्योंकि, अपरिणामी साक्षी 
में संस्कार के अभाव होने से स्थ्वति अप्तम्मव हैं। और सुपुत्ति की 
अविद्यावृत्ति मानेंगे वो जाग्रत््वप्त की वृत्तियों को भी अविद्यावृत्ति ही 
मानने से निर्वाह हो जाने से चित्तवृत्ति मानना व्यर्थ है। एवं किसी 
जगह चित्तववेन तथा किसी जगह अविद्यात्वेच वत्ति सामान्य र्म 
हेतुता मानने में गोरव होने से दोगों जगह चित्तस्वेन हेतुता मानने 
में छाघव है, इत्यादि । सो अविचारित रमणीय है; क्येंकि, संपत्ति 
में चित्त का व्यापार यदि विद्यमान होता तो अज्ञान आदि का 
प्रकाशक चित्त कह जा सकता था। परन्तु सुपुत्ति में चित्त का 
स्वकारण प्रकृति में रूय होने से निव्योपार चित्त अज्ञान आदि की 
प्रकाश कैसे कर सकता है ! सुपुत्ति में चित्त का प्रक्तति में विलय 
होता है, यह बात विज्ञानमिक्षु ने स्वय॑ ४ समाधिसुपु्तिमोक्ष 
अह्मरूपता ? साँं० अ. ५ - सूत्र ११६॥। इस सूत्र के सांख्यप्रवः 
चनभाष्य में “ बुद्धिवृत्तिविक्यः ? इत्यादि शब्दों से कही दे। 
अतः उक्त श्रुतियों के साथ तथा उनकी स्व- उक्ति के सम 
विरोध होने से एवं वेदान्त तथा योगमत का बक्त युक्ति से 
समन्वय होने से विज्ञानमिक्षु का पूर्वोक्त वाक्‌ - प्रहार केव 
अज्ञानमूलक ही प्रतीत होता है । 


इस प्रासपझ्लिक विचार से यह सिद्ध हुआ कि, सृधु्ति के 
स्वरूपसुख तथा अज्ञान को विषय करनेवाढी जो प्रकृत्यवस्थापत्न 
सूक्ष्म चित्त की- वृत्ति वही निद्रा कही जाती है | इति ॥ १० ॥ 


स, पा. पर, ११९]. पातक्लल्योगदशेनप््‌ ५ 


अलुभ्तविषयासंप्रमोपः स्म्टतिः ॥ ११॥ 
कि सत्ययस्य चित्त स्मरत्यादोस्विद्चिषयस्येति । या्योपरक्तः 
भत्ययो ग्राद्यग्रहणोभयाकारनिर्भा सस्तज्ञातीयर्क॑ संस्कारमासभते । 
स॒संस्कारः ध्वव्यक्षकाअ्नस्तदाकारामेच भ्राद्यमहणोभयात्तमिकां 





प्रमाणादि चार वृत्तियों का छक्षण करके क्रमप्राप्त अन्तिम 
स्पृतिवृत्ति का लक्षण करते हैं--अनुभूतविषयासंप्रमोपः स्क्षति३ । 
इस सूत्र में अनुभूत पद से पौरुपेय बोघरूप ज्ञान से ज्ञात विषय, 
बिपय पद से धदादि विषय तथा सद्बिषयक बुद्धिबोधरूप चित्तवृत्ति, 
असंप्रमोप प्रद से जितने अर्थ अनुभव से ज्ञात हो चुके हों उतने 
ही मात्र को विषय करनेवाला ज्ञान तथा स्मृति पद से चित्त का 
वृतिविशेष लिया गया है | तथा च-अलुभूतविषयासंप्रमोपः- 
अनुमव किये हुए विषयों का फिर से चित में आरोहपूर्वक जो 
अनुमवमात्रविषयक चितवृत्तिविश्वेष वह, स्मृतिः-स्मूति कहल्मती है। 
स्मृति के विषय को एफुट करने के लिये माष्यकार शक्ल उठाते 
हैं - किपमिति। चित्र घयादि के ज्ञान को सरण करता है अथवा 
घदादि विषय को ? । इंति शब्द शह्ला का समाप्ति सूचक है | उत्तर- 
ग्राह्मोपरक्त इति॥ ग्राह्योपरक्तः प्रत्यय/-विषय समानाकार अनु- 
व्यवसाय ज्ञान, ग्राह्मगरदणोभयाकारनिर्मासः-विषय तथा विषय के 
ज्ञानाकार होने से इन दोनों को प्रकाशता हुआ, सज्ञातीयके 
संस्कारमारप्रते-उसी प्रकार के विषय तथा श्ञानाकारवारे ही 
संस्कार को उत्पन्न करता है, स संस्कारः-और वह ( म्राह्य -अहण- 
रूप उभयाकार ) संस्कार, स्वव्यक्काअन/-अपने उद्येघक से 
डद्बुद्ध होकर ( जामत्‌ दोकर ), तदाकारामेव ग्राह्मग्रदणो मया स्मि- 
काम-अपने समान आकारवाली विषय और ज्ञान उसय विषयक, 


७६. विवृत्तिव्याख्यायुतव्यात्रभाष्यसद्वितम्‌ [ स, पा. वे १! 


स्मृर्ति' जनयति । त्र ग्रद्दणाकारपूर्वा युद्धिः । भ्राद्मकारपूर्वा 
स्मृति: । सा च हुयी भावितस्मत॑ब्या चाभावितस्मर्तव्या च। 
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स्मृर्ति जनयति-स्मृति को उल्नन्न करता है।' अतः चित्त, विषय 
तथा विषय के ज्ञान इन दोनों को स्मरण करता है। यह शझ्डा की 
उत्तर हुआ। 

भाव यह दे कि, चुद्धिबोधरूप व्यवसाय - ज्ञान - जन्य संस्कार 
से यदि स्मृति होती तो ज्ञान तथा तज्जन्य सेस्‍्कार ग्राद्मरूप विषय 
मात्र का विपय करनेवाछा होने से तज्जन्य स्मृति भी म्रह्मरुप 
विषयमान्न को ही विपय करनेवाली उत्पन्न होती परन्तु व्यवसाय - 
ज्ञान - जन्य संस्कार से तो स्मृति होती नहीं है किन्तु अनुव्यवत्ताय 
शान - जन्य रास्कार से श्मृति होती है। क्योंकि, योगमत में बुद्धियोष 
( व्यवसाय ज्ञान ) फू नहीं किन्तु साधम है। और फलरूप शार्तः 
जन्य संस्कार से स्मृति होती है, ऐसा नियम है । 

यहां शक्ल होती है कि, यदि अनुभव के समान विषयक ही 
स्मृति हो तो अनुभव ओर स्टूति में भेद क्या ! इस शब्का की 
समाधान करते हैं--तत्रेति । तत्र-फारणरूप अनुमव और कार्यरूप 
स्मृति में, ग्रहणाकारपूर्वा-ज्ञानाकार - प्रधान अर्थात्‌ जज्ञात विषयर्क 
ज्ञान, चुद्धिः-अनुभव कहाता है, और, ग्राह्माकासपूर्वा-विषयपदायीः 
कार - प्रधान अर्थात्‌ ज्ञात विषय का ज्ञान, स्म्ृतिः-असंप्रमोपरूप 
स्वृति कहता है | इतना ही अनुभव और स्टृति में भेद है। 

उक्त स्वृ॒ति का यथार्थ तथा जयथार्थ भेद से दो विभाग 
करते हैं--सा चेति | सा च-आऔर बह स्थति, हयी-दो प्रकार की 
है, भावितस्पतेव्या च - एक, भावित अथोत्‌ कह्पित मिध्या 


से. पा.स. ११]. पातझलगोगद्शनम्‌ छ्छ 


स्थमने भाधितस्मर्तब्या। ज्ाग्रत्समये त्वभाधितस्म्तव्येति। 


पदार्थ का स्मरण करनेवाली अयथाथे स्माति और दूसरी, अभाविव- 
स्मतेव्या च-अकल्पित अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थ का स्मरण करनेवाली 
यथाथ स्मति हैं। दोनों स्मतियों के मिन्न मिन्न रक्ष्य बताते 
हँ--छप्न इति । स्त्रप्ने-स्वस्त अवस्था में नो पदार्थ का ज्ञान है 
बह, भाषितस्मतेंब्या-भावित सर्तव्य नामक अयथार्थ स्मृति है और, 
जाग्रत्ममये-जाग्रत्‌ अवस्था में जो सत्य पदार्थ का स्मरणरूप ज्ञान वह, 
तुल्‍तो, अभावितस्मतंज्या-अभावित स्मर्तेत्य नामक यथार्थ स्मृति 
है। भाव यह है कि, जैसे रू्जुसफादि मिथ्या पदार्थ का अनुभव 
अनुभव नहीं किन्तु अनुभवाभास है। वैसे ही स्वम में जो भावित 
सर्तव्यरूप स्मृति है, वह स्मृति नहीं किन्तु स्मृत्याभास हैं। अर्थात्‌ 
संस्कारञन्य होने से स्माति जैसी मासती है। 


प्रमाणादि पांच बृत्तियों में स्मृतिवृत्ति का सबके अस्त में 
उछेख करने का कारण बताते हैं--सर्वा इति | सर्वाः स्मृतय३- 
सब स्मृतियां, प्रभाणविपययविऋस्प निद्रास्मृतीनामचुभवातु-प्रमाण, 
विपयेय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के अनुभव के पश्चात्‌, प्रभ- 
बन्वि-होती हैं | भाव यह है कि, प्रमाण्यादे अचुभवजन्य संस्कार 
से स्तृत्ति होती है. । अतः अनाणादि का कार्य ढोने से स्यृतरिशति का 
निरूपण प्रमाणादि वृत्ति के निरूपण के पश्चात्‌ द्वी करना योग है ।* 

शड्ा द्ोती है कि, चित्तव्त्ति निरोध को योग कद्दा गया है सो 
समीचीन नहीं; क्योंकि, जो पुरुष को क्लेश (दुःख ) देता हो 
उसीका निरोध करना योग्य है। जैसे वक्ष्यमाण २ रे पाद के 
३ सूत्र में प्रतिपादित अविद्यादि | उक्त प्रमाणादि वृत्तियां तो केश 





उट.. विवृततिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ स, पा, छः ११ 


सर्वाश्िता: स्थृतयः प्रमाणविपर्थयविकर्पनिद्वास्खृतीनाममु- 
भवात्पश्चचन्ति । सर्वाश्चिता घृत्तयः खुखदुःखमोदात्मिकाः। खुख- 
दुःखमोहास्थ छेशेषु व्याख्येयाः | खुखामुशयी रागः । दुःखालुद्ययी 
हैष। | मोहः पुनरवियेति। एताः सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः | भासा 
नियोधे छंप्रज्ञातो बा समाधिरम॑वत्यसंप्रज्ञातो चेति॥ ११ ॥ 





देनेवाली हैं नहीं, फिर उनका निरोध करने की क्या आवश्यकता 
है! इस शक्ल का उत्तर भाष्यकार देते हैं --सर्वाशिता इति। सर्वाथेता 
टृत्तम;-पूर्वोक्त प्रमाणादि सभी वृत्तियां, सुखदुःखमोह्दात्मिका+- 
सुख, दुःख तथा मोहरूप हैं। सुखदुःख्तोद्दाश्ू-और सुख, दुःख 
तथा मोह. क्लेशिपु-वक्ष्यमाण पांच छेशों के व्याख्यानरूप २ रे पाद 
के ३ सूत्र में, व्याख्येया:-व्यास्यान करने योग्य हैँ । जैसे- 
सुखालुशयी-सुख को विषय करनेवाला, राग;-राग कहा जाता हैं। 
दुःखालुशयी-दुः्ख को विषय करनेवाला, द्वेप-द्रेध कहा जाता 
है। भोहः पुनः-और फिर मोह, अविधा-अविया कहा जाता है | 
इति शब्द उक्त शक्का के समाधान की समाप्ति का सूचक है । 
सुख तथा हुःख कम से राग तथा द्वेप से होते हैं; अतः कार्य- 
कारण में अभेद मान कर यहां सुखदुःख को शागद्वेपरूप केश कहा 


गया है । और मोह तो अविद्या का पयोय ही हैं, ऐसा कह आये 
र दे 
हे । 
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असंग्रज्ञातों चा-भसंप्रशात समाधि का छाभ योगियों को द्ोता दे | 
यहां पर इति शब्द सूत्र के व्याख्यान का समाप्ति - सूचक है। 

स्मृति की प्रक्रिया इस प्रकार है कि, कोई ज्ञान उत्तन्त होकर 
सदा के लिये विद्यमान नहीं रहता है किन्तु तृतीय क्षण-ध्वेस- 
प्रतियोगी होने से तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है| अर्थात्‌ प्रथम 
क्षण भें उस्चन्न होता है, द्वितीय क्षण में रहता है. और तृतीय क्षण 
में नष्ट हो जाता है। क्योंकि, जो उत्न्न हुआ ज्ञान सदा के 
लिये विद्यमान ही रहे तो ज्ञान प्रयुक्त अन्य व्यवहार का छोप हो 
जाय | अतएव उलन् हुए ज्ञान का तृतीय क्षण में नाश माना 
जाता है । और वह ज्ञान नष्ट तो हो जाता है। परन्तु उसका 
संस्कार चित्त में विद्यमान रहता है । एवं वह सेस्कार भी यदि सदा 
जाप्रत्‌ रहे तो अपना कार्य करते रहने से फिर भी अन्य व्यवहार 
के लोप का प्रसंग हो जायगा । अतः वह अनुदूबुद्ध ( स॒प्त ) होकर 
चित्त में रहता है । ऐसे जन्म - जन्मान्तर के असंरुय संध्कार चित्त 
में पडे हैं। जब कभी उनमें से किसीका उद्लोषक ( जाग्मत्‌ 
करनेवाला ), चित्त की एकाग्रता, अभ्यास तथा सहृचार - दर्शन 
आदि में से कोई एक साधन भी प्राप्त हो जाय तब वह उल्ुद्ध 
दोकर ( जाग्रतू होकर ) 'सा में माता ? अर्थात्‌ “ वह मेरी मा *, 
भें माता ” अर्थात्‌ “मेरी मा” इत्यादि अप्रमुष्ट - तत्ताक अथवा 
पमुष्ट - तत्ताक दोनों प्रकार की स्प्ृति को उत्पन्न करता है । जिस 
स्मृति के आकार में तत्‌ शब्द हो वह अप्रमुष्ट - तत्ताक और जिसके 
आकार में तत्‌ शब्द न हो वह प्मुष्ट - तत्ताक स्मृति कही जाती 
है। जैसे “सा मे माता” यह अप्रमुष्ट - ताक और "मे माता ? 
यह प्रमुष्ठ - तताक स्मृति है । 


८०. विदृतिव्याख्यायुतब्यासभाष्यसद्धितम [ स-पा. छू. ३१ 


माता पिता आदि स्नेही जन के. स्मरण में राग, झुक 
स्मरण में हूंप, पढित विद्या के स्मरण में जम्यास तथा साथ देर. 
हुए दो व्यक्तियों में से,क्िसी एक के श्ञान से दूसरे के क्मरण + 
सहचार - दशेन संस्कार का उद्धोधक है । जेसे किसी ने नैत्र तथा 
भैन्न नामक, दो व्यक्तियों को- एक साथ देखा हो ओर काठान्तर मैं 
केबल वैत्र ही देखने में भाया हो, तो वहां चैत्र का ज्ञान मेत्र विषयक 
संस्कार को जाम्म॑त्‌ करता हुआ मैत्र की स्मृति करा देता है। ऐस 
स्थल में एक सम्पन्धी का ज्ञान अपर सम्बन्धी का स्मारकरूंप « 
सहचार - दशेन सेस्कार का उद्ोधक भाना गया है। इसी कोर 
अन्य स्थरू में भी यथायोग्य संस्‍्कार के उद्योधक की करना 
करनी चाहिये। 
विज्ञानमिक्षु ने योगवार्तिक में अमुष्ट - तत्ताक स्मृति का खण्डन 
किया है और कह्ा है कि, “' यदि प्रमु्‌्ट - तत्ताक स्मृति होगी तो 
बह अनुमव ही कही जायगी १ सो ठीक नहीं । क्‍योंकि ' मे माता 
इत्यादि स्मृतियों को प्रभुष्ट - त्ताक होने पर भी किसी दार्शनिक ने | 
अनुभव नहीं माना है। अतः विज्ञानमिश्ु का उक्त कथन उनमें, 
दाशनिकता का अमाव सूचक है । 
अमुमब की अपेक्षा स्मृत्ति में केवठ इतनी ही विशेषता हैं कि, 
अनुभव अज्ञात वष्तुविषयक होता है, ओर स्मृति ज्ञात वस्तुविषयक । 
क्योंकि, स्मृति नाम उसीका हूँ, जो अनुभव से जितने विपय ज्ञात 
हों उतने द्वी फो विषय करे, अधिक को नहीं । क्‍योंकि, “यदि स्मृति 
अधिक अर्थ को भी विषय करें तो यह जजशात जो अधिक जर्य 
-उप्तको विषय करने से अनुमव द्वी दो जायगी ऐसा तो नहीं करती 
है | अतः स्मृति अनुभव से गिन्न दे | उदाहरण--नैंसे अनुभव के 


से पा. स. ११]  पातज्लछ्योगदशनम्‌ ८१ 


दो विषय हैं; पदार्थ और पदार्थ का ज्ञान | और अनुमव ही का 
तो संध्कार हे; अतः संम्कार के भी ये ही दो विषय हैं तथा संस्कार 
से जन्य स््ृृति होने से स्मृति के भी ये ही दो विपय हैं । अत एव 
नयायिकों ने “ सस्कारमात्रजन्यं ज्ञान स्पृत्तिः ? अर्थात्‌ जो ज्ञान 
कंबछ संम्कार से ही जन्य हो वह स्मृति कहाता है | इस प्रकार 
का स्मृति का लक्षण किया है | इस छक्षण में मात्र पद का जो फछ 
है वही प्रकृत सूत्र में प्रायः असंप्रमोप पद्‌ का फल है | 


तय यह है कि, सम्‌-प्र-यूजेक “ मुप स्तेये ” धातु से संप्रमोप 
शब्द बना है, जिसका अर्थ चोरी करना होता है. और इसके साथ 
नम्सभास होने से असंप्रमोप शब्द बनता है, जिस्तका अथे चोरी 
नहीं करना होता है। जैंसे छोक में पैत्रिक सपत्ति जो न हो, किन्तु 
किसी अन्य की हो, उसको ग्रहण करने से “ संप्रमोष ” अथात््‌ 
चोरी कही जाती हैं । परन्त॒ अपनी पैत्रिक संपत्ति को ही सदण 
करने से चोरी नहीं कही जाती हे । इसी प्रकार स्टृति भी यदि 
स्व-जनक ( पिता ) अनुभव के बिपय से अधिक अस्य के विषय को 
भहण ( श्रकाश ) करे तो यह्द भी संप्रमोष अथात्र्‌ चोरी कही जा 
सकती है परन्तु अधिक विषय को ग्रहण नहीं करती है, अत स्मृति 
अनुमूत विपयासममोष कही जाती है । किसी जगह जअनुमव के 
विषय दो द्वों और स्मृति उनमें से एक की ही हुई हो, वहा न्यून 
विपयक स्मृति होने पर भी अनुमव के विषय से अधिक विषय को 
नहीं प्रकाश करने से अनुभूतदिषयासंप्रमोप ही है । 

प्रत्यक्ष दो प्रकार का है -- एक अमिज्ञा प्रत्यक्ष ओर दूसरा 


प्त्ममिज्ञा मत्यक्ष । * यह देवदच है ! इत्यादि अभिज्ञा प्रत्यक्ष कहाता 
श्र रु 
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अधथा55साँ निरोधे क उपाय इति - 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 





है और “ बही यह देंवदतत है जो मथुरा में देखा गया था ” इत्यादि 
प्रत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष कहाता है । उनमें अमिज्ञा प्रत्यक्ष केवल इन्द्रिय- 
जम्य है और प्रत्ममिज्ञा प्रसक्ष पूर्वदष्ट. संस्कार और इन्द्रिय इन 
दोनों से जन्य है । अतः अनुभव रूप अत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष भी संस्कार 
जन्य होने से उसमें स्मृति के रुक्षण की अतिव्याप्ति की आशज्ञ हो 
सकती है । परन्तु प्रत्यमिज्ञा मत्यक्ष असंग्रमोप नहीं किन्तु ससंप्रमोष * 
ह। क्योंकि, अनुभव के विषय से अधिक वर्तमानकारू तथा पुरोवर्ति 
देश को भी विषय करनेबार्य है; अतः अतिव्याप्ति नहीं । एवं 
स्वप्नज्ञान भी जाग्त्‌-ज्ञानजन्य संस्कार से जन्य होने से उसमें भी 
अतिव्याप्ति की आश्ढा हो सकती हैं । किन्तु वह भी अनुमवरूप 
जामतज्ञान के विषय से अधिक स्वप्नकारू तथा कहिपित देश को 
भी विषय करने से असंप्रमोप नहीं, किन्तु ससंप्रमोप ही है जतः 
उसमें भी अतिव्यात्ति नहीं। इति ॥ ११॥ 
इस प्रकार निरोधनीय : चि्वृत्तियों का निरूपण किया गया। 

अब उनके निरोध के उपाय प्रतिपादक सूत्र का अवत्रण भाष्यकार 
करते हं---अथेति। अध-इतियों के निरूपण के बाद जिज्ञासा होती 


है कि, आसामू-इन बृत्तियों के, निरोधे-निरोध करने में, कः उपायः 
कौन उपाय (साधन) है १ इति शब्द जिज्ञासा के आकार का 
निर्देशक है । * 


उत्तर--अम्यासवैश्ग्याभ्यां तलिरोधः । अभ्यासवैशाया- 
स्याम्रू-अग्रिम सूत्रों से प्रतिपादित तत्वविबिक के छिसे 
योगास्यास तथा विपय-विषयक्र वैराग्य से, . तनब्निरोधा- 
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चित्तनदी नामोभयतों वादिनी । वहति कल्याणाय घहति पापाय 
च।यातु केवक्‍यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्तना सा कल्याणबहा। 
संसारप्राग्भाराइईथिधवेकविषय निम्ता पापवहा । 





पूर्वोक्त चित्तवृत्तियों का निरोध (कारण में लूय) होता है। 
अर्धात्‌ चित्तवृत्तियों के निरोध करने में दो उपाय हैं, एक - अभ्यास 
और दूसरा, वैराम्य । उनमें विषयों में दोपहष्टिजन्य वैद्य से चित्त भा 
नैसर्यिक अनादि वहिर्मुख प्रवाह रोका जाता है और विवेक ज्ञान 
के अभ्यास से अन्तरात्मामिमुख प्रवाह चाल. किया जाता है 
यद्यपि सत्र में प्रथम जभ्यास पद का उपादान है, तथापि बाहर्मख 
चित्तवृत्ति का निरोध किये विना अभ्यास असम्भव है । अतः योग्यता- 
अनुसार प्रथम बेराग्य से चित्र के बढिश्रवाह को रोक कर उसके 
बाद अभ्यास से अन्तभ्रवाह चाद किया जाता है। ऐसा समझना 
चाहिये । अतएव भाष्यकार ने प्रथम वैराग्य का, तलब्धात्‌ अभ्यास 
का फल बताया है। इस सूत्र का भाव भाष्यकार व्यक्त करते हैं- 
चित्तनदीति । चित्तनदी नाम-विचरूप नदी, उभयतों बाद्विनी- 
भीतर तथा बाहर दोनों तर॒ुफ बहनेवाली है, वद्ति कल्याणाय- _ 
आत्मकश्याण के लिये भीतर बहती है, वहति पापाय च-मौर जन्म- 
मरण आदि दुःख के लिये बाहर विपयों की तरफ भी बहती है | 
इन दोनें। प्रवाहों को आगे दिखाते हैं-या त्विति । या तु-जो 
चित्तनदी, कैप्ल्यप्राग्भारा-मोक्षामेस्ुख होकर, विधेकविपय- 
लिम्ना-विविक विषय रूप निश्न मार्गे की तरफ ढलती हुईं मोक्ष 
पर्यन्‍त बहा करती है, सा-बह, कल्याणवद्ा-कल्याण के हेठु होने 
से कल्याणवद्ा कही जाती है । और जो, संप्ारपारमारा-संसार- 
मभिम्रुख होकर, अविवेकविपयनिम्ना-अज्ञान विषय रूप निन्न 
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तत्र॒वैराम्येण विप्यस्तोतः खिलीक्रियते। विवेकदशनाभ्यासेन 
घिवैकस्लोत उद्धाव्यत इत्युमयाघीनश्ित्तवृत्तिनिरोधः ॥१२॥ 








मार्ग की तरफ ढछती हुई भोग पर्यन्त बहा करती हैं, वह, पापपरहा- 
दुःखजनक होने से पापवह्य कही जाती है) इन दोनो भवाहाँ 
में एक को चार करने में और दूसरे को रोकने में' क्रमशः .उक्त 
अभ्यास तथा वैश्य को भाष्यकार हेतु चताते हैं-तत्रेति | तत्र-उन 
दोनों प्रवाहों में जो पापवह प्रवाह है, उसका विपयस्रोतः-विपय 
तरफ के प्रवाह को, वैराग्येण-वैराम्यद्वार, खिलीक़ियत्ते-स्वस्प 
किया जाता हैं. अथोत्‌ रोका जाता है, और विवेकदशनाभ्यासेन- 
सत्त्वपुरुषान्थता ख्यातिरूप विवेक ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, 
विवेकश्लोतः-श्ञान की तरफ अन्तःप्रवाह, उद्घाध्यते-खोल दिया 
जाता है, इति-इस प्रकार, उभयाधीन-उत्त अभ्यास तथा बैराग्य 
इन दोनों के अधीन, चित्तश्कत्तिनिरोध+-चिंत्द्त्ति का निरोध है । 


सारोश यह है कि, जैसे गह्ला, यमुना आदि नदियों का तीव 
प्रवाह प्रथम सेतुबंध के द्वारा रोका जाता है, तलश्वात्‌ नहर आदि 
कुछ्या द्वारा तियेकू ( तिछो ) रूप से क्षेत्र ( खेत ) के उन्मुख किया 
जाता है । वैसे ही चित्तनदी का तीम विपयप्रवाह भी प्रथम वैराग्य- 
द्वारा रोका जाता है, तयश्वात्‌ अभ्यासद्वास प्रकृति - पुरुष के विवेको- 
न्मुख किया जाता दे । इस प्रकार समाधि उत्पादन में अभ्यास तथा 
बैराग्य दोनों समुचित होकर हेतु हैं, विकल्पित होकर नहीं । अत; 
अभ्यास अथवा वैेराग्य में से किसी एक से चित्तवृत्ति का मिरोध 
दोत है, ऐसा अम नहीं होना चाहिये। अतणव प्रकृत सूत्र में 
अम्यासवराग्याभ्याम्‌ ? इस प्रकार का इतरेतर योग दन्द्र समास 
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तत्र स्थितो यत्नोड्स्थासः ॥ १३ ॥ 
चित्तस्थावृक्तिकस्य प्र्यान्तवाहिता स्थिति: तद्थः प्रयत्मो 





० 


करके ये दोनों पढे गये हैं। क्योंकि, ' चार्थे इन्द्रः ! यह सूत्र विकल्प 
अथ में इन्द्र समास नहीं करता है। इसी अमिप्राय से श्रीम 
फेगवरद्गीता के-- 
अर्संशय मद्दाबाहो मनो दुनिग्रहे चूम । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृद्यते ५ ६-३० || 

इस शोक में श्रीमगवान्‌ ने अभ्यास तथा बेराम्य के समुच्चय 
अर्थक चकार का उपादान किया है | यर्थापे केवछ वेराग्य से भी 
चित्त अस्तमुख होता है, तथापि वह अन्तृख हुआ चित्त अम्यास 

बिना स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है । अतः अभ्यास की परम 

आवश्यकता है; क्योंकि, स्थिरता के बिना चित्त समाहित नहीं हो 
सकता 'है | इति ॥ १२॥ 

अभ्यास और बैराग्य चित्तवाति-निरोध में उपाय कहे गये हैं । 
उनमें प्रथम निर्दिष्ट अम्यास्र के स्वरूप तथा प्रयोजन कथन के 
द्वारा रक्षण करते हँ- तत्र स्थितौ यत्नोड्म्यासः | तत्न-पूर्वोक्त 
वित्तवाते के निरोध में, : स्थिती-चित्त की स्थिरता के निमित्त जो, 
यत्न/-मानसिक उत्साहपूवेक यम, नमियमादें योगाड़ों का अनुष्ठान 
चह, आअभ्यास)- अभ्यास कहा जाता ड्ढै । 

भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--चित्तस्पे ति-अशृत्तिकृस्य-राजस, 
तामरस आदि विषय वाति रहित, चित्तस्प-वित्त की जो, प्रशान्तवा- 
हिता स्थितिः-दर्ष, झोकादि रहित सात्विक निर्मेछ तथा एकांग्र 
बुचि प्रवाह रूप स्थिति, तदर्थ;-उस (स्थिति ) को सम्पादन करने 
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चीर्यमुत्साहः । तत्स॑पिपादयिषया तत्साधनामुष्ठानमम्यासः ॥ १8 ॥ 





के हिये जो, उत्पाहः-मानसिक उत्साह तथा, वीर्य॑मू-हृापूर्वक 
प्रयत्न+-यम, नियमादि योगाइं के अनुष्ठान, तत्सम्पियादयिपया- 
उस ( अनुष्ठान ) का सम्पादन करने की इच्छा से जो, तत्सावना- 
नुष्ठानम-श्रद्धा वीयोदि वध्ष्यमरण उसके साधनों के >अचुछ्ठाम मे 
ततरता रूप यत्न वह, अभ्यास:-अभ्यास कहा जाता हैं। प्रकृत 
सूत्र से उक्त यतन॒ पद से अभ्यास का स्वरूप, उक्त स्थिति पद से 


अभ्यास का प्रयोजन, तथा सभी पद्‌ मिरू कर॒जभ्यास का छक्षण 
समझना चाहिये | 


यहाँ पर ऐसी झक्ओा हो सकती है कि, वेराम्यद्वारा जन्तसखता 
को प्राप्त भी चित्तवृत्तियां अपनी जन्मजन्मांतर की अनादि एव 
स्वमावत्तिद्ध चच्चलता को त्याग कर कैसे विरुद्ध हो सकती हैं! 
क्योंकि, जो थम आगन्तुक अर्थात्‌ किसी निश्ित्त से प्रात हुआ हो , 
पह उपाय से दूर हो सकता है। नैसर्गिक चाख्वल्यवारीं चित्तवृत्तियां 
अभ्यास से कैसे निरुद्ध हो सकती हैं। 


इसका समाधान यह है कि, अभ्यास में एक ऐसी जदूमुत्त 
शक्ति है कि, वह अति दुःसाध्य को भी सुसाध्य बना देती हैं । , 
जैसे विष ( संखिया - सोम भादि 2 अहिफेन ( अफीम ) तथा 
तम्बाइ आदि मारक एवं मादक पदाथे होने पर मी धीरे धीरे स्वल्प 
प्रमाण में उसको खाने के अभ्यास करने से एक दिन वह व्यसन 
ही नहीं बन जाता है किन्तु उसके बिना रहना कठिन हो जाता 
है । वैसे दी योग-जिज्ञासु यदि चितचस्थिरता के लिये नित्य निरन्तर 
विवेक ज्ञान का अभ्यास करता रहे तो वह ( स्थिरता ) दु।साध्य भी 
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पे 


स तु दीघेकालनेरन्तयेसत्कारासेबित्तो 
हृढमूमिः॥ १४ ॥ 
दीर्घकालासेवितो निरनन्‍्तरालेचितः खत्कारासेवितः। तपखा 





एक दिन सुसाध्य हो जाती है। क्योंकि, दु!साध्य को सुसाध्य बनाना 
अभ्यास के लिये कोई दुष्कर नहीं है। सारांश यह है कि, चित्त 
की चश्चलता भोगजन्य होने से आगन्तुक है, नैसार्गेक नहीं और 
चित्त की स्थिरता नेसार्गेक है और आगन्सुक की अपेक्षा नैसर्गेक 
बरूवान्‌ होता है एवं * बलवता दुर्बवत्षो वाध्यते ” अर्थात बलवान 
से दुर्बल बाघा जाता है, यह न्याय है | अतः अम्यास से बश्चछता 
की निश्नत्तिरूप स्थिरता का सम्पादन होता हैँ | इति ॥ १३ ॥ 
अनन्त जन्म के भोगवासनां से सम्पादित व्युत्थान - संस्कार 
बलवान्‌ एवं विरोधी होने से एक जन्म का स्वस्प कॉल साध्य 
दुभेक अभ्यास किस प्रकार वृत्ति निरोधरूप चित्तस्थिरता को सम्पादन 
कर सकता है १ इस आशजक्ला का उत्तर सूत्रकार देते हैं -- 
स्‌ तु दीपेकालनैरन्वयेसत्कारसेवितों ददभूमिः। स तुनवह 
पूर्वोक्त अभ्यास, दीघेकाल-भहुत काल तक, मैरन्तर्य-अन्तराय 
रहित ( सतत ), पत्कारासेज्रित:-तप,' ब्ह्मचर्य, प्रणव आदे 
भगवन्नाम के जपरूपविद्या तथा अरद्धाभक्तिपूर्वक अनुप्ठित हुआ. 
इदसू मि-इृढ जवस्थावाडा होता दे । अर्थात्‌ व्युत्थान संम्कार को 
बाधने के लिये प्रथठ बनता है। इसो अधथे को माप्यकार स्पष्ट करते 
६ -- दीवधंफालेति । दोभेक्राठ - आसेचितः-बहुत काल पर्यन्त 
अमुष्ठान किया हुआ, निरंतर - आसेवितः-व्ययपान रादित 
( धलपादावत्‌ निरबाच्उन ) अनुछिव, तथा, तपसा-धीतोध्यादि 


८८... चिद्ृत्तिष्पाझूपायुतब्यासभाष्यसहितय्‌ [ स.पा. बे. (४ 


नल नि ७ 
ब्रह्यंण विद्यया-अ्रद्धया च संपादितः सत्कारवान्टढमूमिभेवति। 
च्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येबानभिभूत विषय इत्यर्थः ५ १४ ॥ 





सहन, ब्रह्मचयेंण-इन्द्रियनिम्रद, विद्यया-प्रणव आदि भगवज्नाम क्षे 
जपरूप विद्या, श्रद्धपा च-और गुरुशाखर वचन में श्रद्धाभक्ति दारा, 
सम्पादितः-पम्पादव किया हुआ अभ्यास, सत्काखानु-आदरवाला 
होता हुआ, चढभूमिः भत्र॒ति-दद अवस्था को प्राप्त होता है. । 
और फिर कमी वही आभ्यास, ब्युत्यानसंस्कारेण-व्युस्थान 
रुंस्कार के द्वारा, द्रामिस्येष-जर्दी से, अनभिभूतविषयः- 
अपराभूत ( स्थितरूप ) विषयवार होता हैं। अर्थात्‌ व्युत्यान 
संस्कार से बाधित नहीं होता है । प्रत्युत यह अम्यास ही व्युत्थान 
संस्कार को दबाने में समर्थ एवं तत्पर होता जाता है । भाव यह है 
कि, यद्यपि अनादि कार के व्युत्थान संस्कार वित्त का स्व॒भावभूत 
घने बन गया है तथापि बहु काल पर्यन्त निरन्तर एवं जादरपूर्वक 

यम, नियमादि योगाओों के अनुष्ठान का अभ्यास उससे भी प्रब॒र 
होने से ब्युस्थान संस्कार फो चाधने में भ्बछ हो जाता है । 

यदि इस प्रकार क्ला अभ्यास्त करके भी आगे कष्टसाध्य जान कर 
उपराम हो जाय तो च्युत्थान संस्कार से अभ्यास दबाया जा सकता 
हैं। अज्नः इस अवस्था में भी उपराम न होकर सावधानी के साथ 


अभ्यास चाल रखना चाहिये । इस बात को भाष्यकार ने # द्वाकू 
इत्येव ?? इस पद से सूचित किया है| 


भाव यह है कि, अनादि कारू से यह चित्त विषयमोगवासना- 
जम्य ब्युत्थान संस्कार के बठ से चाश्वल्य का ही अम्यास करता 
चठा आ रहा है | जतः चाश्वल्य एक प्रकार का इसका स्वाभाविक 
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सर धर्म हो गया हैं। इसलिये यह चाश्वल्य आगन्तुक एवं स्वल्प- 
काछ साध्य किसी अन्य उपाय से निवृत्त होना कठिन ही नहीं 
किग्तु असम्मव हैं | अत एव जिस उपाय से इस चित्त के चाश्चस्य 
का नाश हो तथा स्थिरता इस (चित्त) का स्वाभाविक पर्म 
बने वही उपाय योगजिज्ञासु को करना चाहिये | परन्तु अभ्यास फी 
इढता के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य डपाय देखने में आता नहीं 
है। अतः पूर्वोक्त दीर्पकाल पर्यन्त अभ्यास का अनुष्ठान करते रहना 
ही ब्युत्थान संस्कार की निवृत्तिपूर्वक स्थिरता सम्पादन का एकमात्र 
अधान उपाय है ॥ 


आसेवित पढदु में आड़ उपसर्ग के निवेश से तथा आसेवित पद 
का दीपेकाऊ नेरम्तय तथा सत्कार इन तीनों के साथ अन्वय फरने से 
यह दिखाया गया है कि, एक दिन के अथवा एक दिन में भी 
घड़ी दो घड़ी के एवं अनादर पूर्वक यमादि अनुष्ठान के अभ्यास 
से चित्त की स्थिति बहीं हो सकती है किन्तु दीर्धकार नेरन्तये 
सत्कारासेवित अभ्यास इंढभूमि को प्राप्त होकर चित्तस्थिति को 
सम्पादन करता हैं। औभगवान्‌ ने भी श्रीमदूभगवद्गीता के- 
ते विचाद्‌ डुःखलंयोगवियोगं योगलैशितम । 
स निश्चयेन योक्तत्यो योगोडनिविण्णचेतसा ॥ ६-२३ | 
इस छोक के “ अनिर्विण्णचेतसा ” इस पद्‌ के उपादान से खेद 
रहित चित्त से अभ्यास की कतेव्यता प्रतिपादन की है। स्वामिश्री 
गौंडपादाचार्म ने भी माण्डूक्य उपानिषद्कारिका के अद्भैत प्रकरण के- 


उत्सेक उदयेय॑द्वत्‌ कुशाम्रेंगेकबिन्दुना 8 
मनसो निप्रहस्तद्धद्‌ भयेदपरिस्वेद॒वः ॥ अण्घशू वी 


हर 


४०... विवृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहिितम्‌ (सपा. छू ९४ 


इफ शोक में टिट्टिंस के इशाम्त से लेद[भावपूर्वक मननिम्ह 
करने को कह है। अर्थात्‌ जैंसे टिट्विम नामक पक्षी ने कु के 
अग्र के समान अपनी चोंच के एक एक बिन्दु द्वारा कमुद्र सूखने 
का प्रण किया था| वैंसे ही खेदरद्ित जम्यास के हीरा मत की 
निञनद होता है। दिध्टिम का आहयान किसी पुराण में हैं, जिसका 
बिस्तार स्वामि श्रीशक्वररानन्दजी ने आत्मपुराण में किया है । पाठकों 
को वहीं देखना चाहिये । उसका संक्षिप्त वृतान्त यह है कि“ 
समुद्र के तरञ्ञ द्वारा अपने अण्डों के समुद्र में बह जनि से टिट्टिम 
नामक पक्षी ने प्रण किया कि, निरपशाधी मेरे बचोंको सपुद्र के गया 
नै। अतः मैं भी इसको सूखाये बिना नहीं रहेगा। ऐसी प्रतिशा 
करने के बाद चोंच द्वारा एक एक बुन्द समुद्र के जल को बाहर 
ऊँकने छगा । जब दूसरे पक्की यह कहते कि, इस प्रकार से कहीं 
समुद्र का शोषण हो सकता है? तब वह उत्तर देता कि, “ आज 
नहीं तो कुछ वर्षों के बाद, इस अम्म में नहीं तो भ्रग्रिम करोडों 
जन्मों के बाद भी इसको सूखाये बिना नहीं रहूंगा । यही मेरा 
प्रण है ? | इस प्रकार के प्रण को देख कर प्थिवी भर के सभी 
पक्षिगण चारा चुगना छोड़कर उसकी सहायता करने लगे। इस 
कौतुक फो देखकर नारद मुनि वैकुण्ठ गये जोर गहडजी से कहा । 
गरडजी भी अपने स्वजाति-बन्धुओं की सहायठा करने के लिये 
आग और उनने समुद्र में अपने परों से जो भाप मारी कि, समुद्र 


खरब॒रा उठा और कर जोड कर क्षगा माँगते हुए अण्डों की 
दा दिया, इत्यादि | इति ॥ १४ ॥ 


स.पा,छ. १५]. पातझलयोगदर्शनम््‌ ९१ 


हृछानुअविकविपयवितृष्णस्थ वशीकारसंना 
ध 
चराग्यम ॥ १५ ॥ 





अभ्यास तथा देराग्य से चित्तवाति का निरोष होता है, यह 
कहा गया है । उनमे वैराग्य से चित्त की बाह्म प्रवुत्तियों का निरोध 
होता है| और अभ्यास से आन्तर का । सूत्रक्रम से जिज्ञास्यमान 
अभ्यास्त का छक्षण फरके अब वैराग्य का लक्षण करते है। वैराग्य 
पर, अपर भेद से दो प्रकार का है। उनमें अपर वैराम्य पर वैश्य 
का हेतु होने से प्रथम अपर वैराग्य का छक्षण करते हैं--दृशलु- 
अविक्रविपयवितृष्णस्थ वशीकारसंज्ञा वैरग्यमू ५ इस सूत्र 
में * विपयवितृष्णस्य ? इस पद्‌ का दृष्ट तथा आनुश्रविक इन दोनों 
पदों के साथ सम्बन्ध है । तथा च- दृष्टविपयवितृष्णस्य-इस छोक 
में इृष्टिगोचर - जडनेतनात्मक स्रकू , चन्दन, बनिता, अन्न-पान आदि 
विषयों में तृष्ण रहित, और, आलुभ्रविकविष्रयविद्वष्णस्थ-वेद- 
बोधित पारझौकिक स्वर्गादि के असृतपान, अप्सरा आदि संभोगजन्य 
विषय के तथा विदेहमाव एंवं प्रकृति लूयभाव कालिक विलक्षण 
आजनन्‍्दरूप विषय में तृष्ण रहित मुमुक्षु के चित्त में, बशीकार- 
संज्ञा बैराग्यमू-वशीकार्ससज्ञा नामक अपर वैराम्य प्राप्त होता है । 
अरथीत्‌ गुणदोष के विचार करने पर ऐहिक तथा पारलौकिक विषय 
नोरस, नश्वर एवं दुःखरूप प्रतीत होने पे उनके श्रति दोपडशटिवाले 
मुमुक्षु पुरुप के चित्र की जो उपेक्षा रूप हेयोपादेयशन्य स्थिति, 
उसका नाम वशीकार्साज्ञा वैराग्य है । अतः चित्र की एक मकार 
की अथस्था - विशेष ही वैराग्य कहा जाता है, यद्द बात सिद्ध हुई । 
इसी प्रकार के सून्नाथ को भाष्यकार व्यक्त करते हैं-- 


९२. विवृत्तिव्याख्यायुतव्यातमाष्यसद्ितम्‌ [प. पा. हु १५ 


जियोड्ने पानमैम्वयमिति द्श्विपये विरक्तल्य स्वगेवैदेद्य- 
प्रकृतिदयत्वप्राप्तावानुभ्रविकविषये वितृष्णस्य दि्यादिव्यविषय- 
संप्रयोगेषपि चित्तल्य विषयदोपदशितः प्रसंख्यानवलादनातीगा- 
त्मिका देयोपदियश्न्या वश्ीकारसंज्ञा वैराग्यम ॥ १५ ॥ 





ख््रिय इति | स्लिय+-ख्री, अन्नए-जन्न, रोटी जादि, पानपू-पान, 
पेय दुग्धादि, ऐग्रयेम-ऐश्वर्य, स्वामित्ता, इति दृष्टविषये-इन दृष्ट 
बिपयों में, वितृणास्य-हृप्णा रहित तथा, स्वगवैदेशप्रकृतिलय- 
सप्राप्ती-स्वगी की, विदेहभाव की और प्रकृति लयभाव की प्राप्ति 
होने पर, आलुश्रविकविषये-वेद - प्रातिषादित परछोक के अदृष्ट 
विषयों में, वितृष्णस्य-ठृप्णा रहित, दिव्यादिव्यविषय्सप्रयोंगे डपि- 
दिव्य - स्वयोदि, पारठाकिक तथा अदिव्य - ऐहिक हविपयों के 
संप्रयोग ( प्राप्ति ) होने पर भी, विपयदोपदर्शिनः चित्तस्प-विपरों 
में बर्थ, नश्वरत्त एवं दुःखरूपत्यादि दोषदर्शी चित्त की जो, 
प्रसंझ्यानवल्ात्‌-दोपविषयक ज्ञान के बठ से, अनाभोग[त्मिका- 
भोग के अमाव रूप, हैयोपादेयशुन्या-रागद्वेप ( स्यागग्रहण ) झृत्य 


स्थिति वह, वशीकास्सैज्ञा वैशग्यप्र-वशीकारसंज्ञा नामक वैराग्य 
कहा जाता है। 


पर, अपर भेद से वैराम्य दो प्रकार के हैं । उनमें अपर वरास्ये 
बतमानसंज्ञा, व्यतिरिकसंशा, एकेस्द्रियसंज्ञा तथा वश्ञोकारसंश्ञा 
फे भेद से चार प्रकार के हैं, ऐसा जागम बस के जाननेवाले 
कहते हैं। इन चारों में से प्रत्येक का खरूप इस प्रकार का है -- 
/ चित में जो रागादि कपाय हैं वे वित्मर कहे जाते हैं । वे ही 


इन्द्रियों को स्व॒-स्व विषय में प्रवृत्त कराले रूते हैँ । जब आगे 


स, पा.छ. १५]. परातझ्लल्योगदर्शनम् ९३ 


प्रवृत्तन करावे |” इस प्रकार की इच्छा से इन रागांदि की 
निबृत्ति ( पक्त) करने के छिये जो इसी पाद के तंतीसवे सूत्र से 
प्रतिपादित मेज्यादि भावनासुठ्ठान के यह का आरम्म यंह यंतमान- 
संज्ञा नामक प्रथम वैराम्य कहा जाता है । उक्त मैन्यादि भावना- 
ुप्तान का यत्ष करते करते विकित्सक के समान“ इतने चिचमल 
पक्ष ( निवृत्त ) हो चुके हैं, इतने हो रहे हैं, और इतने बाकी हैं। ” 
इस प्रकार का जो निवृत्त तथा विद्यमान चित्तमढों का शेष रहे की 
निवृत्ति करने के डिये प्थक्‌ परथक्‌ रूप से व्यतिरिक निश्चय वह 
च्यत्रिकरसंशा नामक द्वितीय पैराग्य कहा जाता है। जिस अचष्या मे 
परिपक्ष वित्तमल इन्द्रियों को एव - स्व विषयों की तरफ प्रवतत कराने 

में नितान्त असमर्थ होते हुए कभी कभी प्रवृत्त कराने के ढिये सूक्ष्म 
रूप मरे उत्तुक अर्थात्‌ उत्कण्ठित होते रहते हैं, उनको मन रूप एक 
इन्द्रिय भें जो व्यवस्थाएन वह तृतीय एकेम्द्रियेशञा नामक चेराग्य 
कहा जाता है। और मिस भूमिका में विवेक शान के बेर से 
दिव्यादिव्य विपयों में डक्त उत्कण्ठा की भी निवृत्ति होते से तथा 
रागसहित इन्द्रियां वश्ष में होने से जो उपेक्षा बुद्धि वह बक्षीकारसंता 
नामक वैराग्य कह्दा जाता है । इसी वशीकार्सजा नामक बैराग्य का 
उल्लेख प्रकृत सूत्र में किया गया है। इसी भें उक्त यतमानतन्ना, 
व्यत्तिकर्सशा तथा एकरेखियसंज्ञा नामक तीलों वैश्य का अन्तर्भाव 
होने से उनका एथकू पथ उपन्यास (कथन ) सूतकार ने नहीं 
किया हैं। अतपुव इनके शथक्‌ कथन के अमांव से सून्रकार में 

न्यूनता दोप नहीं आ सकता है। 

दिच की बाध्ष प्रवृत्ति रोकने के लिये एकमात्र पराम्ब ही 
प्रधान साधन है | अभ्यास के समान बैशग्य में भी एक प्रकार की 


०७. पिदृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ स. पा. छे- /40) 


अदुत शक्ति है, जिसके प्रभाव से दुःसाध्य भी इन्द्रिय - निम्रह 
सुसाध्य हो जाता है। मनुष्य चाहता नहीं है, नहीं तो राग की 
ओवेक्षा बैरायय तो चित्त का स्वभाव - सिद्ध धम हैं। ठोक में भी 
पुरुष को खी आदि किसी विषय के प्रति दोप - दृष्टि - जन्य वैशाग्य 
होगे पर स्वप्न में मी उसकी तरफ फिरके दृष्टि नहीं फरता हैं, 
तो सकछ विषयों में दोप - दृष्टि जादि अति कठिन साधन से राप्त 
चैशायवाले विरक्त मद्ात्माओं का चित्त विषय - भोग के लिये कैसे 
चलायमान हो सकता है? विपय -भोग के लिये चिंत चश्वल न 
होना ही तो बाह्य प्रवृति का उकना है। अतः यह सिद्ध हुआ 


कि, वैराग्यद्वारा चित्त की वाह्मय प्रवृति का रुकना सम्भव हैं, 
असम्मव नहीं । 


परन्तु विषयों में दोष - दृष्टि के बिना बैराग्य प्राप्त होना कठिन 
ही नहीं किन्तु जसम्भव है । अतः विवेक हारा बिपयें में दोष “दा्टि 
प्राप्त करना मुमुन्नु का प्रथम कततेव्य है। दोष - दृष्टि का प्रकार मह 
है कि, घन उपाजेन बिना वनिता - विदास आदि णेहिक भोग प्राप्त 
होना असम्भव है और घन का उपाजेन, रक्षण तथा वृद्धि आदि 
करने में महान दुःख है। इसी प्रकार स्वगी भी बहु साधन साध्य 
होने से, अपने से अधिक ऐश्ववाले के उत्कपे को देख कर दाह 
होने से, समान ऐश्वयेबाडे के साथ सपद्धी होने से, तथा पृण्य क्षय 
होने के बाद अधोमुख द्वोकर मर्त्योक में पतन होने से - दुःखरूप 


ही दै । इत्यादि दोप - हष्टि का प्रकार समझना चाहिये। 
इति॥१णा 


ह पा. छ.२६) पातझलयोगदशनम््‌ ष्ष 


तत्पर ध्रुपख्यातेशंणवैत्गृष्णयम्‌ ॥१८ ॥ 
बज आलम कि अप पल 
अपर ओर पर के भेद से वेशाग्य दो प्रकार का है। एवं 
सम्पजञात और असम्पज्ञात के भेद से समाधि भी दो प्रकार की है। 
उनमे क्रमशः अपर - वैंराग्य संप्रज्ञात समाधि का और पर - वेराग्य, 
अप्तम्पज्ञात समाधि का हेतु है। यह एक प्रकार का सामान्य 
फीयेकारणभाव है । परन्तु विशेष रूप से कार्यकारणभाव का विचार 
किया जाय तो इस प्रकार है - अपर - वैराग्य के दो फल हैं, एक 
सम्प्रशात समाधि और दूसरा पर - वेराग्य | उनमें सम्पज्ञात समाधि 
अपर - वेरापय का साक्षात्‌ फल है और पर - वेराग्य सम्पज्ञात 
सम्राधि क छारा, साक्षात््‌ नहीं। एवं सम्प्श्ञात समाधि के भी दो 
फछ हैं, एक पर -बैराग्य और दूसरा असम्पज्ञात समाधि । उनमें 
प्‌ चैराग्य तो साक्षात्‌ फल है और असम्प्रश्ञात समाधि पर - वैराग्य 
के द्वारा, साक्षात्‌ नहीं | इस भ्कार एक दूसरे का कार्यकारणभाव 
के विवेक कर छेना चाहिये। उनमें सम्पज्ञात समाधि का ऐतसु 
अपर - चेराग्य का लक्षण करके अब क्रम - प्राप्त सम्प्रशात समाधि 
का फलरूप और अप्तम्प्रज्ञात समाधि का द्देतु पर्‌ बैराग्य का लक्षण 
करते हैं --- तत्परं पुरुषख्यातेगुगवैवष्ण्यम्‌ | सूत्र में तत्‌ पद है, 
आर यत्‌ तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से तत्‌ पद के सम्बन्धी यत्‌ 
पद का अध्याद्वार तथा पूर्व सूत्र से वेराग्य पद्‌ की अनुशृत्ति करके 
अन्ययाथ ऐसा द्वोता दे कि --- पुरुपख्पातेः-प्रकृति तथा पुरुष- 
विषयक भेद ज्ञाम के उदय होने से. यब्‌-जो, गुणवबैतृणपम्‌-पत्तव 
गुण के कार्य विवेक ज्ञान में भी तृष्णा का अमाव, तत-बह, पर 
चैशरपम्‌-पर - वैराम्य कह्मा जाता है । 





९६. विवृतिव्याख्यायुतव्याप्रभाष्यस द्वितम्‌ [ स. पा. से. १६ 


दृष्टानुधविकविषयदोपदर्शी विरक्तः पुरुषदर्शनाभ्यासात्तच्छ- 
द्विमविवेकाप्या यितवबुद्धिगनुणेस्यो व्यक्ताव्यक्तधर्मकेम्यो विरक्त इति । 
तद॒हुय॑ वेराग्यम्‌। तत्न यदुत्तरं तज्ञानम्रसादमात्रम्‌। यस्योदये 
प्रत्युदितिस्यातिरेव भनन्‍्यतते -प्राप्त प्रापणीय, क्षीणाः क्लेवन्याः क्लेशाः, 





इसी प्रकार पूर्व सूत्र में उक्त अपर - वैराग्य से पर - वैराग्य के 
भेद को भाष्यकार निर्देश करते हैँ -- सट्टेति ) दृष्टानुश्नविक- 
विपयदोपदर्शी-ऐहिक, दृष्ट विषयों में तथा पारलोकिक, अदृष्ट 
विषयों में दोषहष्टियाछा, विरक्त+-रागरद्दित एक प्रकार के अपर - 
चैराम्यवाले विरक्त पुरुष होते हैं और, पुरुपदरशनाम्पाप्तात्‌- पुरुष" 
दर्शन अथीद्‌ विवेकशान के अभ्यास से, तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायि- 
तथुद्धि।-त्रिगुणात्मक प्रकृति से पृथक्‌ शुद्ध अपरिणामित्वादि ज्ञानहूप 
पुरुष के , विवेक द्वारा आप्यायित अथोव्‌ पुरुषाथ समाप्त होने से 
तृप्ति का अनुभव करनेवाल्य, गुणेभ्यों ब्यक्ताव्यक्तपमेक्ेस्य+-स्थूछ) 
सूक्ष्म कार्यकूप धर्मवाले सत्त्वादि गुणों से, विरक्त+-रागरहित दूसरें 
प्रकार के पर- वैराग्यवाढे विरक्त पुरुष होते हैं । उन दोनों प्रकार 
के पुरुषों में इस प्रकार, तदु-वह, द्वयं वैराम्यम्र-दो प्रकार का 
परस्पर भिन्न वैराम्य है । अपर वैराग्य का स्वरूप बताते हैं---ततम्रेति । 
तब्र-उक्त दोनों वैराम्यों में, यदुत्तरम-जो उत्तर अथीत्‌ दूसरा पर - 
चैराग्य है, तदू-वह ( पर - वेराग्य ) रजोलेशरूप मर के निश्वत्त 
होने से, ज्ञानप्रसादमात्रमू-निर्दिषम ज्ञान प्सादरूप है । यस्योदये- 
जिसके उदय होने पर, प्रत्युदितरुपातिः-निष्पन्न आसज्ञानवालि 
योगी घममेघसमाधिनिष्ठ होने से, एवं मन्‍्यते-अपने मन्‌ में ऐसा. 
मानते हैं कि-- माप्ते प्रापणयीमर-जो कैवल्य सुझे प्राप्त करना था 
सो प्राप्त हुआ, श्षीणा: क्षेतन्या:_ छेशा३-जो क्षय करने के योग्य 


स. पा. दर १६ |]. पातझलयोगदशनम्र्‌ ९७ 


छिन्नः श्छि्टपर्वा भचस्लऋषः, यस्याविच्छेदाज नित्था स्ियते रुत्या 
च्‌ ज्ञायत इति। ज्ञानस्वैब पराकाष्ठा चेराग्यम। पतस्येत्र द्धि 
नान्त 5 

न्तशीयक् कैकल्यमिति ॥ ह६ ॥ 





अविद्ादि - छेश थे वे वासना सहित क्षीण हो गए, छित्नः 
श्ह्श्रवा भवसंक्रम)- एक दूसरे के साथ सम्बद्ध संसारचक् भी 
मेरा डिन्न अर्थात्‌ नष्ट हो गया, यस्याविच्छेदात-जितके कारण 
पर्माधर्म समूह के नाश न होने से, जनित्या प्रियते सृत्या च 
जायत इति-घटीयन्ल के समान जन्मोच्तर भरण तथा मरणोचर 
जन्मरूप दुःख को प्राणी प्राप्त होते रहते हैं | 


शंका द्वोती हैं कि-सूत्रकार ने तो गुणवैतृष्ण्य को पर वैराग्य 
कहा है जोर आप (आप्यकार ) ज्ञान - प्रसाद को पर-वैराग्य कह 
रेदे हैं; अतः सूत्रकार और आपके मत में विरोध प्रतीत होता हैं! । 
इस आशक्षा की सम्भावना करके उत्तर भाष्यकार करते हैं- 
जञानस्थेति | ज्ञानस्येव-ज्ञान की ही, पराक्राप्ठा-अवधि अर्थात्‌ 
अन्तिम अवस्थाविशेष, बेराग्यघू-पर-वैराग्य कहा जाता है। हि- 
क्योंकि, एसस्पेव-इसी पर-वैराग्य का, सास्तरीयकम--अविनाभाबी 
अर्थात्‌ नियम से होनेवाला, कैवरपम्‌-मोक्षरूप फर है। भाव यद 
हू कि, गुणवैतृष्ण्यकूप पर-चैराग्य ही पूणीवस्था में ज्ञान रूप से 
परिणत हो जाता है । अतः सूत्र तथा भाष्य में विरोध नहीं है । 


सारांश यद हे कि, चिसबु्ति का निरोध योग छह्दा ज्ञाता है। 
जिसका साधन वैराभ्य और अम्यास दे | विपयों में दोष - दशन से 
पैराग्य प्राप्त होता है । निसका स्वरूप रागामाव है। विवेक शान 
के छिये जो म्यल किया जाता है। यद् अभ्यास कहा जाता है । 
१३ 


०८... ख्ितिब्यास्यायुतव्यास्माप्पपतहितम्‌ [ से. पा-स. १6 


कैशग्य से बहिसुख वत्तियां जन्तमुंख होती हैं । और अभ्याप्त से 
सन्तर्मुल वृतियां स्थिति पद अथोत्‌ निरोध को प्राप्त होती है । इसे 
प्रकार वैराग्य अभ्यास का सहायक हू। जेस जैसे वराग्य आर 
अभ्यास की सवस्यायें बढती जाती हैं, वेसे बेसे योग की भी 
जअवस्थायें बढती जाती हैं । निखिल अनात्म-वस्तुओं के प्रति जप 
पूण्ण वैराम्य प्राप्त होता है, तग्र अभ्यास भी चित्त को नि्ुत्तिक बना 
देता है। इसी चित्त की अवस्थाविशिष को सम्पज्ञात योग कईत 
हैं। इस अव्था में आगम, अनुमान तथा आचार्य - उपदेश के 
अम्यास से पुरुष-दर्शनरूप जात्मज्ञान तथा समाधि के अवान्तर फल 
अणिमादि ऐश्थर्य थोगी को प्राप्त होते दें ) इतने ही से वेराग्य और 
अभ्यास का का समाप्त नहीं हो जाता है, किन्तु जब्र तक चरम 
(अन्तिम ) झ्ञान प्राप्त न द्वोय जाय तब तक इनका पुरुषाथ चाल. 
रहता है) यद्यपि इस अवस्था में सभी मीगविपयक वृत्तियों का 
निरोध हो जाता है, तथापि उक्त पुरुपख़्यानि अर्थात्‌ पुरुष - दर्शन 
रूप आत्मज्ञान, जो एक प्रकार का चित्त की सात्तविक वत्तिरूप होने 
से इसका भी निरोध करना कैवल्यार्थी योगी का मुख्य कर्तव्य हैं। 
इसलिये इसमें भी दोषदृष्टि करके गुण -वंतृष्ण्य रूप पर वैराग्य 
प्राप्त किया जाता है । उघर अभ्यास भी चित की पूर्ण स्थितिरूप 
असम्पशात योग जिसको प्रसंख्यान योग, निरोध समाधि, निर्बीज 
समाधि तथा घममेघ समाधि कहते हैं, उसका सम्पादन कर देता हैं । 
यहां आकर वैराग्य और अम्यास का कर्तव्य समाप्त हो जाता है । 
क्योंकि, इस अवस्था में पुरुष - दर्शन रूप जालज्ञान की अपरोक्ष, 
तस्व - साक्षात्कार रूप से शुद्धि द्वोती है, मिसका स्वरूप इस प्रकार 
का है कि-पुरुष शुद्ध, अनन्त तथा अपरिणामी है, और उससे विपरीत 
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अथोपायद्दयेन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रशातः समा- 
पधिरिति-- 
विर्तकविचारानन्दाइस्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञालः ॥१७॥ 
स्वभाववाली प्रकृति है | इसी परिशुद्ध ज्ञान का व्यवहार योगी जन 
सत्तपुरुपान्यता ख्याति, विवेकस्याति तथा प्रकृति-पुरुप का भेदज्ञान 
इत्यादि शब्दों से करते हैं । इस अवस्था में पर-ैराग्य, असम्पज्ञात 
समाधि तथा उक्त साक्षात्काररूप चरम ज्ञान ये तीनों एक रूप हो 
जाते हैं। इस अवस्था में योगी कृतछृत्य हो जाता है। यथपि 
चित्त सत्य - प्रसाद ( ज्ञान ) स्वभाव हैं, तथापि रज्ोगुण तथा तमो- 
गुण के सम्पक से मझिन हो गया है । जब देराग्य तथा अम्यास- 
रूप वारिधारा से घुछ कर निर्मल हो जाता है तब वह अतिप्रसन्न 
ज्ञानप्रसादभात्र परिशेष रहता है। रागाभावरूप पर - बैराग्य अपना 
अधिकरण ज्ञानप्रसाद चित्तस्वरूप होने से ज्ञानप्रसादरूप कहा गया 
है इति ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार अम्यास-वैराग्यरूप उपाय-द्वय सहित योग का स्वरूप 
सामान्य रूप से निरूपण करके विशेष रूप से उसका स्वरूप तथा 
भेद निरूपण करनेवाले छत्र का अवतरण जिज्ञासारूप से भाष्यकार 
फरते हैं-अथोपायद्येने वि । अथ + योग के उपाय अभ्यासत-वैराग्य 
निरूपण के अनन्तर, उपायद्रयेन-ठन अम्यास-वैराग्यकूप दोनों 
उपायों से, निरुद्धचि्तश्चेः-जिसकी चिच की यृत्तियां निरुद्ध हो 
चुडी हैं उस योगी को, सम्मज्ञातः ममा घिः-जो सम्पज्ञात्र समाधि 
प्राप्त होता हैं बह, कयप्र-किस प्रकार, उच्यते-शासत्र में 
कहा गया है ? 





१००. विषृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम [स. पा. से १७ 


वितकथित्तस्यालम्धन स्थूल आमोगः । सश्मो विचारः। 





205 न 
उक्त जिशासा की निदृत्ति करते हुए असम्मज्ञात समाधि: 
सम्ज्ञात पूर्वक होने से प्रथम सम्प्ज्ञात समाधि के रक्षण तथा भेद 
का निरुपण सूत्रकार करते है-वितर्कविचारानन्दाउस्मितारूुपाजु- 
गमास्सग्र्ञातः - वितर्कविचारानन्दा5स्मितारूपाउुगमात्‌ - विवक) 
विचार, आनन्द तथा अश्मिता के ख़ख्प के सा्मन्ध से जी 
चित्त का निरोध होता हैं वह ध्येयाकार चिन्तन-हप 
मावनाविशेष, सम्पज्ञातः-सम्पज्ञात समावि कही जाती हैं। क्योंकि, 
# पम्प सेशयविपययर हितत्वेन प्रकरण ज्ायत्रे ध्येयस्थ स्प॒रूप 
थेन स सम्प्नज्ञातः ” अर्थात्‌ जिसके द्वारा ध्येय का स्वरूप सेशय 
ठथा विपयेय रहित यथार्थ रूप से ज्ञात होता है वह सम्पशात कहा 
जाता है। इस ब्युत्पात्ति से ध्येय का चिन्तन रूप भावना - विशेष ही 
सम्प्रशात योग पिद्ध होता है। बह सम्पज्ञात योग ययपि सामान्त 
रूप से एक है, तथापि पूर्वोक्त वितकोदि चारों के सम्बन्ध से विततः 
कौनुगत, बिचारानुगत, आनन्दानुगत तथा अस्थितानुगत अर्थात्‌ - 
सबितिके, सविचार, सानन्द्‌ तथा सास्मित के भेद से चार प्रकार 
फा है। इस सम्प्शात्त योग फो सविकल्प समाधि मी कहते हैं । 
इन चर्से का विवरण भाष्यकार पृथक्‌ पृथक रूप से करते हैं-- 
वित्के इति। बजित्तस्प-चित्त का, आहुम्बने-आहलरुम्बनरूप, 
स्थुल आमोग-पथूछ पश्चमहामूत रूप आह्य विषयक अथवा पाश्च- 
मौंतिक चतुमुजादि भगवत्मतिमा रूप आद्य - विषयक जो आभोग 
अभीत्‌ प्रज्ञारूप भावनाविशिष वह, वितकेः-वितकौमुग्रत समाप्ति 
अर्थोत्‌ सबितर्क सम्पज्ञात समाधि कही जाती है। सूहमो विचार:- 
स्थल पच्च महागूत्र के कारण सूक्ष्म पश्चमहाभूत पद्चतन्मान्रा (शब्द, 
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! आनन्दो हाद:। पकात्मिका संविद्ल्मिता | तघ प्रथमश्वदुष्टपामुगतः 
समाधि; सवितर्कः। दवितीयो वितरकचिकछः खबिचारः। तृतीयो 
विचारधिकरूः सानन्‍्दः। 
5 28 2क आम 
सर्श, रूप, रक्, गन्घ ) रूप ग्राह्य-विपयक भावनाविशेष वह विचारा- 
जुगत समापत्ति अथीत्‌ सबिचार सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है। 
आनर्दो हाद;-प्रकाशशील सक््प्रधान अहक्कार के कार्य एकादश 
इन्द्रियरूप अहण-विषयक जो आमोग ( भावनाविश्वप ) वह सत्त्व- 
स्वरूप आनम्द-विपयक होने से आनम्दाबुगत समापत्ति अथौत्‌ 
सानन्द सम्प्शात समाधि कही जाती है। एकास्मिका सैविदस्मिता- 
इन्द्रियों के कारण जहड्जार तथा बुद्धि प्रकृति एवं पुरुष रूप ग्रहीतृ 
विषयक जो आभोग ( भावनाविदाप ) वह अस्मिता रूप अहक्वारादि 
चतुष्टय ( चार ) विषयक होने से अत्मितानुगत समाप्ति जर्थात्‌ 
सार्मित सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती हैं । क्यों कि, अस्मितारूप 
अहंकार से उत्पन्न इन्द्रियों का भी अत्मिता सूक्ष्म रूप है, और 
पह अस्मिता अहीतृरूप आत्मा के साथ एकाह्मिका बुद्धि संवित- 
रुप है एवं उसमें अहीता आत्मा का अन्तर्भाव होने से महीतृविषयक 
सम्पज्ञात कहा जाता है | इन चारों सम्पज्ञात समाधियों में परम्पर 
विलक्षणता दिखाते ईँ---तत्रेति | तश्न-इन चारों सम्प्शात समाधियों 
में प्रथम; सवितके सम्राधि;-प्रथम जो सवितर्क सम्पज्ञात समाधि 
दै वह, चतुएयानुगतः-वितर्क, विचार, आनन्द तथा अस्मिता इन 
चारों से युक्त द। दितीयः सबिचारः-द्वितीय जो सबिचार 
सम्पज्ञात समाधि दे बढ, वितर्कयिझल;-विनक रहित अर्थात्‌ 
विचार, आनस्द ठथा अस्मिता इन तीनों से युक्त हैं। दुतीयर 
सानन्दः-तृतीय जो स्ानन्द सम्पज्ञात समाधि ई बह, विचार 
विझ्ः-वितर्क तथा विचार इन दोनों से रह्ित अर्थात्‌ आनम्द 
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चतुर्धस्तद्धिकदों ६स्मितामात्र इति। सबे पते सालम्बना:सम्राधयः ॥९७॥ 





तथा अस्मिता इन दोनें से युक्त है। और चतुर्थः-चतुर्थ जो 
साप्मित ( अत्मितानुगत ) सम्मज्ञात समाधि है बह, तद्रिकिला- 
वितर्क, विचार तथा आनन्द इन हीनों से रहित, अस्मितामात्र३-० 
कवछ अस्तिता से ही युक्त है। अग्रिम असम्प्ज्ञात समाधि से 
प्रकृत सम्प्शात समाधि में भेद (अन्तर) दिखाते ह-सभे एल इति। 
सर्वे एवे समाधयः-ये सब्र चारो सम्प्ज्ञात समाधियां, सालम्पनार 
साठम्बन तथा सबीज हैं। बर्योकि, इन चारों सम्प्ज्ञात समाधियों 
में किप्ती न क्रिसी ध्येय का आरम्बन तथा वीजमूत अज्ञान विद्य- 
मान रहता है । और अग्रिम असंप्रशात समाधि में इन दोनों का 
अभाष होने से वह निरालम्बन तथा निर्वीज कहा जाता है। इन 
दोनों समाधियों में यही ( साहूम्बन, निराठम्बन, सबीज, निर्माण ) 
भेद है। 
भाव यह है कि, विषयान्तर परिहारपूर्वक किसी ध्येय पदाथे मे 

वारंबार चित्त के निवेश को मावना कहते हैं| इस भावना के 
विपय को माव्य कहते हैं। योगमत में प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, 
पश्चतम्मात्रा, एकादश इन्द्रिय, पद्चमहामूत, पुरुष और ईश्वर; ये 
छब्मीस तत्त्व माने जाते हैं । ये छब्बीसों तत्त्व ग्राह्म, अद्दण तथा 
पहीढ़ रुप से तीन वियागों में विमक्त हैं। आर्य भी स्थूछ, सक्षम 
हे भेद से दो कार का है। भूत मौलिक पदाओओं को स्थूछ विषय 
होने भें स्थूड आह्य कहते हैं। सूक्ष्म भूततस्मात्रा कौ सूक्ष्म विषय 
होने से सूद आशय कहते हैं। एकादश इन्द्रियों को इनके द्वारा 
विषय अहण होने से पहण कहते हैं, और अहंकार महचर्वरूप बुद्धि, 
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प्रकृति तथा पुरुष को विषयों को ग्रहण करनेवाआ होने से अह्दीक्ष 
कहते हैं। जैसे धनुर्विया का अभ्यासी क्षत्रिय कुमार प्रथम स्थूछ 
छ्क्ष्य को वेघन करने का अभ्यास करके पश्चात्‌ सूक्ष्म छक्ष्य को 
चैंवन करने का अभ्यास में प्रशनतत होता है। चैसे ही योग।म्थासी 
उमेश पुरुष भी प्रथम स्थूल विषय की भावना का अभ्यास करके 
पधात्‌ सूक्ष्म विषय की भावना में प्रवृत्त होता है। एवं च उक्त 
स्यूल प्राद्य पदार्थ वितर्करूप ज्ञान विशेष के विषय होने से वितर्क 
कह्दे जाते हैं। एतदू विषयक भावना - वितकीनुगत आश्च - समापति - 
झेप सम्पज्ञात समाधि कहा जाता है। सूक्ष्म -म्राद्य - पदार्थ 
विचाररूप ज्ञान विशेष के विषय होने से विचार कहे जाते हैं। 
पतद्‌ - विधयक भावना - विचारानुगत आर्य - समापत्तिरूप संप्रश्ञात 
प्रमाधि कही जाती है। उक्त अहण पदार्थ - विषयक भावना - सक्त्व - 
सरूप आनन्द -विपयक होने से आनन्द कही जाती हैं। एतह्विपयक 
ना आनन्दाशुगत ग्रहण - समापात्तिरूप सेप्रज्ञात समाधि कही जाती 
है । आर उक्त अहीत पदार्थ “ अहमत्मि ” इत्याकारक अस्मितारूप 
शान विशेष के विषय होने से अत्तमिता कहे जाते हैं। एतद्विपयक 
भावना अस्मितानुगत अद्वीतू समापत्तिरूप संप्रशञात समाधि कही 
जाती है। .इपत प्रकार घीरे घीरे अभ्यासक्रम बढ़ाने से अन्त में 
प्रक्राति - पुरुष भेद शानरूप विवेकख्याति द्वारा कैंवल्य पद 
प्राप्त होता है। 
यह पर इत्तमा विशेष और भी समझ-लेना चाहिये कि, जिस 
भावना में पश्ममू्तों का क्रम तथा धमम का पूर्वापरीभाव अर्थात्‌ किस 
भूत के पश्चात्‌ कीन भूत उस्न्त हुआ है और किप्त भूत में फीन 
कौन घर्म रहते हैं, इत्यादि का अनुसन्धान विश्येप रूप से मासता 
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हो वह ( भावना ) सवितर्क समापत्ति कही जातो है। और मित्म 
उक्त अनुसन्धान विना केवक बच्ठुमात्र मासता हो वह दिर्वितक 
समापाति कही जाती है। चादे जो हो पर ये दीनों समापतियाँ 
वितकानुगत - सम्प्ज्ञाव ही कही जाती हैं। इसी प्रकार सविषार | 
समापाति तथा निर्विचार समापत्ति मी दो प्रकार समझनी, चाहिये 
और ये दोनों भी विचारातुगत सम्प्रज्ञात ही कही जाती हैं। न 
सबका विचार विस्तार से इसी पाद के ४२-४३ -४४ इंव सती 
पर:किया जायगा। 

यथि सम्प्ज्ञात समाधि - काल में चित्तवृत्तियों के निरोष होते 
से बाह्य साधन से पूर्वोक्त स्थूछादि पदाथे - विषयक लौकिक शर्ग 
असम्भव है; तथापि समाधि - जन्य अछीकिक सब्निक्प से अथीत्‌ 
योगज लक्षणाप्रत्यासत्ति से स्थल सूक्ष्म से पदार्थ - विषयक साक्षात्कार 
रूप ज्ञान योगियों को होता है। जतःइस अवस्था में योगी सर्वश कहे 
जते हैं । पूर्वोक्त चारों समापत्तियों की सेशा के साथ अनुगत शर्ख 
में जनु उपसर्ग के महिमा से उक्त अर्थ प्रतीत होता है। अभी 
पूर्वोक्त वितर्क रूप ज्ञान विशेष के साथ जन्य-जनक भाव सम्बन्ध 
से सम्बद्ध जो समाधि चद्द वितर्कीनुगत अर्थात्‌ सवितर्क कहा जर्तों 
है । इसी प्रकार विचारानुगत, आनन्दानुगत तथा अछिताबुगत 
भी समझना चाहिये । पूर्वोक्त भाष्य में सवितर्क समाधि को चत्॒टयो- 
नुगत, सविचार को -जितयानुगत, सानन्द को द्वितयाजुगत पका 
साह्मित को एकानुगत अर्थात्‌ अष्मिताप्रात्र कहा है। इसका भीव 
यद है कि, जैसे घठादि कार्य में मत्तिका अनुगत है, वैसे ही 

खिल कार्यों में कारण अनुगत रहता है, यह वियम है। रू 

पन्‍्चमूत वितर्क, सूक्ष्म पश्चम्ूत विचार, इखियां आनन्द; भरें . 


स. पा.घ्र, १७]. पांतक्ललयोगदशनम्‌ १०५ 


अहंकार आदि (अहंकार, बुद्धि तथा पुरुष इनका समुदाय) आशिता 
कही जाती है । प्रकृति का काये बुद्धि, चुद्धि का कार्य अहंकार, 
अहंकार का कार्य इन्द्रियां तथा सूक्ष्म पन्‍्चमूत, और सुक्ष्म पश्चमूत 
फे कार्य स्थूछ पर्चमूत हैं । यह सूछ्टि - प्रक्रिया है। अतः अपना 
काम इन्द्रियों तथा सूक्ष्म पंश्चभूतों के द्वारा भद्देकार से और साक्षात्‌ 
सूक्ष्म पश्चमूतों से अनुगत होने से स्थूछ पद्भभूत बितके, विचार, 
आनन्द और अस्मिता इन चारों झब्दों से व्यवहत होते हैं। इसी 
छिये स्थूछ पश्चमृत्रों की भावना (ध्यान) करने से फरुतः चारों 
की भावना प्राप्त हो जाती हैं। अत एवं भाष्य में त्थूछ पं्चमूतत 
विषयक भावना चतुष्टयानुगत कद्दी गई हैं। एवं सविचार रूप 
सूक्ष्म पत्चभूत विषयक भावना नितयानुगत है। क्योंकि, कारण में 
कार्य अनुग़त न होने से इस भावना में स्थूछ पश्चमूतों का भान 
नहीं होता है | अतः यह बितर्क से रहित है | सानन्द-रूप इन्द्रिय 
विषयक भावना द्वितयानुगत है। क्योंकि, इस भावना में स्थूल-सूक्ष्म 
पश्चभूतों का भान नहीं होता है | अतः यह वितक तथा विचार से 
रहित है । और सास्गित रूप अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा पुरुष 
विपयक्र भावना अप्तमितामात्र एकाजुगत है | क्यों कि, इस भावना 
में स्थूछ सूक्ष्म पश्चभूत तथा इन्द्रियों का भान नहीं होता है। अतः 
यह वितर्फ, विचार तथा आनन्द से रह्वित है । 

पूर्वोक्त चारों समाधियां सालठम्ब तथा सबीज हैं, यद पहले 
कहा गया दै। वर्योकि, इनमें किसी न किसी आलूम्व की 
आवश्यकता रहती है, एवं इस अवस्था में सकल अनर्थ फा बीज- 
भूत अज्ञान मी विद्यमान र्वता दै। अतएव वायुपुराण में इनका फड 
मुक्ति से मित्र अनित्य संसार दी कुदा गया है --- 

श्ष्ट 


१०६ विहृवतिव्याख्यायुतव्यातभाष्यसहितम्‌ [ स. पा. स््‌. १७ 


दह्ाममन्वन्तराणीह विष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु पातपूर्ण सदस्ते त्वभिमानिकाः ॥ 
यौद्धा दशसद्स्नाणि तिप्ठन्ति विगतज्वराः । 
पृण इातसदस्त्रं तु॒तिप्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः 
पुरुष निमुणं प्राप्य कालसंख्या न विय्ते ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य की वर्षगणना के अनुसार ४२२०००० वर्ष की एक 
चतुर्युगी होती है । और २५५६५ चतुयुगी का एक मन्वन्तर होता 
है। जो इन्द्रिय चिन्तक हैं (इन्द्रियों को ही आत्मा मान कर 
ध्यान घरनेवाले हैं ), वे शरीर छूटने के बाद दश मन्वन्तर तक 
जपने चिन्त्य इन्द्रियों में ही छीन रह कर फिर संसार में जन्म- 
मरणादि दुःख को प्राप्त होते हैं ) इसी प्रकार शत मन्वन्तर भूत- 
चिन्तक, सहस्त मन्वन्तर अहंकार - चिन्तक, दश सह मन्वन्तर 
बुद्धि - चिन्तक, और लक्ष मन्वन्तर तक प्रकृति - चिस्तक अपने जपने 
ध्येय में लीन रह कर फिर संसार में आते हैं। क्योंकि, इनकी 
इतने ही कार पर्यन्त लीन रहने की अवधि है। अतः पूर्वोक्त 
वितकौदि चारों समाधियां अनात्म-इन्द्रियादि में आत्मं-भावना रुप 
अज्ञानमूछक होने से सम्राघि नहीं किन्तु समराध्याभास हैं। इस 
लिये उक्त इन्द्रियांदे विषयक भावना न कर, आत्मविपयक भावना 
में मुमुझ्ु को तत्तर होना चाहिये। क्योंकि, जो असम्प्ज्ञात समाषि 
द्वारा निगुण पुरुष की भावना करता हैं, उसके लिये कालसंख्या 
नहीं है, किन्तु वह स्वस्वरूप पुरुष को प्राप्त होकर जम्ममरण 
से रहित हो जाता हैं । 


धीणइत्तेरमिज्ञाठस्थेव मणेग्रेदीतग्रदणप्राह्मेप॒ तत्स्यदद्झ्लनता 
समापत्ति। ॥ है ॥ ४१॥ इस सूत्र में अहीतू, ग्रहण, आय रूप 


स पा. क्र. १८) . परातक्ल्योगदर्शनम् १०७ 


अयाउंप्रज्नातः समाधि: क्िप्ुपायः कि स्वभाव इति-- 
विरामप्रत्ययाम्यासपूर्यः संस्कारशेपो5न्यः ॥ १८ ॥ 





से समाधि के तीन भेद कहे हैं। उनमें तीसरी जो आश्य समापत्ति 
हैं, उसका ही स्थूछ तथा सूक्ष्म दो भेद करके मरक्ृत सूत्र में 
वितकोंदि चार भेद कथन किये हैं । इसलिये सम्मश्ात समापत्ति 
चार ही प्रकार की है, सात प्रकार की नहीं। अतएव मैने भी इन 
दोनों सूझ्रों का भाव लेकर समापत्ति आदि शब्दों से सम्पज्ञात 
समाधि का निरूपण किया है | इति ॥ १७॥ 

क्रमप्राप्त असम्प्ज्ञात समाधि का अवतरण करने के लिये 
आप्यकार प्रश्न उपस्यित करते ह-अथासंप्रज्ञात इति । भर्थाद्‌ अथ 
संग्रज्ञात समाधि के निरूपण के पश्चात्‌, अ्त्ज्ञााः समाधिः- 
असंपज्ञात समाधि, क्रिप्ुपाय/-कोन उपाय ( साधन ) बारा तथा 
कि स्वभाय;-किस स्वमाव ( स्वरूप ) वाला है ? अर्थीत्‌ असंप्रज्ञात 
समाधि के साधन कौन हैं ? और उसका स्वरूप क्रैस प्रकार का 
है इस प्रश्न का उत्तर सूत्र से देते है-विरामप्रत्ययाम्यासपूर्तः 
संप्कारशेप्रोडन्य! , इस सूत्र में “विराम ! शब्द से संप्रशात-कालिक 
भावनारूप जातियों का अभाव, * प्रत्यय ” शब्द से उन इत्तियों के 
अमाव का फारण पर -वैराग्य, “ अस्यास ? शब्द से पर - वैदरागय 
का जनक वारंवार प्रयलविशेष रूप अम्याप्त और “ संस्कारशेप ' 
शब्द से निखिल वृत्तियों का निरोध लिया गया है। एवश्थ ' विरयम- 
प्रत्मयाम्यातपूर्व: ” इस पद्‌ से असंप्रशात समाधि का उपाय ठ्या 
« संस्कारशेपोडस्यः ” इन दोनों पदों से स्वरूप कथन किया गया 
है। तथाच विरामप्रत्यपास्पाप्तपूः-पूर्वोक्ति वितकादि भावनारूप 


१०८. विवृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ सं, पा, छ १८ 


सर्वेवृत्तिअत्यस्तमंये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरखे- 
प्रज्ञातः । तस्य पर वेराग्यपुपायः | सालूम्बनोउम्यासस्तत्साधवाय 





बृत्ति के विराम अथीत्‌ अभाव के प्रत्यय अर्थात्‌ कारणरूप जो प्‌ 
वेराग्य का .अभ्यास तंत्यूवेक जो, संस्कासडेप+-निरेत्तिक अथात्‌ 
वृत्तिहीन संस्कार स्वरूप से चित्त का अवस्थान अर्थात्‌ स्थितिविशेष 
बह, अन्यः-संप्ज्ञात से मिन्न असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है । 
अर्थात्‌ जैसे भर्जित -बीज अहुर उत्तन्न करने में असमर्थ होता 
हुआ केवछ स्वरूपमात्रशेप कहा जाता है। वैसे ही निरुद्ध चिंत भी 
वुत्तिरप जहर उत्नन्न करने में असमर्थ होता हुआ केवर्ल स्वछूप- 
मात्रशेष अर्थात्‌ संस्कारशेष कहा जाता है। चित्त की येह संस्कार 
शेप अवस्था प्राप्त होना सहज नहीं है, किन्तु पूर्वोक्त पर - वैराग्य 
के संतत अभ्यास से प्राप्त होती है। अतः पूर्वोक्त पर - वैराम्य के 
निरन्तर जभ्यास से जो संस्कारशेपरूप निःशेष वृंत्ियों का निरोध 
वह संप्रज्ञात योग से भिन्न असंप्रज्ञात योग कहा जाता हैं, यह 
निष्कपे हुआ। 

सून्नगत संस्कारशेपरूप मध्यम पद का विवेरण भाष्यकार करते हैं-' 
सर्चेति। सर्वववत्तिप्रत्यस्तमय्े-सर्व वृत्तियों के अस्तः ( निरुद्ध ) दो 
जाने पर जो, संस्कारशेपः-वृत्तिदित, निरोधश्ित्तस्प-चित्त की 


स्थिति रूप निरोध वह, समाधिरपंग्रज्ञातः-असंप्रज्ञात समाधि कही 
जाती है। साधनबोधक “ विरामंप्रत्ययाम्यासपूर्वः ” इस प्रथम पद 


का व्याख्यान करते हैं--तस्पेति । तस्य-उस असंप्रज्ञात समावि 
का, पर चैशग्यम-पूर्वोक्त शुणवैतृष्ण्यरूप पर -वैराग्य, उपाय+- 
उपाय अर्थात्‌ साधन है, अपर - वैराग्य नहीं । क्योंकि, सालम्बनो 
हम्पासस्तत्ताघनाय न कल्पत इति विरामप्रत्ययों नि्रस्तुक 


सपा, से, १८]. पातक्षल्योगदर्शनम््‌ १०९, 


न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निर्वस्तुक आलम्बनीक्रियते। स 
चार्थशन्यः | तदस्याखपूर्वफ द्वि चि्स तिराहम्बनममाधपाप्तमिव 
भवतीत्येप निर्दीत्रः समाधिर संप्रज्ञावः ॥ ६८ ॥ 





आलम्बती क्रियते । हि-इस कारण से कि, सालम्बनो5म्यासः- 
ध्ययरूप आहरूम्बन अर्थात्‌ आश्रय सहित जो अपर - चैराग्य का 
अमभ्याप्त वह, तत्साधनाय-असंप्रज्ञातरूप निरोध समाधि के साधन 
दोंने में, न क्पते-समर्थ नहीं हो सकता “है, इति-भतः, 
विरामप्रत्यय३-वितकादि भावना के अभाव का हेतु पर - वैरग्य जो, 
निर्वस्तुक-निरालम्म है. वह, आलम्पनी क्रियते-आरस्बन 
(आश्रय ) किया जाता है । अभात्‌ निैस्तुक जो पर - वैराग्य वही 
असंप्रज्ञात समाधि का साधन बनाया जाता है। शझ्ञ होती है कि, 
पर - वेशग्य निर्वस्तुक होने से असंप्रशात समाधि के आश्रय में हेतु 

से हो सकता है! इसका समाधान करते हैं--- ध चार्थशुल्पः ( 
से च>पेह अप्लप्रज्ञात समाधि भी, अर्थशुन्‍्प-ध्येयरूप अर्थ से 
शूत्य है, अर्थात्‌ नि्ेस्तुक ही है | अतः निर्वस्तुक होते हुए भी 
पर -वैसग्य असंप्रज्ञात समाधि मी निरेग्ठुक होने से उसका हेतु 
हो सकता है.। सूत्रार्थ का उपसंहार फरते हें“-- तदस्यास्रपूर्वक- 
मिति। द्वि-क्येंकि, तद॒स्पासपूर्वकमू-पर - वैराग्य के अभ्यासपूर्वक, 
चित्तमू-चित्त, निरालम्बनम्‌-निराश्रय होता हुआ, अभाषप्राप्तमिव 
भव त्ति-वृत्तिरूप कार्य को न कर सकने के कारण अभाव को प्राप्त 
के समान अर्थात्‌ शतक के सदझ्ष हो जाता है, इत्येप१-इस प्रकार 
फा यह, निर्वीज३-आविद्यात्तक क्लेशरूप वीज रहित, ममाधिर- 
संप्रत्नातः-असेप्रशाव समाधि कही जाती है। यह सूत्र का 
फछिताय हुआ। 


११० विघृतिष्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [स, पा. सं. १८ 


, भाव बह है कि, पूर्वोक्त अपर-बैराग्य के अभ्यास, बदिसुख 
विषय वृत्ति के निरोध पूर्वक ध्येयाकार अन्तमुख वृत्ति की स्थिति 
रूप संप्रज्ञात समाधि का हेतु है । अतः वितर्क आदि ध्येयाकार 
वृत्ति रूप संप्रज्ञात समाषि का अपर-वैराग्य साघक है, बाधक नहीं । 
इसी लिये उक्त ध्येयाकार बृत्ति के निरोध में अपर-बैराग्य कारणभूत 
नहीं बन संकता है, और उक्त संप्रज्ञात कालिक ध्येयाकार वृत्ति का 
निरोध ही तो असंप्रज्ञात समाधि है। अत एवं अपर वैराम्य का 
अभ्यास असंप्रज्ञात समाधि का देठु नहीं कहा गया है। और दूसरा 
यह भी कारण है कि, सवस्तुक अपर-वैराग्य, सालम्ब-्सम्पज्ञात 
समाधि के सददश होने से उसका द्वेतु हो सकता है; परन्तु असंप्र- 
ज्ञात-समाधि निराटम्ग्र होने से सवस्तुक अपर-वैराग्य उसका सहश 
नहीं, अतः उसका हेतु नहीं हो सकता हैं और पर-वैराग्य निर्वेस्तुक 
है; अतः निरालम्ब अर्थशृत््य, असंप्रज्ञात समाधि के सदश होने से 
इसीका अभ्यास असंप्रज्ञात समाधि का हेतु कहा गया हैं। इसी पर - 
चैराग्य के अम्यास से चित्त निरालम्ब होता हुआ अभाव प्राप्त के 
समान हो जाता है। यही निर्यीज समाधि कही जाती है; क्यों कि, 
इस अवस्था में जन्म-मरण का बीजमूत अविद्या का सवैथा असाव 
हो जाता है | इसी समाधि को घममेघ समाधि भी कहते हैं । क्यों 
कि, जैसे मेघ जऊू की वर्षा कर सबको शान्त करता हैं, वैसे ही 
यह समाधि भी ब्द्मानन्द अमृत रूप जछ की वर्षा करके योगी 
को शान्त करता है। इस अवस्था में योगी का चित अत्यन्त 
निर्वत्तिक द्वो जाता है । इस अवस्था के योगी का ज्ञान छुगेंगा 
नामकी सप्तमममिकावाझ कहा जाता है| इस मूमिका में शान- 
प्रसाद रूप पर-वैराम्य, असंप्रज्ञात समाधि तथा आत्मा एक रूप द्वो 


से, पा. छ. १९०]... पाउझ्लयोगदर्शनम्‌ श्श्‌र्‌ 
स खल्वय द्विविधः, डपापपत्पयों भ्रवप्रत्ययश्व | तत्रोपाय- 


प्रत्शयो योगिनां भवति | ५ 
अवप्रत्ययो विदेहप्रकृत्तिडयानाम्र ॥ १९ ॥ 


विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । 





जाते हैं और ऐसा ज्ञानवात्म योगी अह्मविद्वरि्ठ कद्टा जाता है । और यही 
अव्त्या योगी की कर्तव्य समाप्ति रूप कृतकृत्यता कही जाती है। ऐसे 
ही महापुरुष के दशन से इतर जीवों का मी कल्याण होता है | इति॥१८॥ 
पूर्वोक्त संस्कारशेष रूप निरोध-समावि बध्ष्यमाण भेद से दो 
प्रकारकी हैं।,उनमें से एक तो झुमुक्षु को उपादेय है. और दूसरी हेय। 
उनेगे देय रूप निरोध -समावि का रक्षण सुलम जान कर “ सूची- 
कंटाहन्याय ” से सून्रकार ने भ्रथम किया है | उस हि का व्याख्यान 
साष्यकार कुछ बाक्यों फो सूत्र के साथ जोडते हुए इस प्रकार 
फरते है-छ खल्विति। स खत्वयमू-वह निरोध समावि, द्विविधः- 
दो प्रकार का है-इपायप्रत्ययों सवपत्ययश्व-एक उपाय-अत्यय अर्थात्‌ 
पूर्बोक्त परवैशाग्य तथा अग्रिम वक्ष्यमाण श्रद्धादे साघन-जन्य, और 
दूसरा भवप्त्मय अर्थात्‌ संघार का कारण अविद्या-जन्य हैं, तब्- 
उन दोनों में, योगिनां भ्ति-योगियों को जो वृत्तिनिरोध प्राप्त 
होता हैं बद, उपायम्रत्यय+-उक्त उपायजन्य निरोध-समाधि 
कही जाती है और, विदेदश्रकृतिलयानाम-विदेद नामक उपासकों 
को तथा प्रकृतित॒य नामक उपासको फो जो वृत्तिनिरोध प्राप्त द्वोता 
है वह, भवप्त्यय+-अविधाजन्य निरोध समाधि कही जाती दै। 
सूतार्य भाष्यकार स्वयं करते दें-विदेद्दनामिति। विदेद्ानां 
देवानामू-पाद्कीपिक शरीर रहित ' देवमाव प्राप्त बिदिंद नामक 
उपासकों का जो वृत्तिनिरोध वह, भवप्रत्पय१-मविया-अन्य भवमत्यय 
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से हि स्वर्सस्क्रारमात्रो पयोगेन चित्तेन केवल्यपदमिवालुभवन्तः। 
स्वसंस्कारचिपा्क॑ तथाज्ञातीयकमतिवाद्यन्ति। तथा प्रकृतिल्याः 
साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने -कैतल्यपदुमिवानुभवन्ति, याव्न, 
पुनरावर्ततेडघिकारवचञाश्ित्तमिति॥ १९॥ 





नामक असंप्रज्ञात्‌ समाधि कही जाती है। ह्वि-क्यों कि, ते-पूर्वोक्त 
विदह नामक उपासक, स्वसंस्कारमात्रोपपोगेन चित्तेन-अपना 
संस्कार मात्र शेष चित्त के द्वार, केंबल्यपदमिव-सोक्षपद्‌ के समान 
पद को, अनुभवन्त+-अनुभव करते हुए अर्थात्‌ प्राप्त .करते हुए, 
स्वरसंस्क्रारविपाके-तदू अनुसार नियत अवधि के पश्चात्‌ उक्त 
संस्कार के विपाक होने पर, तथाजातीयकप्‌-उस प्रकार के संह्कार 
को, अतिघ्राह्मन्ति-अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात्‌ फिर. संस्तार में 
ही प्रवेश करते हैं । तथा-उसी ग्रकार, प्रक्तिलुया:-पू्वोक्त म्क्ृति 
लय नामक उपसक, साथिकारे चेतसि-कार्यारम्म रूप अधिकार 
सहित चित्त के, प्रकृतिलीने-अपने कारण प्रकृति में लीन होने पर 
कैंबल्यपद्मिव-मोक्ष पद के समान प्द को, अंनुभवन्ति-अलुभंव 
करते हैं अथीत्‌ प्राप्त होते हैं । वे केवल्य पद के समान पर्दे को 
प्राप्त तभी तक रहते हैं-यात्रत्‌ चित्तमू-जबतक उनका चित्त, 
साधिकारवशात्‌-कायारैम्म रूप अधिकार के बल से, न पुनरावत्तते- 
प्रकृति से एथक्‌ होकर फिर संसार में नहीं आता है। 


भाव यह है कि-“ भवन्ति जञायन्ते जत्तवो 5स्यामिति भतो5 
विद्या ”, / प्रतीयन्ते उत्तचन्ते प्राणिनोड्नेनेति प्रत्यय+ कारणप्र्‌ 
४ अव्रो5विद्या पत्ययः कारण यस्प पृत्तिनिरोधस्प स मवप्रत्यय! ” । 
इस व्युताति से जो. अविद्याजन्य वृत्तिनिरोध वह भवप्रत्यय कहा 
जाता दै । क्यों कि, देवमाव को प्राप्त विंदेद, नामक उपासकों का 
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तथा ग्रकृतिकय नामक उपासकों क। जो वृत्तिनिरोध डसका कारण 
अविदा है। कारण कि पद्चभूत तथा एकाद्श-इन्द्रिय रूप अनात्म- 
पदाों में से किसी एक में आत्मवुद्धि करके जो उपासना करते हैं, 
वे विदेद कह्दे जाते हैं. और प्रढति, महत्तत्त, जहंकार तथा पश्च- 
तम्मात्रा रूप अनात्म-पदार्थों में से किसी एक में आत्म-बुद्धि करके 
जो भावना करते हैं, वे प्रकृतिलय कहे जाते हैं और अनात्म में 
आत्म बुद्धि ही तो अविद्या कही जाती है। अत एवं विंदेह उपा- 
सकों का तथा प्रकृतिकय-उपासकों का जो संस्कारशेपरूप वृत्तिनिरोध 
वह भवप्रत्यय अथीत्‌ अविदाजन्य ही है, यह सिद्ध हुआ । 

अथवा “ भूयते उत्पथ्ते इति भवः सेसारः, भवस्य संसारस्य 
अत्ययः कारणमित्ति भवप्रत्ययः ” इस विग्नह से संसार का कारण जो 
इत्तिनिरोंध वह भवप्रत्यय कहा जाता है । ऐसा बृत्तिनिरोध पूर्बोक्त 
विदेह तथा प्रकृति्य नामक उपासकों का है । क्योंकि, उनका 
वृत्तिनिरोध सावधिक होने से अमुक काऊू तक ही रहता हैं । काल 


० 


व्यत्तीत होने पर उनका चिच साथिकार होने से वे फिर जन्ममरण- 
प्रवाहरूप संसार में आते हैं अथोत्‌ मुक्त नहीं होने पाते हैं ॥ अतः 
उनका संस्कारशेपरूप वृत्तिनिरोध भवप्रत्यम अथोत्‌ जन्ममरणप्रवाह- 
रूप संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। अतएवं यह 
भवप्रत्ययरूप बृत्तिनिरोध झुम्क्ष के लिये उपादेय नहीं। किन्तु 
सर्वथा देय है। 

जो विवेकज्ञानयुक्त चित्त प्रशाते में लीन होता है, वद्द निरधिकार 
दोने से किर संसार में नहीं आता दे, और जो सुपुत्ति प्र्यादें में 
विवेक ज्ञान रादित चित प्रकृति मे लीन होता है, यद्द साथिकार 
होने से फिर संसार में आता है, यद्द नियम देँ। उपायप्रत्यय नामक 

२5 
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योगवाले योगियों का चित्त विवेकशानयुक्त एवं निरधिकार होकर 
प्रकृति में लीन होता है। अतः वह चित्त फिर संसार में नहीं आता 
है, और अविविकी पुरुषों का चित्त विवेकज्ञान रद्वित एवं सापिकार 
होकर प्रकृति में लीने होता है। अतः वह चित फिर संसार में 
आता हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त मबप्रत्यय नामक योगवाल्ले योगियों 
का चित्त भी विवेकज्ञान रहित एवं साधिकार होकर प्रक्षति में लीव 
होता है । अतः वह भी फिर संसार में आता हैं। जैसे, वर्षाऋत मे 
उत्नन्न मण्डूक का देह बर्षाऋतु के,बीतने पर म्त्तिकाभाव को भ्राति 
होता है, और वर्षाऋतु के फिर आने पर सत्तिकाभाव से विमृक्त 
होकर फिर मण्ट्ूकभाव को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही विदेह तथा 
प्रकृतिक्‍य योगियों का चिंच भी देह छूटने के बाद प्रकृति में 
ल्यमाव को प्राप्त होने पर भी पूर्व वायुपुराण के छोक में उक्त 
अवधि के समाप्त होने पर प्रकृतिमाव से विमुक्त होकर किर सेसार 
में आा जाता है। अतएव वह योगजिज्ञासुओं को हेय कहा 
गया है। 

विंदेदों तथा प्रकृतिलयों के शरीर पात के अनन्तर जो कैबल्थः 
पद के समान पदवाली अवस्था प्राप्त होती है उसको अश्ृत्तिक 
होने से कैवल्य के साथ साम्य और स्वाधिकार संस्‍्कारशेपरूप 
होनेसे वेपम्य समझना चाहिये | जौर उपायप्रत्यय तथा भवप्रत्यय 
रूप दोनों असंप्रशात समाधियों में संस्कारशेपत्व साम्य और क्रमशः 
जन्माभाव तथा पुन्जन्मरूप वैपम्य समझना चाहिये। अतएव एक 
उपादेय और दूसरा देय कहा गया है। 

विज्ञानभिक्षु ने प्रकृत सूत्र के योगवार्तिक में यह कहा है कि “८ 
सूत्र में मबपद जन्मायथक है, विंदेहप्रकृतिलयों को योग के उपाय के 
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अनुष्ठान बिना ही जन्ममात्र से असंप्रज्ञात समाधि का छाम हो 
जाता है, और अधिकार समाप्त होने के पश्चात्‌ वे ( विदेह और 
प्रछृतिलुय ) मुक्त हो जाते है, इत्यादि । सो भाष्यविरुद्ध होने से 
सर्वधा उपेक्षणीय है। क्योंकि, इसी सूत्र की अवतरणिक में भाष्यकार 
ने यह कहा है कि, “ उपायप्रत्ययों योगिनां मवति ” अर्थात्‌ 
योगियों का इत्तिनिरोध परवैराग्य आदि उपायजन्य है । इस विशेष 
कथन से स्पष्ट है कि, इनसे अन्य जो भवप्रत्यय नामक इतिनिरोध 
है, वह योगियों को उपादेय नहीं किन्तु हेय है | इस उपाय मत्यय 
की उपादेयता तथा भवप्रत्यय की देयता मोक्षणनकत्व और मोक्ष 
अजनकल् प्रयुक्त ही द्वो सकती है। यदि विज्ञानमिक्षु के “विदेहाः 
प्रकृतिलया अपि मुच्यसन्ते” इस कथनानुसार दोनों में ही मोक्ष- 
जनकता हो तो माप्यकार का एक की उपादेयता और कूसरे की 
हेयता का कथन असंगत द्वो जायगा । 


ओवाचस्पति मिश्र ने इन दोनों का विभाग इस प्रकार किया है 
कि- योगियों का जो परबैराग्य आदि उपायजन्य उपायप्रत्यय रूप 
निरोध है वह मोक्षजनक होने से उपादेय हे और विंदेह प्रकृतिलयों 
का जो प्रकृति आदि अनात्म-पदार्थ में आत्ममावना रूप अज्ञान- 
जन्य भवप्रत्ययरूप निरोध है वद मोक्षजनक नहीं होने से हेय है। 
विचारइष्टि से देखने पर श्रीवाचस्पति मिश्र का मत भाष्याचुसारी 
दोने से र॒म्य प्रतीत होता है । 

& क्लेबस्पपद मिधानुमवन्ति याव्तन पुनरायतते5थिकारयश्रा- 
चित्तम्‌ ”” अर्थात्‌ जब तक अधिकार के सामर्थ्य से वित्त की 
पुनराबूति नहीं द्वोती तमी तरू वे केवल्य पद के समान पद को 
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अनुभव करते है। इस भाष्य से यह स्पष्ट है कि, विंदेह तथा 
प्रकृतिल्यों को केवल्य प्राप्ति नहीं होती है किन्तु अधिकार समाप्त 
होने पर पुनसवृत्ति ही होती है। अतः “ बिंदेद प्रकृतित॒य अधिकार 
समाप्ति के बाद मुक्त होते हैं ”” यह विज्ञानभिक्षु का कथन अपेशल 
( अयुक्त ) ही प्रतीत द्वोता है। 


इसी पाद के “ छेशकर्मविपांकांशपेरपराम४१ पुरुषविशेष 
ईश्वर: ” इस सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है कि, “ अथवा प्रकृति- 
लीनस्पोत्तरा बन्धक्रोटिः सम्भाव्यते नेबमीश्वरस्य ”? अर्थात्‌ जैसे 
भक्नतिछूय को उत्तर बन्ध-कोटि की सम्मावना है वैसे ईश्वर को 
नहीं ! इससे भी प्रकृतिलय को पुनरावृत्ति प्रयुक्त उत्तर जन्म-मरण 
रूप बन्धकोटि विदित होती हैं । इससे भी विज्ञानभिक्लु का उक्त 
कथन भआ्रान्तिमूलक ही प्रतीत होता है। 


* भव नाम अविद्या का है? इस वाचस्पति मिश्र की उक्ति को 
असंगत बताते हुए विज्ञानमिक्ष ने हेतु दिया है कि, “ अज्ञानी 
को पर-वेराग्य होना असम्भव है| वाचस्पति मिश्र पर इस प्रकार की 
उनका जाक्षिप मी बुद्धिमन्दता का घयोतक हैं। क्योंकि, भाष्यकार ने 
परवेराग्य रूप उपायजन्य समाधि के दो भेद नहीं कहे हैं किन्त 
सैस्‍्कारशेप रूप निरोध समाधि के दो भेद कहे हैं। 


सांस्यप्रवचन भाग्य में स्वयं विज्ञानमिश्षु ने विदेहप्रकृतिलयों 
को पुनः संसारापरि प्रतिपादन किया है। अतः विज्ञानभिक्ठु की 
घ्व-्डक्ति तथा पूर्वोक्त भाष्य के साथ विरोध होने से औवाच- 
स्पठि मिश्र पर विशनमिक्षु का उक्त पर्यनुयोग ( आक्षिप ) जकारण 
द्वेपघूलक दी शात होता दे । अटम्‌ | ५ 
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अद्धावीधेस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूजेक इतरेपाम्‌ / २०॥ 
बपायप्रत्ययों योगिनां भवति ) 





इतन। और भी विशेष समझना चाहिये कि, पूर्वोक्त ग्राह्मय ग्रहण 
विषयक समापत्तिवाडे योगियों को बिंदेह कहते है और ग्रहीतृ- 
विपय्रक समापत्तिवाल्े योगियों को प्रकतिरूय कहते है| इति ॥१९॥ 

इस प्रकार संस्कारशेपष रूप निरोध सम्राधि का दो प्रकार से 
निर्देश किया गया। भवग्रत्यय और उपायप्रत्यय; उनमें भवप्रत्यय का 
निरूपण करके योगियों को उपादेय जो उपायप्रत्यय उसका विरूपण 
उपायफ्रम से करते हैं--- श्रद्धायीयस्ट तिममाधिप्रक्ञापूनेक इतरेपामू। 
सूत्र में श्रद्धा शब्द का उत्कदेच्छा ( अभिरुचि ), वीये शब्द का 
योगविषयक उत्साह (अ्यत् ), स्टूृति छब्द का एकतानतारूप 
ध्यान, समाधि शब्द का संभज्ञात योग, प्रज्ञा शठ्द का ज्ञानाधिक्य 
आर इतर शब्द का पूर्वोक्त विदेह तथा प्रकृतिकय उपासको से 
मिन्न योगियों का अहण है। तथाच विदेहप्रकृतिलयों से ।भैन्न 
योगियों को जो संस्कारश्षेप रूप निरोध समाधि प्राप्त होती है वह, 
श्रद्धावीर्यस्मृतिममाधिप्रज्ञाए् क+-अद्धापूरवक, वीर्यपूर्वक, स्थृत्ति- 
पूर्वक, समाधिपूर्वक और प्रशापूर्वक होता है, अर्थात्‌ श्रद्धादि उपाय- 
जन्य होता है | इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते है-- उपयेति! 
योगियों क्रो जो संस्कारशेयरूप निरोध समाभि प्राप्त होती है बह उपाय- 
प्रत्यय नामक निरोध समाधि कही जाती है । माप्यकार ने इस पंक्ति 
को पूर्व सूत्र की अवतरणिका ऊे रुप में लिखी है-किर भी म्रकत धूत्र 
के अर्थ के साथ सम्बन्ध करने के लिये दूधरी बार यद्वां लिखी दे । 

शह्ड द्वोती है कि, पूर्वोक्त इन्द्रियादि भिन्‍्तक विदेदमझतितय 
नामक उपाप्तक भी तो भ्रद्धायुक्त द्वोते हैं, तो उनका शृत्तिनिरोध 


११८. विदृतिव्याख्यायुतव्यासमाप्यसहितम्‌ [ स. पा. छू, २० 


श्रद्धा चेतलः संम्रतादः। सा हि जननीय कल्याणी यो मिर्त॑ 
पाति। तस्य हि. भ्रदघानस्य विचेकार्थिनो वीयैम्नपजायते। 
समुपज्नातवीर्यस्य रुछ॒तिरुपतिछठते । 





किन 


श्रद्धादि उपायजन्य क्यों नहीं ! इस प्रश्न का उत्तर देते हैं-“ 
श्रद्धेति। अद्धा नाम चित्त के संप्रसाद (योगविपयक चित्त की 
प्रसक्ञता ) का है, जो आगम, अनुमान तथा आचाये - उपदेश से 
ज्ञात यथाथे वस्तु - विषयक इच्छा - विशेष है, जिसको अमिरुचि, 
रृति तथा उत्करेच्छा कहते हैं। वह इन्द्रियादि अनात्म ८ पदार्थ में 
आत्मामिमानियों को सम्भव नहीं; क्योंकि, उनकी अभिरुचि 
व्यामोहमूछक होने से असंप्रसादरूप है, संप्रसादरूप नहीं। यदि 
कहें कि, योगियों की अमिरुचि ही श्रद्धा क्यों कद्दी जातो है! तो 
इसका उत्तर देते हैं-- सेति। अथोत्‌ सा-वह श्रद्धा, कल्याणी- 
कल्याण करने में समर्थ, जननी इध-माता के समान, यो गरिनप्त-योगी* 
जन को जन्मादि अनर्थ से, पाति-रक्षा करती है। अतः मोक्षहेतुक 
होने से योगियों की अभिरुचि का ही नाम श्रद्धा है। न कि विदेह- 
प्रकृतिलयों की; क्योंकि, अधिकार समाप्ति के पश्चात प्रुनरावृतति 
होने से उनकी श्रद्धा कल्याण का हेतु नहीं। वह पूर्वोक्त इच्छा- 
विशेष अपने इृश्यमान प्रयत्ञ को उत्पन्न करता है, जिसको उद्साह 
और बीये भी कहते हैं। इस बात को कहते हें-- तस्पेति | 
हि-क्योंकि, तस्य-उस, श्रद्धानस्य-श्रद्धाल, विवेकार्थिनस: 
विवेकामिलापी केगी को, वीयम्र-प्रयत्ञात्मक उत्साह, उपजायते- 
उत्पन्न होता है । प्रयल भी सविषयक पदाथे होने से वह भी अपना 
विपय स्मृति को उल्न्न करता दे। इसको कहते हैं-- सम्ुपज्ञात- 
वीयेस्पेति । समुपजातवीर्यस्य-उक्त प्राप्त वीये योगी फो, स्मृति/- 
एकतानता रूप ध्यान, उपतिष्ठते-प्राप्त होता है | ध्यान के पश्चात्‌ 


छं.पा. छू, २०]. प्रातझल्योगदर्शनम्‌ श्र 


स्प्त्युपस्थाने च चित्तमनाकुद समाघोयते। समाद्दितचित्तस्प 
प्रक्ाविवेक उपायर्तते। येन यथार्थ बस्चु ज्ञानातिं। तदमभ्यासात्त- 
5 के ि 
द्िपयाच्च वराग्यद्संप्रशातः समाधिभवति ॥ २० ॥ 





उप्तक्ञ (ध्यान का ) फल चित्तत्थिरता प्राप्त होती है। इसको 
कहते हैं--प्म्युपस्थाने चेति। च-और, स्पृत्युपस्थाने-उक्त 
ध्यान भराप्त होने पर, चित्तमू-योगी का चिच, अनाकुलम्‌-विक्षेप 
रदित होता हुआ, स्माधीयते-समाहित हो जाता है । अर्थात्‌ उस 
अवस्था में योगी का चित्त मुख्य योग अस्प्नज्ञात के भज्ञ संप्रज्ञात 
समाधि से युक्त होता है। साधत पाद के २९ बे सूत्र में प्रतिपादित 
यम, नियमरादि के पिता संप्रश्ञत योग की प्राप्ति असंभव होने से 
बह भी संप्रज्ञात से उपलक्षित समझना चाहिये अर्थात्‌ इस अवस्था 
में योगी यम, नियमादि अखिल योगाज्ञ - सपन्न संप्रशात समाधि से 
युक्त द्वोता है | इसका निर्देश करते हैं-पमादितेति । समाहित- 
चित्तस्प-उक्त समाधिनिष्ठ योगी को, प्रज्ञावियेक।-प्रशाविवेक 
अर्थात्‌ बुद्धिपकर्ष ( ज्ञान का आधिक्य ), उपावत्तते-आप्त होता है, 
येन-जिस प्रज्ञाविवेक रूप ज्ञान के आधिकय से, यथार्थ वस्तु 
जानाति-पदार्थ को यथार्थ रूप से योगी जानता है। अर्थात्‌ इस 
अवस्था में थोगी स्थूल, सूक्ष्मात्तक निखिल वस्तु का योगज रक्षणा- 
प्रत्यासचि से साक्षात्कार करता है । संप्रज्ञात समाधियूवेक असंप्रज्ञात 
समाधि की निष्पति होती है । इस बा) को अताते हं-तदभपामा- 
दिति । अर्थाद्‌ तइभ्पासाद-उम्त विषेक ज्ञान के अम्यास से, च- 

और, तद्दिपयाद बैराग्यात-विविक ज्ञान विषयक ज्ञामप्रसाद रूप पर 

पैराग्य के उदय होने से, असंपतग्नातः समाधिमभब्रति-्योगी फो 

असंप्रज्ञात समाधि श्राप्त दोती है | सारांश यह दै कि, इतने सापन 


१२०. विश्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसदितम्‌ [ स, पा. खु. २९ 


से खलु नव योगिनो मृदुमध्याधिमान्रो पाया भवन्ति । तथथा- 
मझदूपायों मध्योपायोषधिमात्रोपाय इति। 





प्राप्त होने पर असंप्रज्ञात समाधि का छाभ होठा हैं। इस प्रकार. 
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि तथा प्रज्ञा; इन उपायों से जो 
संस्कार शेष रूप निरोध समाधि योगियों को प्राप्त होती है, वह 
उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कह्दी जाती हैं। और वह 
केवल्य का हेतु है। क्योंकि, सच्त्वपुरुषान्यतास्याति रूप विवेक 
ज्ञान पूर्वक निरोध अखिल काये - करण से चारितार्थ चित्त को उसके 
अधिकार से अरूप कर देता है। इति॥ २० ॥ 

शक्भा होती है कि, यदि श्रद्धा आदि योग के उपाय हैं तो उन 
उपायों से समाधि तथा समाधि का फछ कैबल्य प्राप्ति अविशेष रूप 
से सबको होनी चाहिये, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता है; क्योंकि, 
उक्त उपायें को करते हुए भी किसी को सिद्धि प्राप्त होती है, 
किसी को नहीं, किसी को शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, किसीको 
विरूम्ब से, इसका क्या कारण है? 
... इस शद्भा का उत्तर भाष्यकार देते हैं-ते ख़ल्विति। ते खल- 
थे पूवाक, सुद्भध्याधिमात्रोपायाः-सदूपाय, मध्योपाय तथा अधि- 
मात्नोपाष के भेद से, नव योगिनों मवन्ति-नव प्रकार के योगी 
होते हैं। तद्‌ पथा-और दे जैसे, मुद्पाय४-जो मुदु ( मन्द-कोमल 
शिथिल अल्प ) टपायवादे होते द्द चे्‌ सृदूपाय, मध्योपायः-जो 
मध्य अर्थात्‌ न तीम्र न मन्द किन्तु सामान्य उपायवाले द्वोते दें ये 
मध्योपाय, अधिमात्रोपायः-और जो अधिमात्र अथोत्‌ तीम 
उपायवाले होते हैँ वे अधिमाजेपाय फट्दे जाते हैं । अरथीत्‌ जिन 


स,पा-सु, २१]. परातक्षलपोगदशनम्‌ « १२१ 


तच्र झूदूपायख्रिव्रिधः--सृदुछ॑बेगो मध्यर्संवेगस्तीत्रद्धंवेग इति । तथा 
मध्योपायस्तथाधिमात्रो पाय इति ! 





योगियों के पूर्वोक्त अद्धा आदि साधन मन्द होते हैं वे मृदूपाय, 
सामान्य हाते हैं वे मध्योपाय, और तीत्र होंते हैं वे अधिम्रान्नोपाय 
कहे जाते है । इन तीलों में से प्रत्येक के तीन तीन भेद बताते हैं- 
तत्रेति | तप्र-उक्त तीन प्रकार के योगियों में, मृद्पाय!-जो मृदु 
उपायवाक़े योगी हैं वे, ब्रिविध्रः-तीन प्रकार के हैं, मृदु्सबेगः-जो 
मृदूपाय मु संवेग अथीत्‌ मन्द - वैराग्यवाले हैं वे मुदूपाय मुहुर्सवेग, 
मध्यमंते ग४-जो मृदूपाय मध्य - सेवेगवारे अर्थात्‌ न मन्द, न तीब 
वैराम्यवाले हैं वे मुदूपाय मध्यसंवेग, तीव्रसंबेगः-और जो भरदूपाय - 
तीवसंवेगवाले हैं वे मृदूपाय - तीवतवेग कहे जाते हैं । तथा-वैसे ही, 
मरध्योपाय;-मध्योपाय नामक योगी भी मध्य पाय - मंद - सँवेग, 
मध्योपाय - मध्यसंवेग, तथा मध्योपाय तीम्र संवेग के भेद से तीन 
प्रकार का समझना चाहिये | तथा-बेसे ही, अधिमात्रोपाय इति- 
अधिमान्रोप्राय नामक योगी मी अधिमात्रोपाय - मन्द्सवेग, अधि 
माज्नीपाय - मध्यसंवेग तथा अधिमातन्रोपाय - तीम संवेग के भेद से 
तीन प्रकार का समझना चाहिये ॥ 


उक्त श्रद्धा आदि साधना मृदुता, मध्यता तथा अभिमात्रता 
( शीघ्रता ) आदि योगिक्ृत पू्े के संस्कार तथा अहृष्ट के वछ से 
प्राप्त होती है। एवं वैराग्य में मन्दता, मध्यता तथा तीजता भी 
पूर्वक्षत वासना तथा अदृष्ट के बल से दी समझना चाहिये। अर्थाव्‌ 
संस्कार तथा अदृष्ट के मन्द द्वोने पर श्रद्धा णादि मन्द, मध्य द्ोने 
पर मध्य तथा तीम होने पर तीम समझना चादिये । 

श्छ् 


१२९ विश्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यप्तहितम्‌ [ स. पा- छू. २१ 


तन्नाधिभात्रोपायानां-- 
तीघ्रसवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
समाधिछाभः समाधिफले च भवतीति ॥ २९ ॥ 





उक्त नव प्रकार के योगियों के नव नाम पृथक एथक्‌ इस 
प्रकार हैं- 

१ सृदूपाय-मृदुसवेग, २ मृटूपाय-मध्यसंवेग, ३ मुदूपाय- 
तीवसंवेग, ४ मध्योपाय-झुदुसंवेग, . ५ मध्योपाय-मध्यसंवेग, 
मध्योपाय-तीवसंवेग, ७ अधिमात्रोपाय-मृदुसंबेग, ८ अधिमात्रोपाय- 

: मध्यसवेग, ९ अधिमात्रोपाय-सीघरसवेग । 


पूर्वोक्त नव प्रकार के योगियों में जो नवम जधिमात्रोपाय- 
तीव्रसंबेगवाले योगी हैं. उनको आठ योगियों की अवेक्षा शीघ्र 
समाधिलछाम तथा समाधिफल प्ाप्त होते हैं और अन्य आर्ठों योगियों 
को उक्त श्रद्धा आदि उपाय के अनुसार समाधिराम तथा समाधि 
फल प्राप्त दोने में कुछ विलूम्ब होता है | इसी बात को भाष्यकार 
प्रकृत सूत्र के साथ अध्याहत “ तत्राधिमात्रोपायानाम्‌?” इस पद 
का सम्बन्ध करते हुए दिखाते हं-तत्रेति | तब्-पूर्वोक्त नव पकार 
के योगियों में, अधिमात्रोपायानामू-तीत्रसंचेगानाम्‌ू-जो अधि- 
मात्रोपाय - तीमप्तंवेगवाले योगी हैं उनको, आसन्नः-झीघर, धमाधि- 
लामः-समापिद्मम, च-जीर, समाधिफलम्‌-समाधिफल प्राप्त होते 
हैं ओर अन्य को विलम्द से ! 

भाव यद है कि, असंप्रशात - समाधि के पूर्वोक्त श्रद्धा, बीये, 


स्मृति, प्रज्ञा तथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यादार, धारणा, 
ध्यान एवं संप्रशात समाधि; ये सब उपाय और फैवल्य फल कटे 
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गये हैं । ये दोनों समाधि और कंवल्य रूप सिद्धियाँ अपने साधन 
की अपेक्षा करती हैं। जबतक उक्त साधनों में मृदुता तथा 
मध्यता रहती हैं तव तक इन दोनों सिद्धियों में विरुम्प रहता है, 
आर जब इनमे अधिमात्रता अथात्‌ श्षीत्रता प्राप्त होती हैं, तब 
उक्त पिद्धियाँ अत्यन्त निकद जा जाती हैं। असंप्रज्ञात प्तमाषि 
का परवेराग्य हेतु है, यह बात पूर्व कही गई है । इस ( परवैराग्य ) 
के यहां संवेग शब्द से निर्देश किया गया है। यह संवेग 
( परवैराग्य ) भी मृदु, मध्य तथा तीव्र के भेद से तीन प्रकार का 
कहा गया हैं ) अधिमात्र-दपाय काल में भी जब तक संबेग में मृदुता 
तथा मध्यता रहती हे तब तक उक्त दोनों छ़िद्धियाँ अप्राप्त ही 
रहती हैं और जब संवेग में तीतरता प्राप्त होती है तव तत्कारू ही 
उक्त दोनों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अतः  तीव्रसंवेगा- 
नाम्ामन्नः ?! इस सूत्र से अधिमात्रोपाय - तीइक्षसंबेगवाले योगियों को 
शीघ्र समाधिठाभ और समाधिफल प्राप्त होते हैं, ऐसा कहां गया 
है । अरयीत्‌ पूर्वोक्त साधनों में शीध्रता और परवैराग्य में तीव्रता 
जब प्राप्त द्वोती द्वे तत्र योगी को उक्त दोनों सिद्धियां जति शीघ्र 
प्राप्त होती हैं | 

विज्ञानमिक्षु ने योगवार्तिक में “संवेगशोपायासु्टाने शैेप्रथम 
इस पंक्ति से संवेग दब्द का अर्थ झ्ोघ्रता किया दे, सो समीचीन 
नहीं; क्योंकि, अधिमान्न शब्द से शीघ्रता फा ढाम दोने से तदर्धक 
सेदेग शब्द का प्रयोग पुनरुक्ति दोष युक्त द्वो जावा ह। और 
* गोगिनों नवधात्वानुपपत्तेः ? इस पंक्ति से यद का दे कि, 
संवेग शब्द का परवैराग्य अथे माना जाय तो पूर्वेछ्त ग्रोगियों के 
मय भेद अनुपफ्तत द्वो जायेंगे, इत्यादि। यद कथन भी उनका 
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खदुमध्याधिमाज्रत्वात्ततोषपि:विशेषः ॥ र९ ॥ 





असंगत ही है; बयोंकि, पूर्वोक्त अक्ञ सहित नव प्रकार को देखते हुए 
कोई भी चक्षुप्मान्‌ ऐसा नहीं कह सकता है। एवं “ संवेग- 
शब्दस्प बेराग्ययाचकत्वासाबाच ” इस पेक्ति से संवेग-शब्द 
चैराम्य वाचक न होने से वाचस्पति मिश्र का “ संबेगो वेराग्यम्‌ ” 
यह कथन ठीक नहीं है । यह श्रीवाचस्पति मिश्र पर विज्ञानभिक्षु की 
वाक्‌ - प्रहार दशनशास्र के संकेत की अनभिज्ञता का परिचायक ही 
है; क्योंकि, जैसे अधिमात्र आदि शब्द प्रकृत शास्र की सांकेतिक 
संज्ञा हे, वैसे ही संवेग शब्द भी वेराग्य की सांकेतिक संज्ञा है 
और वैराग्य में तीत्रता चोतक है । इति ॥ २१ ॥ 


पूर्व सूत्र में अद्धादि पांच उपायों के तथा बैराग्य के मूदुत्वादे 
भेद से नव प्रकार के योगी कहे गए हैं। उनमें नवम जो तीत- 
संवेगयुक्त अथीत्‌ तीच वैराग्ययुक्त - अधिमात्रोपाय नामक योगी हैं वे 
तीऋसवेगयुक्त होने से ओरों की अपेक्षा शीघ्र समाधिलाम तथा 
समाधिफल प्राप्त करते हूँ । जिस तीवर्सवेंग से उनको शीघ्र समावि- 
छाम तथा समाधिफल प्राप्त द्वोते हैं, उसमें ( तीघलंवेग में ) मृदुलला- 
दि तीन भेद मान कर अन्य पूर्व की अपेक्षा उन योगियों में विशेष 
कथन करते हैं---मरदुमध्याधिमात्र्वात्‌ ततोडपि विशेष: | खदु- 
मध्याधिमात्रलातू-मुदु, मध्य तथा अधिमात्र (तीव्र) के भेद से 
त्तीन प्रकार के तीवरसवेग होने से, ततोडपि-पूर्वोक्त तीव्रत्वादि 
विशेष से भी, विशेष:-तीवसवेगयुक्त ,अधिमात्रोपाय संशक योगियों 
के समाधिझम तथा समायिफल में विशेष है । 
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मदुतीत्री मध्यवीबोडधिमात्रतीत्र इति | ततोडप घि68्ोषः | 
तबद्चिझेषादप्यासन्नतरस्तीवाधिमाश्र्स॑वेगस्याधिप्रान्नोपायस्य समा- 
घिलाभः सम्राधिफल चेति ॥ २२॥ 

इसी विशेष को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-मृद॒तीतेति । 
गृदुतीव्सबेग ( मुदुतीबबैराग्य ), मध्यतीवसंवेग तथा अधिमात्रतीबः 

वेग के भेद से तीत्र बेराग्य तीन प्रकार के हैं | ततो5पि विशेषः 

पूर्वोक्त तीवरलादि विशेष की अपेक्षा से मी तीमबराम्ययुक्त अधि- 
मात्रोवाय नामक योगियों के समाषिछाम तथा समाधिफल में विशेष 
है। तद्िशेपादिति | तह्रिशेषादपि-मध्यसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय 
योगियों के विशेष से भी, मृद्तीव्रसंगेगस्थ-मूदुतीअर्सवेगयुक्त 
अधिमात्रोपाय योगियों को, आसन्नः-शीत्र समाधिलठाभ तथा 
समाधिफल प्राप्त होते हैं। तत इति-तताः सृदुतीवर्सवेगयक्त, 
अधिमात्रेपाय योगियों के विशप की आऐक्षा से, मध्यतीअ्सवेगर्य- 
मध्यतीयवैराग्ययक्त अधिमात्रोणय योगियों को, आऑधन्नतरः 
शीघ्रतर ( अतिशीघ्र ) समाधिदाभ तथा समाधिकल प्राप्त हांते है | 
तस्मादिति | तस्मात्‌-मध्यतीवसग्युक्त, अधिमात्रोपाय योगियों के 
विज्येप की अपेक्षा से, अधिम्तात्नतीअसवेगस्याधिमात्रोपायस्पापि- 
आधिमात्रतीनवैराम्ययुक्त अधिमात्रोपाय या॥ मियां का भी. आमनन्‍्नतम 
शीघ्रतम ( जन्यन्त शीघ्र ), समा घिठाभः समा धिफठशेति-समावि- 
लाम तथा समाधिफल प्राप्त द्वातं 6 । अत; जमत्रत्तक चरम (अन्तिम) 
समाविछाम न हो तब्रतक उसका साधन अधिमात्रोपाय, अधिमात्र 
तीवबैशग्य प्राप्ति के लिये मुमक्षु को सतत प्रयत्ष करते रहना चादिपे। 
यह छिद्ध हुमा | इति ॥ रेरे ॥ 
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किमेतस्मादेबासन्नतरः समाधिभंत्रति ) अथास्य लाने भवत्य- 
न्‍्योषपि कश्चिदुपायो न वेति-- ४ 


इंम्वरपणिघानाद्वा ॥ २३ ॥ 
प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावर्ज्ञित ईश्वरस्तभनुगृह्तात्यभिध्यानम त्रिण । 





अन्य सूत्र का अवतरण करने के लिये विमर्श (विचार ) 
करते ह-- क्रिमिति। किम्ेतस्पादेव-क्या इन्हीं पूर्वोक्त उपायों से 
ही. आपन्नतर+-अल्यन्त शीघ्र, समाधिर्मवति-समाधि का छाम होता 
है! अथ-अथवा, अस्य लाभे-इस समाधि के राम में, अन्यो5पि- 
दूसरा भी, कश्मितू-कोई सुलम, उपायः-उपायान्तर, भत्रति-है 

इस भाष्य के उन्त में इति शब्द उक्त जिज्ञासा के आकार का 
निर्देशक है । “ न वा ” शब्द संशय - निवर्तक है, ऐसा श्रीवाचस्पति 
मिश्र ने कहा है। विज्ञानमिक्षु ने “न वा ” शब्द को विकल्पार्थक 
माना है सो समीचीन नहीं; क्योंकि, अथ शब्द जब विकल्पार्थक है 
तो * न वा ? शब्द को विऋल्पाथेक मानना युक्तिविरुद्ध है । 

उक्त भ्श्न का उत्तर सूत्र द्वारा करते हैं-- ईश्वरप्रणिधानादा | 
इस सूत्र में पूरे सूत्र से « विशेषः ” इस पद की अनुवृत्ति आती 
है, तथाच बा-अथवा, इश्वरप्रणिधानातू-ईश्वर की भक्ति से भी, 
विशेषः-अत्यन्त शीघ्र समाधिछाभ तथा समाधिफल प्राप्त होते हैं। 

सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते हैं-- प्रणिधानादिति। 
प्रणिधानात्‌ भक्तिविशेषात्‌-प्रणिघानरूप भक्तिविशेष से ) आवर्जितः: 
प्रसन्नतापूर्तवक अभिमुख हुए, ईंश्वर:-परमात्मा, अभिध्यानमात्रेण- 
अन्य व्यापार किये विना केवल - मेरा भक्त का अमीष्ट सिद्ध हो - इस 
प्रकार के संकल्प मात्र से, तम्र-अपने मक्त योगी पर, अनुग्ृहाति- 
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तदमभिध्यानमात्रादपि योगिन आछतन्नतरःः समाधिलाभः 
समाधिफरल च मवतीति ॥ २३ ॥ 
अनुग्रह (दया ) करते हैं, तदभिध्यानमात्रादपि-इस प्रकार के 
अभिष्यान अर्थात्‌ संकल्परूप ईश्वर के भनुग्रह से भी, योगिन१- 
योगियों को, आसन्नतर/-अत्यन्त शी्र, सपाधिलामः समाधिफल- 
शे-सम्रावि का लाभ तथा समाधि का फल केकल्य प्राप्त होता है । 
भाव यह हैं कि, कायिक, वाचिक तथा मानसिक जितने भी 
फर्म होते हैं. सब ईश्वर के अधीन होते हैं। परमात्मा की इच्छा बिना 
एक तृण भी हिल नहीं सकता है, ऐसा समझना। निषिद्ध कर्मों 
को त्याग कर झुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करना । किये हुए कर्मों के 
फेल की तरफ दृष्टि न देकर एवं शारीरिक सुख का अनुसन्धान न 
कर सबे कर्मों के फ़्छ को-- 
यस्करोषि यद्श्नासि यज्जुद्दोपि ददासि यत्‌ ) 
यत्तपस्यसि फौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्षणम्‌ ५ ९-९२७॥ 
इस भगवद्गीता के आज्ञानुसार भगवान्‌ को अप॑ण करना और 
उनके ध्यान में ही मग्न होकर एकत्ानता से उन्हीं का चिस्तन 
तथा नामोचारण सदा करते रहना ईश्वर - प्रणिघान कहा जाता है। , 
और इसीको भक्ति कहते हैं। इससे भो अत्यन्त झीघ्र समाधिटाम तथा 
समाधिकर प्राप्त होता ऐै। और इसी ईश्वर-प्रणिघान को मगवद्बीता क> 
अनन्याधिस्तपन्तों माँ ये ज्ञना: पर्युपासते ) 
तेषां नित्याभियुक्तानों योगछ्लेम वद्वाम्यद्म्‌ ॥ ९-२९ ॥ 
इस कोक में भगवान्‌ ने योगक्षेम का निर्वाहक कहा 
हैं। अतः ईश्वरशरण प्रद्नण कर पूर्वोक्त ईश्वर - प्रणिघानरूप भक्ति 
करना मनुष्यमात्र का परम कर्तव्य है। इति ॥ २३ ॥ 
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अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोडयमीश्वरो नामेति । 
क्लेशकर्म विपाकाशयैरपराप्ृठः पुरुषधि शेष इंश्वरः १ ?॥ 





इंश्वर के प्रणिधान से शीघ्र समाधिछाम होता है यह कहा, 
सो प्रंधान तथा पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण न 
होने से समीचीन नहीं; क्योंकि, यह निश्चिक विश्व जड चेतनरूप 
दोनों ही से व्याप्त है। ईश्वर को जड मानने से काये - कारणात्मक 
सम्पूणे जगत्‌ जड - प्रकृति स्वरूप होने से भक्तों पर अनुग्रह करना 
असम्भव है, और चेतन मानने से चित्ति शक्ति असझ्ञ तथा उदासीन 
होने से भक्तों पर अनुग्रह करना खुतरां असह्नत है। इस आशय से 
निरीश्वर सांख्यवादी आशक्का करते हैं--- अथेति। अथ- ईश्वर के 
प्रणिधान से शीघ्र समाधिराभ होता हैं, इस कथन के बाद ऐसी शर््की 
होती है कि, प्रधानपुरुपव्यतिरिक्त:-प्रकृति तथा जीवात्मा से मिन्न, 
क-कौन, अयमू-यह आपका अभिमत, ईश्वरो नामेति-ईश्वर है 

इस आशक्ला का निरास करने के लिये सूत्रकार ईश्वर का 
रुक्षण करते हैं--- क्लेशकर्मविप,काशये रपरामृष्ट: पुरुपविशेष ईश्वरः। 
अविद्या, असिता, राग, द्वेप तथा अभिनिवेश; ये पांच छेश 
जाते हैं। राग - द्वेपादि क्लेश से उलन्न शुभाशुभ - कर्मजन्य द्वोने से 
पुण्य - पाप कर्म कहे जाते हैं। पुण्य पाप के फल (जाति, आय, 
मोगरूप ) सुखदुःख * विषाक ? कहे जाते हैं । सुखदुःखात्मक मोग से 
ड्न्य नाना प्रकार की बासना 'जाशय ? कही जाती हैँ। तथाच-- 
क्ैशकर्म विपाकाशय -उत्त केश, कम, विपाक तथा आशय; इन चार्रो 
पदार्थों से, अपरामृ४४-असम्बद्ध जो, पुरुपविशेष;-जीवरूप अन्य 
पुरुषों से विशेष (उत्कृष्ट) चेतन बह, ईश्वरः-ईश्वर है, यद सिद्ध हुआ। 
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अविद्यादयः क्ेशाः ' कुद्दछाकुशलानि कर्मा णि। तत्फले बिपाकः। 
तदनुगुण। बासना आशयाः | 





पूर्केक्त अविद्या आदि झ्श कहे जाते हैं। कुशलाकुशलानि कर्मा गि- 
शुभाशुभ कर्मजन्य होने से कुशलाकुशलूरूप पुण्यपाप कर्म कहे जाते 
हैं। तत्फल विपाक)-पुण्यपाप के फ़कू ( जाति, आयु तथा भोग ) 
सुखदु ख विपाक कहे जाते हैं। तदनुगुणा वासना आशपा३-सुख- 
दुःख के भोग से जन्य जो वासना वह जाशय कही जाती हैं। 
केबछ # पुरुष ईश्वरः ” इतना ही छक्षण किया जाय तो जीव 
चेतन भी सामान्य पुरुष होने से उसमें अतिव्याप्ति होगी; जता) 
विश्वेप पद का उपादान किया गया है और पुरुषविशेष कहते हैं 
तय जीव-चेतन पुरुष होने पर भी पुरुषविशेष नहीं; अतः अति- 
व्यात्ति नहीं, ओर जो “ पुरुपविशेष ईश्वर ” इतना ही लक्षण 
करें तो यत्किश्चित्‌ विशेष धर्मयुक्त जीव रूप पुरुष-ब्याक्रे को अहण 
फर उसमें अतिव्यात्ति की संभावना हो सकती है। अतः 
“ छेशकम विपाकाशयैरपरा मुठ! ”” इतना विशेषण और भी दिया 
गया हैं, और जब छ्लेशादि से अपरामृष्ट कहते दें वो कोई भी जीव 
चेतन क्लेशादि से अपरामृष्ट नहीं, किम्तु सनी जीव छलेशादि से 
परामु्ट ( युक्त ) ही हैं ॥ अतः उसमे अतिब्याप्ति नहीं। 


शंका होती है कि, साख्य-योग-मत में उक्त क्लेशादि चित्त 
के धर्म होने से ज्ीव-चेतन में अठिव्याप्ति की शंका द्वी नहीं दें 
तो फिर ४ बछेशकर्म विपाकाशपैरपरासष्टः ? इतने बढ़े पद का 
झक्षण मे नियेश करने की क्या जावश्यकता दें! यदि के कि, 
श्ज 
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ले च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। स हि तत्फलूस्य 
भोक्तेति। यथा जयः पराज्यों था योद्धुपु वर्तेमानः स्वामिनि 
व्यपदिश्यते | यो हनेन भोगेनापरासृष्टः स पुरुषविशेष ईश्यरः ! 





केलशादि के अहण न करने पर चित्त में ही अतिव्यात्ति होगी । अतः 
उसके निरास के छिये क्लेशादि का उपादान किया गया है: 
सो भी ठीक नहीं; क्योंकि, पुरुष पद के उपादान से ही चित्त में 
अतिव्याति का वारण हो जाता है, तो फिर क्लेशादि का 
उपादान व्यथे प्रतीत होता है! इस आशज्जा का समाधान भाष्यकार 
करते हं--ते चेति | ते च-वे पूर्वोक्त झेशादि, मनसि पर्तमानाः- 
यद्यपि चित्त में विद्यमान हैं तथापि, पुरुषे-जीवात्मा रूप पुरुष में, 
व्यपदि्यन्ते-आरोपित व्यवहार किये जाते है। हि-क्योंकिं, 
स+-बद्ध पुरुष, तत्कलस्य-भविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप 
मानने से बुद्धिगत सुखदुःख फछ का, भोक्ता-भोक्ता है। यथा: 
जैसे छोक में, जय पराजयों वा-जय अथवा पराजय, योद्धुई 
पत्तेमान+-सैनिकों में विद्यमान है तथापि, स्वामिनि-उसके स्वामी 
राजा मं, व्यपदिष्यते-च्यपदेश ( आरोपित व्यवहार ) किया जाता 
है। यो द्वि-जीर जो, अनेन भोगेन-बुद्धिगत इस प्रकार के 
काश्पनिक सुखदुःख भोग से, अपरामृष्ट:-असम्बद्ध है, स:-वह 
पुरुपविशेष१-पुरुष विशेष, इश्वर:-इंश्वर कहा जाता है। 


भाव यह है कि, यद्यपि पुरुष ओर ईश्वर दोनों स्वाभाविक * 
य्लेशा क्के हि पके से हि हैं. 
शादि के संपर्क से रद्दित हैं, तथापि आवेबेक से पुरुष चित्त को 
ह5-. “कु... हे ० पु 
अपने से अमिन्न मान कर जीपाषिक पलेशादि युक्त हो गया दै । 
जँसे छोक में सेना तथा राजा का परस्पर स्वस्वामिमाव 
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संबन्‍्ध होने से सेना क्षी जीत होने पर राजा की 
जीत हुई ओर सेना की हार होने पर राजा की हार हुई, 
एस काल्पनिक व्यवहार होता है; क्योंकि, राजा सेनाकर्दूक जय - 
पराजयजन्य सुखदुःख फल का भोक्ता हैं। वैसे ही चित्त तथा 
पुरुष का परस्पर स्वस्वामिभाव संब्न्ध होने से चित्तगत क्लेशादि 
पुरुप में है, ऐसा आरोप (कास्पनिक व्यवहार ) होता है; 
क्योंकि, पुरुष चित्तमत सुखदुःख फल का भोक्ता है । और ईश्वर में 
वाक्षविक तो क्या, काल्पनिक भी क्लेशादि का सम्बन्ध न होने से 
वलेशादि से अपरामृष्ट पुरुपविशेष ईश्वर है। अतः नित्त में वास्तविक 
तथा पुरुष में काह्पनिक क्लेशादि होने से अतिव्याप्ति नहीं, यह्‌ 
बात सिद्ध हुईं । 


आशड्ञा-- रुक्षण में  क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामण्: ” इतना 
अंश विशेषण है और “' पुरुषविशेषः ” इतना अंश विशेष्य है। 
उनमें « क्ेशक्मविपाकाशमरपराशृष्टः ” इतना ही अंश रहने से 
चित्त में तथा पुरुष में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है, 
फिर “ पुुप्विशेषः ” इतना विशेष्य अंश देने की क्या 
आवश्यकता हैं? 


समाधान-- क्लेशादि विशेषणांश मात्र के कथन से चिंत में 

तथा पुरुष में अतिव्याप्ति का वारण होने पर मी मुक्त तथा प्रकृति- 

, छीन पुरुष में अतिथ्यापति होगी; क्‍योंकि, वे मी क्लेशादि से रहित 
हैं, और जब * पुरुषविशेषः ” इतना विश्ेष्यांश का भी निवेश 
करते हैं तो ये ( मुक्त तथा प्रकृतिडीन ) पुरुषविशेष नहीं किन्तु 

पुरुषमात्र हैं। अतः अतिब्याप्ति नहीं। इसी बात को भाष्यकार 
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कैयल्य प्राप्तास्त्ि सन्ति च पहथः फेवलिनः | ते हि च्रीणि 
बन्धनानि चिहत्या कैवल्ये प्रा्ताः। ईश्वरस्य च तत्खंबन्धो न भवतो 
न भाधी | यथा मुक्तस्य पूर्या बन्धकोदिः झन्लनायते मैबमीध्यरस्य 
यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा खनन्‍्धकोटिः: संभाव्यते ज्ञेवमीश्वरस्य | 





स्पष्ट करते हैं--- केवल्पमिति। तहिं-विशेष्य अंश का उपादान 
नहीं करेंगे तो, कैवस्यं प्राप्ताः-मोक्ष को प्राप्त हुए, बहंपः 
केवलिनश्र-बहुत मुक्त १रुप भी, सन्ति-हैं। अतः उनमे 
अतिव्याप्ति होगी, यह भाव है। ट्वि-क्योंकि, ते-वे, त्रीर्णि 
बन्धनानि-भराकंतिक, वैकारिक तथा दक्षिणादि तीनों बन्धनों को 
छेदन करके, कैबल्य प्राप्ताः-मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। प्रकृति - उपासकों 
को प्राकृतिक बन्ध है, इन्द्रिय - उपासकों को वैकारिक बन्ध दै और - 
दक्षिणायन मागेवाले देवादिकों को दक्षिणादि बन्ध है। जो अफ्त 
पुरुष हैं, वे इन तीनों बन्धनों को छेदन करके केवल्यमाव को श्रीति 
हुए हैं, और कलेशादि से रहित हैं। अतः विशेष्य अंश के 
अनुपादन से उनमें अतिव्याति होगी, यह भाव है। च-और। 
इंश्वरस्प-ईश्वर को, तत्सम्बन्धः-क्लेशादि रूप उन तीनों बन्वर्नो 
का सम्बन्ध, ने भूतो न भावी-न भूतकाल में था और न भविष्य 
ही काल में होगा, यथा-जैसे, प्नक्तस्प-पृक्त पुरुष को, पूर्वा- 
प्रथम संसारबन्धकाऊ में, बन्धको्टिः प्ज्ञायते - बन्‍्धकीटि प्रतीत हीती 
ई, एवं इश्वरस्प न-इस प्रकार ईश्वर को नहीं, बा-अथवा, यथा“ 
जैसे प्रक्रतिलीनस्प-प्रकृतिलीन उपासकों को, उत्तरा बन्धको टिः 
सम्भाव्यते-अधिकार समाप्ति के पश्चात्‌ भविष्य में पुनराइत्ति रूप 
उत्तर बन्धकोटि संमव है, एवं न ईश्वरस्थ-इस प्रकार ईश्वर को 
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स मु सदैव भुक्तः सदैधश्कर इति । 
योध्सौ प्रकृ्मत्वोपादानादी श्वरस्य झाश्वतिक उत्कपेः स कवि 
सनिपित्त भाददोस्यिन्रिनिमित्त इति । तस्य झास्र॑ निमित्तम | 
नहीं, तु-किन्तु, सः-वह ईश्वर, सदेव-भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों 
का में मुक्त+-मुक्त है, सदेवेथर इति-अतः ज्ञान, क्रिया, शर्ति 
सम्यदारूप ऐेश्र्ययुक्त होने से तीनों कारू में ईश्वर ही है, कमी भी 
अनीश्वर नहीं । यह बात सिद्ध हुई। भाव यह है कि, जो तीनों 
काल में मुक्त है वही पुरुष विशेष इंश्वर दै। मक्तात्मा तथा प्रकतिलीन 
नहीं; क्योंकि, मुक्तातम को मूतकाछ में बन्ध था और प्रकृविीन 
को भविष्यत्त्‌ में होगा । 
.... वहां पर भाष्यकार ने प्रकृतिलयों को उत्तरा बन्‍्धकोटि कही है 
और विज्ञानभिल्लु ने अधिकार समाप्ति के बाद उनको भोक्ष कहा है, 
सो भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है । यह बात पूर्व कह जाएं हैं । 
भाप्यकार शह्वा उठाते हैं- योज्सौ प्रकृटेति । योउसौ-मो 
यह, प्रकृष्टसत्वोपादानात्‌-श्रुतिप्रतिषादित माया नामक विश्ुद्ध 
सस्वात्मक वित्तरुप उपाधि को घारण करने से, ईश्वरस्प-ईश्वर का, 
शाश्व तिक/-नित्य, उत्कर्प:-सर्वैज्लादि ऐेश्वयंरूप उत्कर्ष है, स+- 
वह उत्कप, किमू-क्या, सनिमितः-सममाण है! आहोस्वित्‌- 
अथवा, सिर्निमित्त इति-निष्प्रमाण है! माव यह हैं कि, ईश्वर 
में जो समशल्वादि ऐशर्य हैं उसमें कोई प्रमाण है. या नढीं ! उत्तर 
देते हैं-तश्य शास्त्र निभित्तमिति | तस्प-ईश्वर के उक्त नित्य उत्कपे 
में, शार्ुू निमित्तम-श्र॒ुति, स्टति, इतिहास तथा इुराण आदि 
शास्त्र भमाण हैं । 








१३४ विश्वतिव्याख्यायुतव्यात्तमाप्यसहितम्‌ [स- पा, ख २४ | 


शाख्तर पुनः किनिमित्तम्‌ | प्रकृष्सत््यनिमित्तस्‌ । 
एतयो: शाखोत्कर्पयोरीश्वरसस्वे घर्तमानयोरनादिः संयन्धः । 





पुनः शक्का करते हैं-- शास्त्र पुनः कि निमित्तमित्ति | पुन।- 
किर, शास्रमू-उक्त श्रुति, स्टृति आदि शास्त्र की प्रमाणता में, कि 
निमित्तमू-क्या प्रमाण हे ? भाव यह है कि, शास्त्र की स्वतः प्रमाणता 
में क्या प्रमाण है £ उत्तर देते हैं- प्रकृप्टेति। प्रकृष्ठतत्त्यनिभित्तम्‌- 
विशुद्ध - सत्त्व - स्वरूप चित्तरूप इश्वर की उपाधि ही शासत्र की स्वतः 
प्रमाणता में प्रमाण अर्थात्‌ देतु है। 


शक्डा होती है कि-- “ परस्परसापेक्षखमन्योन्याश्रयत्वम््‌ 
अथौत्‌ जो आपस में एक दूसरे के अधीन हों वे दोनों अन्योंउन्याश्रव 
कहे जाते हैं और जहां अन्योच्न्याश्रय होता है वहां एक का भी 
कार्य न हो सकने के कारण दोष कहा जाता है। प्रकृत में, 
ईश्वर के उत्कर्प में वेद आदि शास्त्र प्रमाण हैं; अतः उस (शासर ) 
की अपेक्षा है और वेद आदि शासत्र ईश्वर के सर्वेज्ञत्वादि ऐश्वयेरूप 
उत्करष से रचित होने से उसके प्रामाण्य में उस ( उत्कप ) की 
अपेक्षा है। अतः यहां परस्पर सापेक्ष द्ोने से अन्योडन्याश्रय दोष 
लागू पडता है १ 

दोष का परिहार भाष्यकार करते हैं-- एतयोरिति। 
ईश्वरसत्त्वे-ईश्वर के विशुद्ध - सत्त्तगुणमय - चित्त में, बत्तेमानयों 
विद्यमान, एतयोः शाख्रोत्कपेयो;-इन शाख और उक्त उत्क्प के 
कायकारणभाव मे, अनादिः सम्बन्ध+-अनादि काल का सम्बन्ध 
है। भाव यह दे कि, बीज - वृक्ष के समान जहाँ अनादि - काल की 
परस्परापेक्षा होती द्वे वहां अन्योउन्याश्रय दोष नहीं कद्दा जाता है। 


स-पा.स. २४]. पातमलयोगदयनम््‌ १३५ 


फ्तस्मादेतद्धबति सर्दवेश्वरः सदैव मुक्त इति। तश्च॒ तस्यैेश्वर्थ 
साम्यातिशयबिनिर्मुक्तम्‌ +* न ताथदैश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते ।- 
यदेबातिशायि स्यात्तवेत्र तत्त्यात्‌ 





पही शब्द अप्रमाण माना जाता है जो अम, प्रमाद जादि दोषयुक्त 
पुरुष डच्चरित हो । ईश्वर अम, प्रमाद्‌ आदि सकल पुरुष दोष से रहित 
होने से तदुच्चरित वेदादे शास्त्र की प्रमाणता में सम्देह नहीं हो 
प्रकते हैं। उपसंहार करते हैं--- एत्तस्मादिति। एतस्मात्‌-पूर्वोक्त 
उल्तपे से ही, एतद्भवति-यह सिद्ध हैं कि, स्देवेशवरः-वह ईश्वर 
सदा ही ऐश्वर्यशाली है और, सदेव मुक्त इति-सदा ही मुक्त है। 
इस प्रकार मुक्त पुरुषों से विलक्षण ईश्वर को सिद्ध कर अणिमादि 
ऐश्वैशाली योगियों की अपेक्षा भी विलक्षण ईश्वर है, यह सिद्ध 
करते हैं-- तथ्चेति | तच्‌-और वह, तस्प-ईश्वर का, ऐश्वर्यम्‌- 
पशये, साम्यातिशयचिनिमुक्तर-सामान्य (तुल्यता) और अतिश्य 
रहित है। भाव यह हैं कि, अगिमादि ऐश्वर्ययुक्त योगियों के 

ऐश्वर्य अन्य योगियों के समान अथवा न्यून हैं। अतः साम्य तथा 
अतिशययुक्त हैं. और ईश्वर के ऐश्वर्य अन्य किसी के ऐश्वर्य के 
समान तथा न्‍्यून न होने से साम्य तथा अतिशय से बविनिर्मुक्त 
अर्थात्‌ रहित हैं। इसीको स्पष्ट करते हैं--- न ताब्रदिति। तत्‌- 

ईश्वर के ऐश्वव, ऐश्वर्यान्तरेण-अन्य के ऐश्वथे से, न तावदति- 

शब्यते-सातिशय अर्थात्‌ न्यून नहीं हैं। क्यों कि- यदेवेति । यदेव- 

जो ऐश्वर्य, अतिशयि स्यात्‌-सर्व ऐश्वया की अपेक्षा अतिशय अर्थाव्‌_ 

जधिक है, तदेव-वही ( ऐश्वये ), तत्स्यात्‌-निरतिशय ऐश्वर्य कहा 

जाता है। “ ईश्वर के ऐश्वर्य सवोतिशय से विनिर्मुक्त हैं ” इसको 


१३६  विद्वृतिब्याख्यायुतव्यासमाप्यसहिनम्‌ [ स- पा. दे. २४ 


तस्माथत्र काष्ठाआतििरिश्वर्यल्थ स इईश्वरः। न थ तत्समानमैश्व- 
मस्त | कस्मात्‌ , छयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्सुगपत्कामितेडर्थ नवमिद- 
मस्तु पुराणमिद्मस्त्वित्वेकस्थ सिद्धावितरस्य पाकाम्यविधाता- 
वूनत्वे प्रसक्तम्‌ । 





कहते हैं--- तस्मादिति । तस्मातू-अतः, यत्र-जहां, ऐश्वयेस्प- 
रखने की, क्राष्टामाप्तिः-अवधि ( हद ) है, सः-वही, ईशवेस- 
ईश्वर है। ईश्वर का ऐश्वथ अन्य किसी के ऐश्वर्य के समान नहीं 
है, इपको कहते हैं--न चेति। तस्समानप्र-इधवर के ऐश्वर्य के 
समान अन्य किसीका ऐश्वर्य, न च अस्वि-नहीं है। शर्की 
करते हैं-- कस्मात्‌ !। ईश्वर का ऐश्वर्म अन्य के ऐश्वर्य के 
समान कक्‍्यें। नहीं है? उत्त देते हैं-- द्वगोरिति। 
अथीत्‌ यदि ईश्वर का सत्य संकह्पादि ऐश्वर्म रूप उत्का अन्य फे 
ऐश्वय के समान माना जायगा तो जिसके समान माना जाबगा 
उसको भी ईश्वर मानना पड़ेगा £ ऐसी स्थिति में, द्वयोस्तुरययो/- 
समान ऐ्वर्थबाले दोनें। ईश्वरों में से, एकस्मिन्‌ कामिते&णें- 
अमिरूपित किसी एक वस्तु-विपयक, युमपत्‌-एक ही काल में, 
नपमिदमस्तु-/ यह नूतन हो ” पुराणमिद्मस्तु-“यह पुराना हो ” 
इस प्रकार का जब एक के विरुद्ध दूसरे का संकरप होगा तब, 
एकस्य सिद्धी-एक का संकरुप सिद्ध होने पर, इंतरस्य प्राकास्य 
व्याघाताव-दूसरे के प्राकाम्य ( अविहृतेच्छा ) का व्याघात होने 


से, ऊलत्य प्पक्तम-न्‍्यूनता की प्रसक्ति-- होगी अथोत्‌ बह ईश्षर 
नहीं होगा । 


श यदि कहें कि, " दोनों के संकल्प होने से नूतन तथा पुराण 
दोनों ही अथ की सिद्धि हो जाय?” तो इस. पर , कहते हैं 


स,पा.स, २०]. परावअल्योगदशन्त्‌ १३७ 


दयोध्य तुल्ययोर्युगपत्कामितार्थप्राप्तिनास्ति । अर्धस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
तस्माथस्य साम्यातिदायैधिनिर्मुक्मैश्यय स परवेश्धरः! स च 
पुरुषचिद्येष इति ॥ २४॥ 





इयोश्रेत्ि । इयोथ तुस्ययो/-दोनों के छुस्य संकल्प होने पर, 
युगपत्‌ एक ही समय, कामिताथप्राप्तिः-दोनों की अमिलूपित 
अप्राप्ति, भास्ति-नहीं होती है। क्यों कि, अर्थस्य विरुद्धलाव- 
नया और पुराना आदि भय के परप्तर विरोधी होने से। उक्त 
विपय का डपसंहार करते हैं--तस्मादिति। तस्मातू-रेश्वर के 
ऐश्वन के समान अथवा उसेस अषिक किसी अन्य के ऐश्वर्य मानने 
पर उक्त व्यवस्था का अभाव होने से, यस्प-जिसका, साम्पातिक्षयेः- 
सोम्य तथा अतिशय से, विनिर्भुक्तत-रहित, ऐश्रयेम्-एश्वर्य है, 
से एवं-वही, ईश्वर:-ईंश्वर है। मे च-जोर वह ईखर, पुरुप- 
विशेष बद्ध, मुक्त, अणिमादि ऐश्वर्ययुक्त, तथा प्रकृतिठीन आदि 
से जीवरूप पुरुष की अपेक्षा पुरुषविश्वप दे । इति यह सिद्ध हुआ। 
भाव यह है कि, सेश्वर तथा निरीश्वर क भेद से दो प्रकार 
के सांख्य घास हैं । प्रकृत सेश्वर सांख्य भगवान्‌ पतल्लल्ि मुनिक्षत 
हैं और निरीश्वर सांस्य सगवान्‌ कपिलमुनिक्षत है | सेश्वर सांख्य 
अरथोत्‌ योगदर्शन में प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पदश्चतस्मात्र, 
एकादश इन्द्रिय, पश्चमद्वाभूल, पुरुष और ईश्वर के भेद से छव्बीस 
पदार्थ माने गए हैं । निरीधर सांख्य में ईश्वर का स्वीकार नहीं; 
अत; उनके मत में पद्चीस ही पदाये हैं। दोनों के, मत में पुरुष 
अर्थीत्‌ जीवात्मा भोक्ता है, कर्ता नहीं और प्रकृति कन्नीं है, मोकन्नी 
नहीं । यथपि सुखःदुस साक्षास्काररूप भोग महत्तत्त्वरूप बुद्धि में 
है, झपरिणामी पुरुष में नहीं। तथापि पुरुष जविविक स वृद्धि को 
श्ट 


१३८ विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [स, पा. सू- ९४ 


अपना स्वरूप मानता है | अतः जैसे जपाकुछुमगत रक्तिमा स्कठिक 
म भासती है, बसे ही बुद्धिगत क्लेशादि तथा सुख-दुः्ख भोग 
पुरुष में कल्पना से प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं। अतएव 
पुरुष भोक्ता माना जाता है, स्वरूप से नहीं। जेसे जय और पराजय 
योद्धुगत है परन्तु उसके स्वामी राजा में उसका व्यवहार होता है। 
क्योंकि, राजा उसके फल का भोक्ता है। वेसे ही क्लेशादि तथा 
ुखदु खादि मोग बुद्धिगत दें परन्तु उसके स्वामी पुरुष में उप्तको 
व्यवहार होता है; क्योंकि, पुरुष उसके फल का भोक्ता है। इस 
कथन में--- 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीपिणः 
यह कठ श्रुति प्रमाण है अथीत्‌ ज्ञानी जन कहते हैं कि, शरीर, 
बुद्धि, मन तथा इन्द्रिय आदि के समूह सहित ही आत्मा भोक्ता 
शुद्ध नहीं । 
बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति कही जाती है और 
वद्दी पुरुष के भोग मोक्ष-रूप सभी कार्य को संपादन करती रद्दती 
है। जो कुछ भी करती है पुरुष के लिये ही करती हैं। अतः परार्थ 
है, स्वार्थ नहीं । बुद्धि भी कार्य नहीं करती है, किन्तु शरीर आदि 
संघात - विशिष्ट होकर ही करती है | जैसे, छोक में राजपुरुष एुक 
दूसरे के साथ मिलकर (संघात होकर ) राजा के लिये कार्य करते हैं, 
जपने लिये नहीं, अतः पराये हैं, स्वार्थ नहीं | वैसे ही शरीरादि 
संधात-विशिष्ट बुद्धि पुरुष-रूप राजा के लिये भोग तथा मोक्ष को 
संपादन करती है, अपने लिये नहीं; अतः परार्य है, स्वाये नहीं। 
जब तक पुरुष को अविवेक रहता है तब्र तक प्रकृति पुरुष के लिये 
भोग संपादन करती रहती है ओर जब विवेक से अविवेक का नाश 


सपा, यू; २४]. परातजल्योगदशनम्‌ श्श्९ 


हो जाता है तब प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना ही उसका 
पृरुष के लिये मोक्ष संपादन करना है । छृतार्थ (मुक्त) क प्रति 
विनष्ट हुई मी प्रकृति अन्य अविवेकी पुरुष के लिये भोग संपादन 
करती ही रहती है । इसीलिये प्रकृति नित्य मानी गई है । 

] कृपिछ - सख्य - मतावरम्नी छोग ईश्वर को नहीं मानते हैं 
और कहते हैं कि, “स स्वेज्ञः सवेदित्‌ ” '“स हि सर्वेवित्‌ 
सर्वेस्य कर्ता ” इत्यादि श्रुतियों में जो सबेश् तथा सवेकर्तो प्रतिपादित 
है वह मुक्त पुरुष की प्रशंसामात्र है अथवा योगाम्यासरूप उपासना- 
सिद्ध योगियों की स्तुतिमात्र हैं । अतः उक्त श्रुतियाँ अर्थवाद होने 
से इंश्वर के सद्भाव में प्रमाण नहीं । अतएव सांख्य मत में पद्चीस 
ही पदार्थ भाने गए हैं। योगमत के समान छठ्बीस पदार्थ नहीं । 

विचारण्ष्टे से देखने पर ईश्वर के खण्डन में सांख्य का तात्पर्य 
नहीं प्रतीत द्योता है, किन्तु जैसे मीमांसक छोंग यदि ईश्वर मारने 
तो बुद्ध को ईश्वर का अवतार भी मानना पडे और उनके द्वारा की 
हुई वेद तथा यज्ञादि की निन्‍्दा को मी प्रमाणभूत मानना प्रडे। 
अतः ईश्वर को अखीकार करने से यह सब मानना नहीं पडता है। 
बैसे ही यदि सांख्यमत में भी ईश्वर माना जाय तो तत्मदत्त भोग 
मं राग होने से वैद्यग्य की सिद्धि नहीं होगी । पैशाग्य सिद्ध न होने. 
से तत्ययुक्त समाधि सिद्ध न होमी। समाधि सिद्ध न द्वोने से 
संत्त्वपुरुषान्यताख्यातिरूप विविक ज्ञान न होगा और विवेक ज्ञान 

न होने से योगी को फैवल्य - प्रात्ति रूप मोक्ष नहीं होगा । इसी 
अभिप्राय (भय ) से सांख्यमत में ईश्वर का त्वीकार नहीं। 
वस्तुतस्तु न्याय, बैशेपिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदास्ता 
ये पददर्शन ईश्वर को मानने से दी जात्तिक दर्शन कहे जा सकते 


2 


|; 
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हैं, अन्यथा जैन, बैद्ध-दशन के समान सांख्य-दर्शन को भी वेद- 
बाह्य ही मानना पडेगा | आत्मा के अस्तित्व को प्रतिपादन मात्र 
से यदि आस्तिक दशन कहेंगे तो जैन-दुर्शन भी आत्मा के अस्तिल 
को प्रतिपादन करने से उसको भी आस्तिक दर्शन कहना पड़ेगा । 
इसी प्रकार केवल बेद को मानने से यदि आस्तिक दर्शन कहेंगे 
तो ईश्वर - उच्चरित वेद इंश्वर ही में जब प्रामाण्य की शंका 
है तो तदुच्चरित वेद में प्रमाण्य सिद्ध करना कठिन हो जायगा। 
जैसे, लोक में चेतनरूप सारथि की प्रेरणा बिना जड रूप रथ 
की गति असंभव है, वैसे ही चेतन - रूप ईश्वर की प्रेरणा बिना जड 
रूप प्रकृति की संसाररचना भी अप्तभव है | पुरुष (जीव ) असंग 
तथा निष्किय होने से प्रकृति का पेरक नहीं हो सकता हैं। अतः 
प्रकृति के प्ेरक सृष्टि के पति निमित्त कारणता का प्रयोजक ज्ञान 
तथा प्रकृति की प्रेरणा रूप क्रियायुक्त ईश्वर चेतन अवश्य स्वीकार 
करने योग्य है । 
यद्यपि चेतन-रूप इश्वर में मी ज्ञान तथा प्रेरणादि किया रूप 
पारिणाम का होना असंभव हे; क्योंकि, उक्त श्ञान किया रजोगुण 
तथा तमोंग्रुण राहत विशुद्ध चित्त का घमे हैँ। नित्त तथा 
नित्य मुक्त ईश्वर का स्वस्वामिभाव संबन्ध भी असंभव हैं; क्‍योंकि, 
संबन्ध अविय्या - प्रयुक्त होता है | ईश्वर.में अविद्या हैं नहीं, अतः 
प्रकृति को प्रेरणा करने के लिये ईश्वर का स्वीकार करना समीबीन 
नहीं । तथापि जैसे, पुरुष ( जीव ) का चित्त के साथ स्वस्वामिभाव॑ 
संबन्‍्ध अविधा से है, वैसे ईश्वर का चित्त के साथ स्वस्वामिमाव 
संबन्ध अविद्या से नहीं; किन्तु चित्त के स्वभाव को जानता हुआ 
शानघर्मोपदेशद्वारा तापत्रय-पीडित प्राणी के उद्धार करने के लिये 


+ 
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और प्रकृति - प्रेणा द्वाएा संसार की रचना करने के लिये इंश्वर 
विशुद्ध सत्य रूप चिच्र को घारण करता हैं। अतः ईश्वर में उक्त 
परिणामिल्ल दोप तथा ज्ञान-क्रिय की असंभावना भी नहीं; क्योंकि, 
परिणामित्व का प्रयोजक अज्ञान-पूर्वके चित्त संबन्ध है। इधर 
तथा चित्त का संग्रन्ध आहार्य-रूप ज्ञान-पूर्वक है। अतएव ( ज्ञान- 
पूर्वक चित्त को धारण करने से ही ) इंशवर में ज्ञान तथा प्रेरणा रूप 
किया को असंभावना एवं आन्तत्व दोष भी नहीं । क्योंकि, जो 
अविद्या के स्वभाव को न जान कर अविधा का सेवन करता है, 
पही आन्त कहा जा | है। जैसे नद अपने में शञान-पूवक रामक्षप्णादि 
भाव को आरोप कर अनेक प्रकार की लीला करता हैं। फिर भी 
आान्त नहीं कहा जाता है । वैसे ही ईश्वर भी ज्ञानपूर्वक चित्तद्वास 
अनेक प्रकार की छीला करने पर मी आन्त नहीं, किन्तु तात्तिक 
ज्ञानवाला ही है | 

यद्यपि “ ज्ञीवों का उद्धार करने की इच्छा हो, तो ईश्वर चित्त- 
रेष उपाधि को धारण करे, और चिच-रूप उपाधि को घारण करे, 
लो जीवों का उद्धार करने की इच्छा हो ” इस प्रकार अन्योडस्याभ्रय 
को संमावना है, तथापि बीजाहुर के समान संष्टिमवाह जनादि 
होने से उक्त दोष नहीं। जैसे छोक में कोई पुरुष पेसी इच्छा 
करके शयन करे क्रि, ४ में प्रातःकारू शीघ्र उठकर अमुक कारये 
करूँगा ” तो वह उसके संस्कार से अवश्य उसी समय उठता है 
और उप्त काम को करता भी है । वैसे ही इंश्वर भी उत्पाति, प्रलरय 
के अनादि होने से किसी सृष्टि की समाप्ति - काल में जब संहार 
करने की इच्छा होती है तब अपने चित्र में “जब प्रखय की 
अवधि समाप्त होगी तब में फिर विद्युद्ध चित्र को घारण करूंगा 


१४२५. विद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ स, पा, क २० 


ऐसी इच्छा करके स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है।- और उसका 
बिशुद्ध चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है, एवं जब प्रलय की अवाषे 
समाप्त होती है तब पूर्वोक्त संस्कार से फिर विज्वुद्ध चित्त को धारण 
करता है। जैसे पूर्व - पूवे के बीज उत्तर - उत्तर के -अछ्ुर की 
और पूर्व - पूरे के अछ्लुर उत्तर - उत्तर के बीज का हेतु होने पर भी 
व्यक्ति - रूप से परस्पर कार्यकारणभाव न होने से अन्योडन्याश्रय 
नहीं । वैसे ही पूर्व - पूर्व की ईश्वरेच्छझा उत्तर -उचर के विश्वद् 
चित्त घारण करना व्यक्तिरूप से परस्पर कार्यकारणभाव न होने से 
अन्योध्न्याअ्रय नहीं । 
इसी प्रकार ईश्वर के सद्भाव में वेद प्रमाण और वेद के 
प्रामाण्य में ईश्वर हेतु होने से अन्योउन्याश्रय की आशक्ला करके 
अनादित्वेन उसका परिहार भाष्पकार ने किया है । उसका भाव यह 
है कि, शुद्ध चेतन मायासंज्ञक विशुद्ध सक्त - स्वरूप चित्तरूप उपानि 
को धारण करने से ईश्वर कहा जाता है और वही संसार त्था 
ब्ेद का निर्मीण करता है। अतः सर्वज्ञ तथा यथार्थ वक्ता ईश्वर-निर्मित 
वेद होने से सत्य अर्थ का बोधक वेद सर्वथा प्रमाण माना जाता है। 
आयुर्वेद ईश्वारचित है, उसमें रोम, उसका निदान तथा,उसकी 
निवृत्ति के उपाय ओर औषधि आदि का निरूपण हैं। उर्न॑ 
औषधियों के सेवन से रोग - निवृत्ति प्रत्यक्ष दृष्ट होने से उसके 
प्रामाण्य मे किसीको सन्देह नहीं। केवठ अलोकिक एवं दिव्य 
पदार्थ बोधक वेद - भाग में ही प्रामाण्य सन्देह हो सकता है और 
यह सन्देह भी तभी तक रह सकता है जब तक उसके वक्ता में 
भ्रम, प्रमाद आदि पुरुषदोष रहितत्व तथा सर्वज्ञत्व॒ आदि की 
निश्चय न हो। जब आयुर्वेद - भाग को देखने से यह निश्चय हो 
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चुका कि, इसका निर्माता यथार्थ वक्ता एवं सर्वज्ञ हैं। भतणव 
आयुर्देद प्रमाण है, तो उसीके निर्मित अन्य भांग में भी स्थाली- 
पुलाक न्याय से प्रामाण्य - निश्य होने से तद्विषयक सम्देद निवृतत 
हो जाता है। अतः ईश्वर के सद्भाव में वेद प्रमाण द्वो सकता है, 
यह सिद्ध हुआ | - महाप्रत्य में भी अन्योह्स्याश्रय का परिहार उक्त 
मुक्ति से कर लेना चाहिये। 

कतिपय निरीश्वरवादी महाप्ररय को नहीं मानते हैं | क्योकि, 
महाप्रतढयय मानने पर महाप्रत्य के बाद पुनः सृष्टि करने के लिये 
ईश्वर को स्वीकार करना पड़े) सो समीचीन नहीं; क्योंकि, चेतन 
शिवाय प्रत्येक पदार्थ परिणामी है; परिणाम, सदश तथा विप्दश 
के भेद से दो प्रकार के हैं | दुग्ध तथा हृक्षु जबतक दषि तथा 
गुडरूप से परिणत नहीं होता है, तबतक उसमें सहझ्य परिणाम 
होता है और दि तथा गुडरूप उसका विसदश परिणाम है। अतः 
यह सिद्ध हुआ कि, जिसका सदक्ष परिणाम होता है उसका विसहश 
परिणाम और जिसका विसदश परिणाम होता है. उसका सहश 
परिणाम भी अवश्य हीता है | प्रकृति का महदादि विसडश परिणात 
है, अतः सदश परिणाम भी अवश्य होना चाहिये । जोर जो प्रकृति 
का संदश परिणाम है वही महाप्रढ्य है, यह सिद्ध हुआ। और 
जब उक्त युक्ति से महाप्रल्य सिद्ध हुआ तब मह्दाप्रलथ के बाद 
पुनः सृष्टि करने के छिंये ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। 
और वह ईश्वर केश -कर्म - विषाकाशय से रद्दित तथा साम्य, 
अतिशय, ऐश्वर्य से विनिर्मुक, अनादि, अनन्त, नित्य, पुरुषावेशेषर्प 
है, जिसके प्रणिषान से शीम समाषिदाम तथा समाविफक मराप्त 
होता है। इति ॥ २४ ॥ 
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तत्र निरतिशार्यथ सवज्ञबीजम्‌ ॥ २७॥ 


यदिद्‌मतीतानागतप्रस्युत्पन्नप्रत्येकस मुच्चयाती निद्रियमद्वणमद्पं 
बह्िति सर्वश्वी जमेतद्विवर्घमानं यत्न निरतिशयं स सर्घेक्ष: ।' 





जीबारेमा रूप अन्य पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर में निरतिशय 
सर्वेज्॒त्य रूप अन्य विशेष को प्रतिपादन करते हुए सूत्र .की 
अवतरणिका भाष्यकाररचते हैं--किस्येति | - किश्वेदअन्य 
प्रकार की उत्कृष्टता भी ईश्वर में है। इस. प्रकार . ईश्वर तथा 
ईश्वर की ज्ञान-क्रिया शक्ति के उत्कप में अति, स्वति, इतिहास, 
पुराण आदि झाखत्र रूप आग्रम प्रमाण 'तंथा महात्माओं के मत्यक्ष 
रूप अनुभव प्रमाण होने पर भी निरीश्वरबादी की आन्ति' को 
निवारण करने के लियि सूत्रंकार अनुमान प्रमाण का भी उपन्यास 
करते हैं--तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजस्‌ । -तत्र-पूर्वोक्त- ईखर तथा 
उसकी ज्ञानकियाशक्ति के उत्कर्प में, सर्वशबीअम्र-स्वेज्त् के 
कारण ज्ञान, निरतिशयम्र-अतिशय रहित है । अर्थात्‌ अन्तिम 
उन्नत्रि के रूप से विद्यमान रहता है | भाष्यकार सूत्राभ करते हैं“ 
यदिदर्मिति। यत-जो, इदघ्‌-यह, अतीतानागतप्रस्युत्पन्नप्रत्येकः 
समुच्चयातीन्द्रियग्रहणस्‌- किसीका केवल वर्तमान विषयक, किसीका 
मृत, भविष्यत, वतेमान रूप त्रेकालिक.पदार्थ विषयक, कितीका 
एक विषयक, किसीका अनेक विषयक, किसीका स्थूछ विषयक, 
तथा कसीका अतीन्द्रिय (सूक्ष्म) विषयक ग्रहण (ज्ञान) 
भर वह, अल्‍्प॑ वह्चिति-सत्गुण के न्‍्यूनाधिक होने से स्वत्प 
तथा अधिक सातिशय रूप, सर्वेज्षवी जम-सर्वज्ञता को कारणमूत है, 
एतत्‌-यह ज्ञान, विवधेमानम-बृद्धि को प्राप होता हुआ, येत्रु” 
जहां जाकर, निरतिशयघ््‌-निरतिशय रूप काष्ठा को प्राप्त होता है; 
सः-वह, सर्वेज्ञ/-सर्वेज्ञ ईश्वर है। इस कथन से. प्रमेयम्रात्र 
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, भस्ति काछ्ठाप्राप्तिः सर्वक्वीज्ञस्य सातिदशायत्वात्परिमाणवदिति। 
यत्र काछ्ग्राप्तिज्ञानस्थ से स्वैक्ा। सच पुरुपविशेष इति। 





दिखला कर अनुमान प्रमाण दिखाते हैं-अस्तीति | मर्थज्ञवीजस्प- 
सर्वजञता के कारण ज्ञान की, ऋपष्ठापाप्तिः-निरतिशय रूप काप्ठा- 
प्राप्ति, अस्ति-है, सातिशयल्ादू-सातिशय होने से, नो सातिशय 
होता है वह निरतिशय रूप काष्ठा को अवहय प्राप्त होता है, 
परिमाणवद-जैंसे परिमाण । इस अनुमान में ज्ञानपक्ष, निरतिश्यत्व 
साध्य, सातिशयत्व हेतु, ओर परिमाण दृष्टान्त है। 


भाव यह है कि, जो पदार्थ न्‍्यूनाधिक्य धर्मवाछा होने से 
सातिशय होता है, वद्व अवश्य कहीं न कहीं काष्ठा (सीमा ) को 
प्राप्त होता हुआ निरतिशय हो जाता है। जैसे अणुपरिमाण परमाणु 
में तथा मदत्परिमाण आकाश में काष्ठा को प्राप्त होता हुआ 
निरतिशय हो जाता है। वैसे ही सर्वश्ञत्वी का हेलुभूत ज्ञान भी 
न्यूनाधिक्य रूप घर्मवाठा होने से सालिशय हैं, अतः यह मी कहीं 
न कहीं अवश्य काष्ठा को प्राप्त होता हुआ निरतिशय होना उचित है। 
जहां जाकर काष्ठा को प्राप्त होता हुआ निरतिशय होता है, उसको 
दिखाते हैं---यत्रेति | यत्र-जद्दां जाकर, ज्ञानस्य-ज्ञान की, कराष्टरा- 
प्राप्तिः-काष्टा प्राप्ति ( विश्रान्ति ) होती हैं, सः-वह, सर्वज्ठ/-सर्वेश 
इंश्वर है, च-और, स३-वढ, पुरुपविशेष इति-आत्मा रूप पुरुष की 
अपेक्षा परमात्मा रूप पुरुष-विद्वेष है, इति-यह सिद्ध हुमा। अर्थात्‌ 
जैसे वटधाना, सपप, चणक, आमलक, बिल्व तथा कटहर आदि मै 
पूर्व-पू को अपेक्षा उत्तर-उच्तर में गहत्परिमाण और उच्तर-उत्तर की णपेद्षा 
पूर्व-पूर्व में अणुपरिमाण है और वे दोनों परिमाण एक की जपेक्षा 8) ४ 


१४६ विवृततिव्यासख्यायुवव्यासभाष्यसद्ितम्‌ [ स. पा. छ. रे५ 


सामान्यमात्रोपसंहारे च फ्तोपक्षयमन॒मान न विद्ोपप्रतिपत्ती 
समर्थमिति । 





अधिक होने से सातिशय है। अतः महल्वरिमाण की काष्ठा आकाश 
में और अणु्परिमाण की काप्ठा परमाणु में है; क्योंकि, आकाश से 
बडा और परमाणु से छोटा दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । अत एव 
महत्परिमाण आकाश में और अणुपरिमाण परमाणु में निरतिशयता 
को भ्राप्त होता है । वैसे ही कीट, पतंग, पशु, पक्षी, देव, दानव, 
मनुष्य, मुनि, तथा ज्ञानी, योगी आदि में जो ज्ञान विद्यमान दै 
वह भी एक की अपेक्षा दूसरे में अधिक होने से सातिशय है। 
अतः उस ज्ञान की अतिशयता की काप्ठा कहीं न कहीं अवश्य 
है ओर जहां अतिशयता की काप्ठा है वहीं उस ज्ञान की निरति- 
शयता भी मानना उचित्र है। जत एवं जहां उस ज्ञान की निरति- 
शयता सदा विद्यमान रहती है वही परमेश्वर है, यह फलित हुआ। 


आशज्ा--पूर्वोक्त अनुमान से जो सर्वज्ञ हैं, वह इश्वर है; 
इस प्रकार ईश्वर क। अस्तित्व सामान्य रूप से - सिद्ध हुआ, आर 
बुद्ध तथा जहँत्‌ को उनके जनुयायी छोग स्ज्ञ मानते हैं । अत 
उनमें से कोई एक ग्रेरुपविशेष इंश्वर क्यों नहीं माना जाय £ ईंसे 
प्रकार की आशज्ञा को भाष्यकार निरास करते हैं--सामान्येति । 
सामान्यमात्रोपसंदारे च-ईश्वर के अस्तित्व रूप सामान्य अर्थ 
बोधन करके, म्रतोपक्षयम्‌-चरिताथे हुआ, अनुमानपम्र-उत्त 
अनुमान प्रमाण, न विशेषप्रतिपत्तौ समर्थम्‌-विशेष रूप अर्थ-बोधन 
करने में समथे नहीं है, अतः “ बुद्ध, अर्हत्‌ आदे कोई व्यक्ति 
विशेष ईश्वर है, ” ऐसा अनुमान से नहीं समझा जा सकता है। 


से पा. छू. २५] पातललयोगदशेनम्र्‌ १४७ 


तस्य सेज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या । 





पयोकि, अनुमान में सामान्य अर्थ बोषन करने की ही सामर्थ्य 
रती है, (विशेष की नहीं । क 

आशक्ला--जब् जनुमान में विशेष अर्थ बोधन करने की शक्ति 
नहीं है तो शिव, विप्णु जादि ईश्वर के नाम हैं, इसमें प्रमाण क्या 
इस आशक्ला का समाधान करते हैं-तस्येति | तस्य-जिप्तका उक्त 
अनुमान से साप्षान्य अस्तित्व प्रतीत हुआ है उस इंश्वर की, 
संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिः-शिव, विष्णु, आदि संज्ञा तथा जादि 
पद से बक्ष्यमाण वायुपुराण में प्रतिपादित पड़-अक्ष एवं दुश अव्यय 
का बोध, आगमत!-श्रुति, स्मति, इतिहास तथा पुराण रूप 
आगम-प्रमाण से, पर्यन्वेष्या-अस्वेषण ( खोज ) कर छेना चाहिये। 
यथा बौद्ध, जैन आगम भी “ ईश्वर के नाम बुद्ध, भह॑त्‌ जादि 


हैं ” पैसा वोधन करते हैं, तथापि उनके वक्ता सकछ प्रमाण से 
बाधित क्षाणेक तथा निरात्मवाद के उपदेशक द्वोने से श्रमम्रमादादि 
दोष युक्त हुए हैं , अतः उनके रचित आगम आगम नहीं किन्तु 
आगमाभास हैं; जत एव प्रमाण चढीं। जैसे जञानकाह्ा का आधार 
ईश्वर पिद्ध हुआ, वैसे ही धर्म, वैराग्य, ऐेश्वव आदि सम्पत्तिकाप्ठ 
का भी आधार ईश्वर फो ही समशना चाहिये। पूर्वोक्त छः अमन तथा 
दश्-जव्यय निन्न [णिखित हैं--- 

सर्वेता तृप्तिशनादियोधः, स्थतन्धता नित्यमलुप्तशक्तिः । 

अनन्तद्याक्तिय विभोविंधिज्ञास, पढाहुरड्रानि मदेश्वरस्य ॥ 

तथा, 52 थायुपु० १२-३१ 

पान घैराग्यमैम्वयथ, तपः सत्य॑ क्षमा घृ तिः 

खटृत्यमात्मसम्धोधों, शभिष्ठाट्स्थमेश च॥ 

अद्ययानि दद्दीतानि निरये तिए्ठस्ति दादुरे ॥ घायुपु० १०-६० 


१४८. विवृतिव्याख्यायुतव्याप्रमाष्यसहितम्‌ [सः पा, छ. हे५ 


तस्यात्मालुग्रदाभावेडपि भूतानुयह! प्रयोजनम | 





सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, अछत् चेतनता तथा 
अनन्त शक्ति; ये छः अन्न और ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सेल, 
क्षमा, घृति, सट्टत्व, जात्मर्ंबोध तथा अधिछ्ातृत्व; ये दुश अव्यय 
( नाश के अमाव ) सदा ईश्वर में विद्यमान रहते हैं । 


निरीश्वर सांख्यवादी शद्भा करते हैं कि- यदि आपका 'अभिमत 
ईंधवर इस प्रकार का नित्य तृप्त तथा वैराग्यातिशय सम्पन्न है तो 
उसकी संसार - रचना में प्रवृत्ति कहना निमल है; क्योंकि, प्रवृत्ति 
के निमित स्वार्थ होता हैं। नित्य तृत्त ईश्वर को स्वार्थी कहना 
समीचीन नहीं। यदि कहें कि, प्राणियों पर अनुग्रह भी म्रवृत्ति की 
प्रयोजक होता है, अत्तः ईश्वर को कोई स्वाथ न होने पर भी 
भूतानुगह ही उनको प्रवृत्त कराता है, तो यद्द भी उचित नहीं | 
क्योंकि, सगे के आदि में प्राणियों का अभाव होने से कोई अशुमह 
का विषय नहीं प्रतीत होता है। थोडी देर के लिये मान भी लिया 
जाय कि, भृतानुग्रह ही ईश्वर को संसार - रचना में अ्रवृत्त कराता है, 
तो भी समहष्टि ईश्वर में वैपम्यरूप पक्षपात तथा नैर्घिण्यरूप निर्देयता 
कहना भी समुचित नहीं- प्रतीत होता है। क्‍योंकि, किसीको छंखी, 
किसीको हुःखी, किसीको घनी, किसीको निर्धन करना अनुग्रह नहीं 
कहा जा सकता है। कृपाल पुरुष की प्रवृत्ति तो खुख के ही लिये 
होती है, दुःख के लिये नहीं । 

इस आशड्ढा को भाष्यकार दूर करते हैं-- तस्येति। तस्प- 
नित्य तृप्त ईश्वर को, आत्मानुग्रहाभावे5पि-आत्मानुम्रद अथोत्‌ अपना 
स्वार्थ न होने पर मी, भृतालुग्रदः-आणियों पर कृपा ही, प्रयोजनम” 


छ.पा. म.२५] . प्रावझलेयोग्रइशेत्मू « -... १४९ 


जञानधर्मोपदेशेत कल्पप्रत्यमहाप्रल्येपु छेलारिण: पुरुषानु- 
दरिष्यामीति । 





संसाररचना करने में प्रयोजन हैं, अर्थात्‌ कृपाप्तश होकर ही 
ईश्वर प्रवृद्दि करता है। 

विवेकर्याति के उपाय बंताते हैं-- शानवर्मोपरेदोमेति । 
शानधर्मो पदेशेन-शान तथा धर्म के उपदेश द्वारा, कल्पप्रलयमद्ा- 
भहयेपु-कल्पप्रलूय तथा महाप्रलय में लीन, संप्रारिणः प्ृरुपानू- 
सँसारी पुरुषों का, उद्धरिष्पामि-उद्धार करूंगा, इृति-इस प्रकार का 
भाणी - उद्धार विषयक ईश्वर का संकल्प है। 

भाव यह है कि, “ नित्यो नित्यानाम्‌ ” “ न जापते 
प्रियते था ” इत्मादि श्रुतियों से जीवात्मा रूप पुरुष की नित्यता 
प्रिद्ध होने से सृष्टि के आदि काल में उनका अभाव कहना 
अग्रमाणिक है। अतः सृष्टि के आदि काल में जीत्रों के सद्भाव 
होने से वे ही ईश्वर - अनुग्रह के विषय हैं और संसार के भनादि 
होने से पूर्व - पूर्व सग में किये हुए कर्मों के फल देने के लिये तथा 
ज्ञानधर्मोपदेश द्वारा जीवों को संसारसागर से उद्धार फरने के हिये 
नित्यतृप्त होते हुए भी करुणा -पूर्ण ईश्वर संसाररचना में प्रवृत् 
होता है । अतः उनन्‍्मचवत्‌ निष्मरयोजन ईश्वर फी प्रवृत्ति कदना 
शोभासपद नहीं। और जेसे राजा अपने राजकर्मचारियों की 
कर्मानुसार न्यूनाधिक वेतन देने से तथा अपराधियों फो दण्ड देने 
से पक्षपाती तथा निर्देय नहीं कद्दा जाता दे। वैस दी ईश्वर भी 
प्राणियों को फर्मानुसार न्‍्यूनाधिक सुख -दुःख फल देने से पश्मपात्ती 
तथा निदय नहीं कहा जा सकता ६। जीवों के कर्मानुधार भवश्य 


१५०. विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यपृद्ितम्‌ [ स- पा. 8 २५ 


तथा चोक्तम--आदिविद्वाप्निर्माणचित्तमधिष्ठाय फारुण्याद्वग- 
यान्परमपिरासुप्ये जिक्षासमानाय तन्त्रे प्रोबाचेति ॥ २५॥ 
29,535 ॥/ल 7020 हम 
फल देना उन पर ईश्वर का अनुग्रह करना है, केवल सुख देना 
नहीं। यदि कहें कि, सबसे प्रथम सगे में जीवों के कर्मों का 
अभाव होने से कर्मानुसार ईश्वर की प्रवृत्ति केसे ? तो संसार अनादि 
होने से कोई भी पूर्व सगे नहीं, किन्तु पूर्व की अपेक्षा सभी उपर 
ही दे । अतः यह भी दोष नहीं । अपना स्वार्थ न होने पर मी करुणा 
से ईश्वर प्रवृत्त होता हैं। इस बात को सांख्याचार्य पश्चशिख मुनि 
मी मानते है। इसको भाष्यकार दिखाते हैं-- तथा चोक्तमिति। 
“तथा च-इसी प्रकार, उक्तम-पंश्चशिखाचार्य ने कद्दा हैः 
आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ परमर्पिः-आदिविद्वान्‌ भगवाम्‌ परमर्षि कपिल 
सुनि ने, निर्माणचित्तम-योगवरनिर्मित विश्युद्ल चित की) 
अधिष्ठाय-आश्रय कर, कारुण्पातू-दया से, जिज्ञासमानाय-जिश्ठ 
आसुरये-आउसुरि नामक शिष्य को, तन्त्रम-पश्चर्विशति ( पद्चीस ) 
तत्त्वप्रतिपादक सांख्य शाख, प्रोवाचेति-कहा अथौत्‌ उपदेश दिया । 
सारांश यह है कि, कपिलमुनि ईश्वर के अवतार हैं, यह बात 
पुराण में प्रसिद्ध है ओर उनने करुणा से सांख्य का उपदेश दिया । 


इससे नित्यतृप्त होने पर भी ईश्वर करुणा से प्रवृत्ति करता है, वह 
बात सिद्ध हुईं। इति॥ २० ॥ 





शक्ला-पू्व सूत्र प्रदर्शित अनुमान-प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व 
मात्र सिद्ध छुआ है। तद्विषयक विशेष जिज्ञासा होने पर अक्षादि 
देवों में से अथवा अब्विरादि ऋषियों में से कोई एक ईश्वर रूप से 
क्यों नहीं स्वीकार किया जाय १ । ऐसी आशज्ला होने पर सूत्रकार 


स. पा. स,.२६ ] पातझलयोमदशनप््‌ १्ण१ 


से एपः-- 
पू्वेधामपि शझुरू। कालेनानवच्छेदात !! २६ ॥ 
पूर्थे हि गुरवः कालेनाबच्छियन्ते। 








ईश्वर को ब्ह्मादि से भी विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं-- 
“प्‌ एप५! पूर्वेपामपि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌। 'स एपः ? 
इतना अंश सूत्र की पातनिका ( अवतरणिक्ा ) माष्य है। जर्थात्‌ 
आध्यकार ने सूत्र के साथ जोड कर सूत्र का अर्थ किया दें । और 
* पूेपामपि गुरः ऋालेनानवच्छेदात्‌ ”” इतना अंश सूत्र का है। 
फतिपय व्याएयाकारों ने *' स्त एपः ” इस अंश को मी सूत्र का ही 
अवयब माना है | अस्तु | 
से एप+-सो यह परमेश्वर, पूर्वपाम-पूवे (सृष्टि के आदि 
काल में ) उत्तन्न अह्मा आदि देवों का तथा अन्निरादि ऋषियों का, 
अपि-मी, गुरः-पिता तथा उपदेश्श गुरु है। क्योंकि, कालेता- 
नवच्छेदातु-काठ करके अवच्छिन्न न होने पे । जो पदाथ एक 
फाल में होवे और दूसरे काल में न होवे वह काल से अवच्छिन्र 
कहा जाता हैँ। इंशवर सदा विद्यमान है, अतः- यह काठ से 
अविच्उिन्न नहीं, किम्तु अनवच्छिन्न ( अपरिभित ) दे | इस कथन 
से यष्टि के आदि काठ में ईश्वर था ही नहीं तो पूर्व उस्न तअद्भादि 
के गुरु कैसे इस शंका की निश्ृत्ति हो जाती है । 
सूत्र का व्याज्यान भाष्यकार करते हैं -पूंवे हीति । हिं- 
जिस फ़ारण से, पूर्च-सृष्टि फे आदि काझ के, गुरवा-अद्या तथा 
अन्वरादि गुझ़जन, उत्तति - विनाशशीछ द्वोने से अर्थात्‌ सृष्टि से 
पूर्ष हा मंद्ाप्रुप फे पात्‌ ने रहने से, कालेन-ऊारुद्वारा, 
अवच्छियन्ते-भवच्छिन्त होते ६, अर्थात्‌ कार से उनका अवच्छेद 


१०२ चिध्वृतिव्याख्यायुतव्यास्तभाष्यसद्ितम्‌ [स- पा. सं. २६ 


यधावच्छेदार्थन कालो नोपायत॑ते स एप पूर्वपामपि गुरुः ' 
यथास्यथ समस्यादौ* धकर्षगत्या सिद्धस्तथातिक्वान्तसर्थादिष्यर्ि 
अत्येतव्यः ॥ रद्द श 





( नाप ) होता है। अतः वे परमेश्वर नहीं कह्दे जा सकते हैं । और, 
यत्र-जहां, अवच्छेदार्येन-अवच्छेद रूप प्रयोजन से, काल;-फालू, 
मोपावत्तते-संवन्ध नहीं करता है अथोौत्‌ कार जिसका अवच्छेद 
नहीं करता है, स एप+-वह यह परमेश्वर, पूर्वेपामू-प्रथम उल्न्न 
ब्रह्मा आदि महात्माओं के, अपि-भी, ग़ुरु-गुरु है। वर्तम्मन 
सर्ग में सिद्ध-जथे का सूत्त सगे में मी जतिदेश करते हैं-यथास्पेति । 
यथा-जैंसे, अस्थ स्गस्य-वर्तमान सगे के, आदौ-आदिकार में, 
प्रकरप गत्या-पूर्शेोक्त ज्ञान के उत्कप फी प्राप्ति से, निरतिशम 
ज्ञानादे का आधार परमेश्वर ही, सिद्ध+-सिद्ध हुआ, तथा-वैसे ही, 
अतिक्रास्तसगगेंपु-पूर (भूत ) सरमों के आदि में, अपि-भी, 
प्रत्येतव्यः-निरतिशय ज्ञानादे का आधार परमेश्वर ही है, ऐसा 
समझना चाहिये । अह्मा तथा अक्लिरादि ऋषिगण नहीं । 


अभिष्नाय यह है कि, जैसे त्रह्मादे देवता तथा अक्ञिरांदि 
ऋषि रुष्टि तथा प्रल्य में उत्पत्तिनाश वाले होने से कालपरिच्छित 
हैं, वैसे परमेश्वर नहीं; क्योंकि, वह सदा [विद्यग्नन रहने से काल- 
परिच्छेद से रहित है। अतः बह्मादि देवों को तथा अद्विरादि 
ऋषियों को उत्पन्न करके उनको उपदेश देने से अथीत्‌ उनके 
हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने से परमेश्वर उन सबका गुरु है। 


पूर्वोक्त युक्ति से जैसे :वर्तमान सर के जादि में निरतिशय 
ए कप 
धरम, ज्ञान, वेराग्य तथा ऐश्वे का आश्रय परमेश्वर द्वी सिद्ध हुआ। 


सं. पा. व, २७]. पातझलयोगदशनप् १५१ 


त्तस्य चाचकः प्रणव: ॥ २७ ॥ 

वेसे ही असंख्य पूर्च सी के आदि में परमेश्वर के विद्ममान 
रखने से उक्त निरतिशय घर, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वव का आश्रय 
उसी ( परमेश्वर ) को समझना चाहिये, ब्रह्मा आदि को नहीं, 
यह बात सिद्ध हुई | परमेश्वर ने सर्ग के आादि में ब्रह्म को उल्नन्न 
करके उनको वेदों का उपदेश दिया । यह बात, 

यो ब्रह्माणं विद्धाति पूरे, यो वे वेदांब्व प्रद्धणोति तस्ते 

तं द देवमात्मबुद्धिप्रकाश, सुझुक्षर्त् शरणमद्द प्रपध॥ 


श्वे०अ, ६-१८ 
इन्यादि ब्रुतियों से सिद्ध है । 4 


जो परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, 
आर जो परमात्मा उनको ( ब्रह्मा को ) वेदों का उपदेश देता है । 
अर्थीत्‌ उनके हृदय में वेद के अर्थैज्ञान को प्रकाश करता है ! 
उस आस्म-बुद्धि के प्रकाशक देव की शरण को में म॒मुल्लु प्राप्त 
होता हूं । यह उक्त मन्त्र का अथ है | इति ॥ २६॥ 


पूर्वोक्त “ ईश्वरप्रणिधानादा ” इस सूत्र से ईश्वर के प्रणिधान 
( चिन्तन ) से भी शीघ्र समाथिछाम होता दै, यह कहा। इसमें 
ईश्वर विषयक जिज्ञासा होने पर पर्धगोपाच उक्त तीन सूत्रों से 
ईश्वर का निरूपण किया। जब प्रकृत ईश्वर - पणिघान का कथन 
करने के लिये ईश्वर के बाचक नाम का निर्देश वत्नकार करते हैं-- 
तस्य बाचक! प्रणव३। तस्य-उद्र पूर्वोक्त ईश्वर का, बाचका- 
अमिधायक ( बोधक ) शब्द, प्रणय+-मओझ्ठार है! अर्थात्‌ ईश्वर का 
नाम ओम है। “ प्रकेषण नूसते स्वुयतेडनेनेति प्रणवः ” इस 

२० 





१४४. विश्वत्िध्याख्यायुतव्यासभाष्यस हितम्‌ [ स. पा, छ, २७ 


चाच्य ईश्वर: भणवस्य | फिमस्य संकेतकृ्त चाच्यचाचयकत्यमथ 
प्रदीपप्रकाद चदवस्थितमिति । 





ब्युत्याति से ओग्‌ शब्द का नाम प्रणव है; क्योंकि, ओम शब्द के 
द्वारा परमेश्वर की विशेष स्तुति की जाती है । इसी प्रकार “' अवति 
इति ओम” इस विश्रह से जो रक्षा करे उसका नाम ओम है और 
परमेश्वर ही प्राणिमात्र की रक्षा करता है। अतः परमेश्वर का नाम 
ओमू है, यह सिद्ध हुआ। 

सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हैं--वाच्य ईश्वर 
प्रणबर॒ष । प्रणवस्य-प्रणव ( ओझार ) का, वा्॑य;+-अथ, ईश्वर+- 
परमेश्वर है । जैसे छोक-में श्रक्न, पुच्छ, सासना जादि आकतिवाले 
पशुविश्येप का वाचक गो शब्द है। वैसे ही सर्वज्ञत्व आदि धर्मवाले 
परमेश्वररूप पुरुषविशेष का वाचक प्रणव है। अतः परमेश्वर प्रणव 
का वाच्य है। इस प्रकार ईश्वर तथा ओझ्लार का वाच्यवाचकमांव 
( प्रतिपाद्रप्रतिपादकभाव ) सेबन्ध दिखाया गया। 


दूसरे दाशेनिकों के मत के विमर्श द्वारा माष्यकार उपन्यास 
करते हैं--- किमस्येति । किम-क्या, अस्य-उस ईश्वर तथा 
प्रणव का, वाच्यवाचकत्वम्‌-वाच्य - वाचकमाव संबन्ध, 'सड्डित- 
कृतसू-सक्वेतजन्य है, अथ-अथवा, प्रदीपप्रकाशवत्‌-दीपक के 
प्रकाश के समान, अवस्थितमिति-प्रथम से विद्यमान का ही सक्लेत- 
योल्य दै ! भाव यह है कि, अमुक पद से अमुक ही अर्थ का बोध 
हो, इस प्रकार की सर के आदि में जो ईश्वर की इच्छा वह सक्डेत 
कहा जाता है। जैसे घट पद्‌-से प्रथुवुन्नोदराकार कम्बूग्ीवादिवार्के 
पदार्थ का द्वी बोध दो, ऐसा सगे के आदि में ईश्वर ने सक्लेत किया 


स.पा.छ.२७] . पात्झलयोगदशनम्‌ श्ष५ 


स्थितो5स्प बाच्यस्य चाचकेन सह संचन्‍्धः | संकेतस्त्वीश्वरस्य 
स्थितमेवार्थभभिनयति । 





है। अतः घट पद से घडा रूप अगै ही समझा जाता है, अन्य 
नहीं। अतएवं घट पद तथा घडा रूप अर्थ इन दोनों का जो 
चच्य - वाचकमाव संत्रन्ध है, वह ईश्वर के उक्त सड्लेत से जन्य है, 
ऐसा इंश्वरवादी नेयायिक मानते हैं। और मीमांसक छोग ईश्वर 
को नहीं मानते हैं, और कहते हैं कि, संसार का खण्ड प्रलुय 
होता हूँ, महाप्रछय नहीं | अतः सर्ग भी नहीं, किन्तु संसार अनादि 
है। पद, पदार्थ और पद - पदार्थ का वाच्यवाचकमाव सेबन्ध; ये 
तीनों पदार्थ नित्य हैं अतः सदा विद्यमान रहते हैं। जैसे प्रथम से 
ही स्थित रूपादि पदार्थ को प्रदीपप्रकाश ग्योतनमात्र करता है, 
उत्पन्न नहीं। वैसे ही प्रथम से स्थित पद्‌ - पदार्थ के वाच्यवाचक- 


भाव संब्रन्ध को आधुनिक पुरुष का सक्लेत द्योवनमात्र करता है, 
उत्न्न नहीं | अतः पद - पदार्थ का वाच्यवाचकमाव संबन्ध सद्लेत- 
चोत्य है, सक्लेतजन्य नहीं। अतः शंकावादी यह पूछना चाहते हैं 
फि, इन दोनीं मतों में से आप किस मत को मानते हैं ! अर्थाद्‌ 
भणव ओर ईश्वर का जो वाच्यवाचकऋ्रभाव संबन्ध है, वह संकेतजन्य 
हैँ अथवा संकेतथोत्य हैं ? 

इस प्रकार बिमश करके उत्तर रूप अपना अमिमत निश्चय 
को दिखाते हैं-स्थितो5स्येति | अस्य वान्यस्य-इस ईश्वर रूप 
वाच्य का, वाचक्रेन सह-अणव-रूप वाचक के साथ, संपन्धः- 
बाच्यवाचकभाव संबन्ध, स्थितः-प्रथम से ही स्थित ( विद्यमान ) 
है, इंशवरस्प-इैशवर का, मक्लेत+-सझ्षेत, तु-तो, स्थितमेवा्थम- 
प्रथम से स्थित संबन्ध रूप जय को, अभिनयति-अभिनय करके 


१५६. विशवृतिव्याख्यायुतत्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ से. पा. बे. २७ 


यथाइघस्थित+ पित्ताप्नयो: संचन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य 
पिता, अयमस्य पुत्र इति | 
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दिखाता है । अ्थोच््‌ जैसे नट प्रथम से स्थित नल आदि का स्वान्न 
द्वारा अभिनय करके दिखाता है, पर नल आदि को उसचन्न नद्दीं 
करता है । वैसे ही ईश्वर ओर प्रणव का वाच्यवाचकभाव संबन्ध 
प्रथम से स्थित है। उसीझो इंश्वर का सक्केत अभिनय करके 
दिखाता है । भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं--यथा-जपे, 
अदस्थित*-प्रथम से ही विद्यमान, पितापुत्रयोः-पितापुत्र को 
पंबन्धः-जन्य-जनकमाव संबन्ध है, उसको, सद्केतिन-सकेत क्के 
द्वारा, अवध्योत्यते- प्रकाश किया जाता है, अयम-यहे, अस्य“ 
इसका, पिता-पिता है, अयम्र-यह; अस्थ-इस्का, पुत्र३- उतर है) 
इत्ति-इस प्रकार । 


भाव यह हे कि, उक्त नेयायिक मत में जरुचि दिखाते हुए 
माप्यकार ने मीमांसकों के जैसा शठ्दाये संबन्ध को नित्म होने से 
संकेतद्योत्य माना है । इसमें हेतु यह हैं कि,, प्रकृत सूत्रकीरे 
भगवान्‌ पतज्ञकछि ने महाभाष्य में “ सिद्धे, शब्दाथसंबन्धे ! इस 
वार्तिक के व्याख्यान में “ अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थ:। नित्य 
पर्यायवाची सिद्धशब्दः । कर्थ शायते। यत्कूटस्थेप्वविचालिए भावेष 
वर्तते | तथया - सिद्ध! चौ:, सिद्धा पूथिदी, सिद्धमाकाशमिति /?। 
इत्यादि पंक्तियों से शब्दाथ संबन्ध को नित्य माना है, और जो 
पदार्थ नित्य होता है. वह सद्लेतजन्य नहीं कहा जा सकता है। 


अतः भाध्यकार ने पूर्वोक्त प्रवल हृष्टांतों से सूब्कार के अमिप्राय 
को यथाथे दी “व्यक्त किया है । 


मे, पा, सु, २७]. पातझलयोगदर्शनम्त श्ष्७ 


सर्गान्तरेष्चपि वाच्यवाचकचक्तपपेक्षस्तथैय संकेतः क्रियते । 





शज्षा होती है कि, महाप्रत्य में वाच्य तथा वाचक का नाश 
होने से उनका वाच्यवाचकभाव संबन्ध भी नष्ट हो जाता है और 
लब फिर से सृष्टि होती है तब वाच्य ओर बाचक फिर उद्न्न 
होते हैं । उस समय जब ईश्वर उक्त संकेत करता है तब वाच्य- 
पाचकमाव संबन्ध संकेत से उत्पन्त होता हैं । अतः उक्त संबन्ध 
संकेतजन्य ही हुआ तो संकेतयोत्य कैंसे ! 


इस जाझका का समाधान भाष्यकार करते हैं-पर्गान्‍्तरेप्वपीति। 
सर्गान्‍्तरेप्यपि-उक्त संकेतद्योत्य वाच्यवाचकमाव संबन्ध जैसे 
वर्षमान सर्ग में सिद्ध हुआ, वैसे ही सर्गान्‍तर में मी था, तथैव- 
उसी प्रकार, बाच्यवाचक्रशक्त्यपेश्रः-पूर्व सा के वाच्यवाचकमाव 
संबनन्‍्ध सापेक्ष वर्तमान सग्रे के वाच्यवाचकरमाव संबन्ध का, सह्लेतः 
संकेत, इश्वर के द्वारा, क्रियते-किया जाता है। 


भाव यह है कि, शब्द, अर्थ तथा उन दोनों का संवन्ध 
प्रकृति के काये ,होने से महाप्रढलय के समय प्रकृति में लीन 
( तिरोहित, नष्ट नहीं ) द्वोता है तथापि सर्ग के आदि में पुनः 
जाविमूत होने से उत्ती स्थित शब्दार्थ संबन्ध को प्रदीपप्रकाशवत्‌ 
इंश्वर पुनः संकेत से थोतनमात्र करता है, नूतन उसन् नहीं। 
अतः उस समय भी संकेतघोत्य द्वी शब्दार्थपंबन्‍्ध है, संकेतजम्य 
नहीं, यद्द सिद्ध हुमा । ५ 

सारांश यद्द दे कि, नित्यता दो प्रकार की होती दे, कृटम्य 
रूप नित्यता जीर म्रवादरूप नित्यता। उन दोनों में शब्दार्थ 


१५६ विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ स. पा, छः २७ 


यथाब्यस्थितः पितापुच्रयोः संवन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य 
पिता, अयमस्य पुत्र इति 
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दिखाता है । अर्थात्‌ जैसे ऩट प्रथम से स्थित नऊ आदि का स्वान्न 
द्वारा अभिनय करके दिखाता .है, पर नर आदि को उतन्न नहीं 
करता है । वैसे ही ईश्वर ओर प्रणव का वाच्यवाचकमाव॑संबन्ध 
प्रथम से स्थित हैं। उसीको ईश्वर का सक्केत अमिनय करके 
दिखाता है । भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं--यथा-जपे, 
अवस्थितः-प्रथम से ही विद्यमान, पिवापुत्रयोः-पितापुत्र की। 
संबन्ध+-जन्य-जनकमाव संबन्ध है, उसको, सद्लेततेन-सक्षेत के 
द्वारा, अवधद्योत्यते- प्रकाश किया ,जाता है, अयमू-यढ्; अस्प, 
इसका, पिता-पिता है, अयम्‌-यह; अस्य-इसका, पुत्र:- पुत्र हैं, 
इति-इस प्रकार । 


भाव यह है कि, उक्त नेयायिक मत में अरुचि दिखाते हुए 
माप्यकार ने मीमांसकों के जैसा शव्दार्थ संबन्ध को: नित्य होने से 
संकेतद्योत्य माना है। इसमें ' हेतु यह है. कि,,' प्रकृत, स॒त्रकार 
भगवान्‌ पतज्ञकछि ने महाभाष्य में “ सिद्धे: शब्दाथसबन्धे ”! ईस 
वार्तिक के व्याख्यान में * अथ सिद्धशब्दस्य . कः पदार्थः) नित्य 
पर्यायवाची सिद्धशव्द: | कथ्थे ज्ञायते। यत्कूटस्येप्वविचांलियुं भावेष 
वर्तेते | तथा - सिद्धा यो, सिद्धा पृथिबी, सिद्धमाकाशमिति ”!।, 
इत्यादि पंक्तियों से शब्दाये संबन्ध को नित्य' माना है, और जो 
पदार्थ नित्य होता है वह सद्वेतजन्य नहीं कहा ,जा, सकता है । 


अतः आप्यकार ने पूर्वोक्त प्रबल इृष्टांतों'से सत्॒कार के अमिप्राय 
को यथार्थ ही व्यक्त किया है| का 


म,पा, सं, २७]. पातशल्योगदर्शनम्‌ श्ष७ 


सर्गान्‍्तरेष्यपि वाच्यवाचकदक्त्पपेश्षस्तथैत्र संकेतः क्रियते । 





शज्ञा होती है कि, महाप्रत्य में वाच्य तथा वाचक का नाश 
होने से उनका वाच्यवाचकभाव संबन्ध मी नष्ट हो जाता है मोर 
जब फिर से सृष्टि होती है तब वाच्य और वाचक फिर उत्पन्न 
होते है। उस समय जब इंश्वर उक्त संक्रेत करता है. तब बाच्य- 
वानकम्ाव संबन्ध संकेत से उत्पन्न होता हैं। अतः उत्ता संबन्ध 
संकेतजन्य ही हुआ तो संकेतबोत्य कैसे! 


इस आशंका का समाधान भाष्यकार करते हैं-सर्गान्तरेष्वपीति। 
गास्तरेप्वपि-उक्त संकेतयोत्य वाच्यवाचकभाव संबनन्‍्ध जैसे 
पर्रगान सं में सिद्ध हुआ, वैसे द्वी सर्गान्‍्तर में मी था, तथैब- 
उसी प्रकार, बाच्यवाचकशक्त्यपेक्ष!-पूर्व सगर के वाच्यवाचकभाव 
संत्रन्ध सापक्ष वत्तमान सगे क वाच्यवांचकमाव संबन्ध का, मह्लेत+- 
संकेत, ईश्वर के द्वारा, क्रियते-किया जाता है। 


भाव यह है कि, शब्द, अर्थ तथा उन दोनों का संबन्ध 
प्रकृति के कारये , हो महाप्र्य के समय प्रकृति में छीन 
( तिरोहित, नष्ट नहीं ) द्वोता दै तथापि सर्ग के जादि में पुन 
आविर्मूत होने से उसी स्थित शब्दार्थ संबन्ध को प्रदीपप्रकाशवत्‌ 
धर पुनः संकेत से ' घोतनमात्र करता है, नूतन उत्पन्न नहीं | 
अतः उस्त समय भी संकेतयीत्य दी शब्दार्थतबन्ध दें, संकेतजन्य 
नहीं, यह सिद्ध हुमा । + 


सारांश यह दे फि, नित्यता दो प्रकार की होती है, कूट्स्थ 
रस नित्यवा और प्रवादरूप नित्यगा। उन दोनों में शब्दा् 


१७८ विशवतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [स, पा. छू. २७ 


संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्य: छऋब्दार्थलंबन्च इत्यागमिनः 
प्रतिज्ञानते ॥ २७॥ 
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संबन्ध में जो नित्यता है वह कूटर्थ नित्यता नहीं किन्तु प्रबाहरूप 
नित्यता है। इसमें आगमकार की संमति भाष्यकार प्रदार्शेत 
करते हैं--संत्रतिपत्तिनित्यतयेति । संप्रतिपत्तिनित्यतया-सहश्ष 
व्यवहार परम्परा ( प्रवाह ) “नित्य होने से, शब्दा्थसबन्धा- 
शब्द तथा अर्थ का वाच्यवाचकमाव संबन्ध, नित्य;-नित्य है, 
इति-यह, आगमिन३-जआग्मशास्त्रकार, + प्रतिज्ञानते-कहते हैं 
अथीत्‌ निश्चयपूर्वक स्वीकार करते हैं । भाव यद्द है. कि, सगन्तिर 
में भी बतेमान सगे के जैसा ही शव्दार्थसंबन्ध संकेतदोत्य है, यह 
आगमविरुद्ध नहीं, किन्तु आगमसंमत है।' यद्यपि श्रद्यर्काल में 
अपनी शक्ति सहित पद्‌ का प्रधान में तिरोमाव ( छय ) हीता 
है तथापि फिर सृष्टिकाल में शक्ति सहित ही पद का आविमाव भी 
होता है, संबन्धादि शक्ति रहित नहीं। अतः पूर्व संबन्ध क 
अनुसार ही सकेत मी होता है, विलक्षण नहीं। अतएव उक्त 
व्यवहार - परंपरा से शब्दार्यसंबन्ध नित्य है, यह सिद्ध हुआ। 


कर नो छत मे वन श्र जाग हे उसी छिदि किए जो सूत्र में * प्रणय ' शब्द आया है उसकी सिद्धि निर्श 
प्रकार से द्ोती है--- प्रकर्षण नूयते स्तूयतेडनेनेति विम्नहे प्रपूर्वेक 
4 मे? तो; ६ 9 प्र प्रत्यगे 
घू स्तवने ! इत्यत्माद्धातो: *ऋदोरप्‌ ! इति .सूत्रेण अषु प्र 
* सा्वेधातुकाधधातुकयो: ” इति सूत्रेण गुण “ एचोडयवाबावः * 
इति सूत्रेणावादंशे * उपसगदिसमासेडपि णोपदेशस्थ ? इति तले 
णल्ले ' छृतद्धितसमासाश्व ? इति सूजेण्‌ प्रातिपदिकर्सज्ञाबा, 'सौ 

[. अलुबन्बोपे रुले विसर्गे च प्रणबः ! इति रूप सिद्धम्‌ । 


स.पा,छू,. र८]. पातझल्योगदर्शनम्‌ | श्ष९ 


पिज्ञातचाच्यवाचकत्वस्य योगितः -- 


तज्पस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्यरस्य भावनम्‌ 





बैसे ही प्रणव शब्द का पर्याय वाचक ओम * शब्द की 
सिद्धि भी निन्न प्रकार से होती है- * अवनीति ओम ' इत्ति विम्रहे 
* अवधांतोः * अवतेशिलोपश्व * इत्युणादि सूत्रेण मनप्रत्यये, मनृप्रत्य- 
यस्य टिलोपे च भव्‌ स्‌ इति जाते * ज्वरत्वर ? इत्यादि सुज्लेण * उपधाब- 
.फारयोरूढि * ऊ म्‌ ? इति जाते [: सावातुका्बातु सावेबातुकारयधातुकयों; / इति गुण ' 
'इति सिद्ध ॥ २७ ॥ ब्नजबन ललित लिन 
प्रणिधान के उपयोगी ईश्वर - वाचक प्रणब का निरूपण करके 
अणिधान के स्वरूप को सूत्रकार निरूपण करते हैं-- तअपस्तदर्थ- 
भाषनम। भाष्यकार ने इस सूत्र के जादि में “ विज्ञातवाच्य- 
वाचकलस्‍्य योगिनः ” इतने अंश का सध्याहार किया है। अतः 
उसके अनुसार “ विज्ञाववा्यवाचकस्वस्प योगिनस्तअपस्तद्थ- 
भाषनम्‌ ” इतना बडा वाक्य समझना चाहिये, जिसका अथे नीचे 
दिया जाता है। 
विज्ञातधाच्यवराचकत्वस्थ-विशेष रूप से जात वाच्य - बाचक 
आव संबन्धवाके, योगिन+-योगियों को, तज्भप-उस प्रणव का 
उच्चारण रूप जप और, तदथभावनम्रू-उस प्रणव के अर्थ - स्वरूप 
ईश्वर की_भावना अभोत्‌ पुनः पुनाः चित्त में निवेश रूप ध्यान 


करना कत्तेव्य है। 
5432 ध 
सूजाये भाष्यकार करते दँ-- मण॑उस्पेत्ि! प्रणगस्‍्प-ओोहार 
का, जपा-जप, च-मोर, प्रणबामिधरेयम्प-ओोझ्ार के अर्थ, 


ईशरस्प-इंखर का, मावतम्‌-परंवार वचित में निवेश फरना 
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तदस्य योगिनः प्रणव झपतः प्रणयाथें व भावयतश्ित्तमेकाग 
संपचते । तथा. चोक्तम्‌-- ! 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगान्स्वाध्यायमासते । 
स्थाध्याययोगससंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ॥ २८ ४ 





योगियों का परम कतैव्य हैं। इस जप तथा भावना का फेर 
दिखाते हैं---तदस्येति | तत्‌-इस प्रकार, प्रणव जपत:-ओड्वार का 
जप करनेवाके, च-और, प्रणवार्थ सावयतः-ओोझछार का अभ 
: ईश्वर की भावना करनेवोछे, अस्य योग्रिनः-उक्त योगियों की, 
चित्तम-चित्त, एकग्रम-एकाग ( खिर ), संपद्यते-दो जाता है। ' 
यद्यपि एक काल में जप और भावना करना असंभव है. तर्थापि 
भावना ( ध्यान ) के पूर्व तथा भावना के पश्चात्‌ जप करे ऐसा क्रम 
समझना चाहिये। इसमें स्व -उत्तिस्वरूप वैयासिकी गाथा फी 
प्रमाण देंते हैं--- तथा चोक्तम-ऐसा ही विष्णु - पुराण में कहा है-- 
स्वाध्यायाद्‌ू योगमासीत थोगात्स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसंपत््या परमात्मा प्रकाइते ॥ 

विण्पु० ६-६-२ ५ इति ॥# 

स्वाध्यायात-प्रणव - जप के पश्चात्‌, योगमार्सीत-ईशवर,- 

भावना करे, और, योगात्‌ू-ईश्वर- भावना के पश्चात्‌, स्वाध्याय- 
मास्ते-प्रणव - जप करे, स्वाध्याययोगसंपक््या-इस प्रकार जप 
तथा योग की प्राप्ति दोने पर, परमात्मा प्रकाशते-परमेख्वर का 

” साक्षात्कार हो जाता है। 

भाव यह है कि, प्रणव का जप तथा प्रणव - अथे की भावना 

निरन्तर करते रहना योगियों का परम कर्तव्य है। बर्योकि, यही 

( जप तथा मावना ) ईश्वर - प्रणिघान कहा जाता है। अतः इसी 
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प्रणण॒ का नित्य जप करते रहने से तथा ग्रणव - अर्थ 
इंश्वर - भावना करते रहने से योगियों का चिंच एकाग्रता 
को प्राप्त होता हुआ शीम्र समाधिलाम कर छेता है। 
तलशात्‌ विवेकरू्याति (स्वरूप - साक्षात्कार ) द्वारा थोगियों को 
केंवल्य की प्राप्ति होती है। 


* आशंका-- श्रीभगवान्‌ ने श्रीमद्भगवद्वीता में-- 


+ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ध्याहु रन मामचुस्मरन्‌ । 
* यः ग्रयाति त्यञ्ञन देहँ, स याति परमां गतिम्‌ ॥ <-१३ 


इस कछोक से प्रण० का जप तथा ईश्वर - भावना को 
साक्षात्‌ मोक्ष का साधन कहा है, और योगसूत्रकार ने योग 
द्वासा जप तथा ईश्वर - भावना को मोक्ष का साधन कहा है; 
अत उक्त गीना-वाक्‍्य के साथ सूत्रकार के कथन क। 
विरोध स्पष्ट प्रतीत होता हैं * 


समाधान -- पूर्वोक्त छोऊ से पूवे-- 
सर्वेद्वाराणि संयम्य मनो द्वदि सिम्धध्य च । 
सूध्यधिायान्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाप्र्‌ ४ ८ १२ 


यह छोक है। इसके साथ एक चाक्यता करऊ ओह्वार - 
जप तथा ईश्वर - भावना के द्वारा समाधिदाम करते हुए योगी 
परम गति को मात द्ोका दे। देसा अये करके दोनों का 
समन्थय फरने से दोष का परिद्वार हो जाता है, अत 
विरोध नहीं। इतिता २८ ॥ 


६34 
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किचास्य भवति 2 6 | 
लत ' प्रत्यक्चेतनाधिगसो 5प्यन्तराया भावश्य ॥ ** |! 


थे ताबदन्तराया व्याथिप्रश्गुतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न 
भवन्ति | स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति । 





निम्न लिखित पंक्ति द्वारा जिज्ञासा उपत्यित करते हैं कि, 
पूर्वोक्त ईश्वर-प्रणिधान का केवछक समाधिछाम ही प्रयोजन है अथवा 
अन्य भी कोई प्रयोजन है! क्रिश्वास्य भवतीति । च-और, किम्‌- 
क्या प्रयोजन, अस्प-इस, ईश्वर - प्रणिधान का, सवति-है 
सूजकार अन्य जो मुख्य प्रयोजन हैं, उनको दिखाते हैं“: 
ततः प्रत्यकूचेतनाधिगमोडप्यन्तरायामावथ्थ | तत३-पूर्वोक्त ईश्वर 
प्रणिघान से, अन्तरायाभाव३-वक्ष्यमाण व्याधिस्त्यान जांदि विष्न 
का अभाव, च-ओऔर, प्रत्यक्चेतनाधिगमः-आन्तर-चेतन रुप 
आत्मा का साक्षात्कार, अपि-भी, होता है। जर्थात्‌ ईश्वर के 
प्रणिधान से जैसे शीघ्र समाधिलाम होता है, वैसे ही विश्नाभावपूर्वक 
अपने शुद्ध रूप का साक्षात्कार भी हो जाता हूँ | सूत्र के प्रत्यक 
पद से ईश्वर तथा चेतन पद्‌ से जड भ्रघान की व्याब्रात्ति होती है । 
आष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--य्रे ताबदिति। 
ये लावदन्तराया३-जो विध्न रूप, व्याधिप्रभृतय३-वक्ष्यमाण व्याधि 
आदि हैं, ते तावत्‌-वे सब, ईश्वरप्रणिधानातू-ईश्वर की भावना 
से, न भवन्ति-नहीं होने पाते हें अर्थात्‌ नष्ट द्वो जाते हे ! 
प्रणिघान का विज्नाभाव रूप एक मुख्य फू कह कर अन्य भी 
स्वरूप - साक्षात्कार रूप मुख्य फल कहते हैं। स्वरूपदशनमप्यस्प 
मव॒ति। अस्य-इस झेश्वर - प्रणिधान का फल योगी को, स्वरूप 
दशेनमपि-निज शुद्ध-स्वरूप का साक्षात्कार भी, मवति-ढोता हैं । 
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ययवेश्वरः पुरुष: शुद्धः प्रसन्न: केबलोउनुपसर्गस्तथायमपि बुद्धेः 
पततिसंवेदी पुरुष इत्येवमधिगच्छति ॥ २९ ॥ 





यहां पर ऐसी आशझ्ञा होती है कि, जिम्त विषयक प्रणिधान 
(भावना ) किया जाता है, उसी विषयक साक्षात्कार होता है, यह 
नियम हैं। प्रकृत में ईश्वर का प्रणिघान ईश्वर-विषयक है, अतः 
इससे इंश्वर का ही साक्षाक्कार होना उचित है! ईश्वर के प्रणिघान 
से « प्रत्यक्‌ चेतन जीवात्मा को निजरूप का साक्षात्कार होता है” 
पह कहना अतिप्रसंग-दोप-युक्त हैं; क्योंकि, उक्त नियम के भंग 
करने से सर्वत्र अन्य के प्रणिधान से अन्य का साक्षात्कार होना 
चाहिये और ऐसा कहीं होता तो नहीं है; अतः उक्त कथन जति- 
प्रसक्त ही है 


उक्त आशज्डा का उत्त भाष्यकार देते ह-- यथेवेधर इवि । 
पे 5 ९, 
यथंब-जैसे, इंश्वरः पुरुपः-ईश्वर पुरुष है, शुद्ध+-कूटस्थ नित्य 
दोने पे उत्पात नाश रहित है, प्रसन्न+-झैश वर्जित है, केवल।-- 
परम - अधर्म से रद्वित है तथा, असुपसर्ग;-जाति, आयु, भोग से 
रेहित है, तथा-वैसे ही, बुद्धः प्रतिसंवेदी-बुद्धि - शृत्ति - प्रतिबिम्ध 
के ग्रहण करनेवाढा, अयमपि-यद्द प्रत्यकू - चेतन जीवात्मा भी, 
पुरुप;-पुरुष है, इत्पेधमू-इस प्रकार, अधिगच्छति-साक्षात्कार 
फरता है अथौत्‌ प्रत्यक्‌ - चेतन अधिगम रूप पुरुष - दर्शन को 
भाप्त करत है। 

माय यद्द हे क्वि, यद्यपि यह नियम दे कि, जिसकी भावना 
की जाती है उसीका साक्षात्कार द्वोता दे, अन्य का नहीं। अतः 
परमात्मा की प्रथिधान रूप भावना करने से परमात्मा का दी 
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5 कप 
साक्षात्कार होना उचित है, आत्मा का नहीं। तथापि जैसे 
6 भय ऊ हि 
एक शासत्र का पूर्ण अभ्यास हो जाने से उसके संदश 
अन्य शासख॒ का भी अनुभव हो जाता है। वेंसे ही परमात्मा 
तथा आत्मा का पुरुपल्वेन अत्यन्त साहश्य होने से 
परमात्मा की भावना करने से उसके सदृश आत्मा की 
साक्षत्कार हो जाता हैं। और '“ जिसकी भावना की जाय 
कप बे छः 
उसीका साक्षात्कार होता हैं? यह नियम विसहश पदाये- 
विपयक समझना चाहिये। अतः परमात्मा की भावना से आत्मा का 


साक्षात्कार मानने में जो अतिप्रसंग दोष दिया था उसको यहाँ 
अवकाश नहीं है । 


यद्यपि “ प्रति वस्तु अश्चति इति प्रत्यकू ” इस व्युल्ात्ति से 
तथा- " प्रत्मकू प्रशान्त॑ भगवच्छब्दसंज्ञ॒ यद्वासुदेव. कंवयो 
वदन्ति ” इत्यादि शास्त्र से प्रत्यूयकू झब्द का प्रत्येक वस्तु में 
व्यापक रूप से विद्यमान ईश्वर ही अथ होता है, जीव नहीं। 
तथापि » प्रतीप॑ विपरीत अश्चति विजानाति या इति प्रत्यक्ष ” 
इस व्युत्तति से विपरीत ज्ञानवाले जीवात्मा भी प्रत्यक्‌ कहे 
जाते हैं। अतः (इस कथन से) “ सूत्रस्थ प्रत्यकू - वेतन 
शब्द से ईश्वर का अहण करना चाहिये, जीव को 
नहीं” इस शंका की निवृत्ति हो गई। यहां इतना और 
भी विशेष समझना चाहिये कि, ईश्वर - प्रणिघान से प्रथम 
अव्यवदित द्वोने से जीवात्मा के शुद्ध निजरूप कीं 
साक्षात्तार द्वोता हैं, पश्चात्‌ ईश्वर का यह क्रम हैं। 
इठि॥ २९ ॥ 
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अथ केइन्तरायाः। थे चित्तस्य बिश्लेपाः ? के पुनस्ते कियन्तों वेनि- 


ज्याधिरत्यान संदा यम मादाइघ्लस्थाइबिर लिश्ञान्ति- 
दृशनाइलव्यभ्मिकत्वाउनवस्थितत्वानि चित्तवि- 
क्षेपास्तेडन्सराया; ॥ ३० ॥ 
भाष्यकार प्रश्नोत्त रूप से सूत्त का अवत्तण काते हैं-- 
भध्‌ केक्तरायाः | अथ- इंश्वर के प्रथिधान से अन्तराय (विध्न) 
का अभाव होता हैं” इस वात को झुनने के अनन्तर प्रश्न उठता 
है कि, क्लेडस्तशुपा3-वे अन्तराय कौन हैं! उत्तर देते हैं-ये 
चित्तस्प जिछ्षेपाः ।-ये-जो चित्तस्य-चित्त के, विज्लेपाः-विक्षेपफ 
हैं, अर्थात्‌ जो चित्त को विक्षिप्त करके एकाग्रता से श्रच्युत कर 
देते हैं वे अम्तराय हैं| किर अन्न उठता है! -के पुनष्ते किपस्तो 
बैति। के पुनस्ते-फिर उन अन्तरायों के कौन कौन नाम हैं, बा- 
आर, कियन्तः-कितने प्रकार के हैं ! अर्थात्‌ उन जन्तरायों के 
भिन्न भिन्न नाम तथा उनकी इयत्ता (परिमित संख्या) कहनी 
चाहिये ? इस आकांक्षा के निवारणाय सूत्रकार अन्तरायों के नाम 
तथा संझ्या निर्देश करते हँ-व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाउप्लस्याइ- 
विरतिश्रान्तिदशनाउलव्धभूमिझत्वाउनव स्थितयानि चित्तविक्षेपा- 
स्तेइन्तरायाः , व्याधिस्त्पानसंशय प्रमादा5 5ल्‍स्पाडविस्तिश्रा निि- 
देशनाउलब्धभूमिकत्याउनवस्थितत्वानि-ध्याधि, स्त्थान, संशय, 
प्रमाद, आलत्य, अविरिति, श्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व तथा 
अनत्रत्वितत्व; ये नव, चित्तविक्षेपाः-चित्त के विक्षेपक्र अर्थात्‌ चशल 
फरनेवाके दैं। मतः, ते-वे नव, अन्तरायाः-अन्तराय अर्थाव्‌ योग के 
विरोधी होने से विशरूप ५ूँ। 
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नवाउन्तरायाशित्तस्य विज्लेपाः) सदैते चित्तत्रतक्तिप्रिभेवन्ति। 
पतेषामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्ित्तवृत्तयः' तत्न व्याधिर्धातुरख- 
ऋकरणवेपम्यम्‌। 





माष्यकार सूत्र का अर्थ करते हैं-- नवा5न्तरायाश्रित्तस्य 
विक्षेपा:। चित्तस्य विक्षेपाः-चित्त के विक्षेपक, नवाइन्तरायो+८ 
उक्त ये नव अम्तराय (योग के विरोधी ) हैं। “ विक्षिपन्ति 
योगादू अपनयस्ति इति विक्षेपाः ” इस व्युतत्ति से ये व्याध्यादि 
नव चित्त को विक्षीप्त करते हैं, अतः विक्षेप कहे जाते हैं । 


थे नवों योग के प्रतिपक्षी हैं, इसको अन्वय - व्यतिरिक से 
निश्चय कराते हैं-- सहैते चित्तव्ृत्तिमिभवम्ति। एते से यव/ 
सित्तवृ त्तिभि।-पूर्वोक्त प्रमाण आदि चित्तवृत्तियों के, सह-साथ दी. 
भवन्ति-होते हैं, अर्थीत्‌ ' इनके सद्भाव में पूर्वोक्त प्रमाण, विपर्यय 
आदि वृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त को विक्षिप्त करती हैं और इनके 
अभाव में उक्त वृत्तियां उत्पन्न नहीं होने से चिच्त स्थिर हो जाता 
है” । इस प्रकार के अन्वय-व्यतिरिक से इन नवों में चित्तविक्षेप रूप 


का के प्रति कारणता मृहीत होती है अथीत्‌ चित्तविक्षेप के प्रति 
मे नव कारण हैं, यह निश्चय दोता है । 


सूत्रोक्त व्याध्यादि प्रत्येक का व्यास्यान करते हैं--- तत्रेति । 
तम्र-इन नव समाधि के विरोधियों में, घातुरसकरणबैपम्पम-मर्सि 
की विपमता, रस की विपमता, और फरण की विपमता, ज्वाधिः- 
व्याधि ( रोग ) कद्दा जाता है। अर्थीत्‌ चात, पिच, कफ रूप तीनों 
धातुओं में से किसी एक के कुपित होने से म्यूनाधिक भाव द्वीना 
पाव॒वैपम्य कट्दा जाता है। अक्त, गीत अन्न - जरू का परतिपाक से 
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स्थानकर्मण्यता चित्तस्थ । संशय उमयकोटिस्पृग्विज्ञा् 
स्थादिदमेय॑ नेचे स्थादिति | प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ * 





होना रसवैपम्य कहा जाता है और ज्ञान के करण श्रोत्न आदि 
इैन्द्रियों की शक्ति मन्द होना करणवैपम्य कहा जाता है | इन्हीं 
दोनों ( घातु, रस, करण को विधमताओं ) को व्याधि कहते हैं। रोग- 
जनन्‍्य शरीर अखस्थ रहने पर समाधि का अभ्यास न हो सकते से 
व्याधि समाषि में अस्तराय है। स्त्यानमकमैण्यता चित्तस्थ। 
चित्तस्य-चिच्त की, अक्रमष्यता-जों कार्य करने में असगर्थता बह, 
स्पथानमू-स्थान कहा जाता है। अर्थात्‌ इच्छा होने पर भी कोई 
कार्य करने की क्षमता न रहना स्त्यान कह जाता है। स्वथानमन्य 
चित्त का कार्य करने में असमर्थ होने के कारण समाधि का अभ्यास 
न हो सकते से स्त्वान समाधि में अन्तराय है। संशय उम्रयक्रोटि- 
सेगू विज्ञामम्‌ , स्थादिदमेय नैब स्पादिति। इृदम एयस्‌ स्थात्‌- 
यह ऐसा होगा, ने एयम्‌ स्थाद-अथवा ऐसा नहीं होगा, इति-इस 
भकार का, उम्रयक्रोटिस्पृश चविज्ञानम्-एक धर्मी में उसय 
कोटिविपयक ज्ञान, संशयः-संशय कहा जाता है। “में योग कर 
सऊूगा या नहीं ”, “ यह योग साध्य है या असाध्य ”” इस प्रकार 
दो कोटि को विषय करनेवाले ज्ञान फ़ो संशय फहते हैं; अतः 
संशय - युक्त पुरुष से समाधि का अभ्यास न दो सकने के कारण 
संशय समाधि में अन्तराय दे | प्रमादः समाधिताघनातामसावनम्‌ | 
समाधिसाधतानाम्‌-समाधि के साधनों का, अमावनम्‌-अनुसन्पान 
( उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ) न होना, प्रमाद+-प्रमाद कहा चावा है। 
प्रमाद के कारण समाधि के अभ्यास में प्रवृति न द्वोने से प्रमाद 
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” आहस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादपब त्तिः भविरतिश्चित्तस्य 
विपयसंप्रयोगात्मा गधे! | भ्रान्तिदशने विपर्ययज्ञानम । अलब्धभू- 
मिकत्यं समाधिभूमेरल्‍ासः | 





समाधि में अन्तराय है। आलस्यं करायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद्‌- 
प्रवृत्ति। कायस्थ चित्तस्य च-शरीर और चित्त की जो, 
गुरुस्मातू-भारी होने से, अम्न्ञात्तिः-अप्रवृत्ति वह, आहलस्यव्‌८ 
आलुस्य कहा जाता है। कफ के आधिक्य से शरीर और तमोगुण 
के आधिक्य से चित्त भारी होता है। उत्त समय आलत्य आता है। 
अतः समाधि का अभ्यास नहीं होता हैं; अतएवं आलृत््य समाधि मे 
अन्तराय है। अविरतिश्रित्तस्य विपयसंप्रयोगात्मा गधः। 
चित्तस्य-चित्त की, विपयसंप्रयोगात्मा गर्ध:-विषय के साथ संयोग 
होने से अमिकांक्षा (विषय - तृप्णा ) रूप वैराग्य का अभाव, 
अधिरति;-अविरति कहा जाता है। विषय में राग होने के कारण 
चित्त चश्चक होने से वैराग्याभाव रूप अविरति भी समाधि में 
अन्तराय है। आन्तिदशन विपययज्ञानम्‌। विपयेयज्ञानमू-अस् 
वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान, आन्तिदशनम्‌-आन्तिदर्शन कह 
जाता है। योग के साधनों में असाधन का शान और असाधनों में 
साधन का ज्ञानरूप आन्तिदंशन होने से यह भी समाधि में 
अन्तराय है। अलब्धभृमिकरत्व समराधिभमेरला भः । स्म्मा पिध्रमे! 
किसी अन्य प्रतिबन्धक से मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका तथा 
संस्कारशेपा रूप समाधिमूमि का, अलामः-छाम न द्वीना। 
अलब्धभूमिक्म-अछव्धसूमिकत्व नामक अम्तराय कद्दा जाता है; 
ओर यह (समाधिमभूमि प्राप्त न द्वोना ) भी समाधि में अन्तराय द्वी है। 
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अनबस्थितत्व॑ रूब्धायां भूमो चित्तस्यापतिष्ठा! समाधिप्रतिततम्से 
हि स्ति तद्बस्थिते स्यादिति। एते चित्तविक्षेपा नव योगमछा 
योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यमिघचीयन्ते ॥ ३० ॥ 
अनवस्थिव्ते लब्यायां भूमी चित्तस्थाप्रतिष्ठा। लब्धायां धरूपौ- 
उक्त मधुमत्यादि भूमियों में से किस्ली एक भूमि की कथब्वित्‌ प्राप्त 
होने पर भी, चित्तस्थ-उम्तगें चिच की, अप्रतिष्टा-निर्रतर स्थिति का 
अभाव, अनभस्थितत्वम-अनवस्थितत्व नामक अन्तराय कहा जाता 
है, भौर यह भी निरंतर स्थिरता के अभाव रूप होने से समाधि में 
अन्तराय है। इसमें हेतु देते हैं-- ममाधिप्रतिलम्मे द्वि सति 
तदबस्थित स्पादिति। ट्वि-क्योंकि, समाधिप्रतिलूम्मे सत्ति- 
अम्तिम भूमिक समाधि के राम होने पर ही, तदबस्थिते स्पात- 
चित स्वस्वरूप में स्थित होता है, अर्थात्‌ स्थिति पद को प्राप्त 
होता है। किसी एक झूम के लाभ द्वोने पर नहीं । 


भाव यह हैं कि, मधुमती आदि योगसूमियों में से किसी एक 
योगमूमि की प्राप्ति होने से कृतकृत्यता मान कर बेठ रहने पर 
वित्त की चरम स्थिति ( संपूर्ण निरोध ) न द्वोने से प्राप्त हुईं भूमि 
भी नष्ट हो ज्ञायगी । अतः इस अवस्था में भी योगी को सावधानी के 
साथ समाधि का अम्यांस चाछ, रखना चाहिये। उपसंदार करते 
हैं... एत इृति। एते चित्तविक्षेषा नव-ये पूर्वोक्त चिच्र को विश्षेप 
करनेवाले व्याध्यादि नव, योगमलाः-योगमछ, योगग्रतिपक्षा/- 
योगप्रतिपक्ष त्या, योगाउन्तराया।-सोगान्तराय, इति-दन नार्मों से, 
अमिषीयम्ते-इयवहत दोते ढैं। समय तथा. आन्तिदर्शन 
में दोनों विप्ेश रूप द्वोने पर भी संशय उमयकीटि विपयक 

श्र 
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दुशखदी मनस्पाइमेजयत्वश्वासपश्वा सा 
विश्लेपसहछुवः ॥ ३१ ॥ 
* दुःखमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविक च । 





और आन्तिदर्शन एक वस्तु विषयक होने से दोनों का प्थकू-परथक्‌ 
निर्देश किया गया है। इन नव अन्तरायों में से संशय और आन्चि- 
दशन चित्त की वृत्ति रूप होने से साक्षात्‌ समाधि के विश्त रूप हैं 
जोर शेष व्याधि आदि सात जवृत्ति रूप होने पर भी चिचबृत्ति के 
सहकारी होने से समाधि के विज्नरूप हैं, - ऐसा! विवेक कर लेना 
चाहिये | इति ॥ ३० ॥ 
पूर्वोक्त केवल व्याधि आदि नव मरकार के विक्षेप ही अन्तराय 
हैं, ऐसा नहीं; किन्तु अम्य भी वश्ष्यमाण दुःख आदि पांच उन 
( विक्षेपों ) के साथी है। इस बात को सूत्रकार कहते हैं--दुःख- 
दौमनस्थाइद्यमेजयत्वश्वासप्रशासा विक्षेपतदशुवः । दुःखदौर्म- 
नस्याइमेजयलशामप्रश्वाता:-दुःख, दौर्मनस्य, अद्लमेजयत्व, श्वास 
तथा प्रश्वास; ये पांच, विज्लेपसद्मुवः-पूर्व-सक्त व्याधि आदि नव 
प्रकार के विक्षेपों फे साथी हैं | अथीव्‌ व्याधि आदि विक्षेपों क होने 
पर ये चुः आदि जन्य पांच भी विज्न रूप से उपस्थित हो जाते हैं । 
भाष्यकार क्रमशः पत्येक दुःखादि का व्याख्यान करते हैं-- 
दुःखमाष्यात्मिकमाधिमौतिकमाधिदेविक च। , दुःखा-दुःख/ 
आध्यात्पिकमू-आध्यात्मिक, आधिभौतिकृम्‌ू-आाधिमीतिक, च- 
जौर, आधिदेविकपू-आधिदेविक के भेद से तीन प्रकार के हैं। 
यहाँ आध्यालिक पद में जो जाल शब्द है, इसका जर्व 
घरीर तथा मन है। अतः ४ आसनि अधि इति अच्यात 
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चेनामिहताः प्राणिवस्तदुप्पाताय प्रयतन्ते तहुःखम । 





अथीत्‌ शरीर और मन के अधिकार ( निमित्त ) से जो दुःख उत्नन्न 
दोता है, वह अध्यात्म दुःख कहा, जाता है। इस व्युपत्ति से 
आध्यात्मिक दुःख शारीरिक ओर मानसिक भेद से दो प्रकार के 
है। उनमें शरीर-निष्ठ ज्वरादि रोगजन्य दुःख झारीरिक दुःख कहा 
जात है आर मन-निष्ठ काम-क्रोधादिजन्य दुःख मानसिक दुःख 
फह्ा जाता है | यथ्पि मनोजस्य होने से सभी दुःखों को मानप्तिक 
ही कहना चाहिये? तथापि फेवछ मनोजन्य मानसिक और शरीरद्गारा 
मनोजन्य शारीरिक दुःख कहा जाता है | ऐसा विवेक कर लेना 
चाहिये । आधिमौतिक पद में भूत शब्द का अर्थ प्राणी है। अतः 
४ मूसते अधि इति अधिमूतम्‌ ? अर्थात्‌ ।कीसी भ्राणी के अधिकार 
जो दुःख उत्तन्न हुआ हो वह अधिमूत दुःख कह्टा जाता है। 
इस व्युयत्ति से चोर, व्याप्त आदि किसी श्राणियों के द्वारा जो दुःख 
प्राप्त हुआ हो वह जआाधिभोतिक दुःख कहा जाता है। और आधि- 
देविक पद में देव शब्द का अर्थ प्रसिद्ध सूयोदि देव ही है। अत 
“ देवे अधि इति अधिदेवम्‌ ” अर्थात्‌ ।कसी देव के अधिकार से 
जो दुःख उत्चन् हुआ हो वह अधिदेव दुःख कद्दा जाता है। इस 
च्युसातति से हन्द्रादि देवों द्वारा वजपात, म्रहपीडा, अतिवृष्टि, अना- 
चूट्टि तथा जति गर्मी आदि से जन्य जो दुःख वह जाधिदेविक 
दुःख फह्म जाता है । दुःख का लक्षण करते दैं-येनेति | येत्र- मिस 
के संबन्ध दोने से, अभिददताः प्राणिनः-पीडित हुए ग्राणी, वहु- 
प्रधाताम-उस प्रतिकूठ वेदनीय देय दुःख की निद्ृत्ति के लिये, 
प्रयतन्ते-प्रयत करते हे, तदू-चह, दुःखम-दुःख का ज्ञाता दे। 
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दोमेनस्यमिच्छा विधाताओतसः क्षोमः । यदज्ञास्येजयति 
कम्पयति तदड्मेजयस्वम्‌। प्राणो यद्वाह्य घायुमाचामति स भ्वासः। 
यत्कोप्ठबं चायुं निःश्सारयति स प्रश्वासः । 





ये तीनों दुःख विक्षेप द्वारा समाधि के प्रतिपक्षी, द्वोने से विक्षेप के 
साथी एवं परम्परा से समाधि में अन्तराय रूप कहे जाते हैं । 

क्रम-प्राप्त दौर्मनस्य का लक्षण करते हैं--दौर्भनस्यमिति। 
इच्छाव्याधातात्‌ू-अभिरूपित पदा्थे-विषयक इच्छा का व्याधात 
होने (पूर्ति न होने ) से, चेतस३ क्षोम:-जो “चित में क्षोम होता 
है वह, दौरमनस्यपू-दौर्मनस्य कहा जाता है। यह , चित्त-श्षोभ-रुप 
दोर्मनस्य भी उक्त विक्षेप फे साथी होने से समाधि में विश्नकारी है। 

अन्नमेजयत्व का छक्षण करते हैं-यदद्भानीति । यह-जो, 
अद्भानि-शरीर के श्रत्येक कर, चरणादि अज्लों को, एजयति- 
कम्पर्यात-कंपाबे, तव-बह, अज्ञम्ेजयलम्‌-अक्षमेजयत्व नामक 
विक्षेप का सहकारी है। यह शरीर का कंपना भी समाधि के अफ्नभूत 
जासन का विरोधी होने से तद्‌ द्वारा समाधि का प्रतिपक्षी है। 

श्वास॒ का रक्षण करते हें-प्राण इति | भाण+-प्राण, यहु-जी' 
बाह्य बाधुघ-इच्छा विना बाह्य वायु का, आचामति-आचमन करता 
है, अर्थात्‌ नासिकारंध द्वारा भीतर प्रवेश करता है, सः-वढ। 
आास-शधास कहा जाता है | यह प्राणक्रिया यदि चाढ.. रहे तो 
चिच समाहित नहीं हो| सकता है । अतः यह प्राणक्रिया विशेष भी 
रेचक प्राणायाम के विरोध द्वारा समाधि का विरोधी है । 

प्रधास का उक्षण करते हैं--- यद्तति। यद्‌-जो प्राण, 
कए्ठप चायुमू-इच्छा विना भीतर की वायु को, निः्सास्यति- 
बादर निफाल्या है, सः-चद, प्रधासः-प्रधास कद जाता दे और 
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पते विश्लेपलहमभुबों विक्षिप्तवित्तस्थैते भवन्ति। समाहि- 
तथित्तस्थैते न भवर्ति ॥ ३१ ॥ 
भैतै हे के: | 
बितेर विक्लेपाः समाधिप्रतिपक्षास्ताभ्यामेवास्थासचबैराग्याम्पां 
गंह्िव्या:। तन्ाभ्यासस्य विषयमुपर्घधदर तिदमाह -+ 


तत्पतिपेधारयमेकतस्वाभ्यासः ॥ ३९॥ 





प्‌ प्राणक्रियाविशेष भी समाधि के अक्षमूत्र पूरक प्राणायाम के 
विरोध द्वारा समाधि का विरोधी है । 

., रवोक्त व्याधि आदि विक्षेप के ये दुःख आदि पांचों सहायक 
है। इसमें हेतु देत ह--एव इति । एते-ये दुःख आदि पांच, 
विक्षपसहशुत्-पूर्वीकत व्याषि जादि नव विक्षेपों के साथ द्ोनेवाे 
६ अर्थात्‌ सहायक हैं। क्योंकि, विप्षिप्तचित्तस्य-विक्षि्त चित्त को 
ही, एवे-ये दु.खादि, भव॒न्ति-होंते दें और, समाहितचित्तस्थ- 
समाहित चित्त को, एते-ये दु खादि, न भवन्ति-नहीं होते हैं । 
भाव यद्द है कि, विक्षिप्त चित्त में दुःखादि हैं और समादित चित्त 
में नहों । अत एवं व्याधि जादि नव विक्षेपों के ये दुःखादि पांच 
समाधि को विप्न करने में साथी हैं, यह प्रतीत द्वोता हैं। इति ॥३१॥ 
ईश्वर्प्रणिघान विषयक अभ्यासरूप अर्थ का उपसंदार करनेवाले 

सूत्र का अवतरण भाष्यक्ार करते हं-- अथेति | अथ-उक्त अर्थ 

फे अनन्तर, एसे विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षा+-पूर्वोक्त सर्व विक्षेप 

समाधि के विरोधी हैं। अतः, ताम्यामेवाम्पासचैराग्याभ्याम्‌- 

पूर्वोक्त उस्ती अभ्याप्त तथा वैशग्य के द्वारा, निरोद्धव्याः-निरोध 

करने योग्य दें। तश्न-उन दोनों जम्यास येराग्यों में से, अभ्यावस्य 

विपयमु-इईश्वरप्रणिणान रूस अम्यास के विषय का, अपसंहरनू- 

उपसंद्वार करते हुए सत्रकार, इृदम-यद, आइ-कदते दें-- 

तत्मतिपेधा्थमेकतक्यास्पामः । तस्प्रतिपेवरायेमू-उन पूर्वोक्त विश्वेपों 
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विक्षेपप्रतिषेघार्थमेकतत्वावलबन चित्तमभ्यसेत्‌ । 





के प्रतिषेष (निवृत्ति ) के लिये, एकत्लाभ्याप्तः-ईश्वरूूप एक 
तत्त्व का अभ्यास करना चाहिये। 
इसी जय को संक्षेप से भाष्यकार स्पष्ट करते हैं -- विक्षेपेति । 
विक्षेपप्रतिपेधाथम्‌-पूर्वोक्त व्याध्यादि समाधि - विरोधियों के अभाव 
के लिये, एकतत्वावलम्बनम्‌-ईश्वरकूप एक तत्त्वावरूम्बन में, 
चित्तमस्थसेतू-पुनः पुनः चित को प्रवेश करने का अभ्यास 
योगी करे। , 
पएको न्यार्थ प्रधाने च प्रथप्रे केबले तथा । 
साधारणे छमाने&ल्पे संख्यायाश्व प्रयुज्यते ॥ 
इस कोष के अनुसार सूत्र में एक शब्द प्रधान वाचक है ! 
अतः एकतत्त्व शब्द का अथ प्रधान तत्त्व हुआ और वह प्रधान तत्त्व 
यहां पर ईश्वर ही है, अन्य स्थूल जादि पदार्थ नहीं। अतः इस ईश्वररूप 
एकतक्त्वावलम्बन में वारवार चित्त को निवेश करना ही एकतत्त्वा- 
भ्यास कहा जाता है। और इसीको ईश्वरपणिघान कहते हैं । अतः 
यह सिद्ध हुआ कि, उक्त व्याध्यादि विक्षेपों की निवृत्ति करने के 
लिये इसी एकतत्त्वाभ्यास रूप ईश्वरप्रणिधान योगी को सतत करते 
रहना चाहिये । 


“राजमार्चण्ड! नामक योगसून्न-वृत्ति में भोजदेव ने / एकलिस्‌ 
कस्निश्वितू अमिमते , तत्त्वे” इस पंक्ति से “ कोई भी अभिमत 
एक तत्त्व में चिचनिवेश का अम्यास्त करे” ऐसा कहा हैं। एवं 
योगवार्सिक में विशानमिक्लु ने “ एक स्थूलं किशित्‌ ” इस पंक्ति से 
एफतत्त्य शब्द का अर्थ कोई एक स्थूल पदार्थ माना है, ईश्वर नदीं 
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और * यत्तु एकतत्त्तशव्देनात्र परमेश्वर एवोक्त इति तन्न, बाधक 
बिना सामान्यशब्दस्थ विशेषपरत्वानोचित्यात्‌ ” इत्यादि पंक्तियों से 
थीवाचस्पति मिश्र ने जो “ एकतत्त्वमीश्वरः पकृतत्वात्‌ ” इस पंक्ति से 
एकतत्त्व शब्द का जयथे इंश्वरतत्त्व माना है, उसरू खण्डन करते 
हुए यद्द कहा हे कि, “ किसी बाधक के विना एकतत्त्वरूप सामान्य 
शब्द का ईश्वरतक््व रूप विशेष अथ मानना अनुधित है ” इत्यादि । 
वह प्रकरणविरुद्ध तथा उपक्रमोपसंहार की एकरूपता का अज्ञान - 
भूठक समझन। चाहिये। क्योंकि, यहां ईश्वरप्रणिघान रूप प्रकरण 
बाघक होने से एवं निम्नलिखित उपक्रमोपसंहार की एकरूपता 
बाधक होन से एकतत्त्व रूप सामान्य शब्द का ईश्वर -तत्तव 
रुप विशेष अथ मानना उचित ही हैं। तथाहि -- 
यद्यपि सूत्र में एकतत्त्व शब्द सामान्य - रूप से पठित होने से 
किसी भी स्थूछ पदार्थ को एकतत्त्व शब्द से ग्रहण करने की 
संभावना हो सकती है, केवल ईश्वर ही नहीं; तथापि शब्द - शाख्र 
का यह नियम है कि, जदां अनेकार्थ शब्द होने से किसी एक अ्थ- 
विशेष का निश्चय न हो वहां प्रकरण के चल से अर्थ - विशेष का 
निश्चय किया जाता है। जेसे, सैन्धव पद ऊुवण तथा अश्व रूप 
दो अथे का वाचक होता हुआ भी भोजन रूप भकरण के बल से 
रुवण और गमन रूप प्रकरण के वल से अश्वरूप अर्थविद्येप का हीं 
आहक होता है। वैसे ही प्रकृत में एकतत्व शब्द सामान्य अर्थ वाचक 
होने पर भी ईश्वर-प्रणिधान रूप प्रकरण के बरू से ईश्वर रूप अर्थ- 
विशेष का ही महण करना उचित है। 
व्यास भगवान्‌ ने प्रकंत सूत्र के अचतरणिका -भाष्य में 
$ तुन्नाभ्यासस्थ विपयमुपसंहरानिदमाह ” इस कथन से उपसंदार 
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(समाप्ति) परक इस सूत्न का व्याख्यान किया है और उपसंहार 
उसीका होता हैं जिस्तका उपक्रम ( आरम्म ) किया गया हो। यहां 
पर उपक्रम ईश्वरप्रणिघान का है; अतः उपसंहार भी ईश्वस्रणिधान 
का ही द्वोना उचित है, अन्य का नहीं । जतशव उपक्रभोपसंहार 
की एुकरूपता के बल से एकतत्त्व शब्द का इशवर जथ मान कर 
पुकवत्वाभ्यास शब्द से ईश्वरप्रणिधान का ही झहण करना उचित 
है; अन्य किसी स्थूछादि पदाथ का नहीं, यह सिद्ध हुआ । 
भाव यह है कि, * ततः अत्यकूचेतनाधिगमोप्यम्तरायाभावश्थ ” 
इस गत सूत्र से यह कहा गया है कि, ईश्वर्मराणिवान पं 
प्रत्यक्‌ चेतन का साक्षात्कार तथा अन्तरायों का अभाव होता है। 
इस पर जिज्ञासा हुईं कि, “वे अन्तराय कौन हैं, जिनका ईश्वर" 
प्रणिधान से अभाव होता है?” तब “ व्याधित्त्यान ” इल्यादि 
तथा “ दुःखदीरमनस्य ”” इत्यादि सूत्रद्यय से अन्तरायों के स्वरूप 
दिखाते हुए उनके नाम निर्देश करके पुनः " तत्यतिपेधा्थमिक- 
तत्त्वाभ्यासः ” इस प्रकृत सूत्र से उन्हीं अन्तरायों के अमाव के 
लिये एकतत्त का अम्यास्त॒प्रतिपादन किया गया है। अर्थात्‌ 
उपक्रम में जिस ईश्वर - प्रणिधान को अन्तराय - निद्ृत्ति का उपाय 
कहा गया है, उसीका उपसंहार पकत सूत्र से कहना होगा; क्योंकि, 
उपक्रमोपसंद्वार का यही स्वरूप होता है। अतः एकतत्त्वाम्यास 
शब्द से ईश्वरप्रणिघान द्वी को छेगा उचित है और! ईश्वर अतिरिक्त 
जड़ एवं स्‍्थूछ फोई अन्य पदार्थ के प्रणिधान को लेमा उचित 
नहीं | यह दाशैनिक शिरोमणि श्रीवाचस्पति मिश्र का ही मत युक्ति- 
अुक्त होने से सनीचीन प्रतीत द्ोता दै, और विज्ञानमेक्षु का नहीं। 
ऐसा एक ही स्थल में नहीं किन्तु सम्पूर्ण योगदशीन में विज्ञानमिक्ु ने 


सं, पा. छू, ३२] - पातक्षसयोगदशन््‌ १७७ 


यस्य तु प्रत्यर्धनियत प्रत्ययमाये क्षणिक च॑ चित्त तस्य 
सर्वभेय चित्तमेकाग नास्त्येष विश्षिप्तम्‌ । 


श्रीवाचस्पति मिश्र को विरोध विना समझे ही अथे का अनर्थ 
करत हुए किया है । अत एवं योगवार्तिक योगनिज्ञासुओं को उपा- 
देय नहीं किन्तु विपरीत अथे का बोधक होने से सबैथा हेय है। 





यदि यह कहें कि, जैसे ईश्वरप्रणिधान अन्तराय निवृत्ति का 
उपाय है, वैध्े ही एकतत्त्वाभ्यास शब्द से प्रतिपादित किसी स्थूछ 
पदाथ का प्रणिधान एक पृथक स्वतस्त्र उपाय के रूप में सूत्रकार 
ने प्रतिपादन किया है, तो यद्द भी कद्दना समुचित नहीं। क्योंकि, 
इसके लिये तो “ यथाभिमतध्यानाह्ष ” इस अग्रिम सूत्र को बताया 


ही है | अलूम्‌ । 


यहां पर प्रसंग से वैनाशिक मत का खण्डन भाष्यकार करते 
हैं--यस्पेति । यस्य तु-जिस वैनाशिक के मत में तो, चित्तम- 
चित्त, पित्यर्थनियतम््‌-एुक एक विषय में ही नियत अथोत्‌ क्षणिक 
होने से एक विषय को ग्रहण करके वहीं समाप्त, प्रत्ययमात्रमू- 
ज्ञानमान्न अर्थात्‌ वत्तिरूप आधिय से रहित होने से निशाधार, च* 
ओर, क्षणिक्रमू-क्षणिक है, तस्थ-उस्र वैनाशिक के मत में, सर्वे 
एज चित्तम एकाग्रमू-प्रतिक्षण उलन्न विनष्ट होने से सभी चिंच 
एकाम्र ही हैं, विश्लिप्तम-अनेकाम (चश्चरू ), नास्त्येब-हें ही 
नहीं; क्योंकि, जिस बिपय को अरहण करने के छिये चित्त उसन्न 
होता है, उसीको ग्रहण करके वह नष्ट हो जाता है; अन्य विषय 
को ग्रहण करने के छिये रहता हो नहीं है वो अनेकाम केसे कहा 

२३ 


१७८. विवृतिव्यास्यायुतव्यासभाप्यसहितम्‌ [ स. पा. छ, ३९ 


यदि पघुनरिदं स्वेतः प्रत्याहत्येकस्मिन्नथ समाधीयते तदा 
मवत्येकाअसित्यतो न अत्यर्थनियतम्‌ । 





जा सकता है! अतः , अत्येक चित व्यक्ति का एकांम्र ही, होने. से 
एकाअता के लिये योगाम्यास का विधान उनके मत में व्यथ है । 


भाव यह है कि, जब चित्त क्षणिकं है तब तुरन्त उत्पन्न हो 
कर नष्ट हो जाने के कारण एक विषय को त्याग कर अन्य अन्य 
विषयों पर तो जाने पाता ही नहीं तो अनेकामग्र कैसे कहा जा सकता 
है ? और जब जनेकाम्र ही नहीं है तो उसको एकाम्म करने के लिये 
जो डनके ( क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार के ) गुरु बुद्ध ने उपदेश 
दिया है वह व्यर्थ होगा । अतः वैनाशिक का क्षणिक विज्ञानवाद 
स्वसिद्धान्त से भी विरुद्ध होने से हेय है। 


भाष्यकार अपने मत को दिखाते हैं-- यदीति। यदि पुता 
इदस-ओर जब यह चित्त, स्वेत+-सर्व विषय के तरफ से) 
प्रत्याहत्य-योगाम्यास के द्वारा जाकर्पित करके, एकरसिमिन्‌ अर्थ” 
किसी एक अवरुम्बनीभूत चतुझेजादि मूर्ति में, समाधी यते-समाहितं 
किया जाता है, तदा-तब, भवति एकाग्रमू-एकाग्न ( स्थिर ) हांता हैं, 
इति-इसलिये, अत+-एकामता के लिये बुद्ध - उक्त उपदेश के विरुद्ध 
होने से, न प्रत्यथेनियतम्र-एक एक विषय के प्रति नियत (क्षागिक) 
चित्त नहीं है किन्तु स्थायी है, यह सिद्ध हुआ | 


बौद्ध लोग अपने मत का समर्थन करते हैं--- यदि हम एक 
विपय फो त्याग कर अन्य - अन्य विषय को ग्रहण करना चित्त की 
विक्षिप्रता ( चशच्चछता ) और एक द्वी विषय में निरन्तर स्थित रहना 
एकाग्रता है, ऐसा कहें; तब हमारे मत में उक्त अनेकाग्रता का 


+ 


से, पा, छू. ३२]... पातझ्लयोगदशनम्‌ श्छ९ 


4 योडपि सदझप्रत्वयप्रवाहेन सत्रित्तमेकाग्र भन्‍यते तस्थेकाग्रता 
यदि प्रवाहलित्तस्य धर्मस्तदैक नास्ति प्रवाहित क्षणिक्रत्वात्‌। 
अमाव तथा तत्पयुक्त समाधि की व्यथेता रूप दोष छग सकता है, 
परन्तु हम ऐसा नहीं कहते हैं; किन्तु परस्पर मिन्न अनेक नील- 
पीतादि विषयाकार होने से क्षण -क्षण में विरक्षण आकार को 
घारण करना चित्त की चिक्षिप्तता और ज्ञानमात्र निरन्तर सह 
विपयाकार चित का प्रवाह चाढ. होना एकाग्रता है, ऐसा कहते हैं । 
इस प्रकार की एकाग्रता हमारे मत में भी संभव हैं| क्योंकि, यथयपि 
हमारे मत में वित्त क्षणिक है, तथापि प्रथम क्षण में जिस विषय पर 
जाकर चित समाप्त होता हूँ, पुनः द्वितीय क्षण में पूर्व सहश विपय 
में निरन्तर उत्नन्न तथा समाप्त करना यही द्वमारे मत में योगसाधना 
से साध्य है। अतः हमोरे गुरु बुद्ध का जो समाधि के लिये उपदेश 
हैं चह्‌ च्यर्थ नहीं । 
इसीका संक्षेप से अनुवाद करते हुए भाष्यकार खण्डन करते 
हैं... योडपीति। योडपि-और जो वैनाशिकर छोग, सदशरत्यय- 
प्रयाहदम-अभ्यास के द्वारा सदृश चित्त का प्रवाह होने से, चित्तम- 
चित्त को, एाग्रमू-एकाओ, मन्यते-मानते हैं, उनसे यद पूछना 
चाहिये कि, जो सहृश - प्रत्ययप्रबाद - रूप पुकाम्ता आप मानते ईं, 
वह प्रवाह चित का धर्म है अथवा प्रवाह अंश का ! ( इस पकार दो 
विकछप करके खेण्डन करते दें )। तत्य एकाय्रता-सरश्मप्रत्ययप्रवाह- 
शीछ जि की एकामता, यदि-जो, प्रवाइचित्तस्प-उच्र उपर 
धारारुप चित के प्रवाह का; धर्म:-धर्म हैं, ऐसा कहेंगे, तदा-तो, 
सणिरत्यात-चित तथा नि का परवाह क्षणिक दोते से, एक-एक, 
प्रवादस्चम-प्रवाद बिए, ना्वि-वदी दे, अर्थोद्‌ वि व्यक्तियों 





१८० विदवत्िव्याख्यायुतव्यासमाप्यसहितम्‌ [स, पा. स्‌. हर 


अथ प्रयाह्ांदास्थैय प्रत्ययस्य धर्मेः स स्वेः सदशप्रत्ययप्रयाद्द 
था यिसटशभत्ययप्रधाही था शत्यर्थनियतत्वादेकाम प्येति धिक्षिप्त- 
चित्तानुपपत्ति: । तस्मादेकमनेकार्थमयस्थित चित्तमित्ति । 


यदि. च॑ चित्तनफेनानन्यिताः स्थभावभिन्नाः प्रत्यया 








के संमुदाय ही प्रवाह द्वोने से प्रत्येक व्यक्तियों से अतिरिक्त 
एक कोई प्रवाह चित्त ही नहीं है तो किसका धर्म होगा! 
अध-और यदि, प्रवादांशस्पेत्र प्रत्ययस्य-प्रवाह के अंश प्रत्मेक 
चित्त व्यक्ति का ही, धमेः-धर्म है ऐसा कहेंगे तो, स सर्व/-वह ' 
से चित्त व्यक्तियां, सदशप्रत्ययमब्राही वा विसदशप्रत्ययप्रवाही 
बा-चाहे सहश - प्रत्यय - प्रवाहवाल कहें, चाहे विसदश ( विलक्षण ) 
अत्यय - प्रवाहवाला कहें, अस्पर्थनियतत्यात्‌-्रत्येक विषय व्यक्ति में 
ही उसन्न विनष्ट होने से, एक्ाग्र एव-एकाग्र (स्थिर) ही है, 
इति-इस कारण से, विश्षिप्तचित्तानुपपत्तिः-विक्षिप्त . चित्त की 
अनुपपत्ति सो रह ही गयी, अर्थात्‌ बैनाशिक के मत में जो बिक्षितत 
चित्त की अनुपपत्ति तथा उनके भुरु बुद्ध के उपदेश में वैयर्थ्य रूप 
दोष दिया, गया है वह तो तदवस्थ ही रहा । तस्मात्‌-अतः, एकम्र्‌- 
एक, अनेकार्थेप-अनेक ज्ञानों का आश्रय, अवस्थिवम्-स्थायो, 
चित्तमू-चित्त है क्षणिक नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ । अर्थात्‌ वैनाशिक' 
को भी क्षणिक नहीं किन्तु स्थायी चित्त मानना उचित है| 


__ निम्न लिखित युक्तियों से भी चित्त एक, अनेकार्य तथा स्थिर तिल 
होता है। इसको भाष्यकार कहते हैं--- यदि चेति। यदि च-और 
यदि, चित्तेन एकेन-एक चित के साथ, अनन्विताः-असंबद्ध, 
तथा, स्रभावभिन्नाः-स्वभाव से क्षण-क्षण में भिन्न, अत्यया३-चित्त, 


सपा. छू, ३९). पातमझयोगदशनम्र श्द्‌ 


जायरेन्रथ कथमन्यप्रत्ययदष्टस्थान्यः स्मर्ता भवेत। अन्यप्रत्ययोप- 
चितस्य थे कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌। 





जावेस्नू-उतपन्न होवेंगे, अथुलतो,  अन्यप्रत्यवद्शस्य-अन्य 
जथोत्‌ प्रथम उस्तन्न चित्त से ज्ञात विषय का, अन्य;-भन्‍्य अर्थात्‌ 
द्वितीयादि क्षण में उत्पन्न चित्त, स्मर्ता-स्मरण करनेवाला, 
कर्थ मेत-कैसे होगा! क्योंकि, “४ अनुभव, तजन्य संस्कार तथा 
स्फर्ण इन तीनों का एक ही आश्रय होता है, ”” यह नियम है, 
च-ओऔर, अस्यप्रत्यपोपचितस्य-अन्य अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उसन्न 
चित्त से किया हुआ, कमोशयस्प-कमे फे संस्कारजन्य फल का, 
अन्य+-अन्य अर्थात्‌ द्विंतीयादि क्षण में उत्तन्न, प्रत्यय/-चित्त, 
उपभोक्ता-उपमोग करनेवाला, करे मुधेतू-केतते होगा क्योंकि, 
“जो कर्म का अनुष्ठान कर्ता है वही उस कर्म के फ का मोक्ता, 
होता है, अन्य नहीं, ”” यह नियम है। और यदि इस निगम फो 
नहीं माने तो ** अक्ृताभ्यागम ” ( बिना किये कर्म का फल प्रात 
होना ) तथा “ कृतविप्रणाश्ष ”” ( किये फर्म का फल दिये विना ही 
आशय होना ) रूप दोष का प्रसंग होगा ! यदि कहें कि, जैसे 
वैश्ञनर दृष्टि का कर्ता बिता द्वोता है जौर उसके फर का 
भोक्ता पुत्र होता है एवं आद्ध आदि उत्तर - फर्म का कृत्तों पृत्र 
दोत है. और उसके फल का मोक्ता पिता द्वोता दे हो भी 
अऊ्रताभ्यागम तथा छृतविप्रणाश रूप दोष नहीं छाता दे । बंते 
ही प्रथम चित्त फर्म का कर्ता जोर द्वितीय चित्त फठ का भोतता 
होने पर भी अकृताम्यागम तथा कृतविभणाशरूप दोप का पसेग 
यहां मी नहीं दोगा; तो यद कथन भी विपम दृ्स्त दवोने से 
समीचीन नहीं। क्योंकि, जैसे पिठापुत्र का परस्पर जन्प-जनकेमाब 


१८९ विश्वतिव्याख्यायुतव्यास्माष्यसहितम्‌ [सन पा. छ, देने 


फथखित्समाधीयमानमप्येतद्लोमयपायसी वन्यायमाक्षिपति । 








संबन्ध है, वेंसे द्वी यदि पूर्वोत्तर चित्तों का भी परस्पर जन्य-जनक' 
भाव संबन्ध होता तो वैनाशिक ऐसा कह सकते थे कि, पूर्व चित्त 
का किया हुआ कर्म का फल उत्तर चित्त भोगता है; सो ऐसा 
चैनाशिक लोग भी मानते नहीं हैं; किन्तु परस्पर संत्रन्ध रहित ही 
नूतन:नृतन चित्त क्षण-क्षण में उस्न्न होता है, ऐसा मानते हें । 
एवं जैसे पिता पुत्र के उद्देश्य से तथा पुत्र पिता के उद्देश्य से 
कर्म का अनुष्ठान करता है, वैसे उत्तर चित्त के उद्देश्य से पूवे चित्त 
तो कर्म करता है नहीं, किन्तु अपने ही उद्देश्य से कम करतों है 
और पूर्व चित्त का किया हुआ कर्म का फक उत्तर चित्त भोगता है! 
, अतः अक्ताभ्यागम तथा कृतविप्रणाश रूप दोप का प्रसंग तद्वस्थ 
ही रद्दा। अधिक क्या कहा जाय ! कथश्िित्‌-रिसी प्रकार, समाधी य- 
मानमपि-समाधान करने पर मी. एतत्‌-यह वेनाशिक का दृष्टान्त, 
गोमयवायसी यन्पायम्‌-गोमयपायसीय न्याय को भी, आक्षिप्त्ति- 
तिरस्‍्कार कर जाता है, अथोत्‌ उससे भी अधिक द्ोपाधायक है । 
भाव यह है कि, जैसे कोई यह कह्दे कि, “ गोमयय पायर्स 
गव्यत्वात्‌ उभयसिद्धपायसबत्‌ ” अर्थात्‌ गोमय (गोबर ) .पायप्त 
( दूधपाक ) के समान मधुर तथा भक्ष्य है; क्योंकि, वह भी दूध 


के समान गो से ही डल्मज् हुआ है, इत्यादि; तो यह तर्क जैसे 
'तकामास है, वैसे ही “ जैसे पिता के किये हुए कर्म का फल पुत्र 
और पुत्र के किये हुए कर्म का फल पिता भोगत है। वैसे पूर्व चित्त 


के किये हुए कर्म का फूल उत्तर चित्त मोगता है ” ! यह वैनाशिक 
का तक भी तकमाप्त है।. गोमयपायसीय न्याय रूप तके में जो 


दोष प्राप्त होता है, उससे भी अधिक दोपाधायक वैनाशिक का/तर्क 
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कि च॒ स्वात्मानुभवापक्षवशित्तस्थास्यत्ये प्राशनोति, १ कथम्‌। 
यदहमद्राक्ष॑ तत्स्पशामि यद्चास्प्राक्ष तत्पद्याम्यडमिति प्रत्ययः 
सर्वस्य प्रत्ययस्य मेदे सति प्रत्पयिन्यभैदेनोपस्थितः । पकप्रत्यय- 
जिपयोज्यमभेदात्माउहमिति प्रत्ययः फथमत्यन्तभरिन्नेपु चित्तेपु 
पेतेसाने साम्रान्यमेक प्त्ययिनमाथयेत्‌ । 





उप कारण से है कि, उसमें तो " गोमयत्व ” हेतु भी है. परन्तु 
पेनाशिक के तक में तो कोई हेतु ही नहीं है । 

, नो पूर्वोक्त युक्ति से संतुष्ट न हो, उनके प्रति कहते हैं-- 
किल्वति । किश्व-क्षणिक बाद में अन्य भी दोप हैं, और वह यह 
कि--चिक्तस्थान्यत्वे-प्रतिक्षण चित्त को अन्य से अन्य नूतन ही 
अमन पर, स्वात्मानुमवापह्यब-अपने आत्म अनुभव का अपलाप- 
फुप दोप भी, प्रापोति-प्राप्त होता है। कथम्‌-यदि कहें कि, वह 

से तो, यत्‌ अहम अद्गाक्षम्‌-जिसको मैंने देखा था, तत्व्यृशामि- 
डेसीका स्पर्श कर रहा हूं, च-और, यत्‌ अहम अस्पराध्मू-जिसका 
मैंने स्पर्श किया था, तत्‌ पश्यामि-उसीको देख रहा हू, ड्वि 
मत्यय:-हस प्रकार का स्वानुभेत्र रूप प्रत्यमिशा प्रत्यक्ष, स्वस्य 
प्रत्ययस्थ भेदे सति-से ज्ञानों के भेद होने से, प्रत्यथिनि-भहग्‌, 
अहम इत्याकारक पतीग्रमान ज्ञान का आश्रय चित में, अभेदेन- 
एक रूप से जो, उपस्थित३-ज्ञात होता है, बह अनुपपत्न हो 
जायगा १ क्योंकि, एक्प्रत्ययधिपपः-अनेक ज्ञान का जाश्रय 
एक चित्त को विषय करनेवाला, अयमू-यह, अमेदात्मा-अभेदरूप 
अद्वभिति मत्यय३-जों अहम्‌ इस प्रकार का ज्ञान दै बह, 
कथमू-किस प्रकार, अत्यन्तभिन्नेपु चित्तेपु-क्षणिक द्वोने से 

अत्मन्त मिन्न चित में, बचे मानमू-रदा हुआ, मामान्यस्‌ एक्स 
प्रत्ययिमम-सामान्य एक प्रत्यपी को, आथ्येत्‌ू-भाशप्र करेगा ह 


१८४. विवृतिव्याख्यायुतव्यावभाष्यमहितम्‌ [ ते. पा. है. हेड 


स्वानुभपप्राद्म धायमभेदात्माउदमिति प्रत्ययः ५ न च भलक्षस्य 
रे के: पु बी 
माहात्म्प॑ प्रमाणान्तरेणाभिभृयत्ते। प्रमाणान्तरें ञ्र पत्यक्षय्धेनेत 
व्यवहार लूभते | मस्मादेकमनेकार्थमधस्थित॑ थ चित्तमं ॥ ४२ ॥ 





च-और, अयम-यह, स्वासुभवग्राद्-अपने अनुभव गस्य, अभेदा- 
त्माइद्मिति प्रत्यय+-अभेद रूप जहम्‌ इत्याकारक पत्यक्ष ज्ञान है। 
प्रत्यक्षस्प भाद्वात्म्पम्‌- इस पत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष रूप स्वानुभव का साद्वात्य। 
प्रमाणान्तरेण-अनुमान आदि अम्य किसी तर्क के द्वारा किसी 
भी, न च अभिश्ृपते-भमिभव अर्थात्‌ अपलाप नहीं किया जा 
सकता है । च-क्योंकि, प्रभनाणास्तरमू-अस्य जनुमान जादि प्रमाण, 
प्रथषस्लेनेब-प्रत्मक्ष प्रमाण के चल से ही, व्यवहार छपते- 
प्रमाण व्यवहार को प्राप्त द्ोते हैं अथीत्‌ प्रामाणिक माने जाते हैं । 
अभिप्राय यह है कि, अन्य अनुमानादि प्रमाण प्रत्यक्ष मूलक होनेसे 
दुबंर हैं और प्रह्मक्ष प्रमाण अन्य सब प्रमाणों का जनक द्वोने से 
प्रबल है । अतः परबर प्रत्यक्ष प्रमाण का बाघ दुर्घल वैमाशिक के 
अनुभान से नहीं हो सकता हैं। तस्परात्‌-उक्त देत से, एक-एक 
अनेकायेप्‌-अनेक शानों क। आश्रय, च-और, अवस्थितम-त्थिर, 
चित्तमू-वित्त हे, क्षाणेक नहीं, यह सिद्ध हुआ । 

यहाँ पर क्षागिक विज्ञानबाद का खण्डन फरने की आवश्यकता 
इसछिये हुई है कि, यदि क्षाणेक विज्ञानबाद के मतालुसार 
चित क्षागिक माना जायगा दो योगानुट्ठान व्यथ है। क्योंकि, उक्त 
यरक्तियों से क्षणिक चित्त एकाग्र ही है ः इंः ने 
के लिये योगानुष्टान ब्पी । जप बगदा ध टी 
तथ झुतराम योगबोधक ( प्रतिप्ादक ) श्रकृत योगदर्शन व्यर्ी हो 
जाता ६ अतः शास्वारम्भ की सफलता को दिखाने के डिये चित्त 
की अनेक कार स्थायिता का प्रतिपादन किया गया है । अतएव 


ब्प 
कवछ 
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सभी पदार्थ की स्थायिता का प्रतिपादन न कर केवछ वित्त की ही 
स्थायिता का प्रतिपादन माप्यकार ने किया है। 

कतिपय आधुनिक विद्वार्नो का यह कहना है कि, यहां पर 
शणिक विज्ञानवाद का खण्डन भ्रक्षि्त है, अथोत्‌ बौद्ध मत के बाद 
किसी विद्वान्‌ ने खयं बना कर योगमाष्य में मिला दिया है। क्योंकि, 
पाष्यकार व्यास भगवाद्‌ के का में क्षणिकर विज्ञनवाद आदि 
पैद्ध मत था ही नहीं; किन्तु बुद्ध के बाद बौद्ध मत का जन्म 
हुआ है, इत्यादि सो समीचीन नहीं | क्योंकि, ऋषि त्रिकाल्दर्शी 
होते हैं; अतः भविष्य में क्षणिक विज्ञाननाद आदि बोद्ध मत 
|404 होगा ” ऐसा प्रथम से ही जान कर उसका खण्डन कर गए 
हैं ओर क्षणिक विज्ञानवाद तथा शन्यवाद जादि बौद्ध के मसतिप्क की 
उपज नहीं है, किन्तु ये सब वाद प्रथम से ही विषय की इृढता के 
छिये क्पित रूप से विद्यमान थे। अथीत्‌ स्थृूणा-निखनन स्याय से 
आशय रुप से विद्यमान ये। उनके केवल प्रचारक बौद्ध लोग हुए ह। 
जैसे *' तद्धेक आहुरसदेवेद्मग्र आसीत्‌”? इस छान्दोग्य श्रुति में शून्य- 
बाद पाया जाता हैं और उसीके प्रचारक बुद्ध के शिष्य शुस्‍्यवादी 
माध्यमिक दुए हैं। अत. शूल्यवाद बोद्धों के मश्िप्क की उपज नहीं, 
किन्तु पहले से ही विद्यमान था । वैमे ही विषय की दृढता के लिये 
पूर्वपक्ष रूप एवं काल्पित क्षणिक विज्ञानवाद भी प्रथम से ही विथमान 
था, जिसका खण्डन प्रक्नत्त माष्य में पाया जाता है। यदि इन बादों 
को प्रक्षिप्त मार्नेग तो वेदान्तदर्शन के संपूर्ण तकपाद को मक्षिप्त ही 
मानना होगा। क्योंकि, उसमें भी जैन तथा बौद्ध मत का खण्डन 
जाता है और ऐसा मानने से वेदान्त दर्शन का दूसरा जध्याय प्रायः 


तोन ही पाद का रद्द जायगा। इति दिकू ॥ ३२ ॥ 
श्छ 


८६. चिदृतिव्यास्याधुतव्यासभाष्यपतद्वितम्‌ [ स- पा. क्र. रै३ 


यह्य चित्तस्थायस्थितस्पेद शा््रेण परिकर्म निर्दिइयते तत्कथम -ण 
पैत्नीकरुणासुद्धितोपेक्षाणां सुखदुःखजुण्यापुण्य- 
विपयाणां मावनातशित्तप्रसानम्‌ ॥ ३३ ॥ 

, जो मैंव्यादि माषना रूप साधन असूया आदि काहुष्य को दर 
करते हुए चिस को प्रसादित एवं स्थिति पद युक्त करते हैं, वे परिकर्म 
कहे जाते हैं। और वे मन के धमे हैं। परिकर्मित मन असूयादि 
द्वोप रद्वित होता हुआ समाधि तथा समाधि के उपायों की सिद्धि 
करता है ॥ अतः अब यहां से भाष्यकार जिज्ञासा के रूप में परिकर्म 
का उपक्रम करते हैं--- यस्येति। यस्‍्य-जिस, चित्तस्पावस्थितस्थ- 
एकाग्र चित्त कौ स्थिति पद के लिये, झ्ाद्नेण-शास से, इदम्‌ 
परिकर्म-यह मैत्री भावना आदि परिकर्म, निर्दिश्यते-निर्देश ( कथन ) 
किया जाता हैं, तव-वह ( मैत्नीमावना आदि परिकर्म ) कथम-: 
किस प्रकार का हैं? अथीत्‌ जिस परिकर्म के द्वारा ख्िर चित 

रागद्वेणादि रहित प्रसादयुक्त होता हुआ ईश्वरप्रणिषान में स्थिति पद को 
प्राप्त द्वोता है, उस मैत्रीमावना आदि परिकमे का खरूप कैसा दे? 

उक्त जिज्ञासा की शान्ति के लिये सूत्रकार परिकर्म का ख़रूप 
दिखाते हैं-- मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य त्रिप- 
याणां भावनातश्चित्तम्रसादनम । सुखदुःखपुण्यापुण्यविपयाणाम:- 
सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा तथा पापात्मा पुरुष - विषयक, क्रमशः, 
मेत्रीकरणामुद्तोपेक्षाणाम्‌-मिन्रता, दया, सुद्िता, (हर्ष ) तथा 
उपेक्षा ( उदासीनता ) की, झावनात३-भावना के अनुष्ठान से, 
चित्तप्सादनम्-चित्त की असन्नता होती है। अतः इनके द्वारा 
योगी अपने चित्त को प्रसादयुक्त करके एकाम्र करे। 
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तत्र सर्वप्राणिप छुखसंमोगापन्नेपु मैत्रीं भाषयेत | दुःखितेषु 
फैरुणाम । पुण्यात्मकेपु मुदिताम । अप॒ण्यशीलेपृपेक्षाम। प्थमस्य 
भावयतः शुक्लो धर्म उपलायते। ततश्व चित्त प्रसीद ति। प्रसन्नमे- 
फाप्रे स्थितिएदें लगते ॥ ३३ 4 
इक, 2 52 5 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हँं--- तत्रेति। तत्न-मैत्यादि 
चारों भावनाओं में से, सुखसंभोगापन्नेषु प्राणिपु-सुख - संभोग - 
संपन्न से प्राणियों में, मेत्रीं भावयेत-मित्रता की मावना करे। 
अर्थात्‌ उन खुखी पुरुषों के साथ मित्र के समान वर्ताव रखे । 

दु।ख़ितेपु ऋहणाम्‌ । ( भावयेत्‌ )। दुःखितेषु-ठुःखी प्राणियों 
में, फरणाम मावयेत्-दया की भावना करे। अर्थात्‌ उन दुःखी 
इसों पर कृपा रखे। पुण्यात्मकेषु सुदिताम्‌ ( मावयेत्‌ )। पुण्यात्म 
फेपु-पुष्याताओं में ( पवित्र कर्म करनेवा्ों में ), झुदिताम्‌ भावेत्‌- 
भुद्दधिता की भावना करे। अर्थात्‌ धर्म करनेवाले पुरुषों को देख कर 
आनन्द को प्राप्त होवे । अपुण्पश्ञीलेपूपेक्षाम्‌ ( मावयेत्‌ )। अपुण्प- 
शीलेपु-पाप कर्म करने के स्वभाववाले पुरुषों में, उपेक्षाम भावयेत्‌- 
उपेक्षा ( तदस्थता ) की भावना करे | अर्थात्‌ डनके साथ डदा- 
सीनता का वर्ताव रसे | ए4मस्प भावयत्तः शुक्लों धर्म उपनायते ! 
एवमू-इस प्रकार, अस्य भावयतः-मावना करनेवाले इस योगी को, 
शुक्लों ध)-शुक्क धर्म, उपनायते-उत्पन्न द्ोता दै। अर्यात्‌ उक्त 
मित्रता आदि के वर्ताव से जिस शुद्ध धमेषिशेष से चित्त स्थिति पद 
को प्राप्त होता है, उस घमेविज्वेष का उदय होता है| ततथ चित्त 
प्रमोदति ! च-और, तत$-उसके बाद, चित्तम-चित्त, प्रसीदरति- 
प्रसाद को प्राप्त होता है अर्थीत्‌ प्रसन्ष होता है। प्रसन्नमेकाग्र 
स्थितिपर्द लभते | भ्रसत्नम-प्रसन्न हुआ चित्त, एकाग्रमू-एकाग् 
होता हुआ, स्थितिपद्म-स्थिति पद को, लमते-स्र॒प्त दीता है। 





१८८. चिवृतिव्याख्यायुतव्याप्तमाप्यसहितम्‌ [ स॒. पा. छल. हे रे 


यद्यपि सूत्रफार तथा भाष्यकार चे वित्त्रसाद के हेतु सामान्य 
रूप से सुखी; दुःखी, घार्मक तथा पापी पुरुषों के प्रति क्रमश 
मैत्री, दया, आनन्द तथा तटस्थता की भावना करने को कह्दा है। 
तथापि श्रीवाचस्पति मिश्र आदि व्याख्याकार्स ने इस अथ की इस 
प्रकार विशेष रूप से स्फुट कियो है--- 


चित्त में चार प्रकार के काहप्य हैं-- हप्याकाहुप्य, परापकार- 
चिकोर्षोकाहप्य, असूयाकाहुप्य तथा अमर्पकाहुष्य; ये चारों चित्त- 
मछ कहे जाते हैं। क्योंकि, ये चिच को विक्षिप्त करके मलिन करते 
रहते हैं । अतः इन चारों के रहते हुए चित्त का प्रसादयुक्त होना 
कठिन ही नहीं किन्तु असंभव है। अतएव पूर्वोक्त मँत्री आदि 
भावना द्वारा इन चित्तमर्लों की निवृत्ति करना योगजिज्ञासुओ का 


प्रथम कतैव्य है॥ इन चारों के स्वरूप तथा निवृत्ति के उपाय- 
निरूमण निम्न लिखित है --- 


अपने से भिन्न पुरुषों के सहुण तथा वेमव - आधिक्य को देख 
कर अथोत्‌ सुखी देख क्र जो चित्त में दाह होता है वह ईप्यी 
काहुप्य कहा जाता है ; क्योंकि, यह्‌ राजस - तामस है, अतः चित्त को 
विक्षिप्त करके मलिन करता है। अतः ऐसे सब सुखी पुरुषों के प्रति 
मेत्रीभावना करने से यह काहप्य निवृत्त हो जाता है। क्योंकि, 
जैसे एक मित्र के सुख -वैमव को देख कर ये मेरे मित्र के 
छुख -वैमव हैं; जतः मेरे ही हैं”? ऐसा समझने से दाह नहीं 
होता है। वैसे ही सवे सुखी. पुरुषों के प्रति मैत्नी भावना करने से 


दाह रूप हेप्योकाहप्य नहीं होता है और पूर्व के जो हैं वह भी 
निदृद् हो जाते हैं । 


सपा,ह. ३२३]. पातललछयोगदर्शन् श्र 


अपने से अन्य पुरुषों को प्रतिकूल जान कर उनका अपकार 
(अहित ) करने की जो इच्छा वह पदापकारचिकीर्याफाहप्य कही 
जाती हैं। क्योंकि, दूसरे का अहित करने की इच्छा भी राजस 
जगत होने से चित्त को विक्षिप्त करके गछिन करती है। अतः ऐसे 
हों के प्रति अपक्वार करने की सावना न कर प्रद्युत कहणा - 
भषना करने से यह काहुप्य दूर हो जाता है। 


अपने से अन्य पृण्यात्मा पुरुष के सद्रुणों में दोषारोपण करना 
मैसूयाकाहुष्य कहा जाता है। क्योंकि, यह पुण्यात्मा पुरष की 
निन्दा भी राजस - तामस होने से चित्त को वि क्षित्र करके मलिन 
ती है | अतः ऐसे पुण्यात्माओं के प्रति मुद्विता भावना करने से 
ात्‌ डनको देख कर आलनन्दित होने से यह असूयाकाहप्य 5 
निदृत्त होता है। 
अपने से अन्य किसी पापात्मा पुकप के कठोर वचन घुनने 
से अपने को अपमानित जान कर जो उसका बदल्य हेने की बे 
फरना वह अमर्षकाहुप्य कहा जाता है। क्योंकि, यह भी राजस 
तामस होने से चित्त को विक्षिपत करके मलिन करता है। अतः 
ऐसे पापी पुरुपों के प्रति उपेक्षा-रूप तद॒स्थता ( उदासीनता ) की 
भावना करने से यह अमर्षकाहुष्य भी निवृत्त होता है । 
इन चारों भावनाओं के अनुष्ठान से शुद्ध धर्म की उध्ति 
होती है ! पापसंबंध से रहित केवक पुण्य को झुक्क पर्मे कहते हैं । 
जैसे स्वाध्याय (वेदाष्ययन ) आदि नित्य कर्म के अवुष्ठान से 
पापसंबंध से रहित केवल पुण्यरूप शुक्ल घर्म की उत्तति होती है। 
वैसे ही मिन्यादिमावना के अनुछ्ठान से प्रापसंबन्ध से रहित केवल 


१००. विवृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसद्वितम्‌ [ स- पा, सु. ३० 


प्रचछदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 





पुण्य-रूप झुक धम की उसति होती हैं। ओर जो घमम पश्ुन्याग 
आदि के अनुप्ठान से उत्पन्न होता है, वह कृष्ण झुक्क धम कहां 
जाता है | क्योंकि, उस ध् में पशुहिसा-जन्य पापलेश का संसर्ग 
है। अत्तएव पश्चशिखाचाये ने “ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यव- 
मर्षः ”? इस वाक्य से “ पुण्य के साथ स्वर्प भी पापसंबन्ध हो तो 
उसको प्रायश्वित्त के द्वारा दूर करना चाहिये, अन्यथा पुण्य के फछ 
सुखभोग « काल में स्वल्‍्प पाप का फल दुःख भी सहन करना 
पडेगा ” यह कहा है। 


किसी व्याख्याकार ने राग तथा द्वेप रूप दो कालप्य अधिक मान 
कर मेत्रीमावना से रागकाहुष्य तथा करुणाभावना से द्वेपकालुप्य .की 
निदृत्ति भी प्रतिपादन की है। और किसीने मैत्री भावना का अरे 
द्वेषाभाव मात्र किया है, हप नहीं। क्योंकि, हपे भी एक प्रकार का 
राग का हेतु होने से चित्तविक्षेपक ही है। इति॥ ३३ ॥ 


चित्तप्रसाद के हेतु मैत्यादि भावना का प्रतिपादन करके 
संप्रति चित्तस्थिति का हेतु प्राणायाम का प्रतिपादन सूत्रकार 
करते हैं--प्रच्छदेनविधारणाम्यां वा प्राणस्प । इस सूत्र में उत्तर सूत 
के “ त्थिति ” पद का अपकर्ष-है और “ संपादयेत्‌ ”” क्रियापद 
का अध्यादार है। तथा च- बा-अथवा, प्राणस्प-कौषठय प्राणवाबु 
का, प्रच्छदेनविधारणास्याधू- दो में से किसी एक नासिका- 


पढ़ से रेचन तथा विधारण रूप कुम्मक के द्वारा, स्थिर्ति संपादयेत्‌- 
चित्त की स्थिति का, संपादन करे | - 


सपा... ३४]. पातमझल्योगदर्शनम्र्‌ १९१ 


फौष्ठयस्य चायोनासिकाएटाम्यां प्रयत्तविदयेपाह्पन प्रच्छईनम्‌। 
रण प्राणायाम: । ताम्यां वा मनसः स्थिर्ति संपादयेत्‌॥ ३४॥ 





सूत्र का व्याख्यान साष्यकार करते हैं--क्रष्ठयस्पे ति। प्रयत्न- 
विशेषात्‌-योगशास-उक्त प्रयलविशेष से, क्ोप्ठयर्प चायोः-उद्र 
की बायु का, नासिकरापुटाभ्याम-दोनों में से करिस्ती एक सातिका- 
पुद के द्वारा, बमनम-घीरे घीरे रेचन करना अर्थात्‌ बाहर निकालना, 
पच्छदैनम-प्रच्छर्दन कहा जाता है। और प्राणायाम:-रोवित 
गण का आयाम अर्थात्‌ बाहर निकले हुए वायु को सहसा भीतर 
मपैश् न होने देना, किन्तु बाहर ही स्थापन करना, विधारणमू- 
विधारण कहा जाता है। अथीत्‌ प्रच्छर्दन पद से रेचक और 
प्राणायाम तथा विधारण इस दोनों पदों से कुम्भक प्राणायाम का 
सद्ण है। बा-अथवा, ताभ्याम्‌-उक्त प्रच्छरदन विधारणरूप रेघक, 
ऊुम्मक पाणायाम द्वारा, मनस/-मन की, स्थितिमू-स्थिरता का, 
संपादब्रेद-संपादन करे । अर्थोव्‌ जैसे वक्ष्यमाण विषयवती भ्रवृत्त 
आदि मन की स्थिरता के हेठ हैं, बैसे ही प्राणायाम भी एक 
स्थिरता का द्ेतु है. । 


भाव यह है कि, दो प्रकार का प्राणायाम होता ६, एक 
योग - प्रतिपादित रीति से कोष्ठय वायु को बाहर निकाल कर ( रेचन 
कर ) सहसा भीतर प्रवेश न होने देना किन्तु बाहर ही रोक 
रखना और दूसरा बाहर की वायु को भीतर करके ( पूरक करके ) 
सहसा बाद्वर न होने देना किन्तु भीतर ही रोक रखना ( कुम्मक 
करना ) | बन में से रेचक-कुम्मक रूप पूक ग्रकार के प्राणायाम को 
सूज़कार तथा भाष्यकार ने यहां दिखाया दे, इससे पूरक-कुम्मक 


१९३ विषतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यप्तहितम्‌ [स, पा. से, ३० 


रूप प्राणायाम को भी समझ लेना चाहिये। सूत्रकार तथा भाष्यकार 
के इस कथन से बाहर भी कुम्मक होता हैं, यह सिद्ध हुआ । 
अधिक प्रसिद्ध पूरक, कुम्मक, रेचक रूप प्राणायाम भी उक्त कथन 
पे उपछक्षित है । वस्तुतस्तु प्रच्छदेत - विधारण कहने से ही पूरक 
भी आ जाने से पूरक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
प्रकृत सूत्र में वा शब्द विकल्पार्थक है। जैसे पूर्वोक्त मैत्यादि 
भावना चिष्रप्रसाद के हेतु हैं, वैसे “ प्रच्छदेन - विधारण भी एक 
हेतु है” । ( ऐसा अम न होना चाहिये )। इस प्रकार मैन्यादि के साथ 
विकल्पार्थक वा शब्द को नहीं समझना चाहिये किन्तु चित्तस्थिति के 
देतु जैसे विषयवती प्रवृत्ति आादि हैं वैसे ही “ प्रच्छ्दन - विधारण रूप 
प्राणायाम भी एक हेतु है ?। इस प्रकार अग्रिम सूत्र - प्रतिपादित 
विपयवती प्रवृत्यादि के साथ विकल्पारथक वा शब्द है, ऐसा समझना 
चाहिये। और जो विज्ञानमिक्षु ने “ प्राणाथामः स विशेयों रेवक- 
रककुम्मका ? इस रुघति का ( अमिप्राय समझे विना ) उदाहरण 
देते हुए यद्द कद्मा है कि, “ पूरक के विना कुम्भक होता हो नहीं 
अर्थात्‌ बाहर कुम्मक नहीं होता है; क्योंकि, पूरक, कुम्मक तथा 
रेचक; ये दीमों संमिछित प्राणायाम कहे जति हैं” इत्यादि । वह परत 
देज़ पथ भाष्य एवं योगियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण 
अनादरणीय है। एव प्रक्रत सूतस्थ वा शब्द को अप्यक मानते 
हुए--- “ आभ्यामपि चित्तस्य प्रसादने कुर्यात्‌ ” इस पंक्ति से उक्त 
मच्छदेन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त प्रसादन करे ” ऐसा कहा 
है, हि भी भाष्य-विरुद्ध होने से देय दै। क्योंकि, भाष्यकार कहते 
 पार्या मनसः स्थिति संपादयेत्‌ ” ,अर्थात्‌ प्रच्छर्दन तथा 
पारण के द्वारा मन की स्थिति को संपादन करे जोर विज्ञानमिक्ष 
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कहते हु, # आम्यामप्ति चित्तस् प्रसादन कुर्यात्‌ ” अथोत्‌ इन 
मच्छदृन तथा विधारण के द्वारा चित्तप्रसादन करे। इससे स्पष्ट ही 
भाष्य - विरोध प्रतीत होता हैं। और विचार दृष्टि से देखा जाय तो 
आण/याम चित्त्रसाद का हेतु नहीं, किन्तु विचस्थिर्ता का हेतु है। 
पैयोकि, मन की गति प्राण की गति के अधीन है। प्राणायाम से 
जेब प्राण की गति श्रमित होकर निरुद्ध होती हैं तब मन की गति 
भी ( चित्वृत्ति भी) निरुद्ध हो जाती है, यद अनुमवतिद्ध है। 
अतः वक्त प्राणायाम चित्तखिति का ही देतु है, चित्तप्रसाद का 
नहीं, यही कहना उचित है| 


चित्त प्रसत्न हुए विना कभी खिर नहीं हो सकता हैं। भत 
प्रथम भेज्यादि भावना के अनुष्ठान द्वारा इसको प्रसन्न करें, पश्चात्‌ 
खिर, चाहे वक्ष्यमाण विपयवती प्रगृत्त्यादि द्वारा करे अथवा प्रकृत 
प्राणायाम द्वारा, इसमें कामचार है। 


प्रसन्न हुआ चित्त शीघ्र सिति पद को ग्राप्त होता है, इस काव 
को भगवान्‌ भी कहते हैं-- * प्रसबनचेतसो ध्ाशु बुद्धि; पर्यव- 
तिएते ? ॥ २-६५ ॥ 

इस सूत्न से प्राणायाम को चित्तथ्थिति का हेतु अर्थात्‌ समाधि 
फा हेतु कहा गया है जीरे द्वितीय पाद के " यमनियमासन- 
प्राणायाम ” इत्यादि सत्र से भी यही कहा गया हैं। जतः सूत्रकार 
की पुनरुक्ति स्पष्ट प्रतीत होती हैं तथापि यह प्रथम पाद उत्तमा- 
घिकारी के डिये तथा द्वितीय पाद मन्दाधिकारी के लिये होने से एवं 
द्वितीय पाद प्रतिपादित प्राणायाम यप्रादि सइकृत तथा यह स्वतम्त्र 
रूप से चित्तस्विति के देतु होने से पुनरुक्ति नदीं। इति दिक्‌ || ३४ ॥ 

प्‌ 


१९४. विदृत्तिव्याख्यायुतत्यासमाप्यसद्दितम्‌ [ स, पा. हु. ३५ 


विपयवती था प्रबृत्तिरुत्पन्ना मनसः 
स्थितिनिवन्धनी ॥ ३५ ॥ 





जिन साधनों के साथ प्राणायाम का विकल्प प्रतिपादन किया 
गया है, उनको सूत्रकार दिखाते हं--विपयवरती वा प्रश्नत्तिर्तपन्ना 
मनतः स्थितिनिबन्थनी | बा-अथवा, विपयत्रती-सन्धादि विषयों 
को साक्षात्कार करनेचाली, प्रवुत्तिः-साधक के चित्त की बृत्ति, 
उत्पन्ना-उत्पन्न होती हुईं, मनस३-मन की, स्थितिनिवन्धनी- 
स्थिरता का हेतु है | अर्थात्‌ जैसे उक्त प्राणायाम चित्त स्थिति का 


हेत है, बेसे ही निश्न लिखित गन्धादि विषयक चित्तवृत्ति भी चित्त- 
स्थिति का हेतु हैं । 


भाव यह है कि, एेथिवी, जछ, तेज, वायु तथा आकाश) 
ये पांच भूत कहे जाते हैं और थे स्थूल, सूक्ष्म के भेद से दो दी 
प्रकार के हैं। एवं इन भें रहनेवाे ऋमशः गन्प, रस, रूप, स्पर्श 
तथा शब्द; ये पांचों विषय कहे जाते हैं और ये मी अद्ब्य तथा 
दिव्य के भेद से दो दो प्रकार के हैं। पृथिव्यादि स्थूल गूतों मे 
रहनेवाले गन्धादि अदिव्य अ्थीत्‌ लैकिक कहें जाते हैं और तन्मात्रो के 
का सूक्ष्म - पृथिम्यादे भूतों में रहनेवाले गन्धादि दिव्य अर्थात्‌ 
अलौकिक कहे जाते हैं | क्योंकि, स्थूछ पृथिव्यादि भूतों में रहने- 
वाढे गन्धादि से अस्मदादि अदिव्य पुरुषों को सुख, दुःख, मोह- 
्प सोम होता कै अतः ये अद्व्य अथोद्‌ लैकिक कहे जाते हैं । 
जोर पश्चतन्मात्राओं के कार्य सूक्म पृथिव्यादि भूतों में रहनेवाले 


ओ सूझ्त्म गन्धादि विषय हैं वे दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक फटे जाते 


हैं। क्योंकि, दिव्‌ नाम स्वर्ग का है जोर स्व में रहनेवाले देव 


सपा, छू, ३२७५]. पातझलयोगदरीनम ' श्ष्ष 


सासिकागरे धारयतोडस्य या दिव्यगन्ध संवित्सा गन्धप्रवृत्तिः | 
जिह्ाग्रे शलसंबित्‌। ताहुत्ति रूपल्लंवित्‌। जिड्डामध्ये स्पर्शलंबित | 





दिव्य कहे जाते हैं । उक्त सूक्ष्म गन्धादि केबल देवताओं के ही 
भोग के उपयोगी हैं, मनुष्यों के नहीं। अतः ये भी दिव्य कहे 
जाते है। और जदिव्य गन्धादि में जेते शान्त, घोर तथा सूढ 
रूप तीन धर्म हैं, वेसे दिव्य गन्धादि में नहीं; किन्तु ये केवल 
सुखात्मक ही हैं। इसलिये भी दिव्य कहे जाते हैं। इन पांचों 
दिव्य गन्धादि विपयें का योगशास्त्र -प्रतिपादित उपाय द्वारा 
जो योगियों को साक्षात्कार होता है वह पिपयवती प्रवृत्ति कही 
जाती है, और वह प्रवृत्ति गन्धादि पांच विषय के भेद से 
पौच प्रकार की है। जैसे - गन्धप्रवुत्ति, रस्प्रवृत्ति, रूपप्रवृत्ति, 
सशेप्रवु्ति तथा शब्दप्रयृत्ति। इन प्रत्येक्त श्रवृत्तियों का अर्थ करते 
हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--नासिकाग्र इति । 
नामिक्राग्रे-अपनी नासिका के अग्र भाग में, धारयत/-संयम करने- 
वार अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिद्वारा चित्त एकाम्र करनेवाला, 
अस्प-इस योगी को, या-जो, दिव्यगन्धर्सधित्‌-दिव्य गन्ध का 
संक्षात्कार होता है, सा-वह, गन्द्रप्रवृ त्तिः-गन्ध प्रवृत्ति कही 
जाती है। जिह्दाग्रे रप्स॑वित्‌। जिट्ठाग्रे-अपनी जिद्दा के अ्म भाग में 
उक्त संयम द्वारा चिच एकाग्र करनेवाले योगी को जो, रुख- 
संवित-दिव्य रस का साक्षात्कार द्ोता दे बढ ससप्रवृत्ति कही 

जाती है | तालुनि रूपसंत्रित्‌ । वादमि-भपने वाह में संयम द्वारा 

वित्त एकांग्र करनेवाले योगी को जो, रुपसंबित्‌-दिव्य रूप का 

साक्षात्कार होता हैं. वह रूपप्रवृत्ति कद्दी जाती दै। जिद्वावध्पे 

स्पशीसवित्‌। लिह्दामध्ये-गिद्ठा के मध्य मांग में संयम द्वारा चित्त 


१९६  विद्वतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ स. पा. छ. १५ 


जिहामले शब्दसंधि दित्येता वृत्तय उत्पन्नाश्रित्त स्थिती नियध्नन्ति, 
संशय विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवन्ती ति। पतेन चनद्रा- 
दिव्यथद्ठमणिप्रदी परदइम्यादिपु प्रतृत्तिरत्पन्ना विपयवत्येश्व वे दितव्या। 








एकाग करनेवाले योगी को जो, स्पशैसंबित-दिव्य स्पश का 
साक्षात्कार होता है वह स्पर्शमवृत्ति कही जाती है । जिह्ामूले 
शव्दसंविदिति ।, जिह्वामूले-अपनी जिद्दा के मूल भाग में संयम 
द्वारा चित्त एकाग्न करनेवाले योगी को जो, शब्दसंवित््‌-दिव्य 
शब्द का साक्षात्कार होता है वह झब्दम्रवृत्ति कही जाती है । 
शंका द्वोती है कि, कैवल्य के प्रति अनुपयोगी इन वृत्तियों 
से कैवल्यार्थी मुमुझ्ुओं को क्या प्रयोजन ? इस पर भाष्यकार कहते 
हैं--एता इति। एताः पृत्तय-ये पांच प्रकार की वृत्तियां, 
उत्पन्नाः-उलन्न होकर, चित्तम-चित्त की, स्थितौ निबभन्ति- 
स्थिरता में निबद्ध करती हैं, संशय विधमन्ति-प्रमारूप होने से 
सबे प्रकार के संशय को दूर करती हैं, च-और, समाधिप्रज्ञायाम्‌- 
समाधि पज्ञा की उत्पत्ति में आर्थात्‌ विवेक ख्याति की उत्पत्ति में, 
द्वारीमवन्ति-द्वार रूप होती हैं अर्थात्‌ केवल्य के द्वेतु स्वरूप 
साक्षात्कार करने में साघनरूप बन जाती हैं । जतः ये पांचों 
प्रवृत्तियाँ कैबल्यायी मुसुक्षुओं को अनुपयोगी नहीं किन्तु उपयोगी हैं| 
शाखसिद्ध अन्य वृत्तियों में भी विपयवत््व का अतिदेश 
भाष्यकार करते ईं-- एतेनेति । एतेन-रूपप्रवृत्ति को विषयवत्ती 
कथन करने से ही, चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरच्म्पा दिपु-चन्द्र, 
आदित्य, अह, मणि तथा प्रदीप आदि की रह््पियों में सेयम करने से 
जो, भ्रवृत्तिः-योगी के चित्त की वृत्ति, उत्पन्ना-उत्पन्न होती है उसको 
भी, विपयचती एय-विपयवती हो, वेदितिव्या-जानना चाहिये। 


से. पा. द्. ३७]... प्रातकल्योगद्शनर्म्‌ १९७ 


< यथपि हि तत्तच्छाखामुमानायाय पदेहीस्वगतमर्थतस्थे सद्भृत- 
मेव भयतति, एतेषां यथाभूतार्थप्रतिषादनसामश्यातू, तथापि 
यायदेकदेशोडपि कश्चिन्न स्वकरणखंघेधो मबति 





अर्थात्‌ इनमें घारणा, घ्याव तथा समाधि रूप संयम के 
द्वारा चित्त एकांग्र करने से जो इन सबके साक्षात्कार रूप वृत्ति 
उम्नन्न होती है वह भी विषयवती ही है, ऐसा समझसा चाहिये । 
यद्यपि गन्धप्रवृत्ति आदि प्रवृत्तियों को गन्धादि अनात्म - विषयक 
होने से उनका उल्लेख प्रकृत शात्र में आत्मज्िशातुर्भो के 
लिये अनुपयुक्त है, तथापि जैसे अनात्म गन्धादि विषयक संयम से 
जनाता का साक्षात्कार होता है, वैसे ही “ आत्म - विषयक संयम 
करने से आत्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है ” | इस प्रकार फी 
श्रद्धा उप्पन्त करने के लिये उनका उल्लेख यहां किया गया है । 
शास्त्र आदि प्रमाण प्रतिपादित अर्थों में भी योगाभ्यास बिना 
अश्रद्धा हो सकती है, इस बात को भाष्यकार दिखाते हैं-- 
पद्यपीति। यद्यपि तच्च्छास्रानुमानाचार्योपदेशीः-यंधपि तत्‌ 
ततू-शाख, अनुमान आदि प्रमाण तथा आचार्य के उपदेश द्वारा 
अपगंतम्‌-जाना हुआ, अधेतत्वमर-पदाय, तद्भतम्‌ एप. भउति- 
यथार्थ ही द्वोता है, ह्ि-क्योंकि, एतेपामू-इन शाखादि में, 
यथाभुवार्धप्रतिपादनसाप्रध्यत्-ययार्थ अर के प्रतिपादन करने 
का सामर्थ्य है, अतः इन शाख आदि से बोषित अर्थ में संशय 
तथा अश्नद्धा फा अवकाश द्वी नहीं, तथापि-तो भी, यावत्‌- 
जबतक, एक्रदेशोडपि कथ्रितू-उक्त शाख्र आदि भ्रमाण मति- 
पादित अर्थों में से कोई एक भी पदार्थ का, स्वकरणमंद्रेधो मे 
मवति-जिज्ञतु की अपने साथन से अपरोस्त साक्षात्कार न दो जाय, 


१०८ विधृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ से. पा. छे, रे५ 


) 
तावत्सर्द परोक्षम्रिवापवर्गा दिपु खश्मेप्यर्थंपु न द॒ढां शुद्धि 
फ्रुत्पादयति । तस्माच्छाख्रानुमानाचार्यो पदेशों ऐोदलनार्थमेवावश्यं 
कश्चिदर्धविद्येपः प्रत्यक्षी के: | तत्र तदुपदिष्टार्थकदेशप्रत्यक्षत्ते 
सति से खूक्मविषयमप्यापधर्गाचछुद्टीयते | 





वियिआ 


ताबब-तबतक, अपवर्गाल्तेपु 'सक्षोपु अर्थेपु-कैबल्य पर्यन्त 
निखिल सूक्ष्म विषयों भें, सर्वेध्‌ परोक्षप्‌ हमसे पदारे परोक्ष के 
जैसा ही रहता है, न इढाम्‌ बुद्धिमु उल्मादयति-सैशय रहित 
अपरोक्षात्षक दृढ़ बोध उत्पन्न नहीं करता है, तस्मात्‌-इंसलिये, 
शा्रावुपानाचाथों पददेशोपोहलनाथेमेब-शाख्र,. अनुमान आदि 
प्रमाण तथा आचाये के उपदेश से ज्ञात अथ में हृढता के लिये ही, 
अवश्यमू-अवश्य, कश्ित्‌-उ्नम से कोई एक, अधैविशेष:-अर्थ 
विशेष का, प्रत्यक्षीकर्तव्य;-संशयादि रहित साक्षात्कार करना 
चाहिये । भाव यह है कि, जबतक योगद्वारा उन पदार्थों में से किसी 


एक का प्रत्यक्ष ने हो तबन्नक मोक्षपयेन्त उन समी पदार्थों में संशस 
रह ही जाता है। ५ 


उक्त चित्तपरिकर्त का फल दिखाते हैं--तत्रेति । वत्न-उन 
गन्धादि विषयक प्रवृत्तियों में से, तदुपदिएवैकदेशप्त्पक्षत्ते सति- 
शास्त्र आदि प्रमाण से उपदिष्ठ किसी एक पदार्थ के उक्त थोग- 
द्वारा मत्यक्ष होने पर, सचे सूक्षमविषयमपि-सर्वे सूक्ष्म से सूंक्षम 
विषय भी, आपवर्गातू-अपवग (मोक्ष ) पर्बन्त; श्रद्धीयते-श्रद्धा 
के विषय बन जाते हैं। अर्थात्‌ / पृरवोक्त शाख आदि प्रमाणों ने 
जिन पदार्थों का वोधन “किया है वे सब यथा ही हैं ?? इस 
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.. खदधैमेवेद्‌ चित्तपरिकरस निर्दिश्यते | अनियताछु बृत्तिषु 
तहिपयाया बशीकारलंक्षायासुपजातायां समय स्यात्तस्य तस्यारथसय 
प्रस्पक्षीकरणायेति। तथा च खति भद्धावीयस्पृतिसमाधयोडत्था- 
ग्रतिधन्धेव भविष्यन्तीति ॥ ३५॥ 





प्रकार की श्रद्धा निश्वठ हो जाती है। एतदरथमेव-योग भरद्धा- 
मूहक होने से इसी श्रद्धा के उसादन करने के छिये ही, ड्दं 
थित्तपरिकन-यह पूर्वोक्ति गन्धादि विषयक म्रदृत्तिरुप चित्तपरिकरी 
का, निर्दिश्यते-मिर्देश ( कथन ) किया जाता नै । सारांश बह है 
कि, समाधिप्रज्ञा का श्रद्धा ही एकमान्न द्वार है। “ समापिप्नज्ञा का 
श्रद्मा हवर है” यह , जो कद्ा है, उसका विवरण करते हैं-- 
अभियताए्विति। अनियवास दृत्तिपु-अव्यवस्यित चितडृतियों कक 
होने से, तद्विपणयां वशीकारसंज्ञापाम-जिस वि मे शाग हे 
उस विपयक वशीकार्संशा नामक वैराग्य, उपजातायाप्रउल्तन् 
होने पर, तस्थ तध्य अधैस्य-तत्‌ तू उत्तरमूमिक सर्व पदार्थों का, 
प्रत्पक्षीकरणाय-साक्षात्कार करने फे लिये, समय स्पादू-निंत समध 
होता है। तथा थे सति-और जब चित्त सम होता है वब, 
थद्वावीर्यस्टृविस्माध १४-शद्भा, वीये, एटति ठथा समाधि, अप" 
इस योगी की, अप्रतिपरन्धेन-निर्षिश्षपूक, सविष्पन्ति-होंदेंगे । 
अत; भद्धा ( दिव्य, पदार्थ विषयक विधास ) तथा पित्तात्यिति के 
लिये सबसे प्रथम इन गनन्‍्धादि बृ्ियों का संपादन करे, यह सिद्ध 
हुआ । इति ता ३५ ॥ 
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विद्योका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिनबन्धनी त्यनुब्र्तेते । 





पूर्व सूत्र से गन्धादि संवित्‌ -रूप प्रवृत्तियों को चित्तस्थिति के 
उपाय प्रतिंपादन करके संप्राति चित्तसंबित्‌ सथा अजसितासंवित्‌ रूप 
दोनों प्रवृत्तियों को चित्तस्थिति के उपाय कहते हैं--विशोका गा 
ज्योतिष्यती | भाष्यकार सूत्रा्थ करने के लिये अनुवृत्ति सूचन 
करते हैं-- प्रवृत्तिरिति। इस सूत्र में प्रवत्ति,, उसत्ा, मनसः 
तथा स्थितिनिबन्धनी; इन चारों पदों की अनुवाति है। अतः सून्नार्थ 
यह हुआ कि-- बा-अथवा, विशोक्रा-शोक॑ रहित ( दुःख रहित ), 
ज्योतिष्मत्ती-प्रकाश - रूप ज्योतिष्मदी नामक, प्रवृत्तिः-प्रवृत्ति 
( साक्षात्कार) भी, उत्पन्ना-उस्तन्न होकर, मनसः-चित्त की, 
स्थितिनिषनन्धनी-तस्थिति के निमित्त है। 
आगे भाष्यकार ज्योतिष्मती - प्रवृत्ति के दो भेद कहेंगे * चित्त- 
सेविव्‌ और अख़ितासंवित्‌ दोनों दी विषयवती हैं। प्रवृत्ति और 
सेवित्‌ इन दोनों शब्दों का अर्थ साक्षास्कार है, और अखिता 
शब्द का अथे जहंकार है। अतः चित्त - विषयक साक्षात्कार तथा 
अर्टकार - विषयक साक्षास्कार ये दोनों ““ विशोका ज्योतिष्मती ” 
नाम से कहे जाते हैं। अर्थात्‌ चित्र में संयम ( धारणा, ध्यान तथा 
समाधि ) करने से चित्त - विषयक साक्षात्कार एवं अहंकार में सैयेम 
करने से अहंकार - विषयक साक्षात्कार डयन् होकर चित्त को स्थिर 
कर देता हैं, यह फाडित हुआ। 
भाव यह है कि, जैसे पूर्वोक्त गन्धसंविद्‌ , सससंविध , रूपसपित, 
सर्शसंवित्‌ तथा शब्दसंवित्‌; ये पांचें। प्रवतियां वि्ताश्थिति के 
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हृदयपुण्डरीक धारयतों था बुद्धि्॑ब्ति, युद्धिसत्व हि 
भास्परप्राकाशकल्प, तत्न स्थितिवैशारधात्प्रवृत्ति खर्यन्द्ग्रहमणि 
प्रभारूपाकारेण विकल्पते। 








निमिच्च हैं। वेसे ही वित्तसवित्‌ तथा अहकास्सवित्‌ नामक ये दोनों 
प्रवृत्तिया भी चित्तास्थिति के निमित्त हैं । 


« अवृत्ति्तत्ता मनस स्थितिनिवन्धनी ” इतने सभ्य! की 
जनुवरृति है, यह कहा गया है। उसे समिलित कर आप्यकार 
भत्मस्त सक्षिप्त सत्रार्थ करते हैं-- हृदग्रेति । हृदयपुण्डरीके- 
हृदय - कमर में, , घार्पता-घारणा संयम करने से, यत्जो, 
उद्धिसंवित्‌-चित्त का साक्षत्कार उस्न्न होता है, मा-पह, मनम्त/- 
चित्त की, स्थितिनिबन्धनी-स्थिति के-मिमित्त है। इसमें द्वेतु देसे 
ईं-... बु द्विसरयमिति । हि-क्योंकि, बुद्धिपक्मम्रू-वित,,मास्वरूमू- 
परकोशरूप, आक्राशकस्पस्‍्-आकराश के समात्र व्यापके 6। 
तत्र-उस चित्त में, स्थितिवेश्षेरदरातु-निर्मल एकाग्रता आप्त दोने से 
पग्नत्ति;-तहिषियक साक्षात्कार रूप चिच, सर्येन्द्ग्रहमणिप्रभारूपा 
क्रारेण विकृस्पते-सूर्याकार, चन्द्राकार, नक्षत्राकार तथा ममिग्रभा 
काररूप विश्वेष रूप से उसन्न दोता है | 

इस भाष्य का भाव श्रीवाचस्पति मिश्र ने ' योगविशारदी ! में इस 
प्रकार स्वष्ट किया हैं कि, उदर ( पेट ), उरसू ( छाठी ) के मध्य में 
दर मग॒रि परिमित दृदय -कमठ दे | बढ़ रक्तरर्ण, अष्टदत, पश्च 
च्सिट्र, अधोमुख णुव सयुटित दे। पूर्वोक्त रेचक प्रायायाम के सम्वाप्त 
के द्वारा बढ ऊर्घ्वपुस तथा विकतित द्वोता दै। प्रफुलित ददवकमढ में 
सूर्ममण्डल, जकार तथा ज्यगर्तिप््यान टै॥ उसके ऊपर बन्द्रमण्डल, 

श्ध 
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उककार ,तथा स्वप्नस्थान है। डूसके ऊपर वहिमण्डल, म॒कार तथा 
सपुप्तिस्यान है। ' उसके ऊपर आकाश स्वरूप. ब्रह्मनाद अधमात्रा 
तुरीयस्थान है। ऐसा त्ल्मवादी छोगे कहते दें | उस हृदयकमछ की 
जो बीजांकाश रूंप कर्णिका है, उसमें एक ऊर्ध्वैमुखी ब्रह्मनाडी है। 
उसीको 'सुपुन्ता नाडी भी कहते हैं। वह उक्त हृदयहंथं आन्तर - सूेः 
मण्डल के वीचोबीच होकर मस्तकस्थ दुशम द्वार, रूप ब्रद्माण्ड' पर्यन्त 
. जां पहुंची है। 'अतएव नाडी चाहरं के सूर्यमण्डल से भी ओतप्रोत॑ 
अथोव निरेन्तर संबद्ध है ।. वही सुपुन्ना नांडी चिच का /निवास स्थान 
है। उस सुपुका नाडी में संयम द्वारा चित्त को एकतान करने से वह 
चित्त. सात्तिक, 'ज्योति.- स्वरूप; आकाश - तुल्य' होता हुआ कभी 
सूर्याकारं, कभी 'चन्द्राकार; कभी नक्षत्राकार तथा कभी मणिप्रमाकार 
होकर भासता है। तत्यश्वात्‌ उस चित्त का साक्षात्कार होता है-और 
यह -जो चित्त का संक्षात्कारं बढ़ी ज्योतिप्मती प्रवृत्ति नाम से-कहा 
जाता. है.। इस प्रद्गत्ति के उक्त सू्योदे अनेक विपय-होने से यह-भी 
विषयवती ही है | हा ६८ “४ ४3३ 
** अस्ता के कार्य 'मन में समापत्ति दिखाकर अस्मिता - संमापतति 
के खरूप दिखोतें हं--तथेति। तंथा-वैसे'ही, 'अस्मितायाम्‌- “ 
अस्मिता नोमक अहंकार में, समापन चित्तमू-समापत्न' हुआ अथोर्ें, 
घारणापू्ैक'स्थिरतां को भ्राप्त हुआ चित्त, निस्तरहंमद्दोद्धिकल्पेम- 
तरञ्ञ रहित समुद्र के' समान, शास्तम्‌-शान्त/ “अनुन्तम्‌--अनस्त, 
तथा; 'अस्मितामात्रम-सत्त्वप्रधान *अहँकोर + स्वरूप: मंवतिन्ददो 
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यत्रेदमुक्तम्‌-- तमणुम्रात्रमात्मानमनुविद्यास्मी त्येय॑ तावत्संप्र- 
जानीत इति। एपा छंयी क्रिशोका बिषयवती, अस्मितामात्रा ले 
परवृस्िज्योतिष्मतीत्युच्यते यया योगिनश्ित स्थितिपद छूमत 
इेडि ॥ ३६५॥ 


न्जज--तह 5 5 जार 
अभय: 


' जाता है। अर्थात्‌ उस. दक्षा में चित्तंवति अहड्डाराकार हो जाती 
, ह। इसी अहंकार विषयक साक्षात्कार रुप॑ वृत्तिं' को' ४ अस्थितामात्र 
व्योतिपती अबर्ति ” कहते हैं। इस उक्त अर्थ में 'शाह्नान्तरे की 
समति: भाष्यकार ' दिखाते हैं---यत्रेदमुक्तम-' तमंणुमाप्रमतात्मान- 
गैल॒विद्यास्मीत्वेय तावत्संजानीत ' इति। यत्रेदमुक्तम-इसी प्रकार 
हिमिता-समापत्ति का ' स्वरूप पंश्चशिखाचाय ने-भी 'कदा है-तम- 
उस, अशुभाम॑मू-दुरधिगम होने से अणुमात्र, आत्मानमू-हँकारा- 
भेद आत्मा का, असुविद्य-चिन्तन करके, -अस्मि इति एवमर- 
“में ऐसा ही हूं ”” इस प्रकार, तावतू संजानीते इति-अपने' निज 
रूप को योगी जानता हैं। भाष्यकार. सूत्रस्थ “ज्योतिष्मती पद के 
पी अर्थ करते हुए उन दोनों का फल कहते हैं-एपा हयीति। 
एपा ज्योतिष्मता श्रवत्तिः-हस प्रकार मद्द ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, 
इयो-दो प्रकार की, विश्वोक्ा विपयवती-एक विश्ोका' विषयवत्री 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, च-और दूसरी, विज्ञोका : अस्मितामात्रा- 
विशोका' अस्मितामात्र ज्योतिष्मती ' प्रवृत्ति, - उच्चते-केही ' जाती 
है | यया-जिस् साक्षात्कार. रूप प्रवृत्ति के द्वारा, योगिनश्रिचए्‌- 
- ओगी का चित्त,स्थितिपदं लमते-परमेश्वर विषयक स्थिरता को 
भाप्त होता हैं ।इति॥ २६ ॥ 55: ० «के 





२०४ बविवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्वितम्‌ [स.पां.खहै७-३८ 


चीतरागविषय वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 


* चीत़रागचित्तालंम्बनोपरक्त था ग्रोगिनश्ित्त स्थिंतिपदं 
रूमव इति॥ ३इ७॥ 


रे 


ह प हः 


स्वमनिद्राज्ञानालम्धनं वा॥ ३८ । 





| .. चित -स्थैंये का कारण अन्य परिकर्म-दिखाते हैं--बीतराग- 
विपय॑ वा चित्तम्‌। धा-अथवा, वीतरामव्िपयुम्‌-राग, रहित 
योगियों के चित्त विषयक संयम से एकाम्र हुआ, चित्तम-चित्त भी्‌ 
स्थितिपद को प्राप्त होना है। अथोव्‌ जैसे पूर्वोक्त गन्घादि-विषयक 
संयम से एकाग्र हुआ चित्त स्थितिपद की प्राप्त दोता है, बसे ही 
सनकादि, दत्तात्रेय, कृष्ण; द्वैपायन (व्यास) तथा शुकदेव आदि 
वीतराग महर्षि योगियों के चित्त को आलम्बन कर संयम द्वारा 
छक्का किया हुआ चित्त भी अति स्थिरताको माप्त हौता है 
भाष्यकार सूत्र का जथे करते हैं--बीतगगेति । धा-अभवा/ 
वीतरागचित्तावलम्धनोपस्कम्‌-राग रहिल उक्त सनकादि महर्षि 
योगी महात्माओं के चित्तरूप अवरूम्बन से उपरक्त एवं, तदाकारम- 
उसकी घारणा से तदाकार, योगिन/-योगी का, चिसतम्रू-वित्त, 
'स्थितिपद्मू-स्थितिपद्‌ को, लमते-प्राप्त द्वोता है | अर्थात्‌ चित्त 
शुद्ध चित्त के ध्यान करने से भी स्थिर हो जाता हैं | इति ॥ ३७॥ 
उसीके जैसा अन्य परिकर्म को मी कहते हैं--- स्वप्ननिद्रा” 
शानालस्वने वा॥ वा-अथवा, स्वप्ननिद्राइानालम्बनम्‌-स्वप्न - 
जवक्त्पा में सात्त्तिक श्ञान का विषय जो भगवसत्मतिमारूप पदार्थ है 
एवं निद्रा अथोद्‌ सुषुत्ति अवस्था में सात्त्विक शान का विषय जो 
छुखमय अपना स्वरूपमूत पदार्थ है, उस पदार्थ का अवठम्बन 


प.पा. सू: ३८]... प्रवभलयोगदरशनम्‌ २०५ 


ब्यप्नज्ञानारूम्बन॑ वा निद्राज्ञानालम्धर्न था तदाकार योगिन 
अ्ित्त स्थितिपर्द छूमत इति 0 ३८ ॥ 


करनेवारा चित्त मी स्थितिपद को प्राप्त होता है। यहा पर स्वष्न 
तथा निद्रा पढ से सात्तिक स्वप्न तथा सात्तविक निद्रा को 
पहण है। « हम पे 

),सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हैं--प्वप्नेति। स्वमहाना- 
लम्प्रन बॉ-स्वप्न अवस्था में ज्ञान का विषय मंगवत्मतिमा रूप 
पदुंगि का अवरुम्बन करनेवाला अथवा, निद्वाज्ञावालम्पर्न वा 
सुषु्ति अवस्था में ज्ञान का विषय सुखमय अपना स्वरूपमूव पढाये 
का अवलम्बन करनेवाल, तदाकारम-उस पदा्योकार, योगिन/- 
योगी का, चित्तमु-चित्त, स्थितिपद्भू-स्थितिपद को, छमते- 
श्राप्त होता दे । है 


इसका भाव औवाचश्मति मिश्र ने इस श्रकार व्यक्त किया है 
क्ि-जिस समय यह योगी स्वप्न में निगेन वन के निकट स्थित, 
मानो चन्द्र - मण्डल से प्रगठ हुई हो, शुणार-क्रण के समान अति 
कोमझ अई - प्रत्यज्ञों से सम्पन्न, अमिश्ञात - चन्द्रकान्त - मणि के 
सरश, छुरमियुत मारुतौ-पुष्प की माला से सुशोमित, परम-मनोहर, 
भगवान्‌ महेश्वर की प्रतिमा की आराधना करते हुए द्वी जागता है। 
उच्त समय योगी का चित्त उससे तृप्त न द्वोने से अन्‍य तरफ जाना 
सुतरां कठिन है। अतः प्रयतत मन से उस सास्विक-स्वप्तन्शान का 
बविपयमत उक्त मगवत्माठिमा में दी जपने चित को एकतान काके 
जोड देने से मी गोगी का नि स्थितिपद को प्राप्त दोता दे । एवं 
जिस समय यह योगी खाद निद्धारूप झुपुसति से शागठा है, उस 





२०६ विवृत्तिव्याख्यायुतव्याम्रभाष्यमहितम््‌ [ म, पा. सुई रे* 


यथामिमतध्यानाद्दा ॥ २९ ॥ रे 


यदेवाभिमत तदेव ध्यायेत। तथ टल्ब्धस्थितिकमन्यप्रापि 
स्थितिपदं लमत इति ॥ ३९ ५ 





समय उसको ' सुखमहमस्वाप्सय्‌ ” “ अथीत्‌: में सुखपूर्वक 
सोया था ” इस प्रकार की स्मृति होती है। उस सरत््विक निद्राशञात 
रूप स्टृति का विपय जो अपना स्वरूप उसको , आलूम्बनन करके 


चित्त को एकतान करने -से भी स्थितिपद को मात 
होता है । इति ॥ ३८ ॥ ५ 


पुरुष की रुचि मित्र मिन्न होने से जिप्त देवता,मे॑ अतिशय 
रुचि हो उसी देवता का ध्यान करने से चित्त स्थितिपद को प्राप्त 
होता है । यह कह्दते हुए सून्नकार अब प्रवृत्ति के प्रकरण का 
उपसंहार करते हं--यथामिम्तष्यानाहा । ब-अथवा, यथारमिं- 
तथ्यानात्‌-जिस देवता का स्वरुप योगी को अमिमत (इष्ट ) हो 
उसीका ध्यान करने से चित्त स्थितिपद को प्राप्त होंता है । 


उसीको भाष्यकार स्पष्ट करते हँ--यदेवामिमते तदेव 


ध्याग्रेत्‌। तत्र लब्धस्थितिकम॒न्यत्राइपि स्थितिपदें लमत 5ति ॥ 
' यरदेवाभिमतम्‌-जिपत योगी को जो स्वरूप अभीष्ट, दो, तदेव- 
उसीका, ध्यायेव-ध्यान करे ॥ ,तब्र-जिस रूप का ध्यान करें उसे 
रुप भें, लब्धस्थितिकपू-स्थिरता को प्राप्त हुआ चित्त, अन्यत्राइपि- 
उससे अन्य अपने स्वरूप, झादि में भी स्थितिपद्मू-स्थितिपद को 
लमते-प्राप्त द्वो जाता है। कक 

! भाव यह है कि, “अथ य एपोडन्तरादित्मे (हिरप्मसः पुरुष 
इृश्यते हिसप्यइ्मश्रुः ,हिरिण्यकेश आप्रणख्ात्‌:स् एवं सुवर्णः तस्ल 


स.पा.छ. ४०] पातअल्योगदर्शनम्‌ ३०७ 


परभाणुपरममहत्त्वान्तो 5सप चशौकारः ॥ ४० ॥ 





अथा कप्यास पुण्डरीकमेक्मक्षिणी, तस्य उदिति नाप्र, से एप 
संपेभ्य" पाप्मभ्य उदिल्ट, उदेति हवे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एव 
बंद ?॥ इत्यादि श्रुति-उक्त आदित्य मण्डल्यर्गत हिरण्मय, 
हिसप्यइ्मभ्रु, हिरण्यकेश पुरुष में यदि अधिक ,अभिरुचि हो तो 
उसीका ही ध्योन केरे। एवं ज्िव, शक्ति, गणपति, विष्णु, तथा 
पूर्यीदि देवताओं के मनोहर दिव्य - स्वरूप में से किसी एक में 
यदि विशेष ,रुचि हो तो उसीका ध्यान करें। उसमें स्थिरता को 
प्राप्त हुआ चिच निर्गुण, निराकार, विशुद्ध परमेश्वर में भी स्थितिपद 
को प्राप्त दो जाता है। इति ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार छः सूत्रों से परिकर्म अर्थात्‌ चित्त - स्थिति के 
उपाय कथन फरने पर जिज्ञासा होती है कि-- ऐसा कौन उक्षण 
है कि, लिससे यह जाना जाय कि, “” अब चित्त पूणे रूप से स्थिति- 
पद को प्राप्त ही चुका है।” इस आशइ्डा को शान्त करने के लिये 
जिस लक्षण (निह ) से चित्त की स्थिरता प्रतीत होती है, उस 
रुक्षण का सूत्रकार भतिपादन करते हैं- परमाणुपरममहरबरान्ती इस्प 
पश्ीकारः । परमाणुपस्ममहस्खान्तः-अणु अर्थात्‌ सूक्ष्म पदार्थों में 
परम अणु परमाणु पर्यम्त तथा मद्दान्‌ भर्थाद्‌ स्थूछ' पदार्थों में परम 


महान, आकाश पर्यन्त, अस्य-इस योगी के चित्त का, वशीकार।- 
बशीकार हो जाता दें। 'अर्थात्‌ उक्त परिकर्म के सतत अजुह्ठान से 


सूक्ष्म तया स्थूल किसी मी पदार्थ में द्रित्त * निवेश करके स्थिर 
करने का सामय्ये योगी फो प्राप्त द्वोता है। यद्ी स्ामरथ्ये चित्र की 
पूर्ण स्थिति का परिचायक है । ४ 


२०८ विषृतिव्याख्यायुतब्यात्तमाष्यसहितम्‌ [ से. पा. खू. ४? 


सध्मे तिधिद्मानस्य परमाण्यस्त॑ स्थितिपदं लभत इति | स्थूलि 
'निधिदामानस्थ परममहस्यान्त॑ स्थितिपद॑ चिप्तस्य । एवं ताप्तुमयीं 
फकौटिमनुधाथतो योउस्याप्र्तिघातः स परो धशीकारः | तदशीकार- 
स्परिपृ्ण योशिन भित्तं न पुनरम्यासकृतं परिकमपिक्षत इति ॥ ४० ॥ 
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भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-- सूक्ष्म इति। सूक्ष्मे- 
सूक्ष्म पदार्थों में, लिविशमानत्य वित्तस्प-एकतान रूप से निविश- 
मान चित्त को, परमराष्यन्तम-परमाणु - पर्येन्‍्त, स्थितिपद्म-स्थिति- 
पद, लम्ते-प्राप्त होता है-।- तथा, स्थूले-स्थूछ पदार्थों में; 
निविशभाजस्प चित्तस्प-एकत्तान रूप से निविशमान चित को, 
परसमद्त्वान्तमू-प्रस्म मद्दान्‌ आकाश पर्यन्त, स्थितिपदुपू-स्थिति- 
पद, लमते-प्राप्त द्वोता है। एवमिति। एचघू-इस, अकार, 
ताम्‌ उभग्रीमू « क्रोटिम-उन दोनों कोटि अर्थात्‌ सूक्ष्म, तथा स्पुर 
पदार्थों के तरफ, अलुधावत।-अनुघावन करने ( दौढने ) बाला, 
अस्य-इस चित्त का, य।-जो, अप्रतिधातः-अप्रतिषात अथीत्‌ 
कहीं रुकावट नहीं होना, सः-वह, परो वशीकरार;-पर वशीकार 
फ़ह्ा जाता है। यही चित्त की अन्तिम्‌ स्थिति का,रक्षण (चिह्द ) है। 
तहशीक्षागदिति। तदशीकायत्‌-उस वशीकार के छाम से; 
योशिनथितसू-योगी का, चित्त, परिपणे्त-परिपुण होता हुआ, 
पुन/-फिर अन्य, अभ्यासृकृतम्‌-अस्याससाध्य, -परिक्ृर्म-परिकर्म 
की अर्थात्‌ स्थिति के उपाय,की, न अपेश्षते-कपेक्षा नृ्टी करता है। 
_ अणु पदायों में निविशमान चित्त का. जो परमाणु तक प्रवेश 
करके स्थिर होना, एवं महान प्रदार्थों में निविशमान चित्त,.का जो 
आकाश तक प्रवेश करके स्थिर दोना भर््नीव्‌ कहीं रकाबंट न हीना, 
चदी दिच की स्थिरता का छक्षण है, यद सिद्ध हुआ | इतिक 96 ॥ 


सपा... ४९]. पात्मल्योगदशनम्‌ ३२९५९ 
अथ छब्घस्थितिकस्य चेतस. किस्वरूपा किविषया वा समाप- 
त्तिरिति, लद॒ुच्यते -- 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्पेव मणेअहीतृअरहणग्राह्येघु 
तत्खतदज्ञनता समापत्तिः ॥ ४१ ॥ 


नल 





इस प्रकार चित्त स्थिति के उपाय तथा स्थिर चित्त का सूक्ष्म- 
'थूछ विषयों म॑ बशीकार कथर के पश्चात्‌ साप्यक्षार प्रश्न उठाते 
६-- अथ लब्ध स्थितिऊस्पेति । अथ-सूक्ष्म तथा स्थूछ विपयो में 
बिए का बश्चीकार श्रवण के अनन्तर प्रक्ष उपस्थित होता है कि, 
ल्व्धस्थितिकस्प चेतम३-स्थिरता को प्राप्त हुए चित्त को जो, 
सेमापत्तिः-समापत्ति (सब्बीज संप्रश्ञात - समाधि ) प्राप्त होती है, 
पह, क्रिस्परूपा-किस प्रकार के स्वरूपवाली, बा-और, फिंविषया- 
किस प्रकार के विषयवाली होती है ? अथोत्‌ संप्रशात समाधि का 
स्वरूप किस प्रकार का होता है? और उसका विषय कौन कीन 
है; ? तदुच्यते-उक्त प्रश्नों का उत्तर सूत्रकार देंते हैं--ध्ीणबुत्ते- 
रभिजातस्पेव मणेग्रद्वीवग्रहृणग्राह्मेपु तत्स्थतद्खनता समापत्ति- 
रिति । इस सूत्र में “ क्षीणवृत्तेः ”? इतना अश का वृत्त्यन्तर रहितु 
अये है । ४ अभिजातस्येव मणे. ?? इतना अश दृश्टन्त है। ग्रहीचृ 
शब्द का अहकार उपाधिक पुरुष अथ हैं। अहण शब्द का इद्धियृ 
अर्थ है । आद्य शब्द का पद्चतन्मात्रारूप सक्ष्म भूत जोर प्रविव्यादि 
स्थूछ मूत एवं भौतिक गोघटादि पदार्थ हैँ। “ ठत्त्वतदझनता 7! 
इसने अंश का उक्त विषयों में जाकर एकाग्र स्थित्ति ताप को 
विष्याकारता फ़ो प्राप्त हुआ चित्त अर्थ है। और समाप्राति शब्द 
का पारिमापिक मावनाविशेष रूप सप्रज्ञातन्समाधि अंग्र है। 
हथाच अमिजातस्प मणेः-निर्मेल स्फटिक मणि के, इब-सहश, 
२ 


२१०. विदृतिय्याख्यायुतव्यामभाष्पसह्ितम््‌ [त-पा- 8 ४१ 


क्षीणबृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यर्थः । अभिजातस्येब 
मणेरिति दृशान्तोणदानम्‌ | यथा रुफटिक उपाश्रयमेदात्तत्तदपोपरक्त 
डपाधयरूपाकारेण निर्भासते तथा प्राद्यालम्यनोपरफक्त चित्त प्रा्च- 
समापत्त॑ ग्राद्मस्वरूपाकारेण निर्भासते | तथा म्रतखदमापरक्त 





धीणबूत्ते:-शजस-तामस वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त की जो, प्रहीर- 
ग्रहणग्रह्मेपु- उक्त पुरुष, महत्तत्तत, अहैकार, इखिय, पंश्चतम्मत्रि, 
स्थूल भूतादि पदार्थों में, तत्स्थतदअनवा-एकाम्र स्थिति प्राप्त करे 
डन विषयों के समान आकारता यह, समापत्तिः-संग्रज्ञात समाधि 
कही जाती दै। इसीको मावना-विशेष सबीज समाधि भी कहते हैं। 
_ शक्षीणप्वृत्तेरिति । 
भाष्यकार सूत्र का व्याज्यान करते हैं--श्षीपवते! 
सूत्र में “ क्षीणवृत्तेः ” इस पद का पत्मस्तमित ( वृत्त्यन्तर रहित 
चितवात्ति ) अर्थ है। अभिजातस्येव मणेरिति दृश्टान्तोपादानर्मू | 
« अभिमातस्थेब मणेः”” इतना अंश दृष्ठन्त का उपादान दै। 
यथा स्फटिक इति | यथा-जैसे, स्फटिक/-अति स्वच्छ स्फटिक 
मणि, उपाश्रयमेदात्‌ू-रक्त, पीत, नीलांदि बर्ण-विशिष्ट जपाकुछम 
आदि उपाधि के सन्निधान से, तत्तरूपोपरक्त;+-उस उस उपाधि 
के रूप से उपरक्त ( प्रतिबिम्बित ) होता हुआ, उपाश्रयरूपाकारेण- 
डस उस उपाधि के रक्‍तादि आकार से, निर्मासतेन्मासत्ा पा 
तथा-वैसे ही, चित्तम्‌-अम्यास-बैराग्य से राजस, तामस वृर्ति 
रददित एव मेत्री आदे भावना से निमे ( अति स्वच्छ ) हुआ चित 
भी जब, ग्राह्यालम्बनोपरक्तम्‌-आश्यरूप ( विषय रूप ) अवहूम्बन से 
उपरक्त होता हुआ, ग्राह्मसमापन्नम-आश्षमाव ( प्राद्याकार ) की 
प्राप्त होता है, तब, ग्राह्मरूपाकारेण-पराद्य पदार्थ के आकार से, 
निर्मासतै-भासता है । तथा भूत्तेति। तथा-वैसे दी, भूतघहमो 
परक्तमू-शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध रूप भूत सूक्ष्म उपाधि से 


स.पा.स,४१]) .. पातझलयोगदशनरम्‌ २११ 


मृतसूक्ष्मसमापच्च भूतरध््मस्वरूपासास भव ति। तथा स्थूछालम्धनो- 
परक्ते स्थूलरूपलमापन्न स्थूलरूपाधास भवति। तथा विश्वप्नेदो- 
परक्त विश्वभेदसमापतन्न॑ विश्वरूपाभार्स भवति [ 

तथा प्रहणेष्बपी-द्रय्रेषु दृष्ड्यम | ग्रहणालम्बनोपरक घहणस- 
भापन्न भ्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते। 





उपरक्त चित्त, भूतश॒क्मपमापत्रयू-भूत सूक्ष्ममाव को प्राप्त हुआ, 
भूवेपदमरवरुपभावषम्‌-मूतसूक््मस्वरूपामास अर्थात्‌ तदाकार ( भूत' 
पृश्माकार ) भवति-होता है। अर्थात्‌ तन्मात्र के सत्रिघान से 
पनमात्राकार होकर चित्त भासता है | इस कथन से विचारानुगत 
प्माधि दिखाया गया है । तथा स्थूलेति। तथा-वैंसे ही, स्थूछा- 
सम्बनोपरक्तमू-प्रथिवी, जछू, तेज, चायु तथा आकाशरूप स्थूलमूत 
उपाधि से उपरक्त चित्त, स्थूलरूपसमापत्रमू-स्थूछ भूत के 
आकार को प्राप्त होकर, स्थृलरूपामासम्‌-स्थूछभूत के आकार का 
जामासवाल, . मकति-दोत् हैं। अथीौत् स्थूछ पांच पत्तों में से 
फिसी एक के सन्निधान से चित्त उसी स्थूछ भूत का आकार होकर 
भासता है | तथा विश्वेति | तथा-वैसे ही, विश्वमेदोपरक्तप-विश्वमेद्‌ 
अर्थात्‌ स्थावर,जंगम,गो, घट जादि स्थूलपदार्थ रूप आलम्बन से उपस्त 
वित्त, विश्वभेंदप्रमापन्षम-विश्वमेद को प्राप्त होकर, विश्वरूपमासम- 
विश्वमेद गो, घट आदि आकार के आभासवाला, भवति-दोता है । 
अर्थात्‌ जिस जिस पदार्थ पर चित्त जाता है उसीके सब्रिधान से उसीका 
जाकार होकर भासता है। इस कथन से वितकौनुगत संप्रशात समाषि 
दिखाया गया है। ठथा ग्रहणेष्थिति। तथा-चैसे ही, ग्रदणपु-मरहण 
नामक, इन्द्रियेपु-इन्द्धियों में, अपि-भी, द्रष्टव्यम-देखना चादिये। 
” ग्रहणाहम्बनोपरक्तम्‌-जब अदह्ण नामक इन्द्रियःरूप आहुम्बन से 
उपरक्त हुआ चित्त, ग्रद्णममापश्नम्‌-प्रदणमाव को प्राप्त द्ोता है 
ठब, प्रदणसथरूपाक्रारेण-अ्देण के आकार से, निर्मासते-मासता है। 


४१२ विद्वतिव्याख्यायुतव्याप्तमाष्यसहितम्‌ (सपा, 8. ४१, 


* तथा गरहीत्षपुरुषादूम्वनोपरक्त प्रहीतपुरुपसमापस्र॑ भ्रद्ीतृ पुरुष- 
इंबररूपाकारेण निर्मासते। तथा मुक्तपुरुपाल्म्यमौपरक्त मुक्तधुदप- 
समापन्न मुक्तपुरुपस्थरूपाकारेण निर्भातत इति। 
अर्थात्‌ ज्ञान के करण इन्द्रिय के संनिधानसे चित्त इम्द्रियाकार 
प्रवीत होता है । इस कथन से आनन्दानुगत समापत्तिरूप सेमशराति- 
छंमाधि का निर्देश किया गया है। तथा ग्रहीत पुरुष ति। तथा-वैसे ही, 
ग्रहीतपुरुपालम्बनोपरक्तम-जव चित्त अहीत नामक जहँकारोपाविक 
पुरुष रूप आरम्बन से उपरक्त होता हुआ, ग्रहीदपुरुपप्तमापश्नम्‌ण 
प्रहीतृपुरुषाकार फो प्राप्त होता है तब, ग्रदीतपुरुपस्तरूपाकारिग€ 
प्रहोतृपुुष के आकार से, निर्मासते-भासवा है | अंथी््‌ अंध्मिता 

( अ्हकार ) उपाधिंक पुरुष के सेनिधान से पुरुषोंकारं होंकर चिंपे 

आसता है। इस कथन से अस्मितानुगत समापति नामक संप्रश्ञात 

समाधि का निर्देश किया गया है। तथा सुक्तपुरुषेति। तथां-वैसे दी, 

पलेक्पुरुषालम्बनोपरक्तम-जब चित्त मुक्त पुरुष शुकदेय, अल्हांद 

आदि के आरम्बन से उपरक्त होता हुआ, समुक्तपुरुपसमांपन्नम्‌- 

बुक्तपुरुषाकार को प्राप्त होता है तब, मुवतपुरुपस्‍्वरूपाकारेण: 
मुक्त पुरुष के आकार सें, निर्मासते-भासता हैं | अर्थाव्‌ 
जीवन्मुक्त शुक, प्रल्दहाद, सनकादि पुरुषों के सन्निधान से चिंत 
जीवन्मुक्तपुरुषाकार होकर प्रतीत होता है। इस कथन से भी 
अस्मितानुगत समापत्ति रूप संप्रज्ञात समाधि का ही निर्देश किया 
पयो है| इस भाष्यगत इति शब्द समापृत्ति विभाग की समाधि की- 
सूचक है। | 

भाष्यकार प्रकृत सूत्र के व्याख्यान का उपसंहार करते हुए 

सूत्ंगत ,** तत्त्यतवुझनतां ” इस पद्‌ का अर्थ स्पष्ट करते हैं-+ 


से. पा.छ. ४१ | पातझलयोगदर्शनम्‌ , २१३ 


वरदेवमधिज्ञातमणिकल्पस्थ चेतसों अहीतृयहणग्राद्यपु पुरुषेन्द्रिय- 
* मूतेयु या तत्स्थतद्झ्नता तेपु स्थितस्थ तदाकारापत्ति; ला समाप- 
त्तिरित्युच्चते ॥ ४३१ ॥ 





तदेवर्मिति | तत-बह, एमू-इस अकार, अमिवातमणिकत्पस्प- 
घेलन्त सच्छ स्फटिक मणि के समान, चेतमः-चित्त की, 
गद्दी वृगरहणाग्राह्मेपु-मह्दीतू , अहण, आश्य नामक, पुरुषेस्द्रियपूततेपु - 
इरप, इन्द्रिय तथा मूत पदार्थों में, या-जो, तत्थतदजनता+ 
तत्थतद्खनत्म अर्थात्‌ तेपु-इन पदार्थों में, स्थितस्य-स्थित 
( स्थिर बित्त ) की, तंदाकारापत्तिः-उक्त पुरुषाएि के समानें 
आकारता, सा-पह, मम्रापत्ति--समापत्ति अर्थात्‌ “ संप्रशात £ 
समाधि ” इति-इस शब्द से, उच्यते-कद्दा जाता है| 

यद्यपि भाष्यकार ने अही झब्द से केबरछ पुरुष विपयक 
समाप्ति (भावना) का ही अहण क्या है, तथापि पुष्ठप को 
अविषय होने से तद्दिययक सम।पात्ति असंभव है। भतः अहीतू 
शब्द से अहक्कारविशिष्ट पुरुष विषयक समाप्ति का ग्रहण समझना 
चाहिये । एवं शुक, प्रहलाद आदि मुक्त पुरुप विषयक समापाधि को 
भी उनके शरीर - विक्षिष्ठ ही समझना चाहिये; केवढ चेतन - विषयक 
नहीं। अतएुव उनका भाष्य में प्थक्‌ उपन्यास किया गया है। 
अन्यथा गहीतृ शब्द से शुक, प्रहलाद आदि मुक्त पुरुष रूप चेतन 
का अहण दो जाने से उनका एथक्‌ उपन्यात्त व्यर्थ हो जायगा। 


जैसे वेद में * अभिद्वोत्र॑ जुद्दोति ” “ यवागूं पति ” ऐसा 
पराठकम हैं । इस ययाश्रुत पाठकम कक अनुप्तार ही यदि अनुष्ठान भी 
किया जाय, तो असिद्षोत्र प्रथम फरना पड़े, तत्पश्यात्‌ यवागू - पाक 


२१४ चिृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितय्‌ [स- पा. 8. ४१ 


करना पड़े और अग्निहोत्र के लिये यवागू से अतिरिक्त होम्य 
दृब्यान्वर की कल्पना करना पड़े एवं यवागू - पाक का अम्रिहोत्र के 
अद्ृष्ट से अतिरिक्त अदृश्टान्तर की कह्पना करना पड़े | अतः उमय 
कर्पना - गौरव होने से “ पाठक्रमादर्यक्रमों बीमानू ”” इस न्याय 
का आशभ्रयण करके प्रवक् अभेक्रम से दुबेल पाठकम को बाघ कर 
प्रथम यवागरू -पाक किया जाता है। तत्यश्चात्‌ अमिहोत्र किया 
जाता है। ऐसा करने से अग्निद्ोत् के लिये यवागू रूप एक ही 
द्रव्य तथा अम्रिहोत्र का एक ही खर्गजनक अदृष्ट मानने से छाघव 
होता है। इसी प्रकार छोक में मैंते “* जञओ, खाजो, बनाओ, 
नद्राओ ”” ऐसा कहने पर उक्त न्याय का आश्रयण करके प्रवक 
अर्थक्रम के अनुरोध से दुबंछ पाठक्रम को बाघ कर प्रथम स्नान 
किया जाता है। तसश्वात्‌ भोजन पनाया जाता है. और तलश्ाव्‌ 
खाया जाता है। वैसे ही प्रकृत सूत्र में उक्त न्याय का आश्रयण 
करके प्रवक्त अर्थक्रम से दुबेल " अहीतृमहणमरहषेपु ” इस 
प्राठक्रम का बाघ करके प्रथम आध्य विपयक, तत्पश्चात्‌ अहण 
विपयक, तलश्ात्‌ प्रहीतू विषयक समापातति समझना चाहिये। इसी 
प्रकार म्रकृत सूत्र के भाष्य में भी जो प्रथम सूत सूद्षम - विषयक - 
समाप्ति का उपन्यास पाया जाता है, उसको भी सूत्रक्रम के अनुरोध 
से ही समझना चाहिये। अनुभव दृष्टि से देखा जाय तो प्रथम 
स्थूलभूत - विषयक, उसके पश्चात्‌ सृक्ष्ममूत - विषयक समापत्ति 
होती है। अन्यथा, यदि स्थूलमूत - विपयक समापत्ति के बिना 
* अमन - विषयक समापत्ति हो सके तो स्थूछ भूत - विषयक 


समाप्ति की आवश्कता न होने से उसका उछेख भाध्य में 
व्यर्थ हो जायगा | 


पपा.ध. ४२] पातकझल्योगदर्शमश्‌. ५ 


तत्र ऋव्दाधेज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का _, 
समापत्तिः ॥ ४२ ॥ * 





पीछे * वितर्कबिचायनन्दाखितानुगमात्सप्रज्ञातः || १७ ॥ ? 
इस सूत्न से जो संप्रज्ञात समाधि का लक्षण तथा चार भेद कथन 
किये गए हैं, उस्तीका अहीतृ - महण तथा आह - रूप विपयमात्र का 
प्रकृत सूत्र से निर्देश किया गया है। वितकॉनुगत आदि चार से 
अलग संप्रजश्ञात समाषि के गहीतू ग्रहण प्राद्म रूप विषय के भेद से 
अधिक भेद यहां नहीं समझना चाहिये। यह बात उसी (१७ वां ) 
सूज पर कह आये हैं| पाठक को वहीं देखना चाहिये। इति ॥ 9 १॥ 
पूर्वोक्त प्रहीतृ, अहण, ग्राक्ष - विषयक तीन प्रकार की 
समापत्तियों ( संप्रज्ञात समाधियों ) में जो आश्य - विषयक समापति हैं 
चह सबितके, निर्वितक, सबिचार तथा निर्विचार के भेद से चार 
प्रकार की है। उनमें स्थूलप्राद्य समापत्ति के सवितर्क तथा निर्विवर्क 
ये दो भेद हैं. और सक्ष्मग्राद् समापत्ति के सविचार तथा. निर्विचार 
ये दो भेद हैं। उनमें सबसे प्रथम सबितर्क नामक स्थूल्प्राद् 
समापत्ति का लक्षण सून्नकार करते है-- तप्न शब्दा्थज्ञानविऋष्पें: 
संकीर्णा सवितर्कों समापत्तिरिति। तक्ष-उन अद्दीतू, अहण, ग्राद्य 
विषयक तीन प्रकार की समापत्तियों में जो, शब्दार्थज्ञानविकर्पै:- 
शब्द, अर्थ तथा ज्ञानहूप तीन विकल्पों से, संक्रीर्गा-संभिलित 
(मिश्रित) है। अथीत्‌ जिसमें शब्द, अर्थ तथा श्ञानरूप मिन्न मिन्त पदा्यों 
का अम्रेद रूप से भान द्वोता दे वद, सबितर्सा समापचि३-सवितको 
जशामक समापति कही जाती है। इसीको सविकर्प - संमजात - 
समाधि भी फहते दें । 


२१६ विव्रतिव्यास्यायुतव्यायमाष्यसद्वितम्‌ [ स- पा. के. ४२ 


तथ्थथा गौरिति छाब्दों गौरित्यर्थां गोरिति ज्ञानमित्यविभागेत 
विभक्तानामपि ग्रहण दएम्‌) 





५ 2 208 5 की न 
माप्यकार विश्येष रूप से सूत्र का अर्थ स्फुट करते हैं-- 
तथ्थेति। तथथा-बद बसे, गौरिति शब्दः-/ गो ?? यह शब्द 
अर्थात्‌ कण्ठ - ताह आादि के सयोग से उच्चरित एवं ओत्रेस्द्रिसाक्ष 
जो “ गोः ” इत्याकारक शब्द है, इसका “ गमैंः ” ऐसा उच्चारण 
होता है। भौरित्यथेः-' गींः ” यह अथे अर्थात्‌ गोछ्स्थित 
(गोशाल् में स्थित ) जो श्रृज्ञ - सास्‍्तावाली व्यक्ति गो शब्द का 
अर्थ है। इसका भी “ गोः ” ऐसा ही उचारण द्वोता है, गौरिति 
श्ञानमू-' गोः ” यह ज्ञान अर्थात्‌ पूर्वोक्त गोव्यक्ति को देखने से 
जो चित्त का तदाकार रूप परिणामविशेष गो का ज्ञान, इसका भी 
“मै” ऐसा ही उच्चारण होता हैं, इति-इस प्रकार 
विभक्तानामपि-गो शब्द, गो अर्थ, गो ज्ञान; ये तीनों भिन्न - मित्र 
पदार्थ हैं, तो भी, ग्रहणम्‌-इनका ज्ञान, अधिमागेन-अविमाग रूप 
से एकसा ही, इृश्म-देखा गया दे। इसी भिन्न मित्र पदार्थों की 
एकंसी प्रतीति का नाम शब्दार्थज्ञानविकछ्प हैं, क्योंकि, यह ज्ञान 
शब्दज्ञानानुपाती तथा वस्तुशुन्य है । 
भाव यह है कि, जैसे “' गैः ?? इत्याकारक शब्द को उच्चारण 
करता हुआ कोई किध्ीकों पूछे कि, '« यह क्या हैं??? तो उत्तर 
मिलेगा कि, “ यह गे है ” | फिर पूछ जाय कि, क्षेत्र में शज- 
सास्‍्नादि आहइतिबाली व्यक्ति जो चर रही है वह क्या है! तो 
उत्तर मिलेगा कि, “ यह गी है”? तथा फिर पूछा जाय कि, “उस 
व्यवित-विषयक जो वृत्ति आपके चित्त में उत्पन्न हुई है बह क्‍या 
हैं *” तो फिर उत्तर मिलेगा कि, “ यह गो है ?”। इस प्रकार तीनों 


धु 


स,पा,छ.४२] , पातअल्योगदशीनस ' , २१७ 


विभज्यमान्ाश्रान्ये द्रा.दुर्मा अ-्येप्थवर्मा अस्ये ज्ञानर्मा 
इस्येसेयां विभक्तेः परुथा-। 3) है 





छज्जें में ' शे है, मो है, गो है ” ऐसा ही उचारण किया गया है । 
फल्तु जहां, मो शब्द है, वहां गोन्यक्ति तथा गोव्यक्ति का श्ञन नहीं , ' 
» फिर भी शब्द के साथ दोनों अमिन्न होकर भासते हैं। अतः 
यह ज्ञान विकल्प रूप है। ओर जहाँ गोव्यक्ति रूप अर्थ है, वहाँ « 
गो शब्द तथा गो का ज्ञान नहीं है। फिर भी व्यक्ति रूप अर्थ के 
साथ अंमिन्न होकर ये दोनों मासते हैं। अतः यह ज्ञान विकष्प 
रूप है। एवं जहाँ गोव्यक्ति का ज्ञान है, वहों गो शब्द तथा गो- 
व्यक्ति रूप अर्थ नहीं है, तो भी गोव्यक्ति के ज्ञान के साथ 
अभिन्न होकर ये दोनों भासते हैं। अतः यह ज्ञाच भी विकृश्प रूप 
ही है। यहां पर शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का परस्पर ऐसा संघरन्व है 
कि, इन सीनों के भिन्न - भिन्न होने पर भी एक का ज्ञान होने पर 
दूसरे दो की अवश्य उपस्थिति हो जाती दे | इस अविदमान अमेद 
* का मान होना ही यहाँ शब्दार्यज्ञान की परस्पर संकीर्णता है । 


विभज्यमाना इति। शर-और, विभज्यमानाः-विचार इष्ट 
से देखा जाय तो ये तीनों विमज्यमान हैं अर्थात्‌ मिन्र मिन्न हैं। 
क्योंकि, अन्ये शब्द्धर्माः-गोशव्द कण्ठस्थित तथा उदातांदि 
धर्मवाढा जन्य है, अस्येडर्थवर्मा:-गोशब्द का जर्य श्क्सास्नादि 
विशिष्ट व्यक्ति भूमिस्थित तथा जडल -मू्चेल्वादि -पर्मयुक्त अन्य है, 
एवं, अन्ये झानवधर्माः-सों का ज्ञान चित्तत्यित तथा प्रकाशकत्न, 
अमूत्ते्लादि घर्मवाल अन्य दी है, इति-इस प्रकार, एतेप्रापू-न 
तीनों का, विभक्तः पस्याः-मिन्र मिल्न मार्ग है, अर्थाद्‌ ये तीनों 
*.श्८ट 


३१८ चिट्ृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ स.पा. थे. ४९ 


तत्र समापन्नस्य योगिनों यो गवाधर्थ: समाधिप्रज्ञार्या समारूढः 
स॒ चेच्छब्दार्धशानविकरपानुधिद्ध उपायर्तते सा संकीर्णा सम्रापत्तिः 
सवितर्केत्युच्यते ॥ ४२ ॥ 





परस्पर प्रथकू एथकू ही हैं, फ़िर भी इनका भान अभिन्न रूप से 
परत्पर संकीर्ण ही होता है। अतः ये तीनों ज्ञान विकल्प रूप हैं, 
यह फलित हुआ। तत्र ममापन्नस्पेति। तत्र-उस, समापत्नस्थ- 
समाहित, योगिन+-योगी की, समाधिपज्ञायाप्‌-समाभिभ्रजश्ञ 
( वृत्तिबेशेष ) में, य+-जो, गवाद्यश+-गो जादि पदाये, 
समारुढ।-उपारूढ जथोत्‌ बुद्धबारूढ है, सः-वहू, चेत्‌-यंदि, 
शब्दाथेज्ञानविकल्पानु विद्ध!-शब्द, भथे तथा ज्ञान “रूप विकल्प से 
होता हुआ, उपाबर्ततै-उपारूढ होता है, तो, सा संकीर्णा 
सप्रापत्तिए-वद्द संकी्ण समापत्ति, सबितर्का इति उच्पतै-सवितकां 
नामक समापत्ति (सबिकर्प संप्रज्ञात समाधि ) कही जाती है। 


भाव यह है कि, जिस मावना-विशेष समाधिपज्ञा में स्थूछ भूत 
तथा प्रतिमा भादि कोई मूर्तियां एवं गो, घट आदि कोई अन्य 
पदार्थ उक्त शब्द, अथ, ज्ञान-हूप विकरुप से संकी्ण होकर भासते 
हैं तो उस प्रश॒ को सविकल्प-संप्रशात-समाधि कहते है। इस 
समाषि-पश्ञा में जो उक्त पदार्थों की प्रतीति वह प्रत्यक्ष प्रतीतिरूप 
है। यहां प्रयक्ष प्रतीति जपर और पर के भेद से दो प्रकार की है। 
उनमें भाष्यक्ार ने अग्रिम सूत्र के भाष्य में निर्वितकों समाधि-प्रज्ञा 
में जो पदार्थ की प्रतीति होती है उप्को पर प्रत्यक्ष कहा है । अतः 
इस प्रतोति को अपर-प्रत्यक्ष रूप ही समझना चाहिये । क्योंकि, 
इस विकल्प रूप भावना में यथायेता का अगाव हैं। इति ॥ ४१॥ 


त,पा,ख्.४३] . पातझ्ललयोगदशनप्त २१९ 


थदा पुनः दाब्द्संकेतस्मतिपरिशुद्धों शुतानुमावज्ञानविकल्प- 
शुन्‍्यायां सम्राधिप्रज्ञायां स्व॒रूपमात्रेणावस्थितोर्थस्तत्स्वरूपाकार- 
मानत्रव्धदावच्छिधते सा च निवितर्का समापत्ति:। तत्पर प्रत्यक्ष ! 
तन्च भ्रुतानुसानयोरतरीज्मू । ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः । न च श्रुतानु- 
मानज्ञानलहभूत॑ तइशनम । 








पूर्व विषय के साथ अग्रिम सूत्र का संबन्ध जोडने के लिये 
आध्यकार प्रथम निर्वितर्का समापत्ति का स्वरूप निर्देश करते हैं---यदा 
घुनरिति। यदा पुनः-और जब, प्ब्दसकरेतस्मृतिपरिशद्रो-शब्द- 
सैकेत को स्माते का अपगम ( निवृत्ति ) होने १९, श्रुतानुभानज्ञान- 
विक्त्पशुन्यायां समाधि प्रज्ञायापु-आगम, अनुमान, ज्ञान विकत्प से 
रेहित समाधिपज्ञा में, खरूपमात्रेण-स्वरूपमात्र से, अवस्थितो5्थेः- 
अवस्थित अथे, तत्स्वरूपाकारमात्रतया एव-उस स्वरूप के आकार- 
मात्र रूप से ही, अवच्छिद्यते-प्रतीत होता है । मा चेति। मा च- 
पेह समाघिप्रज्ञारूप भावना, निर्वितर्का सम्रापत्तिइ-निर्वितको 
समापत्ति कही जाती है । तत्पर प्रत्यक्षण्‌। तत-बह ज्ञान (समाधि- 
प्रशाहूप भावना ) यथार्थ विषयक होने से, परम प्रत्यक्षप-पर प्रत्यक्ष 
कह्दा जाता है । क्योंकि, इस समापत्ति (भावना) में वरिपय का 
यथार्थ ही भान द्वोता है। सबितकों समरापत्ति के समान विकल्प 
नहीं, ( अयथार्थ नहीं ) । तच्चेति | च-और, तत्‌-वह परमत्यक्ष 
रूप शान, श्रुतातुमानयोः-आगम और अनुमान का, दीजम्‌> 
कारण है। वर्योकि, इसके बल से द्वी अये का प्रत्यक्ष करके /गेगी 
लोक थुत्ि-युक्ति द्वारा उपदेश करते दें। उसीफो दिखाते ६--- 
तत इति। ततः-उस (पर मत्यक्ष) फे पश्यात्‌, श्रुतामुमाने-भागम 
तया अनुमान, प्रमबत ३-उत्पन्त दोते एं। न थेति। शुतानुमान- 
पानप्तदमूवम्‌-आंगम तथा अनुमान ज्ञान के साथ रूनेवाला, 


तह शनम्‌-बद पर प्रत्यक्ष रूप बाने, मे च-नदों दे । तस्मादिति । 


२२० विश्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [स-पा. से, ४३ 


तस्माद्संकीण प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितर्कंसमाधिजं 
दर्शनमिति ! निर्वितर्कायाः समापत्तेरस्यथाः सत्रेण रक्षणं चोत्यते “८ 


० (३ 
स्खतिपरिशुद्धी स्वरूपशन्पेवाथमातनिमासा 
भनिर्वितको ॥ ४७३ ॥ 





तस्मात्‌-इसीसे, प्रमाणान्तरेण-अन्य प्रमाण से," असंफीर्णम्‌- 
असंमिलित, योगिन;-योगी का, निर्वितकेसमाधिजप्तू-निर्वितर्क 
समाधिजन्य, दशनम-ज्ञान है। अर्थात्‌ उक्त विकछप-रूप नहीं। 
किन्तु यथाय विषयक है। क्योंकि, यह ज्ञान विकल्प - रूप आगम 
तथा अनुमान ज्ञान का कारण है। जैसे, बहिज्ञान का कारण धूमज्ञान 
वहिशान का विषय नहीं | वैसे ही, विकरप रूप आगम तथा अनुमान 
ज्ञान का कारण परप्रत्यक्ष विकल्परूप नहीं, किन्तु यथार्थ हैं। 


व्याख्येय सूत्र की योजना करते हैं--निर्वितर्काया इति। 
अस्पाः निर्वितकायाः समापत्ते-इस निर्वेतर्का समापत्ति का, 
संत्नेश-अग्निम सूत्न के द्वारा सूत्रकार, लक्षण द्योत्यति-लक्षण 
दिखाते हैं--स्मृतिपरिशद्धीं स्वरूपशूत्पेयाउप्रमात्रनिर्मासा निर्वि- 
सैकेति । स्मृतिपरिशुद्धौ-स्टृति की परिशुद्धि ( निवृत्ति ) होने पर 
जथोत्‌ आगम, जनुमान ज्ञान के कारण शब्दसकेतस्मुति के अपनय 
( दूर ) होने पर जो, अधैप्नात्ननिभीसा-केधर झा -रूप अर को 
ह्ढी प्रकाश करनेवाडी अत एव, स्परूपशून्या इध-स्वरूप शृत्त्य के 
समान (नहीं के बराबर) अथौत्‌ ग्रहणाकार ज्ञामात्मकरूप से 
रहित चित्तवृत्ति, वह, निर्वितर्का-निर्वितकी नामक संप्रज्ञात समाषि 
कृद्दा जाता है । यद्यपि अवतरणिका में ही सूत्राथ स्पष्ट दो गया दे 
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या दाब्दसंकेतशुतानुमानज्ञानविकल्पस्म्रतिप रिशुद्धों गराह्मस्थ- 
रूपोपरक्ता प्रज्ञा स्व॒मिव प्रक्षास्वरू ग्रहणात्मक त्यकत्वा पदार्थमात्र- 
स्वरूपा ग्राह्मस्थरूपापन्नेव भवति सा तदा निश्ितर्का समापत्तिः। 
सथा च॑ ज्याख्यातम। तस्या एकवबुद्धबपक्रमों दार्थात्माईणुपचय- 
विश्वेपात्पा गवादि्धदादियाँ लोकः । 





तथापि पुनः उसीका विस्तार भाष्यकार करते हैं-- या शब्दसके- 
तेति । या-जो, शब्दसंकेन शुतालुमानज्ञानविकव्पस्मृतिपरिशुद्धौ- 
शब्दसंकेत ज्ञान, आगम ज्ञान तथा अनुमान ज्ञानरूप विकस्पात्मक 
( अध्यास - रूप ) स्मृति की निवृत्ति होने से, ग्रा्मवरप्रोपरक्ता 
प्रवा-आश्चस्वरूप से उपरक्त ( प्रतित्रिम्बित ) हुई मावना, ग्रदयात्मक 
से प्नासरूप त्यकत्या इच-अहणाकार अपने ज्ञानस्वरूप को जैसे 
ब्याग दिये हो वैसे, पदा्थेमात्रस्यरूपा-केवठ म्राह्मपदाथोकार हुई 
अतएव, ग्राह्मस्वरृपापश्षा हव-जैसे ग्राह्मस्वरूप को प्राप्त हो गई 
हो वैसे, भवति-दोती है, सा-बद भावना, तदा-उस समय, 
निर्वितर्का समापत्तिः-निर्वितर्क नामक संप्रज्ञात समाधि कहा 
जाता है । 

उक्त अर्थ में वृद्धों की संमति दिखाते हुए विरोध का परिदार 
फरते हैं--.ठथा चेति | तथा च-इसी प्रकार, पू्ोचार्यों ने भी, 
व्यारुपातप्र-व्यास्यान किया दै-अस्या+-इस निर्वितर्को-समाषचि 
का, छोक१-जो अवलम्बनरूप, अथोर्मा-विषय, गयादिय्धंदा दिया - 
स्थूछ गो आदि मोगायतन तया घढादि विषय है वह, एहबुद्धपु- 
पक्रम:-/ यद्द एक पट दे” ' इत्याकारक एक बुद्धि को उस्म 
फरनेबार, अणुप्रययविश्वेपात्मा-अणुओं का स्थृलरूप परिणाम 
विशेष है । अर्मात्‌ वैमापिक तथा सीत्राम्तिक बीद्धों के गवानुस्ता 
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स च उंस्यानविशेषो भूतरूक्ष्माणां साधारणो घर्म आत्मभृतः 
फल्लेन व्यक्तेनानुमितः स्वव्यक्षकाझ्नः प्रादुर्भवति। धर्मान्तरस्य 
कपालादेरुदये च तिरोभवति । 
परमाणुओं का संघात ( पुत्ञ ) रूप तथा योगाचार बोद्ध के मतानु- 
सार विज्ञान स्वरूप बुद्धि का ही एक आकाररूप एवं नेयायरिक 
मतानुसार दृगणुकादि क्रम से आरम्भरूप स्थूछ गो, घटादि पदाथे 
नहीं है; किन्तु अणुओं का स्थूछ-परिणामविशेष भेदामेद्‌ -रूप 
पृथक्‌ पदार्थ है । 

से चेति। स च-और वह स्थूछ गो, घटादि पदार्थ, 

संस्थानविशेष)-संस्थान विशेष अर्थात्‌ अवयव सानिवेशरूप अवयवी, 
भूतश्क्ष्माणाम-भेद्रूप होने से सूक्ष्म भू्तों का, साधारणों धर्मः- 
साधारण घम, आस्मभूत+-अमेदरूप से भूतसूक्ष्मों में अनुगत, 
व्यक्तेन फलेन अलुभूत+-अभिव्यक्ति तथा व्यवहाररूप कार्य से 
अनुमित तथा, स्वव्यक्षकाञन;+-अपनी अभिव्यक्ति के कारणता को 
प्राप्त होता हुआ, प्रादुभेवति-प्रादुर्मूत ( अभिव्यक्त ) होता हैं। 
अथोत्‌ स्थूल गो, घटादि पदार्थ अपने अपने कारण में से अपूर्व उत्पन्न 
नहीं होते हैं; किन्तु प्रथम से विद्यमान का ही आविमाव मात्र ही 
द्दो तादे । घयदि में नित्यता का परिहार करते हैं--- धर्मान्तरस्पेति। 
च-और, कपालादेः धर्मान्तरस्प उदये-दृण्ड प्रहार के अनन्तर 
घटादि कार्य - रूप घममोन्तर की अपेक्षा कपारादि रूप घम्मोन्तर के 
डदय होने पर, तिरोभब्ति-घटादि कार्यरूप घर्म फा तिरोमाव होता दै। 
अयोव्‌ कुछ आदि के व्यापार से पूर्व शत्तिका आदि में घटादि 
काये जनागत अवस्था से कुछारू आादे के व्यापार के अनन्तर 
वर्तमान अवस्था से तथा दण्डादि परदार के अनस्तर गतीत जवश्ष्या से 
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स एप घर्मोडबयवीत्युच्यते। योउसावेकश्व महद्दोंश्वाणीयांश्व 

स्पशंवांश्व क्रियाधरम कथा नित्यम्व तेनावय बिना व्यवहारा: फियन्ते) 

यस्य पुनरवस्तुकः से प्रचयविद्येपः खुश्मं च कारणमनुपल्म्यं 
तस्थावयव्यभावादनद्रुपत्रतिएं मिथ्याज्ञानमिति। 





विधमान रहता है। धटादि कार्य का मृत्तिकादि कारण में कमी 
भी अभाव नहीं रहता है। स्‌ एप इति। स एप धर्मः-वह स्थूछ 
धटादे कार्य - रूप धर्म, अवयवी इति उच्यते-भवयवी इस शब्द 
से कहा जाता है। अर्थात्‌ अवयव - पुञ्न ही अवयवी दै ऐसा नहीं, 
किन्तु अवयव से अतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) अवयवी पदार्थ है। 
योधवावेकश्वेति । यः अम्ौ-जों चह परिणाम रूप अवयवी, 
एकश्र-एक, मद्गांथू-महान्‌ अर्धात्‌ बडा, अपीय्याश्र-अल्यम्त जणु 
अथीत्‌ छोटा, स्परवांश्र-स्परीवाला, क्रियाधमेकश्-क्रिया - रूप 
(जरूदि घारण क्रियारूप ) धर्मवाल तथा, अभित्मश्र-अनित्य 
कहा जाता हू, तेन अधयविना-उप्ती अवयवी के द्वारा, व्यवहाराः- 
यथायोग्य सब्र व्यवहार, क्रियन्ते-किये जाते हैं | 

* अवयवब से अतिरिक्त अवयबी नहीं है, किन्तु अवयंव ही 
निर्वितर्का समाप्ति का विपय है ” इस चैनाशिक ( बौद्ध ) के मत 
का भाष्यकार खण्डन फरते हैं-- वस्पेति | यस्‍्य पुनः-और जिस 
वैनाक्षिक के मत में, म+-वह, प्रचयविशेषः-स्थूल रूप परिणाम - 
अवयवी, अपस्तुकः-सुच्छ दे, च-और, सदमे कारणं अनुपलम्पमू- 
परमाणु - रूप अवयवात्मक सूट्षम कारण अप्रत्यक्ष है, तस्य-उस 
(बोद्ध) फे मत में, अयपब्यम्राधातू-योग्य अवयवी फे: भमाव 
होने से, अतद्रपारतिर्ट मिथ्याज्ञाममिति-सभी ज्ञाव फो अतदूर- 
प्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान दी मानना पडेगा, अर्थात्‌ कोई मी शान उनके 
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+ 


प्रायेण सर्वमेष प्राप्त मिध्याज्ञानमिति । 


तदा च सम्यरक्षानभपि कि स्याह्विषयाभावात्‌। यद्युदुपकृम्यते 
तत्तदवयवित्वेनाम्नातम्‌ । तस्मादसुत्यवयघी थो मचत्तस्‍्वादिव्यव- 
हारापन्नः समापत्तिनिधितर्का विषयो भवति ॥ ४३ ॥। 





मत में सत्य सिद्ध नहीं होगा। अतः प्रायेण-प्रायः करके, सर्वभेव- 
सभी, मिथ्याज्ञानमिति-मिथ्या ज्ञान है ऐसा आक्षिप उनके मत में; 
प्रपग-भाप्त हुआ । क्योंकि, परमाणुओं से अतिरिक्त स्थुरू अवयवी 
वे मानते नहीं दें और अति सूक्ष्म परमाणुओं का प्रत्यक्ष होता 
नहीं है। अत: अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से प्रतीयमाव॑ 
सभी ज्ञान उनके मत में मिथ्या ही मानना पडेगा और तल्रमुक्त , 
अमिश्यामूत व्यवहार भी मिथ्या ही मानना पडेगा। 


तदा चेति। तदा च-मौर तब, विषयाभावाद-उनके मत में 
स्थूछ अवयवी रूप विषय का अमाव होने से, सम्यकू ज्ञानप अपि- 
सत्य ज्ञान भी, ऊ स्थात-कीन होगा! अर्थात्‌ कोई भी नहीं। 
यधदित्ति। छोक में, यत्‌ यत्‌ उपलम्धते-जो जो पदार्थ मासते हैं, 
तद तत्‌-वे सब, अवयविस्वेन-अवयवी रूप से ही, आम्नातमर८ 
आम्रात थर्थात्‌ प्रतीत हैं। तस्मादिति। तस्मातू-उक्त युक्ति से 
वोद्ध - मत को दुष्ट होने से, शान की सत्यता सिद्ध करने के झिंगे, 
अवययी अस्ति-स्थूछ जवयवी पदार्थ है, यः-जो, मदततच्वार्दि 
व्यवद्ारापक्रः-महान्‌ स्थूछ इत्यादि ज्यवहार्वाला, निर्वित्कोंयाः 
प्रमाफ्तेः-निर्वेतकी नामक समापत्ति का, विपयो भवत्ति-विपय है। 


यह है कि, गो आदि पद का जो सास्नादिमदू मो आदि 
व्यक्तिहृप अपने अपने जये के साथ नियत संबन्घ है, वह शब्द सैकेत 
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कहा जाता है। जिसको यह ज्ञात नहीं कि, गो पद का तथा आनग्र 
पद का क्रिस अर्थ के साथ नियत संबन्ध है, उसको “ गामानय 
इस वाक्य के श्रवण करने पर भी बोध नहीं होता है, और मिसको 
यह ज्ञात है कि, गो! पद का शूड्सारनादिमद्‌ व्यक्ति के साथ तथा 
“आनय ! पद का आनयन क्रिय्रा के साथ नियत संब्न्ध है, वह 
“ गमानय ”! इस वाक्य के श्रवण के अनन्तर ही गो को ले आता है। 
फर्योकि, उसको शब्द संकेत का ज्ञान है। यह शब्द संकेत की 
स्ृति शाब्द - बोध की जनक है। ये शब्द, अथे तथा ज्ञान उक्त 
प्रकार से संकीर्ण रूप से भासते हैं। जत्तः यह विकल्पा- 
कक है, इससे जन्य आगम, अनुमान ज्ञान हैं; अत 
यह भी विकल्पात्मरकू ही है। अतः सवितकों - समापत्ति में 
योगियों को जो पदार्थ भासता है वह भी झब्द संकेत स्मरणपूर्वक 
होने से विकल्पात्मक ( अयथार्थ ) कहा जाता है । और निर्वितर्का- 
समापत्ति में योगियों को जो अथ भासता है. उसको शब्द संकेत 
सरण के अभाव पूर्वक होने से तथा आगम, अनुमान - ज्ञान विकछ्प 
से शूत्य केवल पदार्थमात्र विषयक होने से वह निर्विकल्पात्मक 
( यथार्थ ग्राह्मय विषयक ) कट्दा जाता है | इसी जअयथ को सूत्रकार ने 
“स्मृतिपरिशुद्धो ”” इत्यादि पर्दों से सूनित किया है । 
इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, सवितक-समापति शब्द- 
संकेत-स्मरणपूर्वक दोती दे और निर्वितका नद्ीं। धवितकी-समापत्ति 
आय अहण उमय विपयक द्वोती है. और निर्वितको केवल आधय- 
विपयक दी होती ६ । सवितकी समापत्ति अद्ृणाक्रार ज्ञानरूप चिच- 
युत्ति रुप दे ओर निर्वेतकी अदृणाकार ज्ञान रहित केंबट ग्राप्त 


रुप जपीफार चितवृति रूप ऐै। सवितरको-समापत्ति धब्द, अंर्ड, 
२९ 


२२६. व्घतिव्यास्यायुतव्यात्माष्यसद्दितंम्‌ [ स. पा. से. ४२ 


शान संकीर्ण विषयक्र होने से विकल्प वृत्ति ( ज्ञानाभास ) रूप हैं 


और निर्वितकी उक्त संकीपीता रहित केवल अगे विषयक होने से 
यथाथ ज्ञान रूप है। 


यद्यपि निर्वितर्का -समापत्ति में आह्य रूप अर्थाकार चित्तवृत्ति 
विधमान है, तथापि वह स्वरूप से भासती नहीं है; किन्तु ध्येयाकार 
हो जाती हैं। अत एवं सूत्रकार ने “ स्वरूपशूज्या इव ” इस प्रकार 
इवे पद का प्रयोग किया हैं अर्थात्‌ उक्त वृत्ति रहती हुई भी ध्येय 
रूप हो जाने से नहीं के बराबर है । 


निर्वितकों -समापत्ति में शब्द तथा ज्ञान का अर्थ के साथ 
संकीर्ण होकर भान नहीं होता है। इसमें “ स्मृतिपरिशुद्धी ” इतना 
अंश हेतु दिया गया है। अ्थीव्‌ यदि पूर्वोक्त शब्द, अये, शीत 
सकी विषयक ज्ञान तथा आगम, अनुमान के कारण शब्द सकते 
का सरण ज्ञान सवितको-समापाते के समान इस निर्वितकों- 
समापत्ति में भी विद्यमान रहता तब आद्य अथे के साथ शब्द तर्था 
शान का भी संकीर्ण रूप से भान होता; परन्तु इस दशा में पूवाक्त 
शब्द-संकेत सारण आदि विद्यमान नहीं हैं; किन्तु स्मृति की परिशादे 
हो जाती हू। अथीव उक्त स्टते आदि की निश्वत्ति हो जाती हैं| 
अतः शब्द तथा ज्ञान का अथे के साथ सकीणे रूप से भाव में 


होकर केवल आय्रूप स्थूछ घटादि पदार्थों के खरूप का दी 
थोणियों को इस दक्चा में भान द्वोता है । 


बुद्ध के प्रधान चार शिष्य हुए दैं--. सीत्रान्तिक, वेमाणिकी 
'योगाचार और माध्यमिक। इन चारों को वैनाशिक कद्दते हैँ | उनग 
सौश्रान्तिक तथा वैभाषिक बाद अधे को मानते हैं । परन्‍्धु वाद्य अरे 


स,पा.छ, ४३]. पातबट्योगदशनय्‌ २२७ 


परमाणु रूप अवयव से अतिस्कि स्थूल जवयवी रूप हैं, ऐसा नहीं 
मानते है। किन्तु परमाणु -संघात ( पुष्ठ ) ही गो, घट जादि बाह्य 
पदार्थ है ऐसा मानते हैं । अतः इस वाद को संपात-वाद कहते 
हैं। योगाबचार वाह्य अगर को नहीं मानते हैं । किन्तु विज्ञान के ही 
आकार गो-घट आदि पार हैं, ऐसा मानते हैं । अतः इस बाद को 
विज्ञान-बाद कहते हैं। और माध्यमिक, वाद्य, आन्तर किसी पदार्थ 
को नहीं मानते हैं। किस्तु शून्य ही तत्त्व हैं, ऐसा कहते है। अतः 
इस वाद को शूस्यवाद कहते हैं । प्रकृत निर्वितकों समाप्ति बालार्थ- 
विषयक है और शूत्यवाद तथा विज्ञानवाद में बाह्यार्थ का स्वीकार 
नहीं | सतः इसका खण्डन भाष्यकार ने अत्यन्त संक्षेप से किया है| 
सैयायिक बाह्यार्थ को तो मानते हैं । परन्तु परमाणु से दृबणुकादि 
कम से गो घट आदि ए्यूछ अवयवी का आरम्म द्वोता है, ऐसा 
मानते हैं। अतः इस वाद को आरम्ग वाद कहते हैं। जिश्को 
दूसरे शब्द से असस्तकार्यवाद भी कहते हैं। सांख्यादि मत में बाक्षार्थ 
छीकार है । कुछाछादि के व्यापार से पूव शत्तिका आदि कारण शमे 
पटादि कार्य प्रथम से ही विधमान हैं।॥ कुछाणादि व्यापार से 
केबल उनका आविर्मावमात्र होता है। एवं दण्डादि प्रदार के अनन्तर 
उनका केवल तिरोभावमात्र होता है! इस आदिभांव - विरोमाववाद 
को परिणाम याद कहते हैं । जिसको सत्कार्य वाद भी कदते हैं । 
इस वाद में काये के उत्पति-नाश का स्वीकार नहीं। इन ( संघात- 
बाद, विज्ञानवाद, जारम्मवाद तथा परिणामवाद ) मं से परिणामबाद - 
प्रतानुप्तार बाध्य अरे निर्वितर्की - समाप्ति का विषय है। इक 
शम्य मत से स्वीकृत बाध्य अथे नदीं | अतः प्रसगवश अन्य मतों का 
वेग यह माष्यकार ने किया दे । कम 


श२८ विवृतिब्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ स. पा. छू ४३ 


उनमें / एकबुद्धजुपक्रमः ? # एकश्व गहांश्य स्पर्शवांश्य क्रिया- 
प्रमकश्य अनित्यश्व॒ तेनाववविना ” इत्यादि पदों से भाष्यकार ने 
प्ेघातवाद का खण्डन किया है । क्योंकि, संघातवादी परमाणु रूप 
बरवयर्वों से अतिरिक्त घटादि अवयवी पदार्थ को नहीं मानते हैं। 
और परमाणुओं में एकल, मह्दत्त्य, योग्य स्पर्श, जलादि धारणरूप 
क्रिया, अनित्यल तथा जवयवित्व जादि धर्म नहीं हैं | यदि परमा- 
घुओं ते अतिरिक्त स्पूल घदादि पदाय नहीं माने जांव तो पटादि 
में जो उक्त एकल्वादि की प्रतीति होती है सो नहीं होनी चाहिये । 
धयोंकि, परमाणु अनेक हैं, एक नहीं; सूक्ष्म हैं, महान्‌ नहीं। 
अवयब है, अवयवी नहीं; योग्य स्पर्श रहित हैं, तथा जलादि चारण 
क्रिया रहित हैं, जार घटादि में जो परमाणुओं में नहीं हैं. उन सब 
घर्गों की प्रतीति तो होती दे । अतः परमाणुओं से अतिरिक्त वक्त 
सर्वधर्मयुक्त घटादि अवयवी का अवश्य स्वीकार करना चाहियि ) 
यदि परमाणु-संघात ही घटादि होवें तो घटादि का प्रतक्ष 
चदी होना चाहिये १ क्योंकि, परमाणु अतीन्द्रिय हैं। यदि कहें कि, 
जैसे एक केश के अतीन्द्रिय द्वोंने पर सी उनके संघात क। प्रत्यक्ष 
ड्रीग है, वैसे ही एक परमाणु के अतीर्द्रिय होने पर भी उनके 
पघात रूप घटादि का प्रत्यक्ष होता है, तो यह भी विषय दृशटन्त 
होने से समीचीन नहीं; क्योंकि, दूर मे स्थित एक केश का 
अप्रत्यक्ष होने पर भी सन्निषान में उसका प्रत्यक्ष होता है। अतः 
केश जतीर्दिय नदों और परमाणु अतीन्द्रिय होने से उनका सप्रिधान 
में भी प्रलक्ष नहीं दोता है । अतः उन परमाणुओं के संघात - रूप 
सक्दि दोने से उनका भी प्रत्यक्ष नहीं दोगा चादिये, और द्वोता 
तो है; बतः परमाणुओं के संघात रूप दी - घटादि नहीं, रिग्त 


से. पा.छ, 9३). पातक्षरयोगदर्शनम्‌ २२९ 


परमाधुरूप अवयबों से अतिरिक्त अवयंवीरूप घयादि कार्य हैं, यह 
सिद्ध हुआ | 


और यदि परमाणुपुझ् ही घटादि माने जांय तो दण्डादि 
प्रहार से घटादि का नाश होने पर जो कपाछ, शर्करादि ( कंकर- 
आदि ) की प्रतीति होती है. सो नहीं होनी चाहिये । क्योंकि 
कैपालदि से तो घटादे की उत्पत्ति हुईं नही है, जिससे कपालावि 
फी प्रतीति' हों किन्तु संयुक्त - परमाणु ही उनके मत में घटादी है; 
अंत; घटादि का नाश उनके मत्त में परमाणुओं का वियोग द्ोना है। 
अतः वियुक्त परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने से घढादि नाश के 
अनन्तर कपालादि किसीकी भी प्रतीति नहीं होनी चाहिये और 
उपालादि की प्रतीति तो होती है; अतः संघातवाद दोपदुष्ट होने 
से सरवैथा देय ही है । 


* आर्थात्मा ” इत्यादि पदों से माप्यकार ने आभास रूप 
कणिक विज्ञानवाद का खण्डन किया है। क्योकि, यदि घटादि 
पदार्थ आन्तर क्षणिक ही माने जांय तो उनमें बाहर अनेक काल 
स्थायिता की जो प्रतीति होती है सो नहीं होनी चाहिये | एवं 
दिशान का आकार दही यदि घटादे वाह्य पदार्थ गाने जांय तो 
स्षणिक - विशञान स्वरूप बुद्धि के आन्तर पदार्थ होने से शहीर के 
भीतर ही घटादे की प्रतीति होनी चाहिये, बाहर नहीं और ऐसी 
प्रतीति तो होती नहीं है; किन्तु “यह घट हैँ!” इस प्रकार पुरोवर्त्ति 
देश में घट की प्रतीति होती है। विज्ञानवादी विज्ञानम्वरूप बुद्धि: 
को ही अहंप्रत्ययी आत्मा मानते हैं; अतः उनके मत में “ यह 
घट है? ऐसी प्रतीति न होकर *' में घट हूं” ऐसी प्रतीति दोनों 


२३० विदृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्वितम्‌ [ स- पा. छं, ७३ 


चाहिये। क्योंकि, विज्ञान रूप ही घट है और विज्ञान ही उनके 
मत में अहंग्रत्ययी आत्मा है। इत्यादि अनेक दोष से दूषित होने से 
क्षणिक विज्ञानवाद भी अविचारित रमणीय है। 


* आणुप्रचयविशेषात्मा ” इत्यादि पदों से भाष्यकार ने आरन्‍्भ 
वाद का सण्डन किया है। क्योंकि, “ अणुओं का ्रचयविशेष अथीव्‌ 
आविर्भाव स्थूरू रूप परिणाम ? यह इसका अथे है। इस परिणाम 
बाद के कयन से आरम्भ बाद का निरास श्पष्ट ही प्रतीत होता है। 


भाव यह है कि, कपार में घट प्रथम से विमान नहीं है, 
कुलाछ के व्यापार से नृतन उलन्न होता है, यह आरम्भ वाद का 
सिद्धान्त है, सो समीचीन नहीं। क्योंकि, जेसे कपाल में पट 
विधान हे, वैसे ही तम्तुओं में भी; अतः जैसे कपाल से घट 
उल्ज्न होता है, चैंसे तन्‍्तुओं से भी द्वोना चाहिये। क्योंकि, 
जविद्यमानता दोनों स्थठु में समान है। यदि कहें कि, 
अविधमानता के दोनों स्थल में समान द्वोने पर भी जहाँ जिसका 
प्रागभाव रहता है वहां से उसकी उत्पाति होती है, यह नियम है। 
घट का प्रागभाव कपार में हैं, तन्तुओं में नहीं; अतः कपाछ ते ही 
घट की उलति होती है, तन्तुओं से नहीं। और प्रागभाव कहाँ 
किसका रहता है, यह फल्यलकरुप्य है, इत्पादि। कथश्चित्‌ कार्य 
फारण की व्यवस्था फरने पर भी शास्रविरुद्ध होने से आरम्म वाद 
एव नहीं; क्योंकि, * नासतो वियते भावो नाभावो विधते सतः ” 
“से. गो, अ० ९-१६ | इस मगवद्‌ - वाक्य से सिद्ध है कि, असते 


फी उल्याते नहीं दोदी दे। जठः जसत्कार्य की उत्पात होती है, यह 
आरम्म बाद भी जनादरणीय हैं । 


स,पा.म्,४३] . पावझलयोगदरशनम्त | २३१ 


यु स्वाप्तिद्धान्त में परिणाग्रदाद है, जिसे सत्कारवद कहा जाता 
है. इसको भाष्यकार ने “ आविर्भवति ” “ तिरोमवति ?? इत्यादि 
अनेक पदों से व्यक्त किया है | जैसे तिलों में तेल प्रथम से ही 
विद्यमान है। तहकार के व्यापार से उसका जाविर्भावमात्र ( अभि- 
व्यक्तिमात्र ) होता है। बसे ही शतिका में घट प्रथम से ही विमान 
है। कुराऊ के व्यापार से उसका आविभावमात्र होता है। एवं जैसे 
दुग्घ का परिणाम दि है, वेसे ही मत्तिका का परिणाम घट है। 
इसी प्रकार जितने कार्य संसार में दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब अपने 
अपने कारण के परिणाम हैं । 


यह मृत्तिकादि के घटादि परिणाम मृत्तिकादि कारण से सत्यन्त 
मिन्न नहीं; क्यें।|कि, अत्वमम्त मिन्र होगें तो गो-भश्व के समान सापि- 
कादि के ध्ादि धर्म नहीं कद्दे जा सकते हैं और अत्यन्त आभिन्न 
दहोवें तो अवयधावयविगाव तथा कार्यकारणभाव व्यत्रहार का लोप 
हो जाय । भतः कथश्वित्‌ भिन्न तथा कथश्वित्‌ अभिन्न मृत्तिकादि 
से घटादि परिणाम माने जाते हैं / जो निर्वितको-समापति का विषय 
है. यह पिद्ध हुआ । इस भेदामेद पक्ष को भाष्यकार ने “ सूत- 
सुक्ष्माणां साधारणों घमेः ” तथा “ आत्मसूतः ” इन दोनों पंक्तियों 
से व्यक्त किया हैं। “ भूततक्ष्माणात्‌ ”” इस पष्ठी विभाक्ते का प्रयोग 
करके किथ्ित्‌ भेद व्यक्त किया हैं और “ आत्मभूतः ” इस्त पद 
से किश्विद अमेद व्यक्त किया है | इति ॥ ४३ ॥ 
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एतय्रेब सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
उ्याख्याता ॥ ४४ ॥ 





पूर्व संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात के भेद से दो प्रकार की समाधि कह 
चुके हैं। संप्रज्ञात अहीत - महण -आह्य रूप विषय के भेद से तीन 
प्रकार कीं है। अहीतू विषयक समापत्ति विकल्प तथा अविकल्प 
भेद से दो प्रकार की है | .एवं अहण विषयक समापत्ति विकल्पा- 
&विकल्प भेद से दो प्रकार की है तथा आ्य - विषयक समापत्ति भी 
(संप्ज्ञात - समाधि ) सवितको, निर्वितकों, सविचारा तथा निर्विचारा 
के भेद से चार प्रकार की है। इस प्रकार सबीज संप्रज्ञात समाधि के 
आठ भेद्‌ हुए। उनमें सवितकी तथा निर्वितंकी स्थूल आद्य- 
विषयक है। सविचारा तथा निर्विचारा सूक्ष्म आय - विषयक है। 
सवितका शब्द, अर्थ, ज्ञान विकल्प से संक्रीर्ण विषयक है। 
निर्वितकों असंकीर्ण विषयक है। उनमें स्थूछ पश्चमूत तथा भौतिक 
पदार्थ विषयक ग्राह्म समापत्ति के सविता तथा निर्वितक्री' रूप दो 
भेद प्रतिपादन करके सूक्ष्ममूत तथा पश्चतन्मात्र विषयक आये ' 
समोपषति के सविचारा ठथा निर्विचारा रूप दो भेद सूत्रकार प्रति- 
पादन करते हैं--एतयैय सविचारा निर्विचारा च' सट्टमविषया * 
व्याख्यातेति ॥ एतया एथ-इस सवितकी तथा निवितका समापत्ति के 
व्याज्यान से ही, सह्मविषया- सूक्ष्म भूव तथा पद्चतन्मात्र विषयक, 
मविचारा निर्विचारा च-सविचारा तथा निर्विचारा नामक समापत्ति 
भी, व्याझयाता-व्यास्यात हो गई। अथीत्‌ जैसे स्थूछ पदार्थों में 
धब्दाथ ज्ञानविफक््प सकीण समापत्ति ( भावना ) सवितरको-समापत्ति 
तेया उक्त विफक्ष्प से असंकीण समापत्ति, निर्वितर्का - समाप्ति 


स.पा,छ, ४४]. पातझलयोगदर्शनम २३३ 


_.. तर भ्ृतसध्मेष्यमिव्यक्तचर्म केपु- देशकालनिमित्तानु मवावच्छि- 
नैषु था समापत्ति: सा सविचारेत्युच्यते | तन्नाप्येकबुद्धिनिर्षाह्य- 
मेवोद्तिधसेधिशिएं भतसध्ममालस्वनीभूर्ते समाधिप्रज्ञायामु पतिए्ठते) 





फही गई है । वेपे ही निन्नलिखित माष्य निर्दिष्ट देशादि ज्ञानपूर्वक 
समापत्ति सविचारा - समापत्ति और देशादि ज्ञान के अमभावपूर्वक 
समापत्ति निर्विचारा - समापत्ति कही जाती है| 
सूत्र का भाव खोलते हुए भाष्यकार सविचारा - समापात्ति का 
लक्षण करते हैं--तत्रेति । तश्रन-उन सविचारा तथा निर्विचारा रूप 
दोनों समापत्तियों में से, अभिव्यक्तवमेकेपु-अमिव्यक्त धर्मवाले, 
देशकालनिभित्तालु मवावस्छिजरेपु-देश, कारू तथा निमित्त के 
जानपूर्वक, भूतसूक्ष्मेपु-सक्ष्म खूत तथा पश्चतन्मात्र विषयक, या- 
जो, सम्रापत्ति+-समापाति है, सा-वह, सबिचारा इति हच्यते- 
साविचारा नामक समापातति कही जाती है। भर्थात्‌ यह समाप्ति 
कायेकारणभाव विचार के सद्दित होने से सबिचारा कही जाती है। 
, तैत्रापीति । तंत्र अपि-सवितको समापाति के समान सबिचारा- 
समापाति में भी, एकबुद्धिनिगद्मिम्‌ एय-भूतसूक्ष्म रूप पार्थव आदि 
पांच परमाणु क्रमशः पांच, चार, तीन, दो, एक ग्रणक दोने पर भी 
सब मिरू कर एक बुद्धि के विषय होकर दी, उदितिधमेविशिष्टपू- 
उदित अर्थात्‌ वर्च॒मान रूप घर्मविशिष्ट त्तया इससे सूचित उकछ 
शब्द संकेत स्माति, जागम, अनुमान, विकल्प सद्दिते ही, 
भूतप्ृक्ष्ययू-पार्थिवादि पांच परमाघुरूप सूतसूक्ष्म, आलम्बनीभूतम्‌+ 
जारुम्बनीभूत द्वोते हुए अर्थात्‌ ध्येय रूप विपय को प्राप्त द्वोते हुए, 
समाधिप्रशायामू-समाधि प्रज्ञा में अर्थात्‌ समाषि संशक बुद्धि इसिमें, 


उपतिष्टते-मासते ५ । 
० 


ते 
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या पुनः सर्वथा सवेतः शास्तोदिताब्यपदेश्यधर्मानवल्छिन्नेषु ] 
सर्वधर्मातुपातिंपु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति: सा निर्विच रेत्यूजयते | ' 
पथ स्वरूप हि तद्भतस स्ममेसे ने । स्वरूपेणालम्वनीभृतमेव खमाधि- 
प्रशास्वरूपशुपरझ्यति। श्रज्ञा च स्वरूपशस्थेचार्थमात्रा यदा 





सविचारा -समापत्ति का लक्षण करके अब निर्विचारा-समापात्ति 
हे लक २७०८2 पु 
का लक्षण आाष्यकार करते हैं--- या पुनरिति। या पुम+-और जो, 
९ € ग् ट् '>सर्व देश निमित्त 
सर्वेधा-सर्व नील, पीतादि प्रकार से, सवेत!-सर्व देश काल नि| 
के शान से रहित, शान्तोदिताव्यपरेद्यधर्मानवच्छिकेपु-शन्त 
भूत, उंदित-वरत्तेमान, अव्यपदेशय-मविष्यत््‌ रूप काल धर्म 
रहित, सर्वप्र्मानुपाहिषु सर्वधर्भासमर पु-सर्व धर्म के है तथा 
सर्वधर्मातमक जथोत्‌ पूर्वोक्त मेदाभेदरूप पदार्थ विषयक, सम्राप्ि/ 
समापति है, प्ता-वह, निर्विचारा इति उच्यते- निर्वेचार नामक 
सामपत्ति कही जाती हैं। अरथीत्‌ यह समापाति कार्मक्ारणमाव 
(विचार से रह्वित होने से निर्विचारा कही जाती हैं। ह्िं-इस कारण 
कि, एवं स्परूपम्‌-इस प्रकार बह्तुतत्त्व को ग्रहण करनेवाली, 
तृकधहमप्रू-उस उक्त मृत सूदम को, एतेन एवं स्वरूपेण-इमी 
यथोथ स्वरूप से, अवलम्पनीभृतम्‌ एव-ध्येयरूप से विषय करती 
हुई ही, ममाधिम्ज्ञास्रूपपू-समाधवि प्रशारूप बुद्धि वृत्तित्वरूप कोः 
वपज्ञपति-उपरजञन करती हैं। भाव यह है कि, निर्वितर्क 
समापत्ति के समान इस निर्विचारा समाफतते में भी प्रजञनामक चिए 
की अप खहपश॒त्य होकर ध्येयम्ात्र हो जाती है। 
निर्भिचारा समापाति के विषय का विरूवण करके ऊत्र उसका 
सवरहूप निर्देश करते हैं--प्रत्षा चेति। च-और, यदा-जिस अवस्था 
भे, प्रज्ञा- प्रशासंज्षक समाधिवृत्ति, सद्पशत्या इ१-स्वरूप शूस्य 
समान अथोत्‌ विमान होती हुई.भी अविद्यमान के समान, 


अैक्नात्रा-उक्त देश, काजादि रद्दित फेबड सूक्ष्म पदार्थ विषयक» 


सपा. छ.४४ ].. पातक्षतपोगदर्शनमर र्श्ष 


भषति तदा सिर्विचारेत्युच्यते। तत्र महत्वस्तुविषया सविवर्षा 
विवितर्का च सुश्मवस्तुविष्या सबिचारा निविचारा च। एवमु- 
भयोरेत्यिव निवितर्कया विकत्पद्दानिर्ब्या ख्यातेति ॥ ४४ ॥ 





मंबति-होवी है, तदा-उस अवस्था में, निर्विचारा इति उच्पते- 
यह उमरापत्ि निर्विचारा कही जाती है। सेकलुन करके स्वरूप - भेद 
के उपयोगी विषय-विभाग का प्रतिषादन करते हैं--तत्रे ति। तब्ष- 
उन चारों समापतियों में, महत्वस्तुविपया-स्थूछ पदाथ विषयक, 
मवितर्का निर्शितकी च-सवितको तथा निर्वितकी समाप्ति है 
मोर हक्ष्वस्‍्तुविपया-सूछ्षम पदार्थ विषयक, स्विचाश निविवास 
च-सविचारा तथा निर्विचारा समापत्ति है | 
उपसंहार करते हैं--एवमिति । एमू-अत्ति के खद्प फी 
हानि के समान, विक्रत्पहानि/-विकल्प की हानि भी, एया एव- 
इसी निर्वितकों के व्याख्यान से, उमयोः-सविचारा तथा निर्विचारा 
इन द्वोनों समापत्ियों में मो, व्याख्यात्म-सूत्रकार के द्वारा 
व्याह्यात हो गई । अधीत्‌ जैसे निर्विवको समापति में वृत्ति और, 
विकल्प का सद्भाव नहीं, बैसे दी सविचारा ओर विर्विचारा समा- 
पारियों में भी वृत्ति और विकह्प का सद्भाव नहीं। जब निचली 
मूम्र में ही यूलि तथा विकष्प नहीं दें तो ऊंची भूमि में तो ये केसे 
रद सकते है ! है 
इस प्रकार अद्वीतृसमापाते, ग्रद्वणसमापत्ति तथा चार प्रकार 
की आह्यसमापाते के भेद से छः भकार फी संप्ज्ञात समापि तिद्ध 
हुई । ग्रदीदृसप्रशात समाधि मे योगियों को अद्वीतारूप भा का 
साक्षात्कार दोता है । मदणसंपज्ञात - समाधि से मद्णरुस इन्द्रियों का 


२३६  विशृतिव्याख्यायुतब्यासभाष्यसदितम्‌ [स- पा. छः ४९१ 


मच 


रे ॥ 
साक्षात्कार होता है । सवितक म्ाद्य संप्रज्ञात समार्ध से स्थूलभूत * 


भीतिक का संक्रीपरुप से साक्षात्कार होता है। निर्वितक अर्थ 
संप्रशञात - समाधि से उन्हीं भूतमीतिक पदार्थों का अपंक्रीण छा से 
साक्षात्कार होता हैं। सविचार - भाद्म संप्रज्ञात समाधि से सूक्ष्मभूव 
पार्थिवादि परमाणुओं का तथा छब्दादि तन्मात्र का संकीण रूप से 
साक्षात्कार होता है। और निर्विचार संप्रज्ञात - समाधि से उर्न्ही 
परमाणुआ का तथा तम्मात्र क। जतपकाणं रूप स॑ साक्षात्कार हांता 


है। इन्द्रियों से जिनका साक्षात्कार नहीं होता है, उनका भी इन * 


सप्राधियों से साक्षात्तार होता है, यह भाव है । 


सवितर्क संज्ञक प्रथम संप्रशात समाधि शब्द, अथे, शर्ते 
संकीर्ण विषयक होने से विकल्पात्मक ( अमात्मक ) है। संविधार 
संशक तृतीय संप्रशात समाधि देश काल निमित्त ज्ञानपूरवेक होने 
से यह भी विकल्पातक ही-है। क्योंकि, इसमें ऊर्ध्य पार्थ भादि 
देश, बर्समान आदि कार तथा पार्थिवादि परमाणु कारण तथा निर्श 
छिखित शब्दादि कार्य; ये सब संकी्ण होकर मासते हैं । सूक्ष्ममूर्त 
जो पार्थिव परमाणु हैं वह कारण और झब्द, स्पशे, रूप, रस, सन्‍्ष 
ये पांच तम्मान् काये संकरीर्ण होकर मासते हैं। भूतसूक्ष्म जलीय 
पंममाणु कारण तथा शब्द, सपशे, रूप, रस ये चार तन्मात्र कर्म 
संत्रीर्ण द्वोकर भासते हैं। भूनसूक्ष्म लैजस परमाणु कारण तथा शब्द, 
छर्श, रूप ये तीन तम्मात्र कार्य संकोर्ग होकर भासते हैं । मृतसक्ष् 
दायवीय परमाणु कारण तथा शब्द, स्परी ये दो तम्यात्र सेकीणे 
छोकर भासते हैं । छ्वं मृतसूक्ष्य आकाश - परमाणु ( योगमत मे 
याकाश को ,कार्य होने से, सावयव मानते दे, अतः जाकाश का 


हु 
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सूक््मविपयत्व॑ चाउ5लिक्ृपर्ंवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पाथिवस्याणोर्गन्धतन्मान्र॑ छूक्ष्मो दिययः! 





भी परमाणु माना गया हैं )। कारण तथा शब्द यह एक तम्सात्र 
का संक्रीर्ण होकर भासते हैं। अतः देश कार निमित्त (कार्यकारण ) 
शानपूर्वक होने से इस सबिचार समाधि को सवितकी समाप्ति के 
समान कहा है। अन्य दो समाधियों का विषय स्पष्ट है। इन छः 
प्रकार के संप्रश्ञात समाधि के द्वारा योगी स्थूल, सूट्ष्म तथा व्यष्हित 
सभी पदार्थों को जान छेता है। इसीलिये इस अवखा में योगी 
ईश्वर के समान सैज्ञ हो जाता है | इति ॥ ४४ ॥ 
सबिचारा तथा निर्वचारा समापत्ति से जित्र सूक्ष्म पदार्थों का 
साक्षात्कार होता है, उनकी विश्रान्ति कहां तक है? इस लनिज्ञासा 
को शाम्त करते हुए सूत्रकार सूक्ष्मवैषयता की सीमा बताते हैं-- 
सूक्ष्मचिपप् चा55लिड्रपर्यगपानमिति। सूक्ष्मविषयत्म्‌ च-और 
सूक्ष्म विषयक समापत्ति के सूक्ष्म विपय में जो सूक्ष्मविषयता है 
चह, आलिक्षपयंकसानपू-मलिड्न नामक प्रकृति पर्यन्त ही है। 
अर्थात्‌ सविचास तथा निर्विचाय समापत्ति के सूक्ष्म विषय में जो 
सेक्ष्मता है. वह मकृति तक जाकर समाध्त द्वो जाती है। उस 
( प्रकृति ) से आगे रूय के योग्य उपादान कारणरूप सहम पदार्थ 
नहीं है, किन्तु प्रकृति दी सूक्ष्म से सुक्ष्म छयस्‍्थानरूप उपादान है । 
साध्यकार सूत्नाय करते हुए स्थूछ पदार्थ से आरम्म कर प्रकृति 
पर्यन्त सूक्षमता के क्रम का भ्रतिपादन करते हैं--पार्यिवस्पेति । 
पराथितस्य अणोः-पर्सिव परमाणु ठया उस का कारण, साग्धतन्पान्रप- 
गन्पतन्मात्र, सुक्ष्मों प्रिपपः-सम्राप्रत्ति के सूक्ष्म विषय हैं । 
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आप्यल्य रखतन्मात्रम। तैज्नसस्य रूपतन्मात्रस | चायचीयल्य 
स्पशतस्माचमर। आकाहस्य दाच्दतन्मात्रमिति। तेपामदकारः । 
अस्यापि लिज्ञमार्म रूक्ष्मो विषयः। लिड्रमात्रस्याप्यकिज् रेधमो 
विषयः | न चालिझ्गञत्परं छक्ष्मम्रर्िति । 





आप्यस्पेति | आप्यस्य-जरू-परमाणु तथा उसका कारण, रप्तत- 
न्मात्रमू-रसतन्मात्र समापत्ति के सूक्ष्म विषय हैं । तेजसस्येति । 
तैज्ञमस्थ-अपि - परमाणु तथा उसका कारण, रुपतस्माव्म्‌-रूप- 
तन्मात्र समापत्ति के सूक्ष्म विषय हैं। चायवीयस्येति | बायबीयस्य-- 
वायु - परमाणु तथा उसका कारण, स्परशतन्मात्रम-स्परीतस्मात्र- 
समापत्ति के सूक्ष्म विषय हैं। आकराशस्थेति । आकराशस्य-आकाश 
परमाणु तथा उसका कारण, शब्दतस्मात्रमू-शब्दतन्मात्र समापत्ति के 
सूक्ष्म विषय हैं। तेपामहड्भार: । तेपाम-उन पद्मतस्मात्रों का कारण, 
अहड्ूूगर:-जहंकार सम्रापत्ति का सूक्ष्म बिपय है। अस्यापीति ! 

अस्प अपि-महँकार का भी कारण, लिड्डमात्रपू-लिक्क संशक 

महत्तत्त्व, सह्मो विषयः-समापत्ति का सूक्ष्म विषय है। लिड्डमात्र- 

स्पेति | लिड्डमात्रस्य अपि-लिद्नमात्र संज्ञक मदत्तत््व्का भी 

कारण, अलिद्ठम्‌-मलिझ्ञ संज्ञक प्रकृति, खक्ष्मो विषय!-समापत्तिं 

का सूक्ष्म विषय है। इन सब में से पूर्व-पूर्व काम की अपेक्षा उत्तर- 

उत्तर कारण सूक्ष्म हैं, यद कहा गया | अब इसी स्थानपर सूक्ष्मता 
फा पर्यवसान है। यह कहते हैं---न चेति | अल्‍िज्ञाद्‌ परमू- 
अलिंग नामक प्रकृति से परे, सहमम-सूक्म, न च अस्ति-नहीं है। 
क्योकि, प्रकृति का उपादान यदि कोई होगे तो वह प्रकृति से 
अधिक सूक्ष्म मी होते । सो प्रकृति का उपादान तो कोई हैं नहीं। 
अतः प्रदृत्ति से पर कोई सूक्ष्म भी नहीं । 
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नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति | सत्यम्‌। यथा, लिड्ञात्परमलिड्भस्थ 
चोक्ष्म्यं न चैयं पुरुषस्य | कि तु लिड्डस्यान्ययिकारणं पुरुषों न 
भ्रवति, हेत॒स्तु भवतीति) अतः प्रयाने सौध्ष्म्य निरतिशय॑ 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४५, ॥ 





कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में सूक्ष्ता अधिक है. यह 
कहा गया। शद्रावादी इस बात को नहीं समझ कर श््औा करते हैं- 
नन्विति। ननु पद शह्ढा सूचक है। “जव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ” इस 
शुत्तिप्रमाण से, पुरुष+ वक्ष्मः अस्ति इति-अक्ृति से अधिक सूक्ष्म 
पुरुष है, तो प्रकृति से पर सूक्ष्म नहीं है, ऐसा पयों कहते हैं ! । 
उत्तर देंते हैं. सत्यम्‌। “ सत्यम्‌ ” यह अर्ध अज्ञीकार वाचक 
अव्यय पद्‌ है। भाव यह है कि, यदपि श्रुति में अव्यक्त संशक 
प्रकृति से अधिक सूक्ष्म पुरुष को कहा है तथाएि-यथा लिल्लादिवि | 
यथा-जैस्ी, लिद्वात-लिंग रूप महत्त्त्य से, परमू-पर, अलिड्गस्य 
प्रौष्म्यमू-अछिंग रूप प्रकृति की पृक्ष्मता है, परवमू-वैसी, 
पुरुपस्प-पुरुष की, न चु-नहीं हैं । 

फिर शद्दा करते ६--- किन्तु । तु-तो, क्रिमू-कैसी सूक्ष्मता 
है। उच्त देते हैं-- लिद्षस्पेति। लिड्गस्प-छिक् भागक महत्ता 
का, अन्यिकारगध्‌-अस्वमिक्ारण अर्थात्‌ उपादान कारण, पुरुषों 
ने भवृति-पुरुष नहीं है, तु-किन्‍्तु, हेतुः-देठ गर्थाव निमित्त 
कारण, भवति-हूँ। उपसंद्वार करते ई-- अत इति। अत:-इसलिये, 
प्रधामै-प्रकति में, मौहम्पम-मृक्षयता, निरविश्वयप्रू-निरतिशय, 
व्यारूपातमू-कदी गई है 

आप यद दें कि, मदत्त्व की भयेज्ञा प्रकृति में बैसी सृइ्मरा 
दे, वैसी पुठुष में नहीं। फ्योडि, मदरपत्त्त का प्रकृति उपादान 
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कारण है, परन्तु पुरुष उपादान कारण नहीं, किन्तु निम्मित्त कारण 
है। अतः यद्यवि पुरुष.प्रक्ृति से सूक्ष्म हैं, तथापि जड़, मा, 
परिणामि उपादान - कारणता सहित सूक्ष्मता की विश्रान्ति प्रकृति में 
ही है, पुरुष में नहीं। इसीलिये भाष्यकार ने प्रधान में ही निरतिशय 
सुक्ष्मता कही हूँ 


भप्यकार ने महत्त्व को लिंग तथा प्रकृति को अरलिंग, इप्त- 
डिये कहा दे कि, महत्तत्व अपने उपादान प्रकृति में लीन होता है 
और प्रकृति किसी में लीन नहीं होती है। वर्योकि, प्रकृति का कोई 
उपादान है नहीं, जिसमें यह लीन हो । 


जैसे वहि का काये धूम छिग कह्दा जाता है। पर्योकि, धूम से 
चह्दि का अनुमान होता है। वेसे ही प्रकृति का काये महत्त्व लिंग 
कहा जाता है। क्योंकि, महत्तत्त्व से प्रकृति का अनुगान होता है 
और प्रकृति किसीका काये नहीं, अतः प्रकृति से किसीका अनुमान 
नहीं होता है। अतपुव प्रकृति झिंग नहीं। 


सात्मनः आकाशः सम्मूतः ” इस श्रुति से आकाश की 
उत्पातति श्रुत है और जिसकी उत्पति होती है वह काये कद्ठा जाता 
हैं आर जो काये होता है वह अवयववाण होता दै। आकाश उसन्न 


हुआ है, अतः काये हे, जतः जचयववाल्य है | अतएव भाष्यकार ने 
जांकाश का अवयव परमाणु माना है। 


मूतसूद्षम से सारम्म कर प्रकृति पर्यन्त जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं 


ये सब सवितकी तथा निर्वितर्का - समापत्ि के विषय हैं, यह घिछ 
हुमा | इति॥ श५ शा 
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है 
ता एवं सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 
ताश्मतलः समापत्तयो/यहिचेस्तुबी ज्ञा इति समाधिरपि लबीज़्ः] 
तृत्र स्थूछेएर्य संवितकों निर्वितर्क-, खक््मेडथं सविचाशे निर्विचार 





उक्त आश्न विषयक चारों समापत्तियों को सृत्रकार संबीजत्व 
प्रतिपादन करते दें -ता एत्र सबीज; समाथिरिति। ता एव-वे 
पूर्वोक्त सचितरकोदि चारों समापत्तियां ही, सबीज्रः समाधि:-सबीन 
समाधि कहा जाता है। एवकार असंप्रज्ञात समाधि का व्यवच्छेद 
करता है। भर्यात्‌ संप्रशात - समाधि ही सबीज समाधि कहा जाता 
है, भसंप्रशात नहीं।. 
इन थारों समापत्तियों कौ सबीज्ञता में देतु देते हुए भाष्यकार 
सजाथे स्पष्ट करते हैं--ता इंति। ताः-वे, चतद्चर-सवितको, 
निर्दितको, सविचाग तथा निर्विचारा ये चारों, समापत्तय;- समाफत्तियों 
घहिर्॑स्तुदी जाः-उक्त प्रक्ृति जादि बाह्य वत्तु आठम्बग रूप बीज- 
वाली है, ॥नि-इसलिये, समापिरप्रि-समाधि भी, सथीज)> 
आहरुप्पन - रूप बीजवाला है। अथोत्‌ स्थूछ सूक्ष्म ध्येय आरम्बन 
रूप बीज सहित होने से रांग्ज्ञात समाधि सबीज कहा जाता है। 
अथवा सप्रज्ञात समाधि काल में थोडा बहुत बीजमूत अज्ञान विधमान 
रहता है; अतः यह संप्रज्ञात समाधि सबीन कहा जाता दै। उसी 
आउम्बन , रूप बीज को दिखाते द--तत्रेति। वत्र>इन चार 
प्रकार की समापत्तियों में, स्थूले अर्थे-स्थूल आालम्बन विपयक्त, 
मवितर्कोीं निर्शितत:-सवितकों तया निर्वितकों समापति है जीर 
सहमे अर्थ-सूदम -आहम्यन-विपयक, सविदागे निर्शचारा" 
सविचारा तथा निर्विचारा समापति दे। अर्थोत्‌ सवितर्क तथा 
निर्वितर्क इन दोनों समाधियों में स्घूछ आउम्बन रूप बीज होने से 
३१ 
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इसि स चतुघधोंपस्ख्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 





ये दोनों सबीज हैं । एवं सविचार तथा निर्विचार इन दोनों समाधियों 
नस चर 
में सूक्ष्म आलम्बन रूप बीज होने से ये दोनों भी संबीज हैं। 
उपसंहार करते ह--स इति। इति-इस प्रकार, मः मसमाधिः- 
यह संप्रशात-समाधि, चतुर्धा-चार प्रकार से, उपसंख्य|तः-व्याख्यात 
हुआ । "' श्रोत्रादि-इन्द्रिय अहण कहलाते हैं, शब्दादि श्रोत्रादि - 
इन्द्रियों के विषय हैं और अहंकार इन्द्रियों का कारण है ” इस प्रकार 
के विचार - पूर्वक जो इन्द्रिय विषयक्र समाप्त बह सबिचाराग्रहण- 
पूर 


समापत्ति और उक्त विचार रहित केवल इग्द्रिय विषयक जो समाप्ति 
यह निर्विचाराग्रहण समापत्ति कहडातों है। एवं “ महत्तत्त्व का 


कार्य अहंकार त्रिगुणात्मक है, अहंकार महण करनेवाला अहीता है ” 
इस प्रकार के विचारपूवंक जो अहंकार रूप अहीतृविपयकत 
छमापत्ति वह सविचाराग्रहीतृत्मापत्ति कदछाती हैं ओर उक्त विचार 
रहित केवल अहकाररूप अहीतृविषयक्र जो समापत्ति वह निर्विचारा 
महीतू समापत्ति कहलाती है । इस प्रकार सवितको, निर्वितर््ग, 
सविचारा, निर्विचारा के भेद से चार प्रकार की आश्चसमापत्ति, 
संविचारा, निर्वेचाय के भेद से दो प्रकार की अदृणसमापत्ति और 


सविचारा, निर्वेचारा के भेद से दो प्रकार की अहीतृसमापत्ति सब 
मिलाकार आठ प्रकार की संप्रज्ञात समाधि हैं, यह सिद्ध हुआ | 


हु यहां हर थ्रीवाचस्पति मिश्र का कददना यद्द है क्रि-सूत्रपर्ठ 
" सी एवं सवीजः समाधिः ” इस प्रकार दे । यह सूत्रस्थ एवकीर 
मित्र क्मक दे अयीत्‌ “ ता; ” के आगे इसका संग्रन्ध नहीं दैं। 
डिन्तु “ सबीजः ” के आगे सम्बन्ध है। अन्यथा यथाश्रुत पाठक्रम 
के अनुसार यदि सूत्र का अर किया जाय तो, “ता एवं सबीनः 
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समाधि”? अयथीत्‌ वे ही सवितकों आदि चार प्रकार की ग्राद् 
सम्रापत्तियां सबीज हैं, अन्य नहीं, यह अर्थ होगा । ऐसी स्थिति में 
उक्त दो प्रकार की अहण सम्रापत्ति तथा दो प्रकार की अहीतु समा- 
पत्ति की एवकार से व्याव्ृत्ति हो जाने से उनमें सब्ीजता की 
सिद्धि न होगी और जन्म एवकार का संबन्ध भिन्न क्रम से ४ ताः 
सवीज्ष एुव समाधि: ”” इस प्रकार करते हैं, तो यह अर होता है 
कि, “ उक्त आठों प्रकार की समापत्तियां सबीज ही हैं, निर्यान 
नहीं ” । इससे आर्य - ग्रहण - ग्रहीतृ विषयक्र जाठों समापत्तियों का 
सबीज रुप से समावेश हो जाता है । अर्थात्‌ उक्त अष्ट प्रकार की 
संप्रज्ञात - समाधि सबीज ही हैं, निर्बाज नही, यह अमिमत अर्थ 
सिद्ध हो जाता है। और वक्ष्यमाण असंप्रज्ञात - समाधि की एवकार 
से व्यावृचि हो जाती है अर्थीत्‌ असंप्रज्ञात - समाधि सबीज नहीं 
किन्तु संप्रशात - समाधि ही सबीज है । यह मिश्रजी का कथन 
एक भकार से समीचीन ही है । 

परन्तु भाष्यकार ने “ ताश्वतत्ः समापत्यः ” इस पंक्ति में 
चतस शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया है, अष्टन्‌ शठ्द का नहीं। इस 
से अतीत होता है कि, सूक्ष्म - आद्य - समापतियों में ही प्रहण-महीए- 
सम्राप्त्तियों का सूक्ष्म विषयक होने से अन्तभाव किया है) अतः 
सूक्ष्म विषयक आय समापततियों के ऊंदर अहण - अहीतू विषयक 
चारो समापत्तियों का भी अन्तर्माव हो जाने से उसके लिये एवकार 
का भिन्न क्रम से सबीज शब्द के आगे संवन्ध करने की कोई 


आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । 
भाव यद्द दे कि, यधपि सवितको तथा निर्विककों समापाति 


स्थूछ आद्य विषयक है, तथावि सविचारा तथा विर्षेचारा समाषाति 
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सक्षम -आश्य विषयक है, जोर “ सूक्ष्मविषय्व॑ चार्लिगपर्यवसामम्‌ 
इस सूत्र से सूक्ष्मविषयता का प्रकृति पर्गन्त पर्यवसान कथन किया 
गया है। जिसके अंदर इख्धिय तथा अ्दंकार भी आ गए हैं। 
यद्यपि सविच्ारा तथा निविचारा समापात्ति ऊे विषय परमाणु रूप 
मूतसूक्ष्य तथा तन्मात्र ही को भाष्यकार ने कहा है, इम्द्रियों को 
नहों। तथाय जैसे पद्मतम्मात्र अहंकार का कांग्र ओर सबिचारा 
समापत्ति का विषय हैं, ऐसा भाष्यकार ने कहा है ' वेते ही इख्रियां 
भी अहंकार के कार्म होने से सविचारा समापापि का विषय हों 
सकती हैं। भतः ग्रहणरूप इख्द्रियां तथा अहीतृकूप अहईकार के 
सूक्ष्म द्वोने से तद्विषयक समापत्ति ग्राह्य - समापत्ति रूप सबितर्का 
समापाति के अन्तर्मत होने से “ता; ” पद से ही उक्त आें 
समापतियां गृहीत हो जाने से एकच्मार के मिन्त क्रम से सबीज 
शब्द के आगे अन्‍्वय करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती हैं! 
यदि कहें कि, इस प्रकार अहण तथा अद्वीतृ समापत्तियों का प्राक्च 
'समापत्ति के अंदर अन्तर्भाव होने से “ क्षीणबूत्तेरमिजातस्थेव मंगे- 
प्रेहीतृमइणम्राप्रेपु तत्थतदझ्ञनता समापातिः॥ १-४१ ” इस सत्र में 
उनका श्थक्‌ भेद करना असंगत हो जायगा ! सो समीचीन नहीं। 
पर्योकि, सूक्ष्मस्ेन उनका आश्य -समापत्ति में अम्तमाव होने पर भी 
मइणलेन तथा अहीतृल्लेन उनका प्रथरू-करण करना अत्यावद्यक है । 
* “ वितर्कविचाराइइनन्दाउस्मितारूपाउत्तामात्‌ संप्रज्ञतः ” । 
“९०१७ इस सूत्र में कदा हुआ वितर्कानुगत पद्‌ से सबितको तथा 
निर्वितर्सी रूप दोनों आद्य-समाषततियां ली गई हैँ। विचारानुगत पद से 
'एविचारा तथा निर्विचारा ये दोनों आश्चरूप पमापतियां ली गई ५ । 
“भानन्दानुग्त पद से आनन्द नामक इम्निय रूप अदण विषयक 
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निर्विचारधैशारयेल्ध्यस्मप्रसादः ॥ ४७॥ 





अहण -समापत्ति ली गई है, और अखितानुगत पद से अख्िता 
नामक अहंकार रूप अदह्दीतृविषयक अहीतू समाप्ति ली गई है । अतः 
“ क्षीणबृत्तेरमिजातध्यव मणेगद्ीतृअहणग्राक्षेीपु. तर्थतद्ञनत्ा 
समापात्ति; ” | १-५१ । इस सूत्र में इन्हों पूर्वोक्त सूत्र -प्रतिपादित 
चारों के चार भेद्‌ कह गए हैं। क्योंकि, सवितर्क विर्वतर्क के 
भेद से दो प्रकार की वितकीनुगत और सबिचार, निर्विवार के भेद 
से दो प्रकार की विचारानुगत, ये चार्ये आशय - समापति हैं। आनन्दा- 
नुगत ग्रहण - समापत्ति है, जो सविचार तथा निर्विवार के भेद से दो 
प्रकार की है। एवं अखितानुगत अद्वीतु समापति है, जो यह भी 
सबिचार तथा निर्विचार के भेद ते दो प्रकार की है। इस प्रकार 
चार प्रकार की ग्राह्म - समापति दो प्रकार की अहण - समापातति तथा 
दो प्रकार की अह्ीतु -समापत्ति के भेद से आठ प्रकार की संपज्ञाव 
समाधि निष्पन्न हुई। इस प्रकार ओऔीवाचम्पति मिश्र नेजों 
सेप्रजात - समावि के आठ भेद कहे दें, उसकी न समझ कर 
विज्ञामभिक्लु ने जो छः प्रकार की ही संप्रज्ञात -समाधि कहा है, वह 
उनका प्रमाद ही समझना चाहिये। इति ॥ ४३ ॥ 

सवितकी, निर्वितको, सविचारा तथा निर्विचारा चार्से माक्ष- 
विषयक समापत्ियों में निर्वेचारा समाप्ति को सूत्रकार अधिकतर 
उत्तम बताते हैं---निर्तिचारतैशारथेडध्पात्मप्रसाद्‌ इवि | निर्यिचार- 
चैशास्थे-निर्विवार समाधि के वैशारथ होने पर योगी को, 
अध्यात्यप्रपादः-अध्यामममसाद होता है। अर्थात्‌ निर्विचार समराषि की 
विशारददा म्राप्त दोने पर योगी को एक दी कार में सब पदाथ 
विषयक यथार्थ ज्ञान उदय द्ोग दे । 
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अश्ुद्धधाचरणमलछापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्यस्य रजस्तमो- 
भ्यामनमिभ्तः स्चच्छः स्थितिप्रवाहो वेशारधम। यदा निर्विचार- 
स्य समाधेयेंशारयमिदं ज्ञायते सदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो 
भृतार्थविषेयः फ्रमाननुरोधी स्फुठः प्रज्ञालोकः । 





वेशारद्य शब्द का अथे भाष्यकार बताते हँ--अशुद्धीति | 
अश्ुद्धयावरणमलापेतस्य-रजोगुण तथा तमोगुण के आधिक्य-अयुक्त 
जशुद्धि जावरण रूप मल से रहित, प्रकाशात्मन-प्रक्राश - रूप, 
बुद्धिमत्त्वस्प-सात्त्विक बुद्धि का जो, रज्नस्तमोभ्यास्‌-रजोगुण 
तथा तमोशुण से, अनभिभूत:-अनभिभूत ( अतिरस्कृत ), स्वच्छ/- 
स्वच्छ ( निमभल ), स्थितिप्रवाहर:-स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह वह, 
वैशारधम्‌-वैशारय कहा जाता हैं। अर्थोत््‌ जब रजोगुण तथा 
तमोगुण की अधिकता होती है, तब चित्तगत सत्त्वमण तिरस्कषत 
दो जाता है। यही चित्त में जशुद्धि जावरण - रूप मरू है। योगी के 
अभ्यासवश सच्त्वगुण के प्रबल होने से जब यह मल दूर हो जाता 
है तब राजस - तामस रहित शुद्ध सात्विक प्रकाशरूप अति स्वच्छ 
चित का स्थिर प्रवाह चाल होता है | यही समाधि की विशारद॑ता 
( प्रवीणता ) कद्दी जाती है । यदेति । यदा-जब, निर्विचास्स्य 
समाधेः-निर्विचार समाधि का, इद्मू-यह, चैशारदम्‌-वैशारथ, 
जायते-लब्घ हो जाता है, तदा-तब, योगिन१-योगी को, भूतार्थ 
दिपयः-परमाणु रूप मूतसूक्ष्म से आरम्भ कर प्रकृति - पर्यन्त सर्व 
सूक्ष्म पदार्थों का, ऋ्रमाननुरोधी-क्रम के अनुरोध के विना ही 
एक ही काल में, स्फुट- साक्षात्कार रूप, भन्नालोक-म्रश्ञालोक, 
प्राप्त, भषति-दहो जाता है। वही प्रश्ालोक, अध्यात्मप्रसाद/5 
अध्यात्म - प्रसाद कहा जाता है। 
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» तथा चोक्तम-- 
प्रशाप्रस्तादमारणय अशोचडयः शोचतो जनाव। 
भूमिष्ठानित्र शेरूस्थः सर्वान्पाज्ञोडनुपश्यति ॥ ४७ ॥ 


ऋत॑मरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८॥ 





५. इस प्रज्ञाप्रसाद का छाभ होने पर योगी शोक रहित द्वो जाता 
है। इसी विपय में परम ऋषि की गाथा का उदाहरण देते हैं-- 
तथा चोक्त--- 

अन्लाप्रसावमारुद अद्योच्यः शोचतो जनान | 

भूभिष्ठानिय शैल्स्थः सर्वान पाशोश्नुपश्यति ॥ 
शेल्स्था भरमिष्ठार्‌ इब-शैलशिखरारूद पुरुष, मूमिस्थित पुरुषों को 
जैसे अल्प ( छोटा ) देखता है, वेसे ही, प्राजः-उक्त साक्षात्कार 
युक्त योगी, अज्ञाप्रमादए-मजञाप्रसादरूप शेलशिखर पर, आसरुयय- 
आखझढ होकर, अशोच्यः-स्वयं शोक रहित होता हुआ, सर्वान्‌ 
जनानू शोचत+-अपने से अन्य सब अज्ञानी पुरुषों को शोक युक्त, 
अनुपक्यत्ति-देखता है । अ्थीत्‌ ज्ञान - युक्त योगी उक्त ज्ञान के 
प्रकप से अपने को सर्वोपरि जानता हुआ झोक - युक्त अज्ञानियों 
को तुच्ठ समझता है | इति ॥ 9७॥ 


नि्विचार समाधि के वैज्यारय प्राप्त दोने पर जो हफुट प्रश्ालेक- 
रूप अध्यात्मप्रसाद योगियों को प्राप्त होता है, उसका दूसरा अन्यर्थ 
नाम निर्देश सूज़कार करते हं--- ऋतम्भरा तत्र प्रश्ेति। तत्र- 
निर्विचार योग के वैज्ञारद्य काल में जो, प्रज्ञा-अध्यात्मप्रसाद रूप 
बुद्धि योगी को श्राप्त होतो है बह, ऋतस्मशा-कतम्भरा कही 
जाती है। अर्थाव्‌ उसका योगिजन-म्रत्रिद्ध दूसरा अन्वर्थ नाम 
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सस्म्रिन्समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तरूया ऋतमरेति संज्ञा 
मवति। अन्वर्था च सा, सत्यमेव् बिभति। न च तन्न विपर्यास- 
झ्षानगन्धोष्यस्ती ति । तथा चोक्तम-- 
आगमेनानुमानेन भ्यानाभ्यासरलेन च॑ | 
चिधा प्रकल्पयन्पनक्षां वूमते योगप्रुत्तमम्‌ ॥ इति ॥ ४८॥ 





रच 


ऋतम्भरा है। इस यथाये नाम के निर्देश से सूत्रकार ने अप 
कथन में प्राचीन योगियों की संमति दिखलाई है। 

इसी अर्थ को भाष्यकार विशेष रूप से स्पष्ट करते है-- 
तस्मिन्निति। तस्मिन-निर्वेचार समाधि के वैशारध से उत्पन्न 
अध्यात्मप्रसाद की प्राप्ति होने पर, समाहितचित्तस्य-समाहित 
(एकाम्न ) चित्तवाके योगियों की, या-जो, प्रज्ञा-एक प्रकार की 
चित्तवृत्ति रूप बुद्धि, जायते-उसन्न होती है, तस्पा३-उस बुद्धि की, 
ऋतम्परा इति संज्ञा भवति-ऋतम्मरा यह संज्ञा है। अर्थात्‌ उस 
बुद्धि छत्ति रूप भज्ञा का प्राचीन नाम  ऋतम्भरा प्रज्ञा ' है 
अन्तरर्धा च सा, सत्यम्ेव विप्र्ति। च-ओर, सा-वह प्रज्ञा की 
ऋतप्मरा संज्ञा, अन्वर्था-अन्वर्य अर्थात्‌ ययाये द्वे | क्‍योंकि, वह 
प्रज्ञा, सत्य एव पिभ्ति- सत्य अर्थ को ही घारण करती हैं। 

० कं 
यथाथता को ही स्पष्ट करते हैं--- नचेति। तत्न-उस ऋतम्मरा प्रज्ञा में, 
विपर्यासज्ञानगन्ध:-विपर्यास ज्ञान ( मिथ्या ज्ञान) का लेश, अपि- 
भी, न च-नहीं, अस्ति-है। उक्त अर्थ में स्थति प्रमाण देते हैं-- 
तथा चोक्तम्‌ -- 
आगमेनानुसानेन ध्यानाम्यासरसेन च । 
ज़िधा प्रकल्पयन, प्रश्नों रूमते योगमुत्तमम्‌ 0 

आगम नाम श्रवण का, अनुमान नाम सनन का, और ध्यानास्वास- 

रस भाम निदिष्यासन का है। इन तीनों साधनों के द्वारा तीन 
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सता पुन 5 
पझुतानुमानप्रज्ञाभ्यासन्यविषया विद्येपार्थत्वात ॥४५९॥ , 





प्रकार की अ्ज्ञा को संपादन करते हुए योगी वक्ष्यमाण उत्तम निर्षाज 
असंप्रज्ञात योग को प्राप्त करते हैं । 

माव यह है कि, “ करत सत्यमेव विभर्तीति ऋतम्भरा ? 
अथीत्‌ जो बुद्धिव्वात्ति सत्य को ही धारण करनेवाली (विषय करनेवाली ) 
हो वह ऋतम्मरा कहलाती है। इस व्युत्पत्ति से यथार्थ विपयक 
बुद्धि का यौगिक नाम ऋतम्भरा है, ऐसा प्रतीत होता है। अत 
इस बुद्धिवत्ति का ऋतम्भरा नाम रुढ्ध नहीं किन्तु यौगिक अर्थ के 
अनुप्तार ही है। क्योंकि, ऋत नाम सत्य फा है ओर भर नाम 
धारणकर्ता का है। अतएव सत्य अथ को घारण करनेवाली होने से 
उक्त प्रज्ञा का साथेक नाव ऋतम्भरा हैं । 

'सवितकी, निर्वितकों ओर सविचारा रूप तीनों समाप्ति काल 
में अविधा विद्यमान रहने से जुद्धिज्रात्ति यथार्थ विषयक नहीं और 
इस निर्विचारा समापतति के वैशारध काल में अविद्या विथमान न 
रदने से उक्त बुद्धिवृत्ति यथार्थ है। अतः इस अवस्था की प्रज्ञा 
ऋतम्भरा कही जाती है | इति ॥ ४८ ॥ मु 

यदि कहें कि, छीकिक प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आग्रम-जन्य 
शान से ही सब पदार्थ की प्रत्यक्ष प्रतीति हो सकती है; तो योग- 
जन्य ऋतम्भरा पज्ञा की क्या आवश्यकता है? इस आशंका का 
सम्राधान पत्रकार करते हैं--सा पुनः-श्रुवानुमानप्रत्राम्यामन्य- 


दिपया विशेषपायेत्थवादिति | सा पुन+-ओर बह ऋतम्भरा प्रज्ञा, 
- चिश्षेपा्यस्याव-अतसृक्ष्मणत तथा पुरुषगत विश्वेपरूप अर्थ विषयक 
३२ 
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श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न द्यागमैन झकक्‍्यो विशेषो& 
सिधातुम। कस्मात। न हि चविशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति। 





होने से, श्रुतानुमानप्रज्ञास्पास-शाखजन्य प्रज्ञा तथा अनुमानवनत 
प्रज्ञा से, अन्यविषया-मिल विषयक है। अर्थात्‌ इखिय- हा 
लौकिक प्रत्यक्ष - प्रमाण - जन्य प्रज्ञा वत्तेमान एवं सन्निकृष्ट पदार्ग 
विपयक है, आगम तथा अनुमान प्रमाणजन्य प्रज्ञा परोक्ष विषयक है, 
और यह योगजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा भूत, भविष्यत्‌ , वत्तेमान त्रैकालिक 
पदार्थ - विषयक साक्षात्काररूप है। अतः उन तीनों प्रज्ञाओं से 
यह ऋतम्भरा प्रज्ञा अष्ठ है। “सा पुनः ? इतना अश भप्यकार मे 
जोडकर सूत्र का अथे किया है | 


इसी अथे को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--श्रुतमिंति। अतम 
आगमविज्ञानम-श्रुतरूप जो आग्म - प्रमाण जन्य विज्ञान है; तू” 
वह, सामान्यबिपयम्‌-सामान्य विषयक ही है, विशेष विषय 
नहीं । न द्वीति। द्वि-क्योंकि, आगमेन-आंगम रूप प्रमाण से 
विशेष+-प्रक्ृति भूतसूक्ष्म- गत तथा पुरुष - गत आपरोक्षरूप विश 
जये का, अभिषातुम--कथन करना, शक्‍्य३-शक्‍य, न“नहीं ह्वै। 


शद्भा करते हैं--कस्मात्‌ | कस्मात-आगम प्रमाण से ढर्फ 
प्रहत्यादि भत विशेष अथ का ज्ञान क्यों शक्‍्य नहीं है! हेठपूर्क 
उत्तर देते दैं--न हीति। इति-इस कारण से शक्‍्य नहीं है कि 
शुब्द+-आगम - प्रमाण, विशेषेण-विशेष अर्थ के साथ, कृतर्सक्रेत/” 
वाच्यवाचकमाव्संबन्ध रूप संकेतवाठा, नहि-नीं है| अर्थ 
पद - पदार्भ का जो वाच्य - वाचकमाव संबन्ध रूप संकेत है. ई 
विशेष अर के साथ नहीं किन्तु सामान्य अर्थ के साथ दे । अर्ते 


+ 
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तथाउलुमान सामान्यविपयमेय। यत्र ब्यापिस्तव गतियेत्र न व्याप्ति- 
स्तन्न॒ न गतिरित्युक्तम्‌। अन्ुमानेन च साप्रान्येतोप्संधारः। 
वस्माच्छुतानुभानविषयो न विज्लेपः कश्चिद्स्तीति 





आगम प्रमाण में विशेष अमै बोधन करने का सामर्थ्य नहीं है। 
यही दशा अनुमान - प्रमाण की भी है | क्योंकि, वह भी लिज्ञठिन्नि- 
संवन्ध शानजम्य है। इस अर्थ को भाष्यकार व्यक्त करते हैं-- 
तथेति । तथा-वैसे ही, अतुमानम्-अलुमान प्रमाण भी, सामान्य 
विपयमेय-सामान्य ( स्वस्प ) अर विषयक ही है। अधोत्‌ कतिएय 
अर्थ का परोक्ष रूप से ही बोधक है, समी अर्थ का अपरोक्ष रूप से 
नहीं | क्योंकि, यत्र व्याप्तिस्तत्र गतियंत्र न ब्याप्तिस्तत्र न गति- 
स्सपुक्तम्‌। यत्र व्याधिः-/ यत्र धूमस्‍्तत्र वह्विः” इस प्रकार की 
जहां व्यातति है, तत्न गतिः-बहां अनुमान की गति द्ै। यत्र न 
ध्याप्ति-और जहां उक्त प्रकार की व्याप्ति नहीं है, तन्र न गतिः- 
घहां अनुमान की गति नहीं है, इति उत्तमू-इस प्रकार प्रमाण 
प्रस्थों। में कहा हैँ। अथवा, यत्र व्यात्तिः-जहां घूम है, तब्र गति।- 
वहां बहि है, यत्र न गतिः-जहां वह्नि नहीं हैं, तत्र न व्योत्तिः: 
वहां धूम भी नहीं है, इति-इस प्रकार, उक्तमू-प्रमाण अस्यों में 
कह है । अनुमानेन च सामास्थेनोपसंदारः । अलुमानिम च-और 
अनुमान से, सामान्येन-सामान्य ( परोक्ष ) रुस से दी, उपत्तहार/।- 
उपछंद्धार होता है अर्थात्‌ निगमन वाक्य से पदाथे.का ज्ञान 
सामान्य रूप से ही होता दे, विशेष .( अपरोक्ष ) रूप से नहीं। 
तस्मादिति । तस्माव-इसब्यि, आवासुमानविषयः-आगम जे 
अनुमान का विषय, विशेष-विश्रेष, ऋशित्‌ न अस्वि-कु? नहीं 
है किन्हु इन दोनें। झा विषय सामान्य दी है। और समायिनत्य 


२५२ विद्वतिन्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [स, पारस: ४५ 


न चास्य स॒क्ष्मव्यवद्वितविप्रकृशस्य वस्तुनो छोकप्रत्यक्षिण प्रहणमस्ति। 


जाए कफ 





ऋतम्मरा प्रज्ञा का विपय विशेष होने से यह अवश्य स्वीकार करने 
योग्य है। 

यदि कहें कि, आग्रम तथा अनुमान उक्त संवन्धम्रह सापेक्ष 
होने से सामान्य विषयक भरे हों, परन्तु इन्द्रियजन्य छोकप्रत्मक्ष 
तो विशेष विषयक है । इसीसे उक्त प्रक्ृत्यादिगत विशेष का 
साक्षात्कार हो जायगा फिर ऋतम्भरा प्शा की क्‍या आवश्यकता हैं! 

इस आशझ्झ का उत्तर आष्यकार देते हैं-- न चास्मेति। 
अस्य धह्मव्यवद्धितविश्रकृष्स्य चस्तुनः-इस सूद्ष्म व्यवहित तथा 
दूरख वस्तु का, छोकप्रत्यक्षेण-इन्द्रिय - रूप लोकिक -म्रत्यक्ष- से, 
ग्रहणप््‌-शान, न च अस्ति-नहीं है। अथीत्‌ जैसे निर्विवारा: 
समापत्ति - जन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकृतिगत, भूतसूक्ष्मगत तथा परुपग्त 
विशेष को साक्षात्कार करती दे बसे इन्द्रियजन्य लोकप्रत्यक्ष प्रा उ्ते 
प्रकृत्मादिगत विशेष का साक्षात्कार नहीं कर सकती है। अतः पे 
बस्तुगत विशेष प्रकाश (साक्षात्कार ) के लिये अभ्यात्त दर 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का सम्पादन योगी को अवश्य करना चाहिये। 

यदि कहें कि--- प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमरूप प्रमांण से 
जिसका ज्ञान होता है, उसीका अखित्व स्वीकार किया जाता है, और 
इन प्रमाणों से जिसका ज्ञान नहीं होता है, उसका अक्लित्व नहीं 
स्वीकार किया जाता हैं। जैसे आकाश - कुसुम का ज्ञान उक्त कि 
भी प्रमाण से नहीं होता है। अतः उसका अखिल नहीं स्वीकार 
किया जाता है, एवं प्रकृतिगत, भृतसूक्ष्ममत तथा पुरुषगत विश्येष की 
उक्त किसी भी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता हैं। अतः ये पदार्थ दी 


प. पार छू. ७९]. प्रातझलयोगदशनम््‌ र्ण३ 


न चास्थ पिशेषस्याप्रमाणकस्याभावोउस्तीति सम्राधिप्रज्ञानिश्राह्य 
एव स विज्येपी भवति। भतसूक्ष्मगतो घा पुरुषगतो चा। तस्माच्छ- 
तानुसानप्रज्ञाभ्याभन्यत्रिषया सा प्रज्ञा विशेषार्धत्वादिति ॥ ४९ || 





रे 


नहीं हैं, तो उनमें रहा हुआ विशेष का साक्षात्कार करने के लिये 
ऋतम्मत ग्रज्ञ की क्‍या आवश्यकता हैं! 

इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं- न चास्येति। अग्रमागक्स्य-उक्त 
प्रतनक्षादि प्रमाणों के अविषय होने पर भी, अस्य विशेषस्प-उक्त 
प्रकृत्यादिगत विशेष का, अभाव-अमाव, न च अस्ति-महीं है। 
इृति-क्योंकि, समाधिप्रज्ञानिर्गाद्य एव-इस समगामजम्य ऋतम्भरा 
प्रज्ञा से ही ग्राक्ष, सः-वह, विशेषः-विशेष, भवति-द्वोता है। भूत- 
सृक्ष्जातो था पुरुपगता वा-चाहे वह विशेष परमाणु आदि भूतसूक्ष्म- 
गत हो अथवा पुरुषगत हो । अर्थात्‌ जैसे उक्त तीनों प्रमाणों से सिद्ध 
कस्तु के अखित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं । वैसे ही इस 
ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा योगियों को प्रत्यक्ष-प्विद्ध प्रकरतिगत, भूतसूक्ष्मणत 
त्तथा पुरुषगत विशेष के अखित्व को आकाश-कुसुम के समान अस्वीकार 
नहीं कर सकते हैं। क्योंकि, आकाश-कुछुम न तो किसी प्रमाणों से 
सिद्ध है और न समाधि-प्रज्ञा से। अतः उसका अस्तित्व अस्वीकीय है 
और यह विश्वेष तो प्रमाणों से सिद्ध न होने पर भो समाधि -प्ज्ञा से 
सिद्ध है । अतः इस विशेष का जख्तित्व अवश्य स्वीकार्य है । 

विषय का उपसंहार करते हैँ--तस्मादिति । तस्माहु-इस 
लिये, विशेषथैत्याद-प्रकतिगत, खूतवूृह्मगठ तथा पुहपगत विशेष 
विपयक होने से, श्रुतानुभानप्रधाभ्पामू-आगम-शान तथा अनुमाव- 
ज्ञान से, अन्यविपया-भिन्न- विषयक, सा-बद, प्रशा-कऋतम्मस - 
संश्क समाधिपजञा है, यह सिद्ध हुआ ॥ 


+ 


२५४ ' विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सं, पा, पृ, ४९५ 


स्थूछ - विषयक समापत्ति सूक्ष्म पदार्थ को विषय नहीं कर 
सकती है, परन्तु सूक्ष्म - विषयक समापत्ति स्थूछ पृक्ष्म दोनों प्रकार 
के पदार्थों को विषय कर सकती है । यद्यपि नि्मचारा समाप्ति 
ग्राद् विषयक है, आत्मा झ्राह्य नहीं । अतः आत्मा को विषय नहीं 
कर सकती हैं, अत एवं भाष्यकार ने इसको भूतार्थ विषयक कहां 
है । अतः तज्जन्य प्रसाद भी आत्मा को विषय नहीं कर सकता ६॥ 
तथापि निर्विचारा-समापत्ति में विशारदता प्राप्त होने पर जो अध्यात्म 
प्रसाद प्राप्त होता है, जिसको प्रज्ञालोक, समाधिप्रज्ञा तथा ऋतंम्भण- 
प्रज्ञा भी कहते हैं, उसका आधार आत्मा है। अतः आधार रूप से 
आस्मा भी भासता है । अत एवं इसका नाम अध्याक्षप्रसाद है, 
इसीलिये यह ऋतम्मरा प्रज्ञा आत्मगत विशप को भी प्रकाशती है 
अतः इस भ्ज्ञा में जड, चेतन, स्थूछ, सुक्ष्म, देशान्तर, कालाम्तर के 
सभी पदार्थ भासते हैं। इस अवध्या में योगी सर्वज्ञ हो जाता है । 


जैसे “ कुछालोउस्ति ” इस वाक्य जन्य कुछाल विप्रयर्क एर्क 
प्रकार का ज्ञान दोता हैं | “४ घट कतेजन्यः कार्यलात पट्वत 
इस अनुमान जन्य कुछा७ विषयक दूसरे प्रकार का ज्ञान होता द 
ओर चश्लु - इम्द्रिय जन्य “* अये कुछालः ” इत्याकारक कुंठाल 
विषयक तीसरे प्रकार का ज्ञान होता है परन्तु इन तीनों ज्ञानों में 
कुछ न कुछ तारतम्य अवदय है। वैसे ही समाधि जन्य जो शीर्न 
होता है उसमें भी अन्य की अपेक्षा विशेष साक्षात्कार रूप तारताव 
समझना चाद्विये, जो तात्त्विक विशेषरूप दे । इति ॥ ४९५ ॥ 


स,पा.छू.५० ]. पातअलयोगदर्शनम्त श्ष्५ 


समा पिप्रज्ञाभतिरम्मे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नयो नवो ज्ञायते- 
तज्जः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 
सम्राधिभज्षाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं बाधते। 





यद्यपि यथोक्त उपाय के अभ्याप्त से परमार्थ विषयक चित्त 
एकाग्रूप संप्रज्ञात समाधि छव्घ होता है, तथावि उसकी एकाग्रता 
कायम रहना कठिव है। क्योंकि, जसे प्रतिभ्रन्धक प्रचण्ड पवन के 
उंग से एकाग्र हुई मी प्रदीपशिखा की स्थिरता कायम रहना कठिन 
€ूं। वेसे ही प्रतिबन्धक प्रचण्ड विक्षेप जनित अनादि व्युत्थान-संस्कार 
( विषयवासना ) के वेग से एकाग्न हुए चित्त की वृत्ति की भी 
स्थिरता कायम रहना कठिन है। इस आशज्ढा को दूर करने लिये 
भाष्यकार सृत्र का अवतरण करते हैं--- ममाधिप्रश्नेति। समाधि: 
प्रज्ञाभतिलम्मे-उक्त समाधि प्रज्ञा के लाभ होने से, योगिन 
योगी के चित में, प्रज्ञाकृतः-इस ऋतम्मरा प्रज्ञा से जम्य, 
संस्कारः-समाधि संस्कार, नव नव-नूतन, यूतन, ज्ञायते-उत्तन्न 
होते हैं। जो उक्त अनादि व्युत्यान सस्‍्कार के प्रतिबन्धक दौोतें हैं। 
इसी बात को सृत्रकार कहदत हैं-- तजः संस्कारोअन्यसंस्कार- 
प्रतिबन्धी ति। तऊ्: संस्कारः-उस ऋतम्मरा प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार 
पह, अन्यस स्कारप्र विभन्धी-अस्य विज्षेप - जनित व्यूस्थान - सेए्कारों 
फा प्रतिबन्धक है। अर्थात्‌ यथोक्त निर्विचार समाधिजन्य ऋतम्मरा 
प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार वद्द निखिल अन्य व्युत्यान संम्कारों का 
बाधक होता है । 

आध्यकार सूत्र का व्याख्यान करते दं--ममाधिपज्ञाप्रमय 
इति । समाधिप्रज्ञापभयः सेम्मार;-डक्त ऋतम्मरा- प्रज्ञा से जन्य 
जो संस्कार बह, ध्युत्यानसंप्कागशयय-अनुद्दद्ध स्युत्यान - संम्कार 
रूप वासना को, प्राधमें-भाष अर्थात्‌ अभिमवर करता है। 


२५६ विध्वतिव्याख्यायुतव्यातमाप्यसद्ितम्‌ [ स. पा. छू. ५० 


ब्युत्थानसंस्काराभिमवात्तत्ममवा: पत्यया न सचन्ति । अत्यय निरोधे 
समाधिरुपतिए्ठते | ततः समाधिज्ञा चज्ञा, ततः प्रशाएता: संस्काराः 
इति नथो नथः संसस्‍्कारादायों ज़ायत्ते। सत्र प्रज्ञा ततश् संस्कारा 
इति। फथमसो संस्काराशयथितं साधिकारं न करिष्यतीति। 





च्युत्यानिति। च्युत्यानसंस्कारामिमवाव्‌ू-उक्त ब्युत्यान सल्‍्कार के 
अभिमव होने से, तत्प्रमवा; प्रत्यपाः-उन व्युत्यान संस्कारों से उसन्न 
होनेवाली जो प्रमाण, विपर्यय आदि चित्तवृत्तियां थीं वे, न मब्रन्ति- 
उलच होने नहीं पाती हैं, किन्तु निरुद्ध हो जाती हैं। प्रत्ययनिरीष 
इति। भत्ययनिरोधे-चित्तवृत्तियों के निरोध होने पर, समाधि३-उत्त 
निर्विचार - समाधि, उपतिष्ठते -उपस्थित हो जाता है | तत$ समान" 
जा प्रज्ञा | ततः-समाधि प्राप्त होने के पश्चात्‌ , समाधिजा प्रज्ञा 
निर्विचार समाधि से जन्य ऋतम्भरा -प्रज्ञा ग्राप्त होती है। वतः 
प्रज्ञाकताः संस्कारा।। ततः-ऋतम्भरा - प्रज्ञा प्राप्त होने के पश्चात्‌, 
प्रज्ञकृता; संस्कारा;-ऋतम्मरा - प्ज्ञा से जन्य संस्कार प्राप्त होते है । , 
इति नवो नबः सेस्काराशयो जायते। इति-इस प्रकार, नवो नव 
चूतन, नृतन, सेस्कागशय;-संस्काररूप वासना, जायते-उत्तन्न 
दोती रहती है । ततश्र भ्रज्ञा ततश्र संस्कारा इति | ततश्र म्ज्ञाल 
आर उस समाधि संस्कार से ऋतम्भरा - प्रज्ञा, ततश्व संस्कार 
ओर ऋतम्भरा - प्रज्ञा से समाधि संत्कार, इति-इस प्रकार संक्तीरे 
तथा ग्ज्ञा का चक्र चला करता है। अर्थात्‌ प्रतिदिन प्रश्ञा से 
ससकार तथा सस्कार से प्रज्ञा का उदय होता रहता है । 

शद्धा डठाते हैं--कथमसाविति । अस्त संस्काराशया- मद 
समाधिप्रज्ञा - जन्य ” वासना - रूप संस्कार, चवित्तमू-चिंच को, 
साधिक्वारम-अधिकार विशिष्ट, कर्थ न करिप्यति-कर्यों नहीं करेगा? 


स.पा.छ. ५०]. पातमत्योगदशनप््‌ ' * श्ण्छ 


ते ते प्रश्ञाकृताः संस्काराः क्लेशक्षयहेत॒त्याश्वित्तमधिकारविशिष्ट 
कुबेन्ति | चित्त हि ते स्वकार्यादवलादयन्ति | ख्यातिपर्यवलान दि 
चित्तच्रेश्तिमिति ॥५० ॥ 


फि0--> +--+त+++्++त++्+/त_+-+_+__त_+ 
श्का करनेवाले का अभिप्राय यह है कि, जन्म - मरण आदि 
दुख देने की योग्यताबाढे वित्त को साथिकार कहते हैं और यह 
योग्यता चित्त में संस्कार से प्राप्त होती हैं। इस अवस्था में भी 
चित्त समाधिप्रजाजन्य संघ्कार से युक्त तो है ही, तो फिर वह 
संस्कार चित्त को साधिकार क्यों नहीं करता हैं? 


, पमाघान करते हैं--त ते प्रश्इत इति। ते प्रशाकृताः 
सेस्कारा।-वे ऋतम्मरा प्रज्ञा-जन्य संस्कार, क्लशक्षयहेतुलातू» 
जविद्या आदि केश के नाश के हेतु होने से, चित्तेम-चित्र को, 
अधिकारविशिए्टपू-जन्म - मरण आदि दुःख देने की योग्यता रूप 
अधिकार युक्त, न कुर्वन्ति-नहीं करते दें । इसी को स्पष्ट करते एं-- 
चित्तमिति। हि-क्योंकि, चित्तम-चिचत को, ते-ऋतम्भराप्रज्ञान्जन्य 
संस्कार, स्वकार्यात्‌-उसके अपने कारये से; अब्माद यन्ति-कर्तव्य 
शूत्य कर देंते हैं। अर्थात नष्टभायः कर देते हैं। रूथातिपयेत्रमान- 
मिति। हि-क्योंकि, ख्यातिपयत्रतानमु-सत्त्वपुरुपान्यताएय्ात्ि 
(विवेक - ज्ञान ) के उदय पययन्त ही, चित्तयेष्टितमू-वित्त का 
व्यापार रहता है। अ्थीत्‌ जब विवेक - स्याति उत्तन्न दो जाती है 
तंव चित्त का व्यापार प्रमाप्त दो जाता है। 

समाधान - कतो सिद्धान्ती का अमिप्राय यद्व है कि, समी 
संस्कार चिठ को साधिकार नहीं करते हैं,' किन्तु जो संस्कार 
जैशादि वासना जन्य होते दें, वे दी चित्त को सापिकार करते दैं। 

डे३ 





र५८ विदृतिव्यारूयायुतव्यातभाष्यसहितम्‌ [ स, पा. छू ५० 


समाधिप्रज्ञा - जन्य जो संस्कार हैं, वे छेशादि वासना से जन्य नहीं, 
प्रत्युत छ्ेशादि - वासना के क्षय के हेतु हैं; अतः ये संस्कार चित्त 
को साधिकार नहीं करते हैं । 


चित्तसत्त्व तथा वुद्धिसत्तव ये दोनों एक अथे के वाचक शब्द 
हैं। अतः चितृत्ति का निरोध अर्थात्‌ बुद्धिव्वत्ति का निरोध ही 
योग कहा जाता हैं। सत्य - अथ का पक्षपात करना बुद्धि की 
स्वमाव होता है। बुद्धि तमी तक इघर डथर भटकती रहती है, 
जब तक यह सत्य अर्थ को विषय करने नहीं पाती, है और जब 
यह समाधिप्रज्ञा रूप से यथाथे (सत्य ) वस्तु को ग्रहण कर ठेती 
है, तब उसी क्षण अपने आप मिथ्या वस्तु की तरफ भठकना छोड 
कर सत्य वस्तु में ही स्थितिपद को प्राप्त होती हुई संस्कारबुद्धि। 
चक्रकम से भ्रमण करती हुई, मिथ्या - संस्कार अनादि हैं तो भी, 
उसको बाघ लेती है । इसीका नाम चित्तवृत्ति - निरोध रूप योग 
है । इस काल में सत्य अथे - ध्येयाकार द्ातत का सद्भाव रहता हैं 
अतः यह संप्रश्ञात योग कहा जाता है | 


चित्त के दो कार्य हैं, एक पुरुष के छिये शब्दादि का भोग 

तथा दूसर्रविवेकख्याति को उत्पत्ति द्वारा मोक्ष संपादन करना। 
नहीं दोनों कार्यों में चित्त का अधिकार हैं। भोग के लिये झ्लेशादि 
बासनाजन्य संस्कार युक्त चित्त भोगाधिकारवाला कहा जाता है, भरें 
समाधि संस्कार से छेश संस्कार रहित चित मोक्षाधिकार कहा जाती 
है। इन दोनों अधिकारों में से प्रथम अधिकार दुष्ट है। विवेकख्यातिं 
के उदय होने से यह मोगाधिकार समाप्त हो जाता है। क्योंकि, 
विवेकज्याति के उदय पर्यन्त ही चित्त की चेष्टा है | झति ॥ ५० ॥ 


घर 


छ,पा,ख,५१] . पातझल्योगदर्शनम श्णु९ 


कि चास्य मबति-- 
तस्थापि निरोधे स्वनिरोधाल्रिवीजः समाधि: ॥५१॥ 





साधिकार चित्त जन्मादि संसार का हेतु है। चित्त के दो 

अधिकार हैं, भोगाषिकार तथा विवेकए्याति अधिकार। उसमें, 
प्रशासंस्कार से मोगाधिकार की प्रशान्ति होती हे, यह बात कही 
गई। इस पर भाष्यकार शह्ा उठाते हें-- किश्वास्प भंत्रति! 
अस्प-इस योगी को, उक्त प्रज्ञाजन्य संश्कार फे निरोध के छिये, 
किश्व-और अन्य कौन उपाय, भव॒ति-है अर्थात्‌ प्रज्ञासंस्कार 
युक्त चित्त प्रज्ञासंस्कारप्रवाद का जनक होने से व्युत्यान काल में 
भोगापिकार के समान इस का में भी अधिकार युक्त ही है। अतः 
उस अधिकार के उच्छेद के लिये योगी का अन्य कुछ कर्तव्य है 
अथवा नहीं!॥ इस शक्का का उत्तर सूत्र से देते हैं--- तस्यापि 
निरोधे भर्ैनिरोधान्िरयीजः समाधिरिति। सूत्र में अपि पद से प्रज्ञा 
का तथा तस्प पद से प्रज्ञाजन्य संस्कार का अहण है। इन दोनों 
का निरोध परविराग्य के अभ्यास से होता है। तथा थ। तत्यापि 
निरोधे-परवेराग्य फे अभ्यास द्वारा भज्ञा तथा अज्ञासंस्कार का 
निरोध होने १९ स्ेनिरोधात-लत़न तथा पुरातन सर्व सेशकारों का 
निरोध होने से जो प्तमाधि प्राप्त दोती दे बढ, निर्दीजः समाधि+- 
निर्मीज़ समाधि कहा जाता दे। अर्थात पूर्वोक्त गुण॑वेत्ष्ण्य रूप 
परविशग्य के अभ्याप्षजन्य जो समाधिप्रज्ञात्तक निल्चिल पृत्तिप्रवाद 
तथा तज़न्य संस्कारमयाद का निरोथ द्वोता है, यद निरोष निर्यीज 
समाधि कद्दा जाता हे, निसको असंप्रशाठ योग कटे हें। 


२६०. विश्रतिव्यास्यायुतव्याप्तभाष्यप्तहितम [ से. पा. 8. ५६ 


सन केवर्ल समाधिप्रशायिरोधी | प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां 


प्रतिबन्धी भवति | कस्मात 
25० 00४ ४ पक चल सन 


सूत्रगत अपि शब्द का फल निर्देश करते हुए भाष्यकार 
सूत्र का व्याख्यान करते हैं--स ने केवलमिति ५ सश्वर् 
परवैराग्यजन्य निर्बीज समाधि, केवटम-केवछ, समाधिप्रज्ञाविरोधी- 
अपने कारण परवैराग्य द्वारा समाधिप्रज्ञा का ही विरोधी, न-गहीं ढ़ 
किन्तु, प्रज्ञाऊुृतानां संस्काराणामपि-प्रज्ञाजम्य संस्कार का भी, 
प्रतिबन्धी भवति-परिपन्थी ( प्रतिबन्धक ) है ' 


शक्ल उठाते हैं--- कस्मादिति। कस्माद-निर्बाण समावि 
अपने कारण परवैराम्य द्वारा संस्कार का भी प्रतितरस्धी क्यों है ! 

शक्ल करनेवाले का आशय यह है कि, परविराग्यजनित नि 
समाधि जम्य जो विज्ञान है, वह सहिपयक होने से प्रबल हैं, औरे 
उसकी अपेक्षा विशान खरूप समाघिप्रज्ञा दुबे है । अतः सह्विपयके 
प्रबल रज्जु - विज्ञान से जैसे असह्विषयक दुबेल सर्पविज्ञान का वर्ष 
हीता है। वैसे ही परवैराग्यजनित निर्बाज -समाधिजन्य प्रवढ विशेर्त 
से दुबछ विशञान रूप समाधिग्रज्ञा मात्र का बाघ कहना उचित है। 
परन्तु उक्त विज्ञान से प्रज्ञाजन्य सेस्कार का भी बाघ कहना उचित 
नहीं। क्योंकि, विज्ञान का विज्ञान के साथ ही विरोध होता है, 
चजन्य सेस्‍्कार के साथ नहीं » अन्यथा स्वप्न पदार्थविषयक स्का 
का भी जामग्रद्धिज्ञान से बाघ होने से जागने पर पुरुष को सम्म: 
ददाओ - विषयक जो स्थति होती हैं सो नहीं दोनी चाहिये ओर 
होती तो है? अतः निर्त्ोज समाधि विज्ञान से प्रज्ञा सस्कार का बोस 
कहना अनुचित है ! 


प, पा. ५१]... पातझलयोगद्शनम््‌ रद! 


निरोधज्ञ: संम्कारः समाधिज्ञान्मंकारान्याधत इति। 





।. उस्तर देते ह-- निरोधज्ञः संस्कार दृति। निरोधज। संस्कार।- 
परंवेराग्यजनित निरोधजन्य संस्कार, समाधिजान्‌ सैस्कारान -सैप्ज्ञात 
समाषिप्रज्ञाजन्य संस्कार को, बाधते-वाघता है, इति-हम ऐसा 
कहते हैं। 

सम।धानकर्ता का अमिप्राय यह है कि, निर्वाज समाधिजन्य 
विज्ञान से समाधिप्रज्ञाजन्य पुरातन संस्कार का बाघ होता है, ऐस़ा 
हम नहीं कहते हैं. किन्तु, निर्दान -समाषि के कारणरुप दीर्घकाल- , 
नेरन्‍्तरयसत्कारासेबित परवैशग्यजन्य जो नूतन संस्कार उससे पुरातन 
समाधिप्रज्ञाजन्य संस्कार का बाघ होता है, ऐसा कहते हैं अर्थात्‌ 
सेरकार से संस्कार का बाघ होता है, ऐसा कहते हैं। विज्ञान से 
सेस्कार का बाघ द्वोता है, ऐसा नहीं कहते हैं) 

फिर शक्ल होती है कि, जिस निरोध संश्कार से भ्ज्ञासंस्कार 
के बाघ कहा, उसके सद्भाव में प्रमाण क्या! क्‍या वह प्रत्यक्ष से 
अनुभूत है, अथवा स्पृति-रूप काये से अनुमित हे! यदि कहें, 
भत्यक्ष से अनुमूत है, तो वह समीचीन नहीं ! वर्योंकि, इस मत में 
यृत्ति को ही प्रमाण कहते हैं ओर इस काछ में योगियों की सर्वे 
चृत्तियों का निरोध हो गया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहां है ! यदि कहें, 
स्मृति - रूप कार्य से मिरोध संस्कार का अनुमान होता हू, तो यह 
भी समीचीन नहीं ! क्योंकि, सर्व बृत्तियों के निरोध होने पर उस 
खरूप प्त्‌ निरोध संस्कार में स्मृतिजनकता फहाँ हें? भत्त 
निरोध संस्कार के हद्भाव में कोई प्रमाण नहीं होने से जब निरोध 
संस्कार ही नदीं दे तो उक्त परशासंम्हार का बाघ किससे ! 


२६२ विश्वतिव्याख्यायुतव्याप॒भाष्यसहितम [ स- पा, के ५१ 


निरोधस्थितिकालक्रमाहुभवेन निरोध चित्तकृतसंस्कारास्तित्व- 
मनुमेयम्‌ । 





इसका समाधान भाष्यकार करते हैं--निरोभरस्थितिकालेति 

निरोधस्थितिकालक्रमानु भवेन-चित्त की निरोधावस्था का जो मुह 
अधे याम ( जर्ध-प्रहर ), याम तथा अहोरात्र ( दिन - रात ) जादि 
कालक्रम के अनुभव उससे, निरोधचित्तकृतसंस्क्राराः--निरोध चित्त 
जन्य संस्कारों के, अस्तित्वमू-अत्तित्व, अनुमेयम्र्‌ अनुमान करते 
योग्य है , अर्थात्‌ योगियों की चित्तवृत्तियों का जो निरोध होता है, 
, बह एक क्षण में लो सबका निरोध होता नहीं है, किन्तु धीरे धीरे 
होता हैं. अर्थात्‌ जैसे जैसे परवैराग्य के अभ्यासक्रम में वृद्धि होती 
जाती है, वैसे वैसे चित्तवृत्तियों का तथा उनके संस्कारों का भी 
*निरोश होता जाता है । अतः जैसे जैसे परबैराग्य के अभ्यास से 
ब्युत्यान तथा समाधि के संस्कारों में न्‍्यूनता होती जाती है, वैसे 
वैसे निरोध संस्कारों के अस्तित्त का अनुमान योगियों को दोता 
जाता है| इस संस्कारों की स्यूनतारूप कार्यलिह्षक अनुमान से 
निरोध संस्कार्रो के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार करना चाहिये! 

क्योंकि, निरोष संस्कार के विना व्युत्थान तथा समाधितस्कीर मे 

न्यूनता होना असंभव है । इस प्रकार जब निरोध संस्कार का अप्पित 

पिद्ध होता है तब इस निरोध संस्कार से श्रज्ञासंस्कार का बाघ कथन 

समीचीन ही है, असमीचीन नहीं, यह सिद्ध हुआ | 

फिर शेक्रा होती है कि, निरोध संस्कार से पज्ञासंस्कार का 

डच्छेद होने पर भी निरोध संस्कार का कोई उच्छेदक न होने से वह 

विद्यमान है और यदि मिरोध संस्कार विद्यमान रहेगा तो चित भी 

साधिकार रहने से योगी को केवल्य श्राप्ति नहीं होंगी ? 


स- पा.छू.५१] . पातछेलयोगदर्शनश २६३ 


व्युत्थाननिरोधलमाधिप्रथवैः सह कैचल्यमागीयेः संस्कारेखश्वितत 
स्व॒स्याँ प्रक्तावबस्थितायां प्रधिलीयते । तस्मात्ते संस्काशाशित्तस्या- 
वथिकारविरोधिनों न स्थितिददेतवों भवन्तीति | यस्मादबखिताधि- 
फाई सह कैबल्यभागीयेः संस्कारैशित निवर्तते 





अब्र इसका उत्तर भाष्यकार करते हैं--व्युत्थाननिरेधेति। 
* व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः-व्युत्थान का जो निरोध समाधि अर्थात्‌ - 
संप्रशात - समाधि उससे जन्य जो, कैत्रल्यभ्षागीयेः- कैवल्यभागीय, 
संरकारें। संस्कार उसके, सद्द-सह्दित ही, चित्तमू-वित्त भी, 
स्वस्थाप-अपनी, अब स्थितायाप्र्‌ प्रकवौ-अवस्थित प्रकृति में, 
प्रधिलीयते-लीन हो जाता है | 
तस्मादिति। तस्मातू-इसछिये, चित्तत्य-चित्त के, अधिकार- 
विरोधित-अधिकार के बिरोधी, ते सेस्शारा।-वे निरोध सैस्कार, 
स्थितिहेतब:-सखिति के हेतु, न भत्रन्ति-नहीं हैं। अर्थात्‌ इस 
अवबसा में यद्यपि निरोध संस्कार के विद्यमान रहने से यह चित्त 
यत्किश्चित्‌ अधिकारविशिष्ट ही प्रतीत होता है, तथापि यह संस्कार 
अधिकार के विरोधी होने से भोग के हेतु नहीं | क्योंकि, इस भवखा 
में झब्दादे उपभोग तथा विवेकज्याति रूप चित्त फे दोनों अधिकार 
निवृत्त हो जाते हैं । 
इस अवखा में विदेह नामक तथा प्रकृतिल्य नामक योगियों का 
साधिकार चित्त निरोधभागीय रूप से स्थित नहीं है, किन्तु केशवासित 
रूप से स्थित दै। अतः अवधि समाप्ति के पश्चात वे पुनः संत्तार में 
जाते हू। इस आशय को माप्यकार व्यक्त करते दैं--- यस्मादिति | 
यस्माह-इस कारण से कि, इस अवस्था में, अवसिताशिक्रारं 
चित्तमू-समाप्त अधिकारयुक्त चित्त, कैवल्यमागीयः संस्करेंः सह- 
कैवस्पमागीय संस्कार के सदित,निउत्तेते-निदवृत् (निरुद्धोदो जाता है। 


२६४  विद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ स- पा, छू. ५९ 


तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रभ्नतिष्ठो5तः शुद्ध: केखलो सुक्त 
'इत्युड्यत इति ॥ ५१॥ , : 
इति श्रीपातअले सांख्यप्रवचने योगशाख्त्र श्रीमदू- ब्यासभाष्ये 
मर प्रथम: समाधिपादः ॥ १ |) 





तस्मिनिति। तस्पिन्‌ निवृत्ते-और संस्कारसहितं चित्त के निवृत्त 
होने पर, पुरुपः-पुरुष ( अत्मा ), स्वरूपमात्रप्रतिप्ठ!-केवल स्वरूप 
(निज रूप) में स्थित-हो जाता है. अत- निजरूप में स्थित हीने से; 
इस अवस्था में निखिल - कंर्तन्य समाप्तिरूप असंप्रज्ञात - समाधि के 
लाभ से आत्मा, शुद्ध केवलो मुक्त इत्युच्यते-शुद्ध, केवल तथा 
जीवस्मुक्त कह्य जाता है । इति शब्द पाद्समाप्ति का सूचक दे । 
भाव यह है कि, प्रकृत योगियों का चित्त संस्कार रद्धित दोकर 
निरुद्ध होता है। अतः ये पुनः संसार में नहीं आते हैं, किन्तु मक्त हो 
जाते हैं। और उक्त विदेद नामक तथा प्रकृतिकय नामक योगियों का दिंत 
संस्कार सहित निरुद्ध होता है; अतः ये अवधि समाप्त होने के प्याव 
पुनः जन्म - मरण रूप संसार में आंत हैं, मुक्त होने नहीं पाते 6 * 
श्रीवाचस्पति मिश्र ने 'योगवैशारदी ? में निन्न - लिखित छोक सी 
इस पाद में प्रतिपादित विषयें का संग्रह इस प्रकार किया है-- 
योगस्योदेशनिर्देशो, तदर्थ घुत्तिलक्षणम । 
योगोपायाः अभेदाश्व, पादेडस्मिम्रुपधर्णिता: ॥ १ ॥ 
योग का उपक्रम, योग का लक्षण, .योग के लिये वुच्ि - लक्षण, 
योग के उपाय तथा योग के बिभेद; ये पांच विषय प्रथम पांद में 
निरूपण किये गए हैं। इति ॥ ५२ ॥ 
योगमाप्ययियृती सरछायां, चश्षड्ीन मुनिता रखितायाम । 
यः समाधिसुनिरूपणनामा, आगतः स चरणः परिषूर्णम्‌ | 


इृति धीस्वामिग्रह्मश्ीनसुनिषिशच्चताूवों पातकलयोगसत्नमाष्प 
देवनागरीमापाविदयृत्यो प्रधम: समाणिवादः ॥ ॥ ॥ 


स्लीोगणेद्याय नमः। 


हु ह पे ९. 
 » पतिब्नलयागदशनम ।| 
( स्वामिभीजहलीनमुनिक्ृतदेवनागरीयोगभाष्यविश्वति- 
व्याख्यायुतव्यासभाष्यसमेतम। ) * 
्ल्ल्ः० ९८0 (०-त_- 
तत्र साधनपादो द्वितीयः | 
उचिष्ट: समाहितवित्तस्य योगः । करथ ब्युत्यितचिसोडपि योग 
युक्त: स्यादित्येतदारभ्यते-- है 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग+ ॥ १ ॥_ 


संवेभक्तइदया ज्षिवा रितेयेस्तमों मिरिवि वे शितः कुधा । 
#ष्णतामगम्दात्तिनाशनः सोउस्तु मे सतसि नन्‍्दनन्दनः ॥ १॥ 


मत्यमत्यधिक्रवादिकुतर्द प्छादित जगति बीक्‍्य पदैर्य ! 
आहत: प्रकारतामनयेस्ले श्रोक्रबीरचरणा विजयन्ते॥२॥ 


प्रतञ्ञलेः खधछुतो<द्घिमादितः प्रणम्य व्यास च खुभाष्यभापितम्‌। 
विदा बर॑ थोडविश्वारदीकर्त तदुक्तिभाषां बितनोभि यलवः ॥ ३॥ 


शह्ढ होती है कि, जब प्रथम पाद से ही उपाय, अवान्तर मेद तथा 
फेर - सहित योग का निरूपण हो चुका है, तो फ़िर अन्य कया शेष 
रहा है कि, जिसके लिये द्वितीय पाद का आरम्म किया जाता है $ 

इस आश्चड्डा का उत्तर भाष्यकार देंते हं--उद्दिष्ट इति। 
समाहितचित्तस्प-प्रथम पाद में पूर्व पुण्यप्रभाव से स्थिर - चिच पुरुष 
के प्रति, योग-योग, उद्दिएः-उपदिष्ट हुआ, व्युन्यिवचित्तो छपि- 
चश्चल - वित्तवाल पुरुष मी, योगयुक्त+-समादित चित्त द्वोकर 
योगयुक्त, ' ऋमू-किस प्रकार, स्पात-द्ो, इति-इस हेतु से, 
एनत- इस द्वितीय पद का, आरस्पत्ते-भारम्म होता है। अर्थोत्‌ उत्तम 
अधिकारी के प्रति प्रथम पाद से योग का उपदेश किया गया है । 
संप्रति मध्यम अधिकारी के प्रति दितीय प्ाद से योग का उपदेश 
किया जाता है--तपधभ्स्वाध्यायेश्वाप्र णिघानानि क्रियायोग उति । 

बर० 
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नातपस्थिनों योगः सिद्धयति | अनादिकर्मक्रेशयासनाचित्रा 
प्रत्युपस्थितविषयज्ञाल्य चाशुद्धिर्नान्‍तरेण तपरलंभेदमापद्चत इ्ति 
तपस उपादानम्‌। 
आलम (कल. नरम» की जिम मम अल 3. 3क न कल /वशट3 टी शी ज वीक हा 2३ चल अब अ ० ककं2 
तपध्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-शरीर - इन्द्रियादि का अनाथ 
रूप तप, प्रणव आदि इंश्वर के पवित्र नामों का जप तथा 
डपनिषद्‌ आदि मोक्ष शार्त्रों का पाठ-अध्ययन-रूप स्वाध्याय और सर्व 
कर्मो को इंश्वरापंण अथवा उसके फल का त्याग रूप इंश्वरप्रणिधान, 
क्रियायोग+-ये तीनों क्रियायोग कहे जाते हैं। अर्थोत्‌ ये क्रिया 
के साधन होनेसे क्रियायोग ( कमैयोग ) कहे जाते हैं । 


अन्वय तथा व्यतिरिक मुख से उपायता का परिचय कराया 
जाता है। उनमें व्यतिरिक मुख से तप को योग का उपाय 
कहते हैं--- नातपस्थिनो योग? सिद्धथति। अतप्स्थिन/-अतपखी 
पुरुष से, योगः-योग, न सिद्ध ति-सिद्ध नहीं हो सकता हैं । तप के 
विना योग की असिद्धि में हेतु दिखाते हैं--- अनादिकर्मेति। 
अनादिकमक्रेशवासना चित्रा-अनादि कर्म, केश तथा वासना से 
चित्रित ( मिश्रित ), च-और, प्रत्युपस्थितविपप्ज्ञाछा-विषय की 
तरफ उन्मुख करानेवाली जो, अशुद्धिः-रजोगरुण तथा तमोगुण के 
समुद्रेक रूप मलिनिता बह, तप३ अन्तरेण-तप के विना, संभेद् 
अत्यन्त विरलता अर्थात्‌ तनुतापूवेक विनाश को, न आपद्यते-मर्ति 
नहीं हो सकती है, इति-इस कारण से सूत्र में सर्वप्रथम, तपस+ः 
तप का, उयादानम्‌-अ्रहण किया है। 

यदि यह कहें कि, कृच्छचान्द्रायणादि तप धातु -वैंपम्य द्वारा 
योग के प्रतिपक्षी हैं तो वे उपाय कैसे ? 


सा.पा,छ, १] पातअलयोगदश्शनम्त्‌ -. *६७ 


तच्च चित्तप्रतादनमवाधमानमनेना55सेव्यमिति मन्यते । 


, स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां ज़पो मोक्षशाखाध्ययनं वा। 
इश्वरप्रणिधार्न सर्वेक्तियाणां परमगुरावर्पणण तत्फरूसेन्यास्तो वा ॥१॥ 





इसका समाधान माप्यकार करते हैं-- तचेति) च-ओऔर, 
ततू-वह तप जो, चित्तप्रसादनम्‌-चित्त की प्रसन्नता का हैतु हो एवं, 
अवाधमानम-शरीर तथा इन्द्रियादि का बराधकारक न हो वह तप, 
अनेन-इस योग-जिज्ञासु से, आसेज्यम-सेवन करने योग्य है, 
इति-इस प्रकार, मन्यते-सूत्रकार आदि महर्पिंगण मानते हैं। जर्थीत्‌ 
उसी प्रकार का तपश्चरण होना चाहिये कि, जिससे धातु - वैपम्य 
द्वारा योग में विन्न होने न पावे ) 


तप का प्रकार बताकर अन्न खाध्याय का प्रकार बताते द-> 
स्वाध्याय इति। प्रणबवादिपवित्राणाम-जोड़ार आदि परुषसूक्त, 
रुद्रमण्डर, ब्राह्मणादि वैदिक तथा ब्रह्मपारायणादि केराणिक भगवान्‌ 
के पवित्र नामें का, ज़प१-जप, वा-अथवा, मोध्षशास्राध्ययनम्‌- 
उपनिषद्‌ आदि मोक्ष -शास्र का अध्ययन, स्वाध्याय;-लाध्याय 
कहा जाता है। कऋ्रमप्राप्त ईश्वरप्रणिधान का प्रकार बतलाते हँ--- 
ईश्रेति। सर्वक्रियाणाम-निखिक कर्मों का, परमपुरौ-परम गुरु 
परमात्मा को, अपैणम-अर्पण करना, बा-अथवा तत्कलसंस्यासः 
उन कर्मों के फल का त्याग करना, ईश्वरप्रणिधानस्‌-इईखर - प्रणिघान 
कहा जाता है। 


भाव यह दै कि, यद्यपि भ्रयम पाद से योग का निरूपण किया 
गया है, तथापि वह्द समाद्षिद अाद्‌ अविश्षिप्त - बितवाले उत्तम 


र६८  विवृतिब्याख्यायुतज्यासमाध्यप्हितम्‌ [सा, पान छू. ९ 


अधिकारी के लिये उपयोगी है, और जो व्युत्यित भथीव्‌ विक्षिप्त- 
: चित्तवाल्ले मन्द मध्यम अधिकारी हैं, उनके लिये उपयोगी नहीं | 
क्योंकि, प्रथम पांद में योग के उपाय अभ्यास - वैराग्य कहे गए हैं। 
ये मन्द मध्यम अधिकारी को शीघ्र संभव नदीं। अतः प्रथम स्थिरता 
तथा सत्त्वशुद्धि के लिये जो योग के तप आदि उपाय हैं उनका - 
द्वितीय पाद्‌ से प्रतिपादन करते हैं। द्वितीय पाद प्रतिपादित योग - 
उपाये के अनुष्ठान के पश्चात्‌ ही शुद्ध चित्तवाछा पृष्ठ प्रतिदिन 
अभ्यास -वैराग्य की भावना कर सकता हैं । 
यद्यपि वक्ष्यमाण अन्य भी यमनियमादि योग के उपाय हैं, 
तथावि यथोक्त क्रियायोग सुकर तथा अत्यस्त उपयोगी होने से उनमें 
से प्रथकू करके प्रथम इसीका विरूपण किया गया है। अत एव 
विप्णुपुराण में खाण्डिक्य - केशिध्वज् संवाद में--- 
/ योगयुक्‌ प्रथम योगी मुझ्नमानोइमिघीयते!”! । 
इस 'छोक से उपक्रम करके प्रथम तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधानरूप 
क्रियायोग का ही मध्यम अधिकारी के प्रति उपदेश किया गया है। 
एबं श्रीसगवान्‌ ने भी -- 
आहुसक्षेस्ुनेयोग कम कारणमुच्यते ? । 
इस* छोक से आरुरुश्ु योगियों का प्रथम कर्तव्य क्रियायोग ही 
कहा ह्‌। 
डे तप, स्वाध्याय तथा इंश्वर-परणिघधान की क्रियायोग सज्ञा स्वशास 
संकेतित है। कमयोग को क्रियायोग कहते हैं | यद्यपि उक्त तप 
आदि क्रियायोग नहीं, किन्तु क्रियायोग के साधन हैं, तथापि कार्य: 
काएण में अमेद (विवक्ष से उनको कक्रियायोग कहा गया है । तप 
ञ्‌ योग का साधन है । वह उम्र तथा अनुग्न के भेद से दो भकार का 


ह 


हे 
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है। #च्छचान्द्रायणादि तप उग्र तथा इद्धिय - निम्रह रूप तप 
भमुग्र कहे जाते हैं । कच्छचान्दायणादि शरीर इन्द्रियादि के शोषण 
औए योग के विरोधी द्ोने से योगजिज्ञापुओं को उपादेव नहीं किन्तु 
हैंग ह, ओर जो राजस, तामस राहित केवल झुद्ध सास्विक हिल्त- 
मित भोजन तथा शीत - ऊप्ण आदि इन्द्र पर्मों को सहन करते 
हुए इन्द्रिय - निम्रहरूप जो तप करना है वह उपादेय है | अत एव 
* ते वेदानुवचनेन आक्षाणा विविदिषान्ति यह्ेन दानेन तपशाउना- 
रकम ?। इस श्रुति में मनाशक झब्द से जो तप शरीर, इख्द्रियादि 
शोपक न हों वही उपदेय हैं, रेसा कहा गया है | 

स्वाध्याय भी योग का सापन है, जिसका निरूपण माप्य के 
जबुबाद में हो चुका है। अर्थात्‌ परमेश्वर के नामों का उच्चारण 


पैथा उपनिषद्‌ एवं गीता आदि मोक्ष - शार्त्रों का पाठ वृतिनिरोव- 


, रेप योग में हेतु है । एवं ईश्वर -प्रणिधान भी योग का साथन है 


प्रथम-पीद के “ इंश्वर - प्रणिधानाद्वा ” इस सूत्र में इश्वरमराणियान का 
जो अर्थ किया गया हैं उससे कुछ विरक्षण अर्थ यहां है और वह यह 
कि, कायिक, वाचिक मानसिक जो कुछ भी कर्म करे उन सबको 
परम -शुरु परमात्मा को अर्पण करन। जैसा कि, महर्पि ने कहा है-- 
फामतीउकांमतों चापि यत्करोमि शुभाशुमम्‌ ! 
वस्सच त्थयि संन्यरस्त स्वत्प्युक्तः फरोम्यहम ॥ 
फुरु को इच्छा से अथवा निष्काम गाव से जो कुछ मी शुमाशुम 
फर्म में करता हूँ वह सब हे परमेश्वर ! आपको अर्पण करता है। 
क्योंकि, आप अन्तर्यामी की प्रेरणा से ग्रेरित होकर ही कर्म करता हूं. 
अन्यथा नहीं। इसमें मेराएन दे दी क्या ? 
ईश्वर - प्रणिघान का दूसरा जय फ्रठेच्छापरित्यारंपूर्यक कमी का 
अनुष्ठान करना है। जैसे थीमगवान, ने कद्दा दै--- 


+ 
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स छवि क्रियायोगः-- ५ 
समाधिभावनार्थः छेशतनकरणार्थश्य ॥ २॥ 
स॒ दासेव्यमानः समाधि भावयति क्लेशांश्व प्रतनूकरोति ' 


कर्मण्येघाधिकारस्ते भा फलेपु कदाचत । 
मा कर्मफलह्ेतु्भू मा से सड़ोडस्त्वकर्मणि ॥ गी, २-४७ 
हे अर्जुन | कर्मानुष्ठान में ही तेरा अधिकार है। कर्म के फल में 
कभी नहीं। और, तूँ कर्मों के फल की वासनावाल्य भी न हो तथा 
तेरी कमे न करने में प्रीपति भी न हो | सारांश यह है कि, भगवान्‌ 
को प्रसन्न करने के लिये भृत्यवत्‌ निष्काम कर्मानुछ्ठान का नाम 
ईश्वर- प्रणिधान है। इति॥ १ ॥ 
क्रियायोग के दो फल कथन करने के लिये भाष्यकार निश्न 
लिखित अध्याह्ृत अंश को सूत्र के साथ जोइते हुए बूज़ाय करते 
' हैं--स हि क्रियायोगः-सप्राधिमावनाथे) क्‍लेशवनूकरणार्थश्रेति । 
स॒ हि क्रियायोग:-वह पूर्वोक्त क्रियायोग, समाधिभावनाथ/- 
समाधि की उत्पत्ति करने के लिये, च-और, क्लेशतनूकरणाथ।८ 
छलेशों को तनूकरण अर्थीत््‌ सूक्ष्म ( दुवछ ) करने के डिये है । अर्थाव्‌ 
पूर्वोक्त तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरपणिघान के अनुष्ठान करने से समाधि- 
सिद्धि तथा वक्ष्यमाण अविद्यादि क्लेशों में क्षोणता प्राप्त होती है । 
सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार क्रियायोग के संत्र 
शक्त जो दो फल हैं, उनमें हेतु देते हैं--प हीति। द्वि-क्योकि, 
स$-वह तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान रूप क्रियामोग/ 
आसेब्यमान२-अच्छी प्रकार से सेबन किया हुआ, समाघिम्‌- 
समाधि की, भावषति-उल्तति करता है, च-और, क्लशान्‌-झशों 
को, प्रतनुक़रोति-सूक्ष्म अर्थात्‌ दुब करता है | 
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ग्रतनृकृतान्डे शान्प्रसंख्याना भिना दग्धवीज्ञकह्पानप्रसवधमिणः 
फरिष्यतीति | तेपां तन्र॒करणात्पुनः क्ेशेरपरासृ्टा सस्वपृरुपान्य- 
मा खष्मा प्रशा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रतथाय कल्पिष्यत 
इति॥२॥ 
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शंका होती है कि, जब क्रियायोग ही छलेशों को सूक्ष्म कर 


देश है तो प्रसंस्यानाम ( विवेक - एयाति ) व्यर्थ है? 
इस शक! का समाधान भाष्यकार करते हैं---प्रतनूकृतानिति । 
प्रतनूकृवान्‌ बलेशान-क्रियायोग द्वारा सुक्ष्म किये हुए क्ेशों को, 
पसेस्पानाग्रिता-प्रसंयान - रूप अम्रि से, योगभ्यासी पुरुष, 
- देग्पती त्करपानू-दग्ध - बीज तुस्य, अत पुव, अप्रसवर्धर्िणः- 
अपसबधमी अरथीत्‌ पुनः बेकुर उत्पादन में जतमर्थ, क्रिप्पति- 
फर देगा अथोत्‌ कर देता है। भाव यह है कि, क्रियायोग का 
फेश्नों को क्षीण करना मात्र कार्व है । दः्मवीज रूप अप्रसधपर्मी 
( वन्ध्य ) करना नहीं । अतः प्रसंख्यान व्यर्थ नहीं; किन्तु बलेशों 
को दः्घ करने में साथेक हैं 
फिर शंका होती है कि, असंख्यान रूप अपर ही क्लेशों को दग्ध 
कर देगा तो क्रियायोगद्वार तनूक़रण करने की क्या आवश्यकता दें 
इसका समाधान भाप्यक्षार करते दैं-- तेपामिति | तेपासु- 
उन फ्लेशों को, तनूकरणात्‌ तयूक़रण (सूक्ष्म) काने से, पुनः-फिए, 
कैत)-फैशों से, अपशमशा-अतिरस्कत हुई, सत्तपुरुपास्यवामात्र- 
ख्यातिः-प्रकृति-पुरुष के मेद शान रूप, खृश्मा प्रशा-सूदग-विषयक 
ऋतम्भग - प्रजा, समाप्तापि झारा-गुर्णों के कार्यारम्मण रूप अधिकार 
समाप्त दोने से समाध्ताधिकार द्ोठी हुई, श्रतिप्याप-प्रत्यमाव के 
 हिये, करिपप्पते-समर्थ दो शठी है । भर्गात्‌ निरेष काल में उक्त 
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विवेकस्याति भी नष्ट हो जाती है। इति शब्द चूत्र के व्याख्यान की 
समाप्ति का सूचक है। भाव यह है कि, क्रियायोग द्वार! केशों को 
क्षीण किये विनां प्रसंस्यान-रूप विवेकस्याति की उत्पति ही नहीं 
हो सकती है, तो छ्लेशों को दग्ध कीन करेगा ! अर्थात्‌ कोई नहीं। 
अतः क्रियायोग ब्यथ नहीं, किन्तु छेशों को तनूकरण करने में 
साथक हैं। 

भाव यह है कि, जैसे अम्निसंवद्ध -बीज, अड्भर उस्नन्न करने में 
असम है । बैसे ही प्रबल एवं विरोधी छेशसंबद्ध चित्त भी विषेक- 
रुयाति रूप अह्ुुर उल्न्न करने में असमर्थ है। जतः प्रथम कियायोग 
के अनुष्ठान द्वारा छेशों को तबूकरण करने से अभ्यास्त -वैशाम्म के « 
अनुष्ठान द्वारा विवेकस्याति उत्तन्न होती है और प्रबक विवेकस़्याति 
दुबबछ छेशों को नाश करती है। इस अवस्था में चित्त समाप्ताषिकार 
होने से अर्थात्‌ गुणों के कार्योरम्मण रूप अधिकार समाप्त होने से 
विवेकस्याति भी भस्यास्त-वैराम्य के अनुष्ठान से निरुद्ध हो जाती 
है। क्योंकि, विवेकस्याति भी एुरू प्रकार चित्र की सात्तिकः 
परिणाम रूप क्षत्ति ही है। इसी निरोध की निरोध समाधि, निर्वा् 
समाधि तथा असंप्रज्ञात समाधि आदि संक्षाये हैं। इसी अबखा रे 
पुरुष निजरूप में स्थित हो जाता है।. + 

उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ के भेद से तीन प्रकार के अधिकारी 
होते हैं। उनमें उत्तम अधिकारी को समाधियोग्यता तथा क्लेशतथुता 
प्रथम से सिद्ध होने से छेशों को तयूकरण करने के लिये कियायोग 
का इछेख प्रथम पाद में सूत्रकार ने नहीं किया है क्योंकि, थम 
पाद उत्तमाषिकारी के लिये है, यह कहद्दा गया है। इति ॥ २ ॥ 


के 
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अथ के छुद्ा; फियनन्‍तो वेति-- हि 
अविद्याइस्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः छेशाः ॥३॥ 
क्लैशा इति पश्च चिपर्यया इत्यर्थः । 


अग्रिम सूत्र का व्याज्यान करने के लिये भाप्यकार शक्का 
उठते हं-- अथ के क्लेशाः क्रियन्तो वेति॥ जिन कलेशों को उक्त 
क्ियायोग तनूकरण करता है, वे कौन हैं! और कितने प्रकार के हैं !। 
शक का उत्तर देते हुए सूत्रकार संख्या सहित करें के स्वरूप निर्देश 
फैते ह--- अविद्याउइस्मितारागद्देपामिनिवेशाः पश्चकलेशा इति। 
अविद्याउस्मितागगढ्वेपा भिनिवेशा+-अविद्या, असिता (अहंकार ), 
राग, द्वेप तथा अभिनिवेज्ञ ये, पश्चकछेशाः-पांच प्रकार के पढेश हैं। 
अर्थात्‌ ये पांचों साक्षात्‌ क्लेश - रूप न होने पर भी क्‍्लेश के हेह 
दोने से क्लेश कहद्दे जाते हैं । 

किसी किसी पुस्तक में " पदश्चक्लेशाः ” ऐसा प्राठ नहीं है, 
किन्तु “ क्लेशा: ” इतना द्वी पाठ ऐ, परन्तु कढेशों की न्यूनाथिक 
संस्या के व्यवच्छेद के लिये पश्च अहण आवश्यक हैं। इस विचार 
से में ने  पश्चक्लेशाः ” इसी पाठ को उचित समझ कर उल्लेख 
किया है। है 

माष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते दैं-- क्लेशा इति। 
फ्डेशा इति-क्टेश अर्थात्‌, पश्च विपयेवा इत्यथ:-पांच प्रकार के 
विषर्यय ( मिथ्या ) ज्ञान हैं, यद्द जर्थ हुमा ।._ 

यद्यपि पांच कलेशों में प्रथम जो अविया दे, यद्वी एक विधर्यत्र 
रूप है, जस्मिता आदि चार नदीं। तथापि अत्मिता भादे भी 

५ 
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ते स्पन्दमाना गुणाधिकारं द्रढयन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, 
कायकारस्रोत उनच्चमयन्ति, परस्परामुग्रहतन्त्रीभृत्वा कर्मविपाकं 
चाभिनिहंसनन्‍तीति ॥ ३ ॥ 





अविद्योपादानक होने से भविद्यारूप ही हूँ । क्‍योंकि, अविद्या सद्भाव 
के अधीन अस्मितादि का सद्भाव और अविद्यासमुच्छेद के अधीन 
अस्मितादि का समुच्छेद होता है । अतः विपर्ययरूप अविद्यामूलक 
होने से अस्मिता आदि चारों मी विपर्यय ही कहे गए हैँ । 

उन पांचों केशों के संसार के हेतु होने से देय रूप से प्रति- 
पादन करते हैं--ते स्पन्दमाना इति। ते-वे अविद्यादि पश्च-बलेश, 
स्पन्दमाना+-उदार अवस्थावाले होते हुए, शुणाधिकारमू-सक्तादि 
गुणों के कार्य उत्पादन रूप अधिकार को, द्रढ्यम्ति-दृढ अर्थात्‌ 
बलवान करते हैं | परिणामम-कारये - रूप परिणाम को, अब्या- 
पयर्ति-अवस्थापन करते हैं । कार्यकारणल्लोतः-अव्यक्त, गहत्तत्ते, 

हँकार आदि परम्परा से कार्यक्रारण प्रवाह को, उन्नमयन्ति- 

उत्पन्न करते हैं। च-ओर, परस्परालुग्रहतन्त्रीभृत्वा-कर्मा से वरेश 
ओर क्लेशों से कर्म इस प्रकार आपस में एक दूसरे के अनुम्रह के 
अधीन होकर, करमेविपाकम्‌-कर्मों के विषाक (फल ) जो जाति, 
आयु, भोगरूप पुरुषाथे हे उसको, अभिनिद्देरन्ति-निष्पादन करेंर्त 
हैं । इति झब्द सूत्र के व्याख्यान की समाप्ति का सूचक है। 

सारांश यह है कि, ये उक्त पश्चजलेश उदार अवस्था फो माप 
होकर, सत्त्व जादि गुणों को कार्य - उत्पत्ति में उन्मुस कर भरे 
गुणवपम्यरूप परिणामद्दारा भकृति, महत्त्व, अइकार दया तन्मात्र 
जादि परम्परा को निष्पादन कर कर्म के फल जन्मादि के देव दे 
हैं। बतः (उक्त अनर्भ परम्परा के द्ेतु द्वोने से ) देय हैं । इषि ॥र॥| 


सा,पा.छ, ४ ] पातअलयोगदरशनम्त्‌ र्छ्५ 


अविया क्षेत्रछ्तत्तरेषां प्रखुततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥४॥ 
अन्नातिया क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपामस्मितादी नां चनुविधविक- 
ल्पानां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । सत्र का प्रछुप्तिः 





जी 


अविद्या - मूलक होने से क्रेश हेय हैं, इस आशय से सूत्रकार 
अप्मितादि चार छलेशों को अविद्यामूलक प्रतिपादन करते हैं-- 
अविदधा क्षेत्रगुत्तरेपां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदारणामिति 4 प्रसुप्ततनु 
धिच्छिन्नोदाराणापर-प्रुध, तनु, विच्छित्न तथा उदार नामक चार 
अवस्थावारे, उत्तरेपाप्र-पूर्व सूत्र - उक्त अविद्या से उत्तर अस्मि- 
तदि चार क्लेशों का, क्षेत्रपू-छूलू कारण, अविधा-अविया ही हैं। 
अर्थात्‌ जैसे त्रीक्षादि घान्य का मूछ कारण क्षेत्र ( खेत ) है, वंप्ते ही 
अल्लिता आदि चारों क्शों का मूल कारण जविदा है। अतः अ- 
विद्या जैमे हेय है, वैसे ही अस्मितादि भी अविधा - मूलक होने से 
देय ही हैँ। 

आप्यकार सूत्रार्थ को विशद्‌ करते हैं--अत्रावियेति । अत" 
इन पांच केश में, अविद्या-प्रथम जो अविद्या है, वह, प्रसुप्ततनु- 
विन्छिन्नोदाराणाप्‌-प्रमुप्त, तनु, विच्छिनज्ष तथा उदार नामक, 
चनुर्विधविकल्पानामू-चार प्रकार के विकल्प रूप, उत्तरेपामस्मि- 
तादीनामू-उत्तर के अस्मिता, राग, द्वेप तथा अमभिनिविद्य रूप चार 
क्लेशों का, क्षेत्र प्सवभूमिः-कषेत्ररूप प्रसवभूमि (मूल कारण ) है । 
जम्मितादि के जो प्रमुप्तादि चार अवस्थमिद हैं, उन प्रत्येक का 
विवरण भाष्यकार करते दैं--सत्र का प्रशुप्तिस्‍। तत्र-अत्मितादि की 
प्रमुप्तादि चार अवश्याओं में, प्रसुत्तिः-म्रस॒ुप्ति, फान्कीन ८? 
अथात्‌ प्रसुप्ति किसका नाम हैं! प्रसुपादि अवस्था -रूप कार्य से 


२७६ विधृतिव्याख्यायुत॒व्यातभाप्यसहित्म्‌ [सा. पा, हू. ४ 


चेतसि दाक्तिमाश्रप्रतिष्ठानां बीज्रमावोपगमः । तस्य प्रवोध 
आलम्बने सँमुखीमावः! * 
बनना ++ न मना या 
कलेशों का अनुमान होता है। जब तक करेश्ों का ममुप्तादि अवस्था-रूप 


कार्य न बताया जाय तब तक इनके सद्भाव में प्रमाण नहीं | अतः 
प्रसुत्तादि का स्वरूप कहना चाहिये। यह प्रश्न करती का अमिप्राय है । 

उत्त देते हैं--बेतसाति | चेतसि-चित्त में, शवितिमानरभति- 
पानामू-शक्तिमात्र से प्रतिष्ठित जथीत्‌ अनागत अवस्था से अव- 
स्थित अस्मितादि का जो, ब्रीजभावोपगम:-वीजरूप अप्रता कार « 
जनन सामध्य से युक्त होकर रहना वह प्रसुप्ति कह्दा जाता है। 

प्रथम पाद में प्रतिपादित विदेह तथा प्रकृतिकय नामक योगियों 
के चित्त में जो अस्ितादि छ्लेश हैं, ये प्रस॒प्त जबस्था में हैं। क्योंकि, 
उस अबस्था में अस्तिता जादि अपना कार्य (जो बरेश देता है 
उसको ) नहीं करते हैं, भौर जब जवधि समात्ति के बाद उत्तेजक 
मिलते हैँ तब अष्मितादि उद्ुद्ध होकर अपना कार्य ( केश देना ) 
करने ढुगते हैं! इसी प्रकार व्युत्यित चित्तवाले पुरुषों के चित में 
भी जो अस्मितादि रहते हैं, वे भी प्रसुप्त अवखा में अपना कार्य 
नहीं करते हैं, और जब किसी उद्दोधक से उद्ेदड होते हैं, तब ही 
बरेश देते दें, एवं अध्मितादि में से जो उद्दुद्ध होते हैं, ये ही केश 
देते हैं। अन्य जो मुप्त हैं वे नहों। अतएवं एक समय में प्रायः 
एक ही पढेश द्वोता है, अन्य नहीं। 

अध्मितादि छ्लशों की प्रसुप्त जबस्या का प्रतिपादन कर 
प्रसंगवश प्रवोध (ज्ाग्रत्‌ ) अवस्था का भी माप्यक्ार प्रतिपादन 
करते दैं--- दस्येति । तस्‍्प-प्रसुप्त मस्मितादि छ्लेशों का, प्रयोध/- 
आम्रत्‌ होना, आलम्बने-अपने अपने विषय में, सन्मुसीमार/- 


सा. पा. स. ४]. पातक्ललयोगदशैनम्‌ २७७ 


प्रसंड्यानचतो दग्धक्केशवीजस्य संमुखीभूते5:यारूम्बने नालो 
पुनरस्ति, दृग्धचीजस्थ कृतः प्ररोष्ठ इति। अतः क्षीणक्केशः 
छुशलश्रमदेह् इत्युज्यते । 


शक 





संप्ुख ( अभिव्यक्त ) होना है। अथीत्‌ जैसे विषय को महण ने करना 
कशों का सोना है, वेसे ही विषय को ग्रहण करने लगना उनका 
जागना है । 


विवेकस्यातियुक्त योगियों के चित्त में जो अस्मितादि श्लेश 
विधमान हैं, वे प्रसुप्त अवख्थाक नहीं, किन्तु दग्यबीजभावारूप 
पशञ्ठमी अवखाक हैं । अतः विंदेह प्रकृतिलयों के तथा साधारण 
व्युत्थित वित्तवाले पुरुषों के अत्मितादि छेश प्रवुद्ध होकर जैसे उनको 
केश देते हैं, वैसे व्विकस्यातियुक्त योगियों को नहीं देते हैं. इस 
बात को भाष्यकार कहते हैं-- प्रसंड्पानवत्त इति | दसखबीजस्प 
प्रसस्थानवृत१-मिनके क्लेश के बीज दग्घ हो गए हैं ऐसे विवेक- 
ज्ञानवाले योगियों के चित्त में रहे हुए अस्मितादि क्छेश का, 
संपुख्ीमूतेषप्यालम्बने-विषयरूप आहलूम्बन के संभुख ह्वोने पर भी 
अमौ-वह प्रयोध ( जागरण ), न अस्ति-नहीं होता है | क्योंकि, 
दुग्धधीजस्प-जरा हुआ बीज का, कुतः-कहां से, अरोह-प्रगेह 
( अह्लुर, उत्पाति ) हो सकता है! क्लेशों के अप्ररोह में शाखप्रसिद्ध 
चरम देह को प्रमाण देते हैं--- अत इति। अत:-विषेकख्याति द्वारा 
क्लेशों के दाह होने से यह योगी, श्षीणकलेश! कुशलः चरमदेह:- 
क्षीणक्लेश, कुशल तथा चरम देद, इति उच्यते-कहा जाता हैं । 
भाव यह है कि, यदि योगी के क्लेशों का पुनः परोह हो तो शाख्र 
में उसको जो चरम ( अन्तिम ) देहवाला कद्ा है, सो असंगत हो 


२७८ विधित्िव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ सा-पा. ते. ४ 


तत्रैच सा दग्धवीजमाधा पश्चमी कलेशाबस्था नान्यत्रेति। सां 
९ ५ कि ८ 
झ्लुशानां तदा धीजसामर्थ्य दग्धमित्रि विषयस्य संमुखीभावे5पि 
सति न भवत्येषां प्रयोध इति। 





जायगा | क्लेशों की जो दग्घबीजमावरूपा पश्चमी अवस्था हैं उसकी 
गणना सूत्र में नहीं किया है। उसमें कारण बताते हैं-- तम्रैबेति । 
सा-वह, दग्धबीजभात्रा पश्चमी वलेशावस्था-दग्धबीजभावा वामक 
बढेशों की पश्चमी अवस्था, तत्रेव-वियेकशानवाले योगी के चित्त में 
ही है, म अन्यत्र-विदेद्र प्रकृतिठय नामक योगियों के चित्त में तथा 
अन्य किसी पुरुषों के वित्त में नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ। भाव 
यद है कि, दम्धबीजभावारूप पश्चमी अवस्थावाले जो अध्ितावि 
बलेश हैं वे अविद्यामूलक और हेय न होने से उनकी गणना 
सुत्नकार ने प्रकृत सूत्र में नहीं की है। 

शंका होती है कि, सिद्धान्त में सत्का्यवाद के स्वीकार होते 
से किसी पदार्थ का उत्तत्ति, नाश तो माना जाता है नहीं, डिन्तु 
आविर्माव, तिरोमाव माना जाता है, तो योगियों के चित्त में नो 
दग्ध - भस्ितादि केश हैं, उनका अत्यन्त नाश्व तो हुआ रहीं है, 
किन्तु तिरोहित ( छुप्त ) रूप से वे विद्यमान हैं, तो पुनः उद्धुद 
होकर थे झ्लेश क्‍यों नहीं देते हैं ? 

अब इस शंका का उत्तर माष्यकार देते दं--सतामिति ! 
-तद्रा-विविक - ज्ञानकाऊ में, योगी के चित्त में, सतां पठ़ेशानाम्‌” 
विधमान ऊ्लेशों का, चीजसामथ्चैम्‌-फैश - रूप जंकुर उसन करने 
का सामथ्ये, दग्धमू-दग्य ( नष्ट ) हो गया है, इति-इस प्रकार से; 
विपयस्प-विषय फा, संध्रुसीमावेडपि सति-सन्निषान दोने पर भी, 
एपामू-इन झेशों का, प्रयोध३-पुनः प्रयोष, न मवति-वहीं दोग दै। 


सापा,व. ४]... परावश्नडयोगदशनम्‌ २७९ 
उक्ता प्रस॒प्ति्देग्धबी ज्ञानामप्ररोहश्। हैं 
तनुत्वघुच्यत्े-प्रतिपक्षमावनो पद्वताः कल॒शास्तनची भवशस्ति | 





भाव यह है. कि, यथपि वेश विद्यमान हैं, पर प्रसस्यान अग्ि 
के द्वारा उनका वीजमाव नष्ट हो जाने से पुनः परोद्द नहीं द्वोता है। 


प्रमुप्त - अवस्था के निरुपण तथा दुग्ध - बीजभाव अवस्थाक 
क्हेशों फा अप्ररोह के निरूपण का उपसंद्वार करते हुए श्विष्य को 
सावधान करने के छिये वलेशों की तनु - अवस्था के निरूपण की 
प्रतिज्ञा करते हं--उक्तेति | प्रसुत्तिः-विदेदद तथा प्रकृतिठ्य नामक 
योगियों के तथा व्युत्थित चित्तवाले पुरुषों के बलेशों की प्रम॒प्ति - 
अवध्था, उक्ता-कही गयी, च-और, दरवंब्ीजानाम्‌-दग्धबी जमाव 
नामक पतश्चम अवस्थाक विवेकशान युक्त योगियों के कलेशों का, 
अपरोह:-अप्ररोह भी कहा गया, अग्र, तलुत्वप्र-क्ढेशों की तचुता 
(तनु - अवस्था ), उच्यतै-कही जाती है--प्रतिपक्षे ति | प्रतिपक्ष> 
भाषनोयहताः-अपन। प्रतिपक्ष जो तप, स्वाध्याय तथा ईश्वस्मणिघान 
रूप क्रियायोग उसकी भावना से उपहत हुए, क्लेशा।-अस्मितादि 
बरेश, तनव/-सूक्ष्म ( क्षीणबक् ), भगस्ति-हों जाते हैं। अथाव 
जब क्लेशों के विरोधी तप आदि क्रियायोग के अनुष्ठान से अस्मि- 
तादि क्लेश क्षोणबक हो जाते हैं तब उनकी तनु॒ अवस्था कही 
जाती है। अथवा, प्रतिपष्षमाबनोपद्ता;-अविया का प्रतिकक्ष 
सम्यकूज्ञान, अस्मिता का प्रतिपक्ष विवेकज्ञान, रागव्रप का प्रतिपक्ष 
तत्स्थता तथा अभिन्विश का प्रतिपक्ष अहन्ता - ममता * 
बुद्धि की निश्रत्ति, इन सब्रकी मावना करने से उपद्रत्त हुए क्लेशा;- 


े चड 


अविदयादि पांचों बलेश, तनव्रः-कृशित, भयन्ति-द्वो जाते हैं । 


२८०. विश्ृतिष्याख्यायुतव्यासभाष्यप्तद्ितम्‌ [ ता. पा* कक ४ 


तथा विच्छिय पिच्छिय तेन तेनाउउत्मना पुत्तः पुतः समुदाच- 
रन्तीति विच्छिन्नाः। फथम्‌। रागकाले फ्रोधस्यादशनात्‌। न दि 
रागकाले ऋधः समुदाचरति | रे | 





अर्थात्‌ बविद्यादि पांचों क्लेशों के विरोधी क्रमशः सम्यकू - शान) 
भेदज्ञान. ताटस्थ्य तथा अहन्ता, ममता का त्याग है । उनकी 
भावना ( अनुछ्ान ) करने से जब क्लेश कृशता को श्राप्त होते हैं, 
तब उनकी तनु - अवस्था कही जाती है । 

क्रमप्राप्त विच्छिन्ष अवस्था को भाष्यकार दिखाते हैं “-तवेति। 
तथा-वैसे ही जो क्लेश, विष्छिय विस्छिय-बीचे-बीप मं 
विच्छिन्न - विच्छिज्न होकर, तेन तेन आत्मना-तव तत्‌ रूप सें। 
पुनः पुनः-वारंवार, समुदाचरन्ति-आवियत होते हैं, इति-इसलिये 
बे, विच्छिन्ना;-विच्छिन्न कहे जाते हैं। अर्थात्‌ राग (जम) के 
आविभीव काल में द्वेप (क्रोध) का आविर्माव व होने से जो 
अहदयमान द्वेप वह विच्छिन्न कहा जाता हैं। इसी प्रकार एक विषय 
में उत्कठ राग होने से जो अन्य विषय में अनुत्कर ( भदृह्यम्रात ) रोगी 
बढ भी विचख्छिन्न कहा जाता है। हि 

शंका करते हैं-- कथमिति। कथम-किस प्रकार से विच्उद 
होता है! अथीत्‌ विच्छेद होने में प्रमाण क्या है ? है 

उत्तर देते हैं--- रागकाल इतधि । रागक्राले-किसी विपयई 
प्रेम के समय, क्रोधस्प-क्रोध के (द्वेप के), अदर्शनात्‌-अदरशन से 
विच्छेद का अनुमान द्वोता हैं। अथात्‌ विच्छेद के सद्भाव में अनुमावे 
प्रमाण है । देतु देंते हुए इसी बात को स्पष्ट करते हैं--न द्वीति। 
डि-क्योंकि, रागकाले-किसी विषय में पेम के समय, क्रोध” 
क्रोध (द्वेप), मे समुदाचरति-आवियूत हुआ नहीं देखा जाता दै। 


मा, पा.छ, ४] * पातझलयोगदर्शनप् २८१ 


का शागश्न कचिदृदृश्यमानों न विषयान्तरे नास्ति । नेंकल्थाखियाँ 
चैत्रों रक्त इत्यन्यातु ख्लीपु पिरक्तः। किंतु नत्र रागो लब्धयृत्तिरः 
न्यप्र तु भविष्यद्वृत्तिरिति। स हि तदा प्रसुस्तमुविच्छिनो भवति। 





अर्थात्‌ यदि क्रोध का विच्छेद न होता तो रागकाल में भी देखा 
जाता, ओर देखा तो नहीं जाता है। जतः प्रतीत होता है कि, 
उस समय क्रोध विच्छिन्न हे। क्लेशों के कालिक विच्छेद को 
दिखाफर दैशिक विच्छेद को दिखाते है-- शंगशेति। च-और, 
राग+-राग, कचित्‌-किसी एक विषय में, दश्यमात+-देखा जाता हो 
तो, विषयान्तरे-अन्य विषय में, न अस्ति इति न-नहीं है ऐसा 
गहीं किन्तु अन्य विषय में सी है द्वी। क्योंकि--निऊस्पामिति । 
चैता-चैत्र नामक पुरुष, एकरस्यां ल्लियामू-एक किसी स्रीरूप 
विषय में, रक्त:-रक्त (प्रीतियुक्त ) है, अतः, अन्यासु स्लीपु-अस्य 
श्री रूप विषय भें, विरक्त+-विरक्त है, इति-यद् संभव, न-नहीं 
है। डिन्तु-किन्ठ, तमर-जिसमें रक्त है उस ख्री में, रागः-राग 
उत्कर होने से, छब्धवृच्िः-रब्यृत्ति ( उदार ) हैं, और, 
अन्‍्यत्र तु-अन्य सी में, भविष्यद्ठ त्तिरि ति-भविष्यद्‌ बृत्ति ( विच्छित) 
हैं। हि-क्योंकि, मः-बढह भविष्यद्‌ वृत्ति राय, तद-ऊव्यइृत्त 
रागफाह़ में, अमुप्ततजुविन्छिन्न+-म्रुप्त, तमु तथा विच्उिन्न रूप सें, 
भेपति-विधमान हैं। 

- यहा पर इतना विशेष और भी समझ लेना चाहिये कि, राग 
के आबिमोव काल में जो अनुत्कट क्रोष है, वह विज्यतीय राग की 
उदारता के कारण विच्छित्त दे और एक विषयक राग के आदिर्माय 
कार में अम्य विषयक जो जनुत्कट राग है, वह सजातीय राग की 


रे६ 
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विषये यो रूब्धद्ृत्तिःस उदारः। सर्व प्वैते क्लेशविपयत्य 
सातिकामन्ति | ऋस्‍्तहि विच्छिन्नः पसुप्तस्तनुरुदारो वा फ्लेश इति। 











उदारता के कारण विच्छित् है। इसी प्रक्नार एक छेश के उदार 
काछ में अन्य सर्व केश कहीं प्रखुप्त, कहीं तनु तथा कहीं विच्छित 
अवस्था में विधमान रहते हैं। 
क्रमप्राप्त उदार के स्वरूप दिखाते हैं-- विषय इंति। 
य+-जो केश, विपये-अपने विषय में, लब्धवृत्तिः-लब्पबूति अथोव्‌ 
उत्केट रूप से बाहर अपने कार्य में तत्पर होकर भाप्तमान हैं, 
 ः-वह, उदारा-उदार कहा जाता हे । 
शंका होतो सै कि, उदार अव्ाक जो अषप्तमितावि हैं, वे दी 
पुरुषों को झ्लेश देते हैं। अतः वे केश शब्द से व्यवहृत हों, पर जो 
, मुप्त, तनु तथा विच्छिन्न अवस्थाक अस्मितादि हैं, बे तो पुए्पों 
को क्लेश देते नहीं हैं, तो वे क्लेश शब्द से व्यवद्वत कैसे होते हैं! 
इसका उत्तर देते हैँ--सर्व इति । एते संवे एच्-प्रछुत, तय 
तथा विच्छित्न रूप तीनों अवस्थाक अप्मित्ादि जब उदारतां की 
प्राप्त होते हैं तब, क्लेशविप्यत्वम्तू-अपनी क्लेश -विषयता की, 
मातिक्रामन्ति-नहीं छोड़ते हैं। अत एवं ये सबके सब क्लेश 
कहलाते हैं। क्लेश रूप से सबको एक मान कर शंका करते हैं-“ 
कस्तहींति । तहिं-तो, विच्छिन्नः-विच्छिन्र, भसुप्ता-मरदेत; 
तनु+-तनु, चा-अथवा, उदारः-उदार, क्लेश/-क्लेश, क/-कैे 
है! अर्थात्‌ जब सब ही प्रस॒प्तादि पुरुषों को क्लेश ही देते हैं वो 
इनका प्रसुशादि भेद कथन करने का कया प्रयोजन दे? सत्रकी 
व्यवहार बलेश शब्द से ही क्यों नहीं किया जाय !। अपनिीकार 


सा,पा,त ४]... प्रतझलयोगदशनम्‌ श्टरे 


उच्चते--सत्यम्ेवेदत्‌ । कि तु विशिशनामेवैतेयां विच्छिन्नादित्म्‌। 
ययैज्र प्रतिपक्षमावनातों निवृत्तस्तवैध स्वव्यक्षकाञनैनामिध्यक्त इति। 





करते हुए समाधान करते दैं--उच्यत इति | उच्यते-कद्या जाता 
है, सुनो, एतत्‌-ये प्रदुप्तादि सभी कहेश देते हैं, जतः इनको पेश 
कहना चाहिये। यह आपका कथन, सत्पमेव-सत्य ही है, किंयु- 
परत, एत्ेपाम्‌ विशिष्नाम्‌ एव-इव विशिष्टों का ही, विच्छिता- 
दिखम-विच्छिन्न आदि नाम हैं । जथोत्‌ यथपि सामान्यरूप से 
सभी प्रमुप्ादि को क्ठेश ही कहना उचित है, तथापि पूर्वोक्त 
विशेष विशिष्ट होने से प्र्रप्त, तनु, विचित्र तथा उदार रूप विशेष 
नाम से इनका व्यवदार दोता है। जठः इन सभी अवत्थाक अक्मि- 
शदि बठेश हैं. । भत एवं समी हेय हैं, यह सिद्ध हुआ। उदार 
सवृस्‍्था के द्वान के लिये कारण बताते हैं--परयेवेत्त | प्रपुप्तादि 
चार चार बिमार्गो $ विभक्त जो अत्मितादि झ्षेश हैं, वे, यथेव- 
जैसे, प्रतिपक्षभावनात+-पूर्वोक्त तप जादि कियायोग- रूप प्रतिपक्ष 
( क्शेथी ) भाषना से, निद्वत्त/-निदृत होते हैं, वयेब-बैसे दी, 
खब्यप्रकाप्ननेन-भपने उत्पादक संप्कार से अर्थात्‌ विषयासक्ति, 
विषयनिन्तन जादि उत्तेजक से, अभिव्यक्त इंति-अभिव्यक्त ह्दो 
जाते हैं। अथीत्‌ पुनः उदार जबखा को प्राप्त हो जाते हैं। अतः 
योगियों को सावधानी के साथ करियायोग का अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये और विषयचिन्तन आदि कमी भी न करना चाहिये। 
जविया ते उत्तर के अस्मितादि क्लेशों की उत्पाति होती दे, मद 

बात प्रकृतद सूत्र से कद्दी गई। उस पर झुका होती है कि, अविधा से 
हेशों की उलाति भले दो, परन्‍द अविद्या की निदृति से उन (छैग्ों ) की 
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सर्व घपामी छेशा अविदामेदाः | कस्मात्‌ । सर्वेष्यविधेवा 
मिछ्वत्ते। यदथिय्यया धस्त्वाकार्यते तदेवानुश्षेर्ते छेशा विपर्यात 
प्रत्ययकाल उपलम्यन्ते क्षीयमाणां चाबिधामनु क्षीयन्त इति ॥ ४० 





निदृत्ति कैसे ! क्‍योंकि, कुविन्द ( तन्तुत्राय ) से पट की उलति 
होने पर भी कुविन्द के निश्कत्त होने से पट की निदृत्ति नहीं देखी 
गई है! 
« इसका उत्तर देते हैं--सर्व इति। अमी सर्वे एवं क्ेशा।- 
ये अस्मितादि सभी क्लेश, अविद्याभेदा;-अविद्या के ही भेद हैं ' 
अथौत्‌ अविद्योपादानक द्वोनें से अविद्या के विना नहीं रह सकते 
हैं। अतः अविदया की निवृत्ति होने से इन छलेशों की भी निःृपति 
हो जाती है, ओर पट का तो कुविन्द निमित्त - कारण है; उपादान 
कारण नहीं । अतः कुविन्द के निवृत्त होने पर भी पट की निवृत्ति 
नही होती है | इस बात को न समझ कर प्रश्न करते हैं--कप्ता- 
दिति । कस्मात्‌-किस कारण से अल्मितादि समी छलेश अविधा के 
ही भेद हैं? उत्तर देंते हैं--सर्वेष्विति। सर्वेपु-सर्व अस्मितादि 
केशों में, अविद्या एब-अविया ही उपादान द्वोने से अनुगत रुप से) 
अभिष्लवते-परिणत होती हैं । 

इसी बात को अन्वय-व्यतिरिक से स्फुट करते हैं--पघद विद्यवेति । 
यद वस्तु-जो क्लेश, अविद्यया-अविद्या से, आकार्यते-उपत्थित 
होते हैं, तदेव-वही, क्लेशा।-केश, अनुशेरते-अविदानुगठ 
होते है और, विपर्यासप्रत्ययकाले-प्रतिभास कार में, उपलम्धन्ते“ 
भासते हैं, च-और, क्षी यमाणाम्‌ अविद्याम्‌ अलु-जविदया के क्षीण 
(नाश ) होने के पश्चात्‌, छीयन्ते-क्षीण (नष्ट ) हो जाते दे । 


सा. पा. छ. ४ ] पातकललयोगद्शनप्र्‌ र्द्ष 


भर्यात्‌ अविया के सद्भाव में क्वेश का सद्भाव और आअविया के 
जभाव में केश का भो अमाव । इस प्रकार अविया के अन्य - 
व्यत्रिकानुसारी होने से सब अस्मितादि कैश भविधास्वरूप ही हैं। 
क्योंकि, अविद्यालरूप होने से ही ये क्लेश् विपगेयज्ञानकाल में 
उपर द्वोते हैं और सम्यक्‌ ज्ञान से विपयय ज्ञान के नाशकाछ में - 
नष्ट हो जाते हैं। 


भाव यह है कि, अत्मिता आदि प्रत्येक छेशो की प्रस॒प्त, तनु, 
विच्छिन्न, उदार तथा दग्धवीजमावरूप पांच पांच अवस्यायें हैं । 
उसमे प्रग्नप्त, तनु, विच्छित्न तथा उदार रूप चार जव्यावाले जो 
भल्तितादि हैं, वे ही अविधामूलक हैं, और जो दःधवीममावरूप 
पंचमी अकस्थावाले भ्तितादि हैं, ये अविद्यामूछक नहीं [अत एव 
पजकार ने प्रदृप्तादि चार दी भवस्थाक अस्मितादि को अविधा- 
मूरूक कहते हुए हेय कहा है । अतः सूत्रकार के कथन में न्यूनता 
नहीं | बरयोकि, जो क्रेथ अविद्यामुरुक होने से हेय हैं, उन्हीं का 
प्रतिपादन करने के लिये यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है 


यद्यपि क्रियायोगद्वारा संशदित तडु - अवत्याक बम्मितादि 
ड़ 
देय नहीं, किन्तु उपादेय हैं । अतः उनको अविद्यामूकक सूत्रकार 
का कहना समीचीन नहीं, तथापि असंप्रज्ञात - समाधियुक्त थ्ोगियों 
के हिये ये भी हेय ही हैं | अतः उनको अवियामृरुक सूजकार का 
कहना समीचीन ही है, अतमीचीन नदीं । और क्रियायोग द्वारा 
क्लेज्ों भें तनुता झाने का मयोजन केवल इतना ही है कि, जब तक 
ऊेश तलुभाव को प्राप्त न हों, तब तक परवैराम्य की प्राप्ति नहीं 
हो सकती है, ओर जब तक परवैराग्य की प्राप्ति न हो तव तक 
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तप्राविद्यास्वररूपप्तुच्यत्ते-- 
आनित्याष्शुचिदुःखा5्नात्मछ नित्यशुचिसुखा55- 
ल्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥ * 





प्रसंस्यान - अम्नि की निष्पत्ति नहीं हो सकती है एवं जब तक 
प्रसेख्यान - अग्नि की निष्पत्ति न हो तब तक छेझों का दाह होना 
असंभव है। जततः क्रियायोग द्वारा छेशों को तनु करने की 
आवश्यकता है, उपादान के लिये नहीं | 

अीवाचस्पति मिश्र ने निम्न रिखित छोक में उक्त प्रमुप्तादे 
अवस्याओं का संग्रह इस प्रकार किया है-- 


प्रसुधास्तत्त्यली नाना, तन्‍्वथस्थाध योगिनाम । 
विच्छिन्नोदारखूपाश्च, ककेशा विपयस ड्डिनास || 


प्रसुप्त अवस्थाक केश तत्वलीनों ( विंदेहप्रकृतिलयों ) के हैं 
तनु अवस्थाक छेश विवेकस्यातियुक्त योगियों के हैं और विच्छित 
तथा उदार जवस्थाक झ्लेश विषयसंगी पुरुषी के हैं। इति ॥ 9 ॥ 

पांच छेशों में प्रथम अविद्या है। वह यद्यपि अनन्त प्रकार की हद 
तथापि केश का देतु जो अविया वह चार ही पकार की है। जंतः उन 
चारों के स्वरूप का निर्देश करनेवाले सूत्र की मवतरणिका भाष्यकार 
रचते हैं--- तप्राविधेति। तत्र-उक्त पांच छेशों में, अवियास्वरूपमु“ 
प्रथम जो अविद्या है उसका स्वरूप, उच्यते-कद्दा जाता हैं“; अनि* 
स्थाब्शुचिदुःखाध्नात्मसु नित्यशुचिसुखाउ्उत्मस्या तिरविधेति ! 
अनित्याइशुनिदःखाउ्नात्मसु-अनित्य, अशवि, दुःख तथा अनरलि 
पदार्थों में कमशः जो, नित्यशुलिसुखाइड्टमरूयाति;-विल्, खर्कि 
सुख तथा जात्मए्याति ( आत्मवुद्धि ) वह, अधिध्या-बविधा कही 
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अनित्ये कार्ये नित्यख्यातिः | तथया- धुवा पूथियी, शरुवा सचस्द्र- 
तारका थो;; असता दियोकस इधि। तथाध्शुची परमश्री भत्से कार्य 





जाती है | अर्थात्‌ अनित्य स्वमोदि प्रपश्न में नित्य -बुद्धि, अशुचि 
धरीरदि में शुच्चि-बुद्धि, दुःखरूप विषयभोगों में सुखबुद्धि तथा 
अनात्म - देह - इन्द्रियादि में आत्मबुद्धि मिथ्याशान रूप जविधा 
कहलाती हैं। 

सूत्र का विवरण आाप्यकार करते हैं-- अमित्ये कार्य इति। 
अनित्ये कार्ये-अनित्य कार्यरूप प्टथिव्यादि प्रपश्व में जो, 
नितपरुयाति;-विपयेयरूप नित्यवुद्धि, तत-वह अविदा कही जाती 
है। यथा-जैसे, पथिवी-प्रथिवी, धरुवा-नित्य है, स्न्द्रतारका- 
चन्द्र तथा नक्षत्र सहित, चौ!-स्वर्ग, भुवा-नित् है, एवं, दिवौकपः- 
स्वरगदासी देवता, अप्तता:-अद्रत अय्ौत्‌ नित्य हैं, इति-यह प्रथम 
प्रकार की अविया कह्दी जाती है। 

भाव यह है कि, कुछ छोग पश्चभूतों को नित्य मान कर उनमें 
लय होने के लिये उनकी उपाश्तना करते हैं । कुछ छोय सूर्य, चन्द्र, 
तारा तथा युलोक को नित्य भान कर उनकी भ्राप्ति के (लैये धूमादि 
मार्ग की उपासना करते हैं और कुछ लोग छवर्ग के देवों को अमर 
मान कर ' अपाम सोममसझता अभूम ”” इसी श्रुति के कयनानुसार 
अमरत्-प्राप्ति के लिये सोमरस का पान करते हैं। इन सबको अनित्य में 
नित्यज््याति रूप प्रथम प्रकार की अविया ही समझना चादिये । 

दूसरे प्रकार की अविया का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं-- 
तयेति । तथा-वैसे ही, जशुचौ-अपवित्र, परमब्रीभत्से-अत्यन्त 
विकृत पूथशोणितपूरित, काय्रे-शरीर में जो पवित्र तथ्य समय बुद्धि 
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स्थानाद्वीजाडुपष्स्माश्रिःस्यन्दान्रिधनादपि । 
कायमाधेयशोचत्पात्पण्डिता झशुचि विदुः ॥ 


इत्यशुचों शारीरे शुचिख्यातिदेश्यते । 





वह दूसरे प्रकार की अविया है। कायब्रीमत्सता में वैमातिकी गाथा- 
रूप स्व - उक्ति को प्रमाण देते है-- * 
स्थानाद्वी जादुपध्म्भान्निःस्यन्दा क्‍्षिधनादपि । 
कायमाधेयशीचत्यात पण्डिवां छशुर्खि विद्ठः ॥ 
स्थानाद-मल-मूत्र जादे दुरन्‍्ध युक्त अत्यन्त अपविद माता के 
उदर रूप स्थान होने से, बीजात-माता - बिता के रज - वीर्य रूप 
अत्यन्त मलिन बीज अर्थात्‌ उपादान कारण होने से, उपध्म्मद: 
अक्त, पीत अन्न - जलदि के परिपाक जन्य जप्वित्र रक्त, रुषिः, 
मांस, मेद, अस्थि - मज्जा तथा वीयेरूप संप्त घातुरूप उपष्टम्म अर्थात्‌ 
आश्रय होने से, निःस्यन्दात-मल - मूत्र तथा प्रस्वेद (पसीना) 
आदि अत्यन्त अपवित्र वस्तुओं के प्रस्वण ( निकलने ) से, तथा 
निधनादपि-मरण से भी अर्थीद्‌ प्राणवियोग के पश्चात्‌ चाहे वेद” 
पाठी ओत्रिय का भी शरीर क्यों न हो, उसका स्पददी करने पर स्तन 
विधान होने से, एवं, आधेयशौचलादू-जैसे कामिनी खी अपने 
अपवित्र शरीर में अक्षयगादि के द्वारा छगन्धिता की कल्पना करती 
है, वैसे ही इस शरीर में भी म्ृज्जलदि के द्वारा पवित्रता की 
कल्पना ( भावना ) करने से अर्थीद्‌ वह कल्पित पवित्रता 
वस्तुतः अपवित्रता दी होने से, पण्डिताः-वत्त्ववेच्या पुरुष, कायम 
इस शरीर फो, अशुचिस्त-अपवित्र ही, विदु+-कहते दें । इत्यशुची 
घरीरे शुचिस्यातिदेव्यते । इत्ि-इस प्रकार स्थान, वीज, उप्टाम, 
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नवेय शश्याइलेला कमनीयैय् फर्या मध्यम्रतावयवनिमितेव 
घन्द्ध विक्ता निःखत्तेष शायते, नीलोत्पलपष्ायताक्षी हायगर्भान्थां 
डोचनाभ्यां ज्ञीपलोकमाश्वासयन्तीयेति कस्य केनामिसंवन्धः। 
भषति चैयमशुचो शुचिविषर्यासमत्यय इति। 





निःस्यन्द, निधन तथा आवेयशौचल्वरूप द्ेतुओं से, अशुवौ परीरे- 
अपवित्र शरीर में, शुचिरपाति+-पतित्र बुद्धि, दश्यत्ते-दसी जाती 
हैं। अतः यह श्वान्तिशञान रूप अविधा है । 

इसी जशुचि में शुचिझ्याति को कविकृत उपमा व्यवहार - 
प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट करते हैं-- नवेवेति | इये कन्या कमतीया 
च्ायतै-यह स्री ऐसी कमनीय प्रतीत होती है कि, मवश्ञशाहुलेग्वा 
स़-मानो एक दूतन उन्द्रमा की रेखा दी है, मध्वमृताबयबनिर्मिता 
घ-मानों ब्रह्मा के द्वारा मधु तथा अमृत के अवयवों से निर्मेत 
हुई है तथा, चन्द्र मिला मिःछृता इब-भमी तुरन्त चन्यमण्डल 
को भेद क्षरके निकली हुई है, नीलीत्यलपत्रायताक्षी-नील - कमल 
दऊ के समान विशाल नयनों से युक्त, हावगर्माग्यां लोचनाभ्याम्‌- 
हाव - भावगर्मित नयन - कराक्ष के द्वारा, जीवलोकर-स्व जीवों को 
गानो, आश्वासयन्तीव-आश्वासन (सान्लना) दे रही है कि--सुम 
लोग दुख से न डरो, मैं तुम सबको सदा सुखी रखूगी, इति-इस 
प्रकार, कश्प-किस दुरीन्ध-पूरित अश्युचि -शरीर का, क्रेंन-किंस 
पूर्वोक्त मधु, "मम, चन्द्र - रेखादि उपमा के साथ, अभिर्सउन्‍्धः- 
संबन्‍्ध है !, जयौत्‌ किसीका किसीके साथ नहीं, केवल कल्पना 
मात्र हैं? च-फिर भी, एवस्‌ू-इस प्रकार, अशुचौ-अपावित्र उक्त 
कन्या ( सत्री ) के शरीर में+ शुचिविषर्याधप्रत्ययः-पवित्र - विपयक 
विपयय ( मिध्या ) शान, मवति-द्वोता हैं, इति-अत्तः यह ज्ञान 
दूसरे प्रकार की अविया ही है। 

इक 


डर 
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पतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तयैयानर्ये चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः | तथा 
दुःखे छुखख्याति चक्ष्यति- परिणामतापस्ल॑स्कारदुःबैगुणवूसिबिरी- 
धाच्च दुःखमेव सर्घे वियेकिनः। ( यो, छू. २-१८ ) इति। तन सुखख्या- 
'तिरविद्या। तथानात्मन्यात्मख्यातिर्बाद्योपकरणेपु चेतनाचेतनेपु | 


उक्त, युक्ति का अन्य स्थल में भी अतिदेश करते हैं-- 
एतेनेति । एतेन-अशुचि ख्रीशरीर में शुचिस्याति के प्रदर्शन से, 
अपुण्ये-अपुण्यरूप पशुरहिसादे में जो मीमांसकों को, पुण्पश्रत्यय+- 
पुण्यबुद्धि, तथैव-वैसे ही, अनर्थे-अर्जन, रक्षण आदि अति दु स- 
जनक होने से अनर्थरूप घन आदि में जो, अर्थप्रत्यय+-अर्थ -बुद्धि 
सबको हो रही है, वह भी मिथ्याज्ञान रूप अविया ही है, यह भी, 
व्याख्यात+-ध्यास्यात हो गया। क्योंकि, ये सब भी विन्दित 
होने से अशुचि रूप ही हैं। 

तीसरे प्रकार की अविया का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं-- 
तथेति। तथा-वैसे ही, दुःखे-विपय - भोग - रूप दुःख में जो, 
सुखज्यातिम-सुखबुद्धि वह भी एक प्रकार की जविधा ही है। 
इस बात को स्वये सूतन्रकार-“ परिणामतापसंस्कारदु:खेरुणबूत्ति- 
विरोधाच दुःखमेय सर्व विवेकिनः ??। ( यो. सा, २, सू. १७), इतिं- 
इस सूत्र से, बह्यति-कहेंगे | अतः यहां इसके विशेष व्याएयान की 
आवश्यकता नहीं है । संक्षेप में यहा-तत्रेति ॥ तन्न-विषय - भोग 
रूप दुःख में जो, सुख़र॒पातिः-सुखबुद्धि वह भी, अधिदया-तीसरे 
प्रकार की अविया है, इतना ही कहना पर्याप्त है। चौथे प्रकार की 
अविद्या का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं---तथेति | तथा-वैत्ते दी, 
अनात्मनि-आत्ममिन्न, वाह्योपकरणेपु-वा्य साधन, चेतनाचेवनेपु० 
ख्री, पुत्र, भृत्यादि चेतन पदार्थों म॑ एवं चय्या, आसन, गृह, 
घनादि अचेतन पदार्थों में जो, आत्मस्पातिः-आध्मबुद्धि, 
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भोगाधिए्ठाने घा शरीरे, पुरुपोपफरणे या मतस्यनात्मत्यात्म- 
ख्वातिरिति। तथैतदभोकम्‌--व्यक्तमब्यक्ते घा सस्वमात्मत्वेतामि* 
प्रतीत्य ततस्य घंपदमनु नन्दत्यात्मसंपर्द॑ मन्यानस्तस्थ ध्यापदमब 
शोचत्यात्मव्यापर्द भनन्‍्यानः स सर्योद्पतियुद्ध इति । 


घा-अथवा, भोगाधिपष्ठाने-भोग के अधिष्ठान, शरीरे-शरीर में जो 
आत्मबुद्धि, वा-अयवा, पुरुपोपऋरणे-१रप के उुखदुःख साक्षात्कार 
रूप भोग के सापन, अनात्मनि-भात्मभिन्न, मनसि-मन में जो, 
आत्मरुयातिः-आत्मबुद्धिं; ये सब मी चतुर्थ प्रकार की अविदा ही हें । 


स्व- दक्ति में आचाये - संमति प्रदर्शित करते हैं--तवैतदिति | 
माष्यकार कहते हैं कि, जैसा मैंने, एतत्‌-यह अविधा का ख़रूप 
कह है, तथा-वैसे ही, अब्र-इस विषय में पश्चशिखाचार्ये थे भी, 
उवतप-कहा है---व्यवतमव्यक्तमिति । अर्थात्‌ व्यक्तमूत्यूवोक्त 
चेतन पुत्रादि, बा-अथवा, अव्यक्तम-अचेतन थनादि अनात्म - 
पदार्थों, को, आत्मत्वेन अमिमतीत्य-आत्मरूप से ग्रहण करके, 
तस्प-ढसकी, संपदम्र-संपत्ति को, आत्मप्ृंपदसू>अपनी संपत्ति, 
भम्वान+-मानने के, असु-पश्मात्‌ जो; नन्दति-आनन्दित होता हे। 
जोर, तस्य-उसकी, व्यापदम-विपातति को, आत्मव्यापदयू-भपनी 
विपत्ति, मन्वानः-मानने के, अनु>पश्चात्‌ जो, शोचति-शोक 
करता है, सः-वढ, मर्व/-सब, अग्रतिवुद्ध+-अज्ञानी दी है, अर्थात्‌ 
विपर्ययज्ञानरूप अविद्यायुक्त ही है ! 

शंका होती दे कि, बिदमोद, आलातचक्र तथा शुक्ति - रजत 
आदि अनन्त अकार की अमशानरूप अविया हैं, तो चार ही म्रकार 
की अविधा का निर्देश सूतरकार ने क्‍यों किया है? 








२९२ विवृत्तिव्याख्यायुतव्पासभाष्यसहितम्‌ [स्ा. पा, से, ५ 


एपा चतुष्पदा सवत््यविया सूलमस्य क्वेशसंतानस्य कर्माशयस्य 
च सविपाकस्येति | के 








इसका समाधान भाष्यकार करते हैँं--- एपेति । एपा-यह, 
चतुप्पदा-चार प्रकार की जो, अविद्या-अविद्या है वही, अस्प 
बलेशसन्तानस्य-इस राग-द्वेष आादे क्लेशप्रवाह का, च-और, 
सविपाकस्य-धम, अथर्मजन्य सुख - दुःखादि सहित, क्र्माशयस्प- 
राग -हेपजन्य धर्म - अधर्म का, मूहमू-मूछ कारण, मवति-होता है। 
अथीत्‌ यथ्पि पूर्वोक्त भेद से अविया अनन्त प्रकार की है तथापि 
जन्ममरणादि संसार फे बीजभूत जो जविद्या वह चार ही प्रकार की है। 
शंका होती है कि, जविद्या यह एक समस्त पद है। संमिलित 
पद का नाम समास है। वह संक्षेपतः पांच प्रकार का है--केवल- 
समास, जव्ययीभावसमास, तत्युरुपसमास, बहुत्ीदिसमास तथा 
इन्हंसमास । उनमें से अविद्या शब्द में केवलसमास तथा हुन्द्डसमात 
की संभावना ही नहीं है। पूर्वपदा्थेप्रधान अव्यवीमावसमाप्त की भी 
संभावना नहीं है। क्योंकि, अव्ययीभावसमास मानने पर 
“ मक्षिकाणामभावो उ्मक्षिकम्‌ ! के समान “ विद्यानामभावोडविधम्‌ / 
ऐसा नपुंसकलिक्ठ, एकवचन तथा हस्व होना चाहिये, सो है नहीं | 
साथ ही मक्षिका प्रतियोगिक अत्यन्ताभाव के समान विद्या प्रतियोगिक 
अल्मन्ताभाव छेश - रूप संसार का हेतु ही नहीं। यदि उपर पदार्थ 
प्रधान तत्युरुपसमास माना जाय, तो उसकी भी संभावना नहीं है। 
क्योंकि, तत्युरुपसमास मानने पर “' न राजपुरुषः इति जराजपुरुपः।” 
राजपुरुष प्रतियोगिक जन्योन्यामाव के समान ४ न विद्या इति अविधा '4 
विद्या प्रतियोगिक अन्योन्यामाव जग होगा और विद्या -प्रतियोगिक 
अन्योन्यामाव मी क्लेश रूप संपतार का हेतु नहीं ॥ अपर रद्दा अन्य 
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तस्थाधामिधागोष्पदबद्धस्तुघतत्य विज्ेयम्‌। यथा नामियों 
पिन्राभायों त मित्रमात्र कित तहरिसदः सपलः। यथा चागोष्पद 
मे गीष्पदाभारों त गोस्पदमा्भ कित देश पथ तास्यामस्यद्धल्टय 
सतर्म | एयमथिया न प्रमाण न प्रमाणाभावः किंतु विधायिपरीतें 
शानान्तरमबिचेति ॥ » ॥ 


5 ॥क्‍ व मिलती न शी ज कल मरपल नर अब 
पदार्थ प्रधान बहुतौदि समास, तो उसका भी यही द्वाल है। क्योंकि, 
४ अविद्यमाना मक्षिका यह्षिन्‌ इति अमक्षिकों देशः ” के समाव 
“ अविद्यमाना विदा यस्यात्‌ इति अविदया ?। इस प्रकार विद्या 
विद्ीन कोई अन्य पदार्थ लिया जायगा । परन्तु वह भी कैश - रूप 
संसार का देतु नहीं । किसी प्रकार क्रेश का हेतु मानने पर विद्या" 
वृत्तिनिरोध-रूप अंसंप्रज्ञात - समाधिनिष्ठ योगियों को भी पुनर' क्षेशा" 
पत्ति दोष होगा ?। जतः अविदा शब्द का अर क्या हैं, जो क्षेश रूस 
संम़ार का हेतु होने से क्लेश कहा जाता है ! 

इस शंका का उचर भाष्यकार देते है---तस्याथेति। तस्पाश्- 
उस अविया के, संतस्यम्र-स्वरूप को, अमिव्रागोपदवत्‌ू-भमित्र 
तथा जगोष्पद के समान, बस्तु-माव पदार्थ ही, विश्लेपप्ू-समशना 
चाहिये | यथा-लैंसे, अमित्रः-अमित्र, न मित्राभाव+-व मित्राभाव 
है जोर, न मिश्रमात्रमू-न मित्रमातर ही है, फिन्तु-परतस, तहिरुद्ध- 
मित्र विरुद्ध, सपत्/-शत्रु है, च-और, अगोष्यदम-अगोप्णद, 
ने गोष्पदामावः-न गोप्पदामाव है और, ने ग्रोप्पद्माव्मू-त 
गोप्पदमात्र ही है, किन्‍्तु-परनन्‍्ठ, तास्पाम-उन दोनों से, अल्पदू- 
लन्‍्य, बस्स्वन्तरमू-दूसरी वच्छु, देश एब-विपुल देश दी है, एवम्‌- 
इसी प्रकार, अविधा-अविद्या भी, न प्रमाणमू-न प्रमाणख्प सेक्त- 
ज्ञान है और, न श्रमाणाभावः-न वत्त्वशञानाभाव ही है, झिन्‍्तु- 
परन्तु, विद्याविपरीतम-तच्शान से विरुद्ध, झानात्तरमु-दूसरा 
मिध्याशान ही, अविया- अविदा है, इति-देसा समझना चाहिये । 
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अर्थात्‌ अमित्र शब्द से जैसे नम््‌ का अर्थ विरुद्ध होने से मित्रविरद्ध 
शत्रु रूप अथे का बोध होता है। तथा अग्रोष्पद शब्द से गोखुर - 
विरुद्ध बिशारू देश का बोध द्वोता है, वैसे ही अविद्या शब्द से भी 
विद्याविरुद्ध मिथ्याज्ञान फा बोध द्वोता है, ऐसा समशना चाहिये । 


माव यह है कि, ठोक - अधीन शब्दार्थ - संवन्ध निगश्वव किया 
जाता है। लोक में अमिन्न तथा अगोप्पद आदि शब्दों में नम्तलुर्प 
समास है, जो शक्तिवृति से उत्तर-पदार्थ -प्रघान होना चाहिये; 
परन्तु बह उत्तर -पवार्थ - प्रधानरूप शक्यार्थ छोकव्यवहार से बाधित 
है। अतः अमिन्न शब्द में मित्रामाव तथा मित्रमात्र रूप शवया 
बाधित होने से, जैसे रक्षणाव्रत्ति से मित्र विरूद्ध शबुरूप उक्ष्यार 
प्रतीत होता है, एवं गोप्पद शठई में ग्रोप्पदामाव तथा गोणदमात्र" 
रूप शक्यारथ बाधित होने से, जैसे रक्षणावृत्ति से गोप्पद विरृद् 
विपुरु देश रूप रक्ष्यार्थ प्रतीत द्वोता है । वैसे हो भविधा शब्द में भी 
नश्तत्युरुप समास है, जो शक्तिवृत्ति से उत्तर- पदार्थ - प्रधान होगा 
चाहिये) परन्ठु वह उत्तर- पदार्थ -प्रधानरूप शक्यार्थ लोकव्यवह्ार से 
बाधित है। अतः अविदा शब्द में मी उत्तर - पदार्य तक्त्शान तथा 
तत्ततदानाभाव रुप शक्यार्थ बाधित होने से रक्षणावृच्ि से विधाविरुद 
विपर्ययज्ञानरूप रक्ष्यार्थ दी प्रतीत द्वोता है। अतः विपर्वयशनरूप 
अविधा छ्लेशरूप संसार के देतु होने से इसको झेश कहने मे 
अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुआा। 

अविदा के विपय में भिन्न-मिल्र दर्शनकारों का भिन्न *भिर्त 
मत है। उनमें प्रघान भैयायिक्र तथा वेदान्ती द। नेयाविक ढोग 
अविया शब्द में नम्तत्ुरुप समास मानफर सम का अर्थ मगेउ्य 
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प्रतिपेष करके विद्याम्रतियोगिक्‌ अभाव अविदा का अर्थ करते हैं। 
भाषततः निरीक्षण करने से इस खथे के साथ प्रकृत जथे का 
विशेध प्रतीत होता हैं; परन्तु विचार करने पर विरोध का गन्ध 
भी नहीं है। क्योंकि, नेयायिक्तों ने नब्पद का शक्त्यार्थ अहण 
करके विद्यामतियोगिक अमाव रूप अविया पदार्थ माना है जोर 
यहां पर शक्याथ का बाघ होने ते रक्ष्यार्थ प्द्ृण करके विद्या- 
विरेषी विपयेय ज्ञान अविद्या पदार्थ माना हैं, अतः विरोध नहीं । 
बेदान्दी छोग अविया को अभाव पदा नहीं मानते हैं, किन्तु 
भनादि भाव - रूप विद्याविरोधी अविधा है, ऐसा कहते हैं; क्योंकि, 
यदि अमाब पदार्थ अविदा मानी जाय तो अभाव निः्वक्प होने से 
किसीका आच्छादन नहीं कर सकता है, और अविधा तो चेतन 
को आच्छादन करती हैं। अतः अविद्या अभाव पदार्थ नहीं किन्तु 
भाव पदार्थ है और वह अविद्या भाव पदार्थ होता हुआ विपर्ययज्ञान 
रूप नहीं किन्तु विपनैयज्ञान का उपादान कारण है । गैसे शुक्ति- 
रेजत - विषयक विपयेयज्ञान का उपादान कारण साक्षी - चेतन - नि8 
अविद्ा है, वैसे द्वी जगह्विषियक विपयेयज्ञान का उपादान कारण 
ऋद्मचेतन - निछठ जविद्य है । भतः आपाततः देखने से इस अयथे के 
साथ भी प्रकृत अर का विरोध प्रतीत होता है; परन्ठु विचार फरने- 
कर इसके साथ भी विरोध नहीं | क्योंकि, मकृत सांख्य -योग मत 
में विषधेयज्ञन को अविद्या माना है और वेदान्तियों ने कार्यकारण में 
अम्रेद्‌ - विवक्षा से मिपयशान के उपादान - कारण को अविधा 
कह्दा है । जतः इनके साथ भी विरोध नहीं | अतएवं इस विषय में 
विज्ञानुमिक्षु का वेदान्तियों पर जी वाकमद्वार हैं बह उनकी अदार्श- 


निकता का परिचायक है । 
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इहब्द्शानचाक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ५ ॥ 
प्रथम पाद के अष्टम सूत्र से जिस विपयेय - वृत्ति का रक्षण 
किया गया है, उसीका भेद्‌ - कथन प्रकृत सूत्र से किया गया है । 
अतएव प्रथम पाद के अष्टम सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने " एंते 
चित्तमल्प्रसड्जेना5मिघास्यन्त ” ऐसा कहा है।इस कथन से “ लक्षण 
कथन किये विना भेद - कथन सूच्रकार का असंगत है ” इस शंका 
का निरास समझना चाहिये। इति ॥ ५॥ , 


अविद्या रूप प्रथम क्लेश के स्वरूप का प्रतिपादन करके 
उसका कार्य तथा अग्रिम रागादि का कारण द्वितीय कलेश रूप 
अस्मिता के स्वरूप का सूत्रकार प्रतिपादन करते हैं--दग्दशन- 
शक्त्योरेकास्मतेवा स्मितेति । ध्ग्दशनशक्त्योः-इक्‌ शक्ति पुरुष तभी 
दर्शन शक्ति बुद्धि की जो, एकात्मता इव-अमिन्नता न होने पर भी 
आमिन्नता फी जैसी प्रतीति वद, अस्मिता-अस्मिता नामक [्तीय 
क्लेश कद्दा जाता है । 


- यदि कहें कि, इतना अभ तो “ हम्दशनयोः ”” इतना दी कहने 
से निकल सकता था !। किर शक्ति - अहण सूत्र में क्यों किया गया: 
तो इसका उत्तर यह है कि, उकृझ्क्ति पुरुष तथा दशनश्वक्ति बुद्धि की 
परस्पर भोक्तृभोग्ययोग्यता रूप संवन्ध [दिखाने लिये शक्ति अर्दृ्ण 
किया गया है। अथोव्‌ शक्तिपद झक्ति की योग्यता का बोधक है। 
पुरुष में भोकतृयोग्यता और बुद्धि में भोग्ययोग्यता है । अतः इन 
दोनों फा परस्पर भोग्यमोक्तृमाव संवन्ध है। इस अर्थ को घोतन 
करने के लिये सूत्र में शक्ति अह्ण किया गया हैं 
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पुरुषो रक्‍्शक्तियुद्धिदेशेनशक्तिरित्येवयोरेकस्थरूपापत्तिरिवा- 
स्प्रिता कैश डच्यते। भोक्ुभोग्यशक्त्योसत्यन्तविभक्तयोरत्यन्ता- 
संकीर्णयोरधिभागप्राप्ताघिय सत्यां भोगः कल्पते । 
राणा न 


आध्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--पुरुष इति। दृकृश्क्तिः 
पुरुप४-/ पश्यतीति इक ” इस व्युवत्ति के अनुसार द्रष्ट होने से 
हकृशक्ति पुरुष कहा जाता है, दर्शनशक्तियुद्धिः-/ दृश्यते इति 
दर्शन ” इस व्युल्ति के अनुसार विषयाकार से परिणत होती हुई 
इेश्य विपयरूप को प्राप्त होने से दशेन शक्ति बुद्धि कही जाती है, 
इति-इस प्रकार अत्यन्त विमक्त, एक्यो:-इन दोनों की पूर्वोक्त 
अविद्या के बल से जो, ए#रूपापत्ति; इध-एक रूप न होने पर भी 
एक रुप से प्रतीति बह, अस्मिता क्‍्लेश३-भत्तिता नामक क्लेश, 
उच्यते-कहा जाता है । 

शंका होती है कि, ग्दशनशक्ति रूप पुरुष बुद्धि की अमेदप्रतीति 
होने से इस प्रतौति के बल से इन दोनों को परमार्थ से अमिन्न दी बयों 
नहीं माना जाय ! और जब ये दोनों यथा अभिन्न सिद्ध होंगे तो तद्ठि- 
पयक प्रतीति यथार्थ होने पर पुरुष के क्लेश का हेतु अस्मिता कैसे ! 

इस शेका का उत्तर अन्वय - व्यतिरिक से अत्मिता तथा वलेश 
में कार्य - कारणमाव दिखत्ति हुए भाष्यकार करते हैं-भोफत भोग्येति। 
भोजतू भोगप शकत्पों :-भोवतृशक्ति - पुरुष को अपरिणामी, शुद्ध तथा 
चेतन होने से और भोग्य-श्वक्ति बुद्धि को परिणामिनी, मलिन 
तथा जड़ होने से, अस्यस्वासंकीणेयोः-इच दोनों को परत्पर 
अत्यन्त असंकीर्ण ( विलक्षण ) एवं, अस्यन्तविभक्तयो:-भत्यन्त 
विभक्त होने पर भी, अविमागग्राप्ती इत्र-्ये दोनों एक रूप के 
समान जब, सत्याघू-होते दें तब, भोगः-भोग जर्थोव केश, कल्पते- 

८ 
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स्वरूपप्रतिछूम्मे तु तयोः कैचल्यमेब भवतिं कुतो भोग इति। * 
तथा चोक्तम--' बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीरऊूविद्या दि मिविभक्तमप 
इयन्कुर्यात्तत्राउ्त्त्मबुद्धि मोहेनेति” ॥ ६॥ 





होता है । अथोत्‌ उक्त जविभाग प्राप्ति रूप अस्मिता के होने पर 
भोग रूप फ्लेश होता हैं। तु-और जब, तयोः-भोक्तृशक्ति 6५ 
तथा भोग्यशक्ति बुद्धि के, स्वरूपप्रतिलम्मे-स्वरूप ज्ञान रूप विवेक 
प्राप्त होने पर, कैबल्यमेव-मोक्ष ही, भव्रवि-हों जाता है फिर, 
कुतों भोगः-भोग रूप क्लेश कहां से होगा £ अर्थात्‌ विवेकस्याति 
के उदय होने पर अस्मिता के नाश होने से भोग रूप वलेश की 
निवत्ति हो जाती है । इस प्रकार अस्मिता के होने पर भोग रूप 
क्लेश का होना और अस्मिता का अभाव होने पर मोगरूप केश 
का अभाव होना रूप अन्वय - व्यतिरिक से भोग रूप क्डेश और 
अस्मिता में कारगर - कारणमाव निमश्वित होता है ॥ अतः अविवेक 
रूप अस्मिता क्लेश का हेतु है. यह सिद्ध हुआ | 
अस्मिता क्लेश का हेतु है, यह बात पश्चशिखाचार्य को भी 
संमत है । इस बात को भाष्यकार कहते ढैं--तथा चोक्तपिति। 
तथाच-भोग्य - भोक्‍तू - अविवक रूप अस्मिता कलेश का हेतु हैं 
यह बात जैसे मेने कही है, बेसे ही पश्चशिखाचारय ने भी, उक्त/- 
कही है । आकारशोलविद्या दि भि:-आकार (सदा-पिशुद्ध-सखरूप ) 


शीछ ( डदासीनता ) तथा विद्या ( चेतन्य ) आदि विछक्षण धर्मों के 
चुद्धितः-मलिनिस्वरूप परिणाम स्वभाव, तथा जडता घमेवाली बुद्धि 
अपेक्षा, पर पुरुषम्‌-उत्कृष्ट पुरुष को, विभक्तम्‌ू-भित्र, अपइ्यन्‌-न 
देखते हुए, मोहेन-अत्मिता रूप मोद से, तत्र-उस बुद्धि रूप अनात्मा 
में, आत्मबु द्धिम-आत्मञ्ान्ति, कुयत्‌-छोग करते €। इस कथन 
अस्मिता कलेश का देतु है, यह वात स्पष्ट होती है । 


सा, पा.छ, ६]. परातझलयोगदशनप््‌ २९९ 


हे अस्मिता नाम अहंभाव का है, जिसको दूसरे शब्द में अहंकार 
ऊहत हैं, जिसका आकार “मैं हूं, ”” ४ में सुखी हैं, ” “ में दुःखी 
हैं” इत्यादि है, जिसका स्वरूप आधुरसंपद्छप से ओमगवात्‌ ने 
व्यक्त किया है-.. च्ल्क 
इदमद्य मया लव्धमिम आप्स्ये प्रनोरथम्‌ । 
इद्मस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्घनम ॥ 
अक्तो मया हतः छात्रुहंनिष्ये चापरानपि | 
इश्वरोड्हम्ं भोगी सिद्धोडढं घलवान छुखी ॥ 
आद्यो5भमिज्ञनवानस्मि फोउन्यो5स्ति सद्शों मया। 
यह्ष्ये दपल्यास्मि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः 0 
>भगवदूगीता अ. १६-१३, १७, १५ 
यद्यपि अस्मिता अविया से भित्र है, तथापि मिथ्याज्ञान-स्वरूप 
' जविद्या का कार्य होने से यह भी मिथ्याज्ञान रूप ही है। अतः 
अविया कारण जोर अस्मिता कार्य है। इतना विद्या भौर अस्मिता 
में भेद है। शुक्ति में रजत - ज्ञान अविधा कइ्टलाता है। उसमें केवल 
रजत भाप्तता है, झाक्ते नहीं और भोक्तृभोग्यरूप पुरुष बुद्धि विएयक 
अवियेकज्ञानात्मक जरत्मिता में संकीर्ण द्वोकर पुरुष घोर बुद्धि दोनों 
भासते हैं। इतना अविद्या तथा अत्तिता में और भी मेद समझना 
चाहिये | इसी अविवेक ज्ञानरूप अस्मिता को हृदयस्थ जडचेतम- 
ग्रस्धि कद्ते हैं। अतएव परावर दर्शन-रूप चिवेक-शान से इस 
अविविकछूप अस्मिता की निदृत्ति श्रुति बोषन करती है--- 
मिधते हद्यपर व लत पर परायर॥ 
द्वि. मुन छि- ख॑, ८ मंत्र 
पर-पुरुष तथा जबर बुद्धि का विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हृद॒य- 
अन्यिरूप अस्मिता का भेदन, सर्व संशय का छेदन तथा सर्व कर्मों का 


क्षय हो जाता है । इति ॥ 5 ॥ 


३०० विध्वतिव्याख्यायुतव्याममाष्यसद्दितम्‌ [ सां. पा. छू. ७ 


सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥ 


सुखाभिज्ञस्थ खुखानुस्य॒तिपृर्वं: सुखे तत्साधने था यो गर्घ- 
स्तृष्णा लोभ: स राग इति ॥ ७॥ 
५ पा वि जप 

अविवेक रूप अत्मिता के होने से रागद्वेष होते हैं और 
विवेक से अस्मिता का अभाव होने पर रागद्वेप का, भी अमाव 
हो जाता है । इस अन्वय-व्यतिरिक से रागद्वेष और अस्मिता में 
कार्य - कारणभाव निश्चित है । अतः कारण रूप अस्मिता के 
निरूपण के अनन्तर कार्य रूप रागद्वेप का निरूपण सूत्रकार 
करते हैं-- सुखानुशयी राग इति। सुखानुशयी-लुखभोग के 
अनन्तर अन्त+करण में रहनेवादा जो अमिराष - विशेष वह, राग: 
रास कहा जाता है । 





भाग्यकार संक्षिप्त सूत्राथ करते हं--सुखेति । सुखाशिक्षरप- 
जिस पुरुष ने खुख का अनुभच किया है, उस पुरुप को, छुखानु- 
स्प्त्तिपूरते :-छुख - स्टतिपूर्वक, सुखे-तत्सजातीय छुख में, था“ 
अथवा, तत्साधने-सुख के साधन खत्री आदि विपय में, य॑/-नों। 
गध: दष्णा लोभः-चाहनाविशेष उत्पन्न होती है, सः-वह। 
राग/-राग कट्दा जाता है। गये, तृष्णा और छोम; ये पर्याय 
शब्द हैं । शते ॥ ७ ॥ 


बे 
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दुखानु॒दायी द्वेपः ॥ < ॥ 
दुसामिश्षस्य दुः्यानुस्खृतिपूर्वों ुश्वे तत्साघने था यः प्रतिधों 
मन्युजिधांसा क्रोध: स द्वेप:॥ < ॥ 
22744: 72% 4087. 20 220 : 5. ० कि 8, 
दृःखाहुशयी द्वेप इति | दृःखालुशयी-दुःखमोग के अनम्तर 
अन्तः/करण में रहनेवाछा जो क्रोध वह, द्वेप:-ट्रेप कहा जाता है। 


भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--दु।खेति | दुःखाभिज्नस्प-जिस 
रहप ने दुःख का अनुभव किया है उप्र पुरुष को, दुः्खानुरए॑ति- 
पूर्ी-हु खस्र्तिपूर्वक, दुखे-तत्सजातीय दुःख में, वा-अथवा, 
तेत्माधने-दुःख के साधन झत्रु आदि विषय में, यः-जो, प्रतिबः- 
अदु।-जिधांत्ता-क्रोधः-क्ोष उल्न्न होता है, सः-वह, टेप 
कैप कहा जाता है । प्रतिष, मृत्यु, जिधांसा और क्रोध; ये 
पर्धीय झब्द हैं। 

पू्वोक्त द्वोनों सूखी का भाव यह है कि--- प्रथम छुख वा हु.ख 
का अनुभव होता है । उस अनुभव के नाश होने के पश्चात्‌ उस्तका 
अनुडुद्ध ( सुप्त ) संस्कार चित्त में विद्यमान रहता है। जब किसी 
इह्व'धक निमित से वह संस्कार उद्बुद्ध (जाग्रत्‌ ) हो बाता है, 
तब वह तद्विपयक स्थृति को उसन करता है। उस स्मृति के 
अनन्तर तत्सज्ञातीय सुख तथा सुख -साथन विपयक्र इच्छा एवं 
छुःख तथा दुः्खसाधन विषयक कोघ उत्तन्न होता है। वही इच्ण, 
राग एवं बही क्रोष, द्वेष कहा जाता है। इस प्रकार अनुभव से 
संस्कार, संश्कार से स्थृति, और स्मृति से राग -द्वेप उत्न्न होते हैं। 
और प्राणिमात्र को क्लेश देते रहते हैं ॥ अतः ये शयद्वेप भी हेय 
ही हैं, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ < ॥ 


३०२ विवृतिव्याख्यायुतब्याप्तमाष्यसद्वितम [ सा- पा, से, ९ 


स्वरसवाही विदुपोषपि तथा रूढोइमिनिवेशाः॥९॥ 


सर्वेस्य भाणिन हृ्यमात्माशीनित्या भवति मा न भव भूयास- 
प्रित्ति । न चाननुभृतमरणधर्स कस्येपा भवत्यात्मादीः । 





अभिनिवेश्ञ द्वेपमूछक होने से सूत्रकार क्रेंशनिरूपण के अनन्तर 
अभिनिवेश का स्वरूप दिखाते हैं--- स्वासवाही विदुपो5पि तथा 
रूढो 5भिनिवेश इति । स्व॒स्सवाही-पूर्व - जन्म के मरणभय विपयक 
अनुभव- जन्य वासना के बल से स्वभावसिद्ध जो, विदुपोषपि- 
विद्वानों के चित्त में भी, तथा रूढद/-अज्ञानियों के समान प्राप्त 
( विद्यमान ) मरणभय वह, अभिनिवेश१-अभिनिवेश नामक परचम 
छ्लेश कहा जाता है। 


इसी अथ को भाष्यकार विशद्‌ करते हैं-- सर्वस्येति | 
सर्वेस्य प्राणिन-सव्व प्राणियों को, इयमू-यह, आत्माक्षी: “आत्म ८ 
विषयक प्रार्थना, नित्या-नित्य निरन्तर, भवति-दोती रहती है कि, 
मा ने भूचम-में केभी न होरऊँ, ऐसा नहीं किन्तु, भूयासम्‌ इंति- 
सदा होऊँ, अथौत्‌ मेरा अभाव कभी न द्वो, में सदा ही विद्यमान 
रह, एपा-यह, आत्माशी;-आत्म - अस्तित्व _विपयक प्रार्थना, 
अननुभूतमरणधर्मकस्थ-जिसने प्रथम कभी मरण-रूप पर्म को 
अनुभव नहीं क्षिया हैं उसको, न च मवति-नहीं हो सकती है| 
अत; उक्त मरणभयविपयक स्थृति के देखने से यह प्रतीत होता हैँ 
कि, पूर्व - जन्‍म में इस प्राणी ने मरणदुःख का जनुमव किया था। 
क्योंकि, अनुभव विना स्मृति होना असंभव है। अतएवं यह मरण- 
भय रूप अमिनिवेश स्वस्सवाही है। अर्थात्‌ पूवे “जन्म के मरणमब- 
विषयक अनुभवजम्य संस्कार से (वासना से ) वहनशील (जन्य ) हैं। 


सा पा.स.९] पातझलपोगदर्शनम््‌ ३०३ 


पएतया च॑ पूर्वजन्मानुमपः प्रतीयते। स चायम मिनिवेदञः कैदाः 
प्यरसधाही फ़्मेरदि ज्ञातमाध्रस्य प्रत्यक्षाठुमानागमैरसंभावितो 
भरणप्रास्त उच्छेद्रशयात्मकः पूर्वभनन्‍्माणुभ्रतं मरणवुः्णमनुसापयति । 
मा यम 
प्रसंगवश अन्मान्तर विषयक्र नास्तिको की शंका का निराश 
भाष्यकार करते हैं--. एतया चेनि | एतया च-हस पूर्वोक्त आत्म- 
विपयक प्रार्थना से, पृर्वम्मासुभव-पूर्व - जन्म का मरणदुःख 
विषयक अनुभव भी, प्रतीयते-मतीत होता दे। क्योंकि, यदि 
वर्तमान जन्म के अतिरिक्त पूर्व - जन्म न माना जायगा तो मरणदु-ख 
को अनुभव भी से माना ज्ञायगा, तो उस अनुभवजन्य स्मृति के 
पश्चात्‌ जो सर्वानुभूठ मरणत्रास से उक्त आत्मविषयक्न प्रार्थना वह भी 
असंभव हो जायगी | अतः पूर्वजन्म अवश्य स्वीकार करना चाहिये ?। 


यदि कहें कि, वर्त्तमान जन्म में दी भावी मरणदुःख के अनुमान से 
पूरबेक्त अभिनिवेत्य रूप मरण भय हो सकता है, तो पूर्व - जन्म तथा 
पूर्व - जन्म के मस्णभय की कल्पना करने की क्या आवदयकता है ! 

इस झंका का समाधान साप्यकार करते हैं--स चायमिति । 
मे चे अयघू-जीर सो यह, अमिनिवेशः छेश्य/-अमिनिवेश “रूप 
कैश, स्वस्मवाही-स्वभावसिद्ध है, क्योकि, जिसने पूर्व कभी भी 
भरणदु ख को, मत्यक्षा नुसानागमि+-मत्यक्ष, अनुमान सथा आगम- 
ममागद्वारा, असेभा वितः-अनुभव नहीं किया है ऐसे, जआतपात्रस्य 
कुमेरपि-तत्काछ उत्पन्न कृति ( कीट ) आदि को भी, उच्छेद- 
हए्थात्मकह्म-उच्छेद्‌ दृष्टि स्वरूप जो, मरणतास३-यहे मरण - त्रास 
है वही, पूर्वजन्पाजुभू्त मरणदुशखपू-पूर्व - जन्म में अनुबूत मरण- 
दुःख का, अनुमापयति-अनुमान कराता है। अर्थात्‌ भावी मरण- 





३०४. विद्वतिष्याख्यायुतव्यासमाप्यसहितम्‌ (सा. पा. सू. 5 


यथा चायमत्यन्तमढेपु रृश्यते छेशस्तथा विदुपोडपि विज्ञात- 
पूर्वा परान्तस्य रूदः। 


[9 


दुःख विद्यमान न होने से उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं । व्याप्ति 
ज्ञान के अभाव होने से अनुमिति रूप अनुभव भी नहीं तथा भावी 
दुश्ख का बोध कोई आगम -प्रमाण न होने से तज्जन्य अनुभव 
भी नहीं । अतः पूर्व - उक्त प्राणिमात्र में प्रप्तिद्ध लो मरणन्नास 

उसको स्मृति रूप ही कहना पड़ेगा और बढ़ स्थृति पूव - अनुभव - 

जन्य संस्कार के बिना असंभव है, इसलिये पूर्व -जन्म को 

मरणदुःख विषयक अनुभव तथा पृथ - जन्म का सद्भाव अवश्य 

स्वीकार करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | 


सूत्र में * तथा ? पद है, जो अपने निरूपकांश में साकांक्ष 
है, उसका निरूपक "यथा? पद है। अत; भाष्यकार यश्रा पद को 
अध्याहार करके जैसा सूत्राथ संपन्न द्वोता है, वैसा दिखाते हैं-“7 
यथा न्‍चैति। यथा च-जैसे, अय॑ छेश:-यह मरण - भय रूप 
कैश, अत्यन्तमूढेपु-अत्यन्त मूढ नवजात बारुक तथा छूामि आदि 
के चित्त में, इइ्यते-देखा जाता है, तथा-वैसे दी, विज्ञातपूर्या 
पशन्तस्प-शाख्द्वारा जान लिया है पूर्वदृशा संसार एंवं उत्तरदशा 
केवल्य को जिसने ऐसे, विदुपो्पि-विद्वानों के चिंत्त में भी; 


रूढ।-रूढ अर्थात्‌ प्रसिद्ध है। अतः यह मरणत्रासरूप क्लेश 
अमिनिवेश कहा जाता है । 





4 


शंका होती है कि, अज्ञानियों को उक्त मरणज्रास भले हों; परन्‍्ठ 
विद्वानों को भी यह ( मरणन्रास ) कहना उचित नहीं। क्योंकि, उनकी 
अविद्यास्मितादि छ्ेशरूप ज्ञास विद्या से उन्मूलित हो गया है १। 


मा,पा,छ.९].. पातअलयोगदरशीन्त ३०८५ 


फस्मात्‌) सम्राना ह्वि तयो; कृशल्ाकृशलयोगमरणदुशखानुभवा+ 
दिये घासनेति ॥ ९॥ 





भत्तः विद्वानों को भी मरणत्रास द्ोता है, यद्द सूत्रकार का कहना 
उचित नहीं प्रतीत होता है। इस आशय से प्रश्न करते हैं-- 
केस्मादिति | कस्मातू-विद्वानों को भी किस कारण से मरण- 
त्रास ( अमिनिवेश ) रूप छल दोता है ! 


इस शंका का उत्तर साध्यकार देंते ह--समानेति | तयो! 
कुशलाकृशलूयो-उन दोनो ज्ञानी तथा अज्ञानियों को मरणदु.ख का 
अनुभव होने से, इये वासना-यह वासना ( पूरवजन्म के मरणदु:ख- 
विपयक अनुभव - जन्‍्य संस्कार ), थमाना-समान है। अतः 
विह्ान्‌ तथा अविद्वान्‌ दोनों को यह अभिनिवेश रूप क्लेश समान 
। भयीत्‌ प्रकृत सूत्र में * विदुपः ”? इस पद से शाख्ज्ञ विद्वानों 
का ग्रहण समझना चाहिये | संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधिनिष्ठ 
मुख्य विद्वानों का नहीं। क्योंकि, “ आनन्द अक्षणो विद्वान न 
बिभेति कदाचन ”। इस श्रुति में विद्वानों को मय रहित कहा वया 
हैं। अतएव श्रीवाचसपति मिश्र ने “ न संप्रज्ञावान्‌ विद्वान, अपितु 
अआुतानुमितविवेक: !! इस पंक्ति से “ शाख्रज्ञ पिद्दानों का प्रदण दे, 
भुर्य ज्ञानी का नहीं, ?? ऐसा कहा है । अतः शात्नज्ञ विद्वानों को 
भी अज्ञानियों के समान मरणत्रासरूप क्लेश होता है, यह सूमकार 
का कद्दना अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुआ । 
और जो विज्ञानमिज्ञ ने “ बिदुपः ” पद॒ का अये संप्रज्ञात 


समाषिनिष्ठ विद्वान्‌ करते हुए उनको “ अज्ञानियों के समान मरण- 
झ्९ 


३०६ विद्तिब्याख्यायुतव्यासमाप्यमहितम्‌ [ ता, पा, है. ९ 


त्रास होता है” ऐसा कहा है, यह उक्त भ्रुतिविरुद्ध होने से 
जनादरणीय है और जो उन्हों ने संम्कारवश सम्रजात - समाधितिष्ठ 
विद्वानों को भी अज्ञानियों फे समान मरणत्रास कहा है, वह भी पूत्र- 
विरुद्ध होने से उपेक्षणीय ही है । क्योंकि, 'ध तज्ज सेस्कारोडल्य 
सस्‍्कारमतिबधी !! १-५० । इस अथम पांद के सूत्र में सम्रशात - 
समाधि सस्‍्कारों को अन्य मिथ्या संस्कारों के विरोधी कहा है। 
अत सप्रज्नात समाधिनिष्ठ विद्वानों को सस्कारबल से भी मरणत्राप्त 
कहना सर्वथा अनुचित ही है । 


यथोक्त सूत्र तथा भाष्य का साराश यह है कि, पाच क्षेशों 
में अन्तिम छेश अमिनिवेश है। मरणत्रास को अमिनिवेश कहते 
है। मरणदुःख तथा मरणदुशख के साधनों का स्मरण होने पर मरण * 
त्रास होता है । उक्त स्मरण सत्कार से होता है और सक्तार 
तत्समान - विषयक अनुभव से पड़ता है । यदि पूर्व “अन्य न 
माना जाय लो जिस अनुभव के सरकार - जन्य स्मरण से आणी को 
मरण - त्रास होता है, वह अनुभव इसी वर्तमान जन्म का कहना 
होगा और इस जन्म में तो मरण हुआ नहीं है, अतः मरगदुल 
का अनुभव भी क्ट्दना समीचीन नहीं यदि कहें कि, भावी 
मरणदु!ख़ के अनुमान से मरणज्नास होता है तो यह भी कहना 
समीचीन नहीं; क्योंकि, अनुमान करने में अस्मथ्े अभी ठुए। 
जन्मा हुआ बालक तथा कृमि को भी किसी भयकर सिंह - व्यात्रादि 
मारक प्राणी को देखने से अपना मरण निकट जान कर जो शरीर 
में कम्प होता है, वह न होना चाहिये। क्योंकि, इसको मरणदुःसे 
का अनुभव नहीं हैं आर मरण के मय से कम्पादि देखे तो जते दें। 


सा. पात्र. १० ] पातक्ललबोगद्शनम्‌ ३०७ 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 


अतः कहना पड़ेगा कि, पूव-जन्म में इस आणी ने मरणदुःख 
का अनुभव किया है तज्जन्य संस्कारद्वारा स्मरण होने पर मरण के 
भय से इसको कम्पादि द्वोते दें । इससे पूर्व के अनन्त जन्म तथा 
पूवे- जन्म के अनन्त दुख सिद्ध होते हैं, जिनके स्मरण से भज्ञानी 
फो तो क्या, शालपठित विद्वानों को भी मरणभय रूप जभिनिविश 
होता है, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार छलेशों के रक्षण और प्रतुप्त, तनु, विच्छित तथा 
उदार रूप चार हेय अवस्था एवं क्रियायोग से डनकी क्षीणता का 
प्रतिशदव करके अब प्रसंख्यान-आमे से उन (कछेशों) को 
दृघबीजमाव नामक उपादेय पश्चमी अवस्था तथा उन ( छेशों ) की 
निवृत्ति का उपाय प्रतिपादन सुत्रकार अग्रिम दो सूत्र से करते हैं--- 
ते प्रतिप्रपषहेया: सृक्ष्म इति। ते-ये पूर्वोक्त पश्च छेश, 
सक्ष्मा;-तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर - प्रणिधान रूप क्रियायोग के 
हारा सूक्ष्म (एकमात्र वासनारूप से स्थित ) एवं प्रसख्यान - अप्रि के 
पारा दुग्ध हुए, प्रतिम्रमवद्देया+-प्रतिप्रसव अर्थात्त्‌ अप्तप्रज्ञात-समाधि 
छोरा द्वेव अर्थात्‌ निरोध करने योग्य हैं । अर्थात्‌ प्रसव नाम उत्मत्ति 
का है ओर प्रति नाम उसके विरोधी का है। अतः उत्पत्ति के 
बिरोधी प्रछ॒य ( निरोध ) श्रतिप्रसव कहा जाता है। प्रकृत में चित्त- 
जत्ति का संपूर्ण निरोध - अछय अयक प्रतिक्सव शब्द से लिया गया 
है, जो दूसरे शब्द से असंप्रज्ञाव - योग कहा जाता है। अतः 
पूर्वोक्त सावन से सूक्ष्म एवं दुग्ध हुए छेशों की प्रतिप्रतय रूप 
संपूण चित्तवृत्ति निरोधात्मक असंप्रज्ञात योग के द्वारा अत्यन्त 
निवृत्ति करनी चाहिये, यह सूत्र का निष्कर्प जय सिद्ध हुआ | 





३०८ विव्ि्तिव्याख्यायुतव्यासमाष्यप्तहितय [ ता, पे, 8. ६ 
से पथ्च छ्लेशा दग्धवीजकल्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेतसि , 
प्र्लीने सह तेनेयास्त गच्छन्ति ॥ १० ॥ 
> स्थितानां तु बीज्ञभावो पगतानाम-- 
ध्यानहेयास्तद्वत्तथ! ॥ ११ ॥ 
ट् 





भाष्यकार संक्षेप से सूत्र का विवरण करते हैं--ते पश्येति। 
ते पश्च कलेशाः-क्रियायोग के अनुष्ठान से सूक्ष्म हुए जो अविदयादि 
पश्च ज्ैश वे, दरधवी जकल्पा;-जव प्रसेख्यान - अप्ि से दग्धवीज 
के समान हो जाते हैं तब, योगिनः-योगियों के, चरिताधिकारे 
चेतमि-स्माप्त अषिकाराले चित्त के, प्रलीने सवि-मरति मे 
लीन होने पर, तेनिव सह-उस चित्त के साथ ही, अस्त गच्छलि- 
अस्त ( लीन ) हो जते हैं । 

भाव यह है कि, जो वस्तु पुरुष - प्रयत्न साध्य होती है, 
उसका उपदेश किया जाता है! छेशें की सूक्ष्म अवत््धा की जो 
हान ( निरोध ) वह पु्ुष - प्रयत्न साध्य नहीं; किन्तु प्रति 
के द्वारा ही हान ( निरोध ) करने योग्य है, अन्य उपाय है 
नहीं। इति | १० | 

पूर्वोक्ति क्रियायोग से सूक्ष्म हुए क्लेशों की किस प्रकार हैं 
पुरुपप्रयल से निवृत्ति होती है? इस आशंका का समाधान कई ह- 
सख्थिवानां तु वीजभावोपगतानामू-- ध्यानहेपास्तदवत्तय इवि! 
भाप्यकार ने '' स्थितानां छु बीजभावोपगतानास इतने अंश का पूत रे 
जादि में अध्यादार करके संबन्ध किया है और “व्यानदेयास्तदृइटग 


इतना मंश सूत्र काहै। तथा च-- “ स्थितार्ना है बीलमाओोपगतर्ती 


पा. पा. सु. ११]  पातजलयोगदर्शनम्‌ ३०९ 


क्लेशानां या वृत्तयः स्वूलास्ता: क्रियायोगेत तनृकृताः 

मत्य; प्रस्लेच्यानेन ध्यानेन ड्वातव्या यावत्सक्ष्मीकृता यावदरग्घ- 
ि 0 

दीज्कढपा इति | यथा बस्ाणां स्थूलो मलः प्रथे निर्धयते पश्चात 





ध्यानहेयास्तदृत्तयः ”” इतना बडा वाक्य निष्पत्र हुआ। स्थितानावू- 
जोश चित्त में उदार (ह्यूछ) रूप से स्थित हैं, अतएुव, 
बीजगाबोपगतानाएू-दग्ध वीजमाव को नहीं प्राप्त हुए हैं, तु-किन्त, 
बीजमाव से ही युक्त हैं, उन छेशों की जो इतियां हैं, तदुच्य-वे 
वृत्तियां, ध्यानहैया)-क्रियायोग से सूक्ष्म (क्षीण ) तथा ध्यावरूप 
प्रसंख्यान - अम्रि से हेय अर्थात्‌ दग्ध बीज के ध्रमान करने योग्य हैं | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते दैं-- वलेशानामिति। 
क्लेशानां याः स्थृलाः वृत्तया-क्ेशों की जो उदार रूप धूल 
वृत्ियां हैं, ताः-वे, क्रियायोगेन-पूर्वोक्त क्रियायोग के द्वारा, 
वनूकताः पत्य।-सूक्ष्म करते हुए, प्रसंज्यानेस ध्यानेन-ध्यान-रूप 
प्रसंहयान - अभि के द्वारा, द्वावव्या+-निरोव ( निदत्त ) करने योग्य 
हूँ, यातरत्कक्ष्पी कुताः-जत्र तक सूक्ष्मता को प्राप्त न हो जांव तथा, 
यावदूदग्धत्री जकत्प[३-जब तक दुग्ब -बीभ के तुल्य ने हो जांय । 
भर्थात्‌ जब तक क्लेशवृत्तियां तनुता को प्राप्त म द्वोवे तत्र तक 
हप, त्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान रूप क्रियायोग करते रहना 
चाहिये और जब तक दुग्ध - दीज के तुल्य न होवें तब तक ध्यान 
करते रहना चाहिये । आगे असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति होने पर 
समूछ क्लेश नष्ठ हो जाते हैँ । 

पूर्वोक्त साधन - क्रम में इश्टन्त देते हैं-- ययेति | यथा-जैसे 
चद्धाणां स्थूलो मलः-वर्खों का स्थूठ मल ( धूछी - आदि ), पूवेंमू- 
घोने से प्रथम, निर्धूयते-झाड कर दूर किया जाता है, पश्माव-उम्तके 


३१० विद्वतिव्याख्यायुतवब्यामभाष्यमद्वितम्‌ [ ता. पा. 8६ १६ 


खक्मो यत्नेनोपायेन चापनीयते तथा स्वल्पप्नतिपक्षाः स्थूछा बृत्त0: 
कुशानां, सध््मास्तु मद्धाप्रतिपक्षा इति ॥ ११॥ 





अनन्तर, छक्ष्मो मलः-झाडने से शेप रहा हुआ सूद्ष्म मल, यत्तेने८ 
प्रश्ञालन आदि यत्न, घा-अथवा, 3पायेन-सावुन आदि क्षार हरृव्य 
संयोग रूप उपाय के द्वारा धोकर, अपनीयते-दूर किया जाता है; 
तथा-वैंसे ही, बलेशानाम्‌-छेशों की, स्थुला धत्तम/-उवार हा 
स्थूल वृत्तियां, स्व॒त्पप्नतिपक्षाः-स्वच्प विरोधी साधन से दूर होनेवाली 
हैं। अर्थात्‌ असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा छुकर तथा छत्प नो 
प्रसेख्यान - अमि उसीसे सूक्ष्म ( निवृत्त ) होनेदाली हैं और जो, 
सक्ष्मास्तु-सक्ष्म छवेशवृत्तियां हैं वे तो, मद्दाप्रतिपक्ष३-महाव्‌ प्रतिपक्ष 
रूप उपाय से दूर होनेवाली हैं। अथीत्‌ प्संस्यान - अप्ि की भोक्षा, 
अ्रठ वा दुःसाध्य जो असंप्रश्ञाव सम्राधि उससे निवत्त हो नेवी हैं 
अतः स्थूछ मल की निवृत्ति स्वरप प्रयत्न -साध्य है और सूक्ष्म मल की 
निवुचि अधिक प्रयत्न -साध्य दै, यह सिद्ध हुआ। 

. भाव यह है कि, सर्वप्रथम क्रियायोग से उदार रूप ऐपूर्े 
क्लेशों को सूक्ष्म करे, तस्पश्धाव्‌ ध्यान से यूक्षम छेशों को देख करे, 
तदनम्तर दग्ध क्ेशों को अप्ंप्रज्ञाव समाधि से समूछ नाश करे, 
यह साधन आ कम है| इति ॥ १६१ ॥ * 

आशा होती है कि, जाति, आयु तथा भोग के देव जो 
धमरधिमरूप कर्माशय वही पुरुष को सुखदुग्खरूप केश देता है; 
अतः उसीकी झ्ैेश कदना चाहिये । अविद्या, अलिता जादि की 
बठेद कहना उचित नहीं; क्योंकि, ये रुप को वेश देते तहीं है? 
तो इनको कलेश क्यों कहते हैं ! इस आशह् हा निशान सूत्रकार 


सा.पा.छ, १२]. यातझल्योगदर्शनम्‌ ३११ 


केशसछः कर्माशयों दृष्ठादृष्ठजन्मवेदनीयः ॥ १९॥ 





जब करते हैं-- क्रेशमूलः कर्माशयो दृष्टाइटजम्मवेदनीय इति | 
कर्माशय)-झुमाशुम कर्मानुठ्ठान - जन्य चित्र में जो अदृ्टविशेष, 
जिसको घर्माधर्म तथा पुण्यपाप भी कहते हैं, वह ( अदृष्ट विशेष ), 
फ्लेशमूल/-अविया, अस्मितादि जो क्लेश तम्मूलक है, अर्थात्‌ 
कलेशजन्य होने से क्लेश कहा जाता है और वह हृषश्टहष्टन्मबेद- 
नीय:-कोई घर्मापर्म हए जन्म वेदनीय अर्थात्‌ इसी जन्म में पुरुष 
को क्लेश ( सुख दुःख रूप फल ) देंनेवात्व है ओर कोई जद्ृ्॒ठ - 
जन्म वेदनीय अर्थात्‌ जन्मान्तर में क्लेश देनेवाल! है ] अर्थात्‌ शुभ 
और अशुभ कर्मजन्य जो धम और जपर्म वे आशयरूप से अभीत्‌ 
चासना रूप से चित्त में जब तक सुख दुःख फल प्राप्त न होवे तब 
तक विद्यमान रहते हैं। अत एवं कर्म के आशय अथौत्‌ वासनारूप 
होने से धर्म ओर अपर कर्माशय कहे जाते हैं। उक्त धर्म और 
जधर्म से जो पुरुष को क्रमशः सुख और दुःख रूप फल प्राप्त द्ोते 
हैं, वे ही सुख और दु-ख क्लेश्न कहे जाते हैं । वृद्धि और पुष्प के 
अविविक रूप जविद्या से जुभ और अशुप् कर्म होठे हैं और कर्म से 
धर्म और अधर्म एवं घम और अधर्म से क्रमशः सुख और दुःख 
रूप छेश। इस प्रकार घर्में तथा अधम रूप जो कमाशय वह 
अविद्यादि केशमलक होने से द्वेशप्रद श्रतीत होता है। बस्थुतः 
झ्लेंशप्रदु सबके मूक (उत्तत्ति में और काय फरने में ) पूर्वोक्त 
अविया, असितादि ही हैं; अतः वे ही क्लेश कद्दे अति हैं। धर्म 
और अपने रूप कर्माशय नहीं, यह पूर्वोक्त शंका का समायान है । 


३११५ विवृतिव्याख्यायुतच्यासभाष्यमद्दितम्‌ [ सा. पा, छू, १९ 


तत्र पुण्यापुण्यकर्मा शयः कामछोभमो हक्कोधप्भघः । स दृ/अत्म- 
चेदनीयश्रादष्टजन्मथेदनीयश्वथ । तत्न तीम्र्सवेगेन मन्त्रतपःसमाधि- 
मिनिर्षेतित इश्वरदेवतामदर्पिमहादुभावानामाराधनादवा यः परिः 
निष्पन्नः स सच्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति । 





आध्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--तत्रेति | तब्र-ठस 
चित्त में, पुण्यापृण्यकर्ताशयः-पुण्य तथा पापरूप कमोशय, 
कमल ममो हक्रोधप्रमब॥- काम, छोभ, मोह तथा क्रोध से उस्न्त 
होता है, और काम - लोमादि वक्ष्यमाण रीति से क्वेश रूप ही 
हैं, जतः अवियादि क्लेशमूलक ही कर्माशब कहा जाता हैं। 
उक्त कर्माशय के दो भेद दिखाते हैं--स इति | सः-वह एृष्य 
तथा प्राप रूप कमोशय, इृटअत्मवेदनीयशथ्-इंशजन्म वेइनीय और 
अदृए्जन्भवेदनी यश्च-अदृषजन्म वेदनीय के भेद से दो प्रकार की 
है। जर्थात्‌ कतिपय कर्माशय इसी जम्म में फल देनेवाढे हैं भर 
कलिपय॑ जन्मान्तर में, दृष्टजन्मवेदनीय पुण्यरूप कर्माशय की 
दिखाते हैं--तत्रेति | तत्र-उन दोनों कर्माक्षयों में, तीजर्सवेगेन” 
अति उम्र प्रयत्न - पूर्वक अनुप्ठित, मन्तरतपश्समाधिमि।-मम्त्र। 7 
तथा समाधि द्वारा, निवेर्तितः-संपादित, बा-अथवा, इंश्वरदेवता- 
महर्पिमद्राहुमावानाम-इख्वर, देवता तथा महर्षि आादे महातुभावों 
के, आराधनात-भाराघना (पूजा, सेवा आदि) द्वार, परिनिषक्षा८ 
निष्पादित, य+-जो, पुण्यकर्माशया-धर्मरूप कर्माशिय है। सार 
बह, मध/-शीम वर्तमान जन्म में ही, परिपच्यते-परिक को 
पाप्त होग है | अर्थात्‌ फल देने के लिये डबत हो जाता है 
अतः वह इृष्टजन्मवेदनीय कह्दा जाता हैं | 


मा, पा.छ, १९). परातअलेयोगदशनम्‌ ११३ 


तथा तीख्रक्लेशिन भीतब्याधितक्ृपणेपु विश्वासोपगतेषु घा महा- 
जुभावेधु या तपस्थिपु फृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशय: 
सथ्य एथ परिपच्यते। यथा नन्‍्दीभ्वरः कुमारों मलुष्यपरिणाम 
हिल्या देषस्थेन परिणतः। 





दृश्जन्मवेदनीय पाप रूप कमोशय को दिखाते हैँ--तथेति । 
तथा-वैसे ही, भीतव्याधितकपणेपु-भयभीत व्याधि से पीडित 
तथा अन्य किसी प्रकार से दुःखी प्राणी को, तीअकलेशेन-अधिंक 
दु।ख देने से, बा-अथवा, विश्वास्तोपगतेपु-अपने पर जो विश्वास 
रसता हो उसके प्रति विश्वासघात करने से, घा-अधवा, 
महानुभावेषु तपस्विषु-महानुमाव तपत्वियों का, पुनः पुन।-बारे- 
बार, कृत)+-किया गया जो, अपकार+-अपकार (हानि), से चापि- 
वह भी, परापकर्ाशयः-पाप रूप क्मीशय, सद्य एच-शीघ्र इसी 
जन्म में ही, परिपच्यते-प्रिषाक को प्राप्त होता है | अर्थात्‌ अति 
शीम्र फल देने के लिये उयत हो जाता है| अतः यह भी दृष्ट-जन्म 
वेदनीय ही कहा जाता है। 


अनुक्रम से इ्टजन्मवेदनीय दोनों पुण्य - पाप रूप कर्माशयों के 
इश्टाग्त देते हैं--यथेति | यथा-जैंसे, नन्‍्दीश्वर/ कुमारः-शिलाद 
भनि के पुत्र नन्‍्दीधवर कुमार मद्दादेवजी की अति उम्र पूजा-आराधना 
करने से, मनुप्यपरिणार्म हित्वा-इसी जन्म में वर्तमान मनुप्य शरीर 
को त्याग कर, ठेवस्वेन-देवमाव को प्राप्त हुआ था | गर्धाव्‌ अन्य 
के जैसा दूसरे भव में देवत्त को प्राप्त नहीं हुआ था, किन्तु वर्तमान 
शरीर ही देवशरीर रूप से परिणत होकर (रूपान्तर होकर) देवडोक 
को प्राप्त हुआ था। जिस मकार के पुण्य के ममाव से यद फर्ठ आपत 

४० 


३१४ विव्वत्तव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम [ सा. पा. 8, १२९ 


तथा नहुषो5पि देवानामिन्द्रः स्त्रक॑ परिणाम हित्वा विर्यक्स्घेन 
परिणत इति-। तन्न नारकाणां नस्ति.इृष्टजन्मयेदनीय: कर्माक्यः। 
हुआं था, उसी प्रकार के पुण्य को दृष्टजन्मवेदनीय कहते हैं। तथा“ 
उसी प्रकार, नहुपो5पि-राजा नहुप भी, देवानामिन्द्र/-स्वर्ग में देवों 
फी इन्द्र हुआ था, परन्तु शिविका - वहन में 'संलुम महानुभाव 
ऋषियों का पार्पिणप्रहार रूप अपकार करने से ( लात मारते से ) 
अगस्त्य ऋषि के शाप से शीघ्र ही, स्व परिणाम दिखा-भाे 
देधशरीर को त्याग कर सर्प शरीर को प्राप्त हुआ था। अर्थात्‌ वही 
देवशरीर सर्प - शरीर रूप से रूपान्तर होकर उसका पतन हुआ था। 
जिस पाप के प्रमाव से नहुप का पतन हुआ था, उप्त प्रकर के 
पाप को दृष्ठजन्मवेदनीय कहते हैं । उक्त नन्दीश्वर की कथा शिव * 
पुराण के सनत्कुमार संहिता के ४५ वां अध्याय से आरम्भ है और 
नहुप की कथा महाभारत के अनुशासनिक १३ वें पर्व के १०० वां 
अध्याय में हैं। पाठकों को वहीं देखना चाहिये.) 


प्रसज्ञतः जो कर्माशय दृष्टजन्मबेदनीय नहीं हैं, किन्तु कैंवर्ल 
अदृएजन्मवेदनीय ही है, उसको दिखाते हैं--ततब्रेति / तम्न-४४ 
जम्मवेदनीय तथा ,अदृएजन्मवेदनीय कर्मियों में, नारकागाहे८ 
नारक्षों का ( नरक्वासी प्राणियों का ), दृश्जन्मवेदनीय!-जो दे 
जन्मवेदुनीय, कर्माशवयर-कमाशाय है बह, नास्वि-नहीं है रे अर्थाव्‌ 
जिन कर्मों से रोरय तथा कुम्मीग्रक आदि नरक माप्त द्वीते ई उत 
पाप कर्मों के करनेवाले मनुष्य नारक कहे जाते हैं। उनके नो 
अधमम रूप कर्म हैं, वे दृष्टजन्मवेदनीय नहीं हैं, अर्थात्‌ वरदात बसे 
में डन कर्मों के फल प्राप्त नहों द्वोते हैं; क्योंकि, सदक्षों वर्ष पर्यत्ठ 





सा,पा.छु, १९]... पातलयोगदरशन्म्‌ श्र 


क्षीणफ्लेशानामप्रि तास्त्यव्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥१४॥ 











उपभोग थोग्य जो बेदना वह शत्तवर्षपरिमित आयुष्यवाका मलुष्य 
शरीर में संभव नहीं हैं । 
... अब जो कर्माशय अरृष्टजन्मवेदुनीय नहीं है उसको दिखाते 
हैं--धीणेति। क्षीणक्रेश्ञानामपि-जैसे बारकों का कमशिय हृष्टजन्म- 
वेदनीय नहीं है, वैसे ही उनसे विपरीत क्षीणक्लेश ज्ञानी योगियों का 
थरएजन्मवेदनीय/+-जो अदृश्जन्मवेदनीय, फर्माशप:-फर्माशिय है 
बह, नासित-नहीं है। अथथीव्‌ जिनके अविधादि क्छेश क्रियायोग 
पे त्मुता को प्राप्त होकर प्रसंख्यान अप्ति से दग्ध हो जुक़े हैं वे 
शानी योगी क्षीण - ब्लेश कहे जते हैं | उनके जो पर्म रूप कर्म हैं 
वे अहटजन्मवेदवीय नहीं हैं, लर्थात्‌ जन्‍्मान्तर में उन कर्गों के फल 
प्राप्त नहीं होते हैं; क्योंकि, उनके जन्मातर के आरम्मक जो कर्म ये 
बे प्रसंध्यान - अप्ि से दग्ध हो खुके हैं। भाष्यकार ने जो पुण्यापुण्य 
कर्माशय को क्लामडोममोहक्रोधप्रमव कहा है, उप्तका तालये कर्मा- 
शय को छ्लेशमूलक कहने में है । क्योंकि, पूर्वोक्त अवियादि पश्ष 
ख्ेश् का द्वी फाम, लोग आदि दूसरा नाम दै। जैसे मोह का अर्थ 
अविद्या - अस्मिता, काप्र का अथे राग, कोष का अर्थ द्वेप, योर 
छोम का जग अमिनिविश्ञ | अतः कर्माशय को फामलोमादिप्रभव 
कहने से अवियादि पश्च क्रेशममप दी समझना बाढ़ियि । इतना 
विशेष और भी समझना चार्द्ियि कि, इल्छा-रूप काम तया छोम से 
क्षाम्य कर्म में प्रटृति द्ोने पर स्वगोदि छुख जनक धर्म उसने होता 
है, पूर्व काम तथा ठोस से ही पर द्रस्पन्मपद्दार आदि ( चोरी आदि $ 
अशुभ फर्म करने से नरकादि दुश्प जनक अपर्म उसस दोत है। 


३२१६ विशृतिव्यास्यायुतप्याप्रमाष्यम्नहितम [ मा. पा. छ. १२ 


शत्ः काम और छोभ ये दोनों ही छेद पुण्यापुण्य दोनों प्रकार के 
कर्माशय के हेतु हैं। अधर्म में घ्वुद्धि होना मोह कहा जाता है। 
इस प्रकार के मोह से ही अधर्म रूप हिंसादि में धर्मवुद्धि से प्रपुत्ति 
होने पर अधर्म उत्नन्न होता है, घर्म नहीं | अतः मोह रूप बढेश 
केवल अधर्म का ही हेतु है, धर्म का नहीं | एवं रोष, अद्षवप 
आदि अधर्म का ही हेतु है, परन्तु कहीं कहीं क्रोध भी धर्म का हेत 
देखा गया है » जैसे, विमाता सुरुचि तथा उत्तानपाद विताह्वर 
अपमानित होने से श्रुवनी को क्रोष उल्नन्न हुआ था और उसी 
क्रोध के कारण तप - अनुष्ठान द्वारा ऐसा विशिष्ट घ्म प्राप्त किया 
था कि, जिसके प्रभाव से आज भी वे सर्वोपरि स्थान पर विराजमान 
हैं। जतः क्रोध - रूप कलेश भी धर्म, अधर्म दोनों प्रकार के कर्म- 
शरययों का हेतु है। इस प्रकार किस किस बंढेश से कौन की धर्मा- 
धर्म उत्नन्न होता है, उसका विवेक समझना चाहिये | 


विज्ञनमिक्ु ने “ नारकाणां नास्ति दष्टाइएटजन्मवेदनीयः कर्मा- 
श्रयः ” इस भाष्य का इस प्रकार अर्थ किया है क्ि--मारकीय 
इरुपों को वहां साधन - सामझो के अभाव से कर्मोनुषठ्ठान न ही 
सकने से उनका कमोशय दृष्टनस्मवेदनीय नहीं है और स्वर्गीय पुर 
को स्व में कर्म - उपयोगी मनुष्य शरीर ने होने पर मी वे लोग 
छीछामनुष्यविभह को घारण करके प्रयाग आदि तीर्थों में कर्मानुछात 
करते हैं। अतः उनका दृष्टजम्मवेदनीय कर्माशय दो सकता है । 
अत एज भाध्यकार ने केवर नारकीय पुरुषों का ही दृष्टमन्मवेदनीप 
कर्माशय का निंषध किया हे, इत्यादि | यह उनका व्याख्यान सूँते 
तथा भरांप्य विरुद्ध दोने से उपेक्षणीय है । क्योंकि, सूतकार तश 


सा.वा. सु. १२]. पातन्र्योगद्लनम्‌ ३१७ 


भाष्यकार केवर ममुप्यकृत स्वर्ग - नरक जनक पुण्यापुण्य कर्माशय को 
पेलशमूझक तथा दृष्टादृष्टजन्मवेदुनीय प्रतिपादन करने में प्रवुत्त 
हुए है, दवादि साधारण कमांशर्यों को नहीं; अतएुव भाष्यकार ने 
मनुष्य - शरीरघारी सन्‍्दीख्वर तथा मनुष्य - शरीरघारी नहुप कृत कर्मा- 
ये को ही हृष्ट अम्मेबेदनीय कमीशयों का उदाहरण दिया है। 
दैवशरीरधारी इन्द्रादि छत कमाशयों को नहीं; अन्यथा, जब इन्द्रादि 
देवता भी लोलामनुष्यविग्रद घारण करके कमे करते हैं तो उन्हीं 
कर्मों को दृष्टजन्मवेदनीय का उदाहरण देना उचित या । देवेन्द्र पद 
प्राप्त मनुप्यशरीर - घारी नहुप कृत कर्मों तक धावन करने की 
क्या आवश्यकता थी ! ओर नरकवासी प्राणियों से साधनामाव के 
कारण जब कर्म ही नहीं होते हैं तब उनके कर्माशयों में हृष्टनम्म- 
येदनीयता का निपघ करना भाष्यकार का असंगत हो जाबगा !। 
और क्षीणक्केश ज्ञानी - योगियों के समान नारकों का भी नरक के 
हेतु ज्ञो कमी वही लेना उचित है। अतः मनुप्यशरीरकूत स्वगै, 
नरके का जनक प्रुण्य तथा सौपरूप कमोशय ही क्लेशमूलक तथा 
दृष्टाहएजन्मबेदनीय है एवं वरक के जनक जो नरक प्राप्ति के 
पूर्व का कर्माशय वही दृष्टजन्मबेदनीय नहीं है, किन्तु अहृ्टजन्‍्म 
बेदनीय दी दें। नरक में नार॒कीय शरीरक्ृतत कर्माशय नहीं; क्योंकि, 
यहां तो कर्म होता द्वी नहीं; अतः विज्ञानमिश्नु की काना 
जआादरणीय नहीं । इति ॥ १३ ॥| 


३१८ विवृतिव्याख्यायुतब्यास्तमाष्यमहितम [ सा, पा. छू, १२ 


सति मसले सतद्ठिपाकों जात्यायुभोगाः ॥ १३ ॥) 





शंका होती है कि, धर्माधम रूप कर्माशय अविधा - मूलक 
होने से विद्या की उत्पत्ति होने पर अविदया के नाश होने से कारण 
के अभाव से अन्य नूतन कर्माशय भले उत्पन्न न हों, परन्तु प्राचोन 
जो अनादि जन्म परम्परा - सश्चित एवं अनियत विपाककाल अतएय 
कर्माशय विद्यमान हैं, उनका भोग से नाश होना अशक्य है। भत' 
विद्या की उत्पत्ति होने पर भी पूर्व कर्मों के विद्यमान रहने से जन्म - 
मरण रूप ससार का उच्छेद होना अशक्य है ?] इस शैका का उद्भार 
सत्रकार करते हैं--सवि मृले तद्दिताको जात्पायुमोंगा इति। सूत मे 
विपाक गरव्द फा अर्थ फल है, जो शुभाशुभ कर्म अन्य घर्माधर्मूष 
कर्माशय का सुखद खसाक्षात्कार रूप है। जाति शब्दु का अर्थ ज्म 
अथवा देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व जादि' उत्तम)' मध्यम, अयमहय 
जाति है | आयुः शब्द का अर जीवनकारू अर्थात्‌ प्ररूष - अनु्वार 
नियत काल पर्यन्त पिण्डमाण का .संबस्ध दे और भोग शब्द का 
इन्द्रियादि द्वारा सुखदुःख का साक्षात्कार होना दे । वथाच--मति 
मूले-धर्मा धर्मरूप कर्माशय के झूलभूत कारण जविदयादि बल्लेशों के 
विध्मान रहने पर ही, तद्विपाकः-उन धर्माधर्मरूप कर्माशय के 
सुख दु ख फल होते हैं | वे फल तीन प्रकार के हैं-जात्यायुमों गाई- 
जाति (जन्म ), आयु (जीवनकाल ) तथा भोग (छल ड़ सर 
साक्षात्कार ) रूप | भर्याव्‌ विद्या की उत्पत्ति होने पर जब उक्त फा 
शय का कारण अविया नष्ट हो जाती है. तब छिन्नगूल कर्मशिय 
जम्मादि ससतार फी उतन्न बहीं करने से संसार का उच्छेद द्वो नाता दैं। 


डा, पा, छू. १३] .' परातअल्योगदशनस्‌ ३१९ 


सत्द छेशेषु कर्मा झयो विपाकारम्भी भर्वात नोच्छिन्नक्लेशनुलः । 
यथा तुपाधनद्धाः शाहितण्डुला अदृग्धवीज्ञमावाः प्ररोदेतमर्या 
भषन्ति नापत्ीततुषा एग्घथीनमाया घा, कथा छलशावनसः कर्मा- 
शयों विपाकप्रोहदी भवति नापनीतकछ्लेशो न प्रसंज्यानदग्धझ्केश- 
चीजपाघो चेति | 





जेतः संसार का उच्छेद शक्‍्य है, अशक्य नहीं, यह उक्त शंक्ता का 
उत्तर सिद्ध हुआ | 


इसी अर्थ को भाष्यकार थोतन करते हैं---पत्सु फलैशेप्थिति। 
फरेश्ेपु सत्ु-भविदयादि - क्लेशों के विद्यमान रहने पर दी, कर्मा- 
॥य;-घर्माधमे रूप कमोशय, विपाक्रारम्भी-अपने फू का जनक, 
भवति-होता है, न उच्छिन्नक्लेशमूलः -उच्छिन्न वढेश्षमूल नहीं, 
अथीत्‌' उसके फारण अवियादि क्छेश के उच्छिल् ( नाश ) होने 
पर नहीं । इसमें इष्टान्त देते ६--पधथा-जैसे, तुपावनद्धाः-सुप - 
रूप सहकारी कारण से संबद्ध ( मूसता सहित ), अदग्धदी नभावाः- 
सदधवीजभाव ( अप्निद्वारा जिनका बीजभाव दुग्ध न हुआ हो 
ऐसे ), शालितण्डुलाः-पान के चावर, प्ररोहर्रमर्था+-अद्वर उसन्न 
फरने में समर्थ, मवन्ति-द्वोते हैं, न अपनीततुपा+-न कि तुप रह्वित, 
वान्मोर, न दग्धप्रीकभावा;-न दग्धवीजभाव, तंथा-वैते दी, 
परेशावनद्वा ।>भविदादि प्लेश - रूप सहकारी कारण से संबद्ध, 
फर्माशप३-घर्माधम रूप फर्मोशय, विषाऊपरोही-जन्मादि रूप थहुर 
उतन्न फरने में समभे, भपति-होता है, न अपनीनतक्लेशः-न कि 
कलेश रदित, बा-और, गे प्रसंस्यानदस्थरीलमायः-न प्रसेयान - 
अप्नि से दग्प रगादि बटेश रूप वीजभाय । 


३२० विवृतिष्याख्यायुतव्यातभाष्यपतद्दितम्‌ [ सा. पा. छ. १३ 


सच विपाकखिविधो ज्ञातिरायुभोग इति ) 

तत्रेदे विचायेते--किमेक कर्मकेस्य झन्मनः कारणमयथैक कर्मा: 
नेके जन्मा55क्षिपतीति। द्विताया पिचारणा--किसनेक॑ कर्मानेर्क 
झन्म निरषेतयत्यथानेक फमके जन्म निर्ददेयतीति । 








धर्माधर्म रूप कर्माशय के फल रूप विपाक का त्रविष्य दिखते 
हैं-स चेति। स च-णोर वह, पर्माधर्म रूप कर्माशय का, विपाक/- 
फछ, जाति! आयु; भोगः-जाति, आयु तथा भोग के भेद पे, 
त्रिविध+-तीन प्रकार का है, इति-यद्द सिद्ध हुमा । 


यहाँ पर भाष्यकार प्रसेगवश एकमविक वाद को निरूपण 
करते हैं---तत्रेद मिति | तन्न-जन्म रूप फल के बिषय में, इृदपू- 
यह प्रथम प्रकार का, विचार्थते-विज्ञार किया जाता है-किगेर 
मिति। किपू-क्या, एक कमे-एक के, एकस्प जन्मना-्क 
जन्म का, कारणमू-कारण है ? अथ-अथवा, एक का-एक की, 
अनेक जन्म-अंनेक जन्म को, आक्षिपति-फल देने के लिये उससे 
करता है ? इति-इस प्रकार एक कमे को स्थिर करके जन्म एकल, 
अनेकत्व विषयक दो विकल्प किये गए हैं । 


हितीया विचारणा-- द्वितीया-दूसरे प्रकार की, विचारणा- 
विचारण। यह है कि,--क्िमिति! किमू-क्‍्यां, अनेक कमे-अर्गेक 
कर्म, अनेक अन्म-अनेक जन्म का, निर्बेतयति-निर्माण करते ६ £ 
अथ-जथवा, अनेक कमे-अनेक कर्म, एके जन्म-एक जस्म की, 
निर्वेतंयति-निर्माण करते हैं, इति-इस प्रकार अनेक कर्म को हिए 
करके जन्म अनिकत्व, एकल्व विषयक दो विकल्प किये गए हैं। इस 
प्रकार दो दो विकरपवारे दोनों मिझ कर चार विकक्ष्प संपन्न हुए। 


छा. पा. छ. १३]. वादझलयोगदशैनम्‌ रैर१ 


ने ताथदेफ कमेफस्य जन्मना कारणम्‌। कस्मात्‌। मना दिकालू- 
भचितस्यासंस्वेयस्थाव शिष्टस्य कर्मेणः सांप्रतिकस्प च फलऋमा- 
नियमादनाश्वालों लोफस्य प्रसतक्त, स चानिष्ट इति। 

७ त-+-+ः 
उनमें प्रथम विकल्प का निराकरण करते हैं--म ताबदिति। 
ताबतू-पथम वो, एके कमे-एक कमे, एकस्य जस्मन।-आगामी 
एक जन्म का, ने कारणपू-कारण नहीं हो सकता है । कस्मादिति। 
फेस्माद-बर्योकि, अनादिकालेति | अना दिक्ासप्रचितरप-अभनादि 
काल के अनेक जन्मों से संचित, अवशिष्टस्प-फल देने के पश्चात्‌ 
शेष बचे हुए, असंस्येयस्‍्व-असंख्य प्राचीन, च-तया, सॉप्रतिकल्य- 
वर्तमान काल के नूतन, करमैण;-कर्मों के, फलक्रमानियप्रातू-फल 
को क्रम नियत न होने से, छोकस्प-छोकों को, अनाश्वासः प्रसक्त+- 
अविश्वास हो जायगा कि, प्राकृतव तथा नूतनों में से कौन एक कर्म 
प्रथम फल देगा ! इत्यादि | स इति। स च-ओऔर वह अनाश्राप्त, 
अनिष्ट इृति-भनिष्ट है, अर्थात्‌ किस्लीकों अभिमत नहीं है; क्योंकि, 
उक्त विश्वास के अमाव से किसीकी भी कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं 

होगी १] भाव यह है कि, यदि पूर्व के असंख्य कर्मों में से कोई एक 
ही कर्म एुक जन्म आरम्भ के लिये उदत होगा तो क्षय किसी विरठा 
ही कर्म का और उत्पत्ति बहुत कर्मों की होने से निरन्तर उलनन होने 
दाछे परस्पर संपीडित अनन्त घम्माधम रूप कर्माशय फछ देने में 
निरुत्साही होने से पेक्ावत्‌ पुरुषों को फल- क्रम का निश्चय 
करना कठिन हो जायगा $ झतः सत्पयुक्त अनाश्वास होने से 
कमीमुष्ठान में किसी की म्रइ॒ति नहीं होगी, जो किसी को भी 


अमीए नहीं है । 
१ 





३११ विज्वतिव्याख्यायुवव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सा. पा. बू, १३ 


पी च अनेकेषु 
न चक॑ करमनिकस्य जन्मनः कारणम्‌। कस्म्रात्‌। ) 
जा 
फर्मस्वेकेक्मेच फर्मानेकस्य जन्मन। कारणमित्यवशिष्टस्थ विपाकः 
फालाभाव: प्रछ्क्त, से चाप्यनिष्ट इति। 





_.. हवतीय विक्प का निराकरण करते हैं--न चैकमिति। मे च- 
और न, एक करमे-एक कम, अनेकस्प जन्मन३-अनैक जन्मों का, 
काणमू-कारण हो सकता है । कस्मादिति। कस्माद-कयोंकि 
अनेकेस्त्रिति अनेकेपु कर्मसु-अनेक संचित तथा आगामी कर्मों ने 
से, एकेकमेव करमे-एक एक ही कर्म-आर्थात्‌ उंसमें से कोई एक ही 
कर्म, अमेकस्प जन्‍्मनः-अनेक जन्मों का, कारणमिति-कारण होते 
से, अवशिष्टस्थ-शेष बचे हुए कर्मों का, विपाककालाभावः प्रसक्त-” 
फू देने के लिये अवसर का अभाव प्रसक्त होगा? अथीत्‌ एक ही 
प्राकूसन कम जब सदा फ़कू देता ही रहेगा तो शेप ( बचे हुए ) 
कर्मों को फल देंने का अवसर न मिलने से निप्फल हो बागी! 
स॒ इति | स च अपि -और वह मी, अनिष्ट इति -भनिष्ट दी | 
क्योंकि, विफल जान कर अग्निम कर्मानुष्ठान में कोई प्रश्तत ही नहीं 
होगा !। भाव यह है कि, जब प्रथम पक्ष उक्त एक का को जम की 
कारण मानने में ही पेज्ञावव पुरुषों को - व्यर्थ जान कर कर्मीनुओति 

में अगाश्चास प्राप्त'हैं तो एक कर्म को अनेक जन्म का कारण मार्नेग 

में व्यवैता - मयुक्त अनाशखास ग्राप्त हो, इसमें तो कहना ही क्या है! 

क्योंकि, एक ही कोई प्राचीन कर्म से जब असंझ़्ये- जस्म हती 

करेंगे तो अन्य प्राचीन कर्मों के व्यर्थ होने से: फरछ में अनाश्धोर्श 

होगा; वो खतरों सांप्रतिक अन्य कर्म को व्यर्थ भवसर के अमाव 

प्रयुक्त होने से अनाश्वास सिद्ध है | हा 


मा,पा,छ. १३] पातम्नलयोगदर्शन् श्र 


ड न चानेऊ कर्मा नेकस्य जन्मनः कारणम। कस्मात्‌। तदनें 
नम सुगपन्न छंभवतीति ऋमेणव घाच्यम्‌। तथा च पूर्व दोपानुपड्ः । 
तस्माझलन्मप्रयाणान्तरे फ़तः इण्यापुण्यफर्माशयप्रचयों विचिभ्रः 


.. टेतीय विकश्प का निराकरण करते हैं-त चानेऊपिति। न च- 
और न, अनेक कर्म-अनेक कर्म, अनेकस्य अन्‍्मन।--अनेक जन्मों 
* कारणपू-कारण दो सकते हैं। कस्म्ादिति। कस्मत्‌-सर्येंकि, 
2५88 । ततू-वे अनेक कमे, युगपत-जो एक ही काछ में, 
जन्म-अनेक अन्म देंगे सो वार्ता जो योगी नहीं हैं उनको, 
न संभयति-संभव नहीं है, इति-जत", क्रमेण एव-अनुक्रम से ही, 
पाच्यम-कहना पड़ेगा। तथा च-ऐसी स्थिति में, पू्वदोपानुपज्ठ)- 
अपम पक्ष में उक्त दोप की ही पुनः प्रसक्ति हुई। अर्थात्‌ प्रथम पक्ष 
में एक कर्म से एक ही जन्म कहने से जो कम्मोनुप्ठान में /अनाश्वास 
दोप कहा गया है, वही दोप फिर छागरू पड़ेगा ! अतः यह तृतीय 
पक्ष भी अप्ड्त ही है। भाव यह है कि, यदि हजारों कर्म एक ही 
काल में इजारों जन्म का जारन्‍्म कर सकते हों तो प्राचीन हजारों 
कर्मी के भोगद्वारा क्षय होने से अवशिष्ट सांप्रतिक ( नृतन ) कर्मों के 
फर देने का जवसर तथा कारू-क्रम का नियम रहने से उनके अनुष्ठान 
में पबृत्ति हो सकती है, सो तो एक ही काल में असेख््य जन्मों की 
संभावना है नहीं; अत्तः प्रथम पक्ष उक्त दूषण गले पतित है। 
इस प्रकार उक्त तीनों पक्षों का निराकरण करने पर शेष रहा 
जो " अनेक कम, एक जन्म के कारण हैं ” यह चतुर्थ पक्ष उसका 
प्रतिपादून करते हैं--तस्मादिति । तस्मातू-इसल्यि, अन्मप्रया- 
णान्तरे-जन्म से छेकर मरण परयन्त, क्ृत-किया हुआ जो अर्सख्य, 
विचित्रः-विचित्र अर्थात्‌ सुख दु.ख रूप फ़क देने से विरक्षण, 
पुण्यापुष्यकर्माशयप्रचया-धर्म, अधर्म रूप कमशियों का समूह 


३२४ विद्वतिव्याख्यायुतत्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ सा, पा, 8. ११ 


प्रधानो पलजैनभावेनावस्थित+ प्रायणामिव्यक्त एकप्रघट्टफेन मरण 
प्रसाध्य संगृछित एक्रेय जन्म करोति। तत्च जन्म तेनैव कर्मणा 
लब्धायुष्क भवति। तस्मिन्नायुपि तेनेव कर्मणा भोग संपचत इति। 
असी यर्माशयों जन्मायुभोगप्रेतुत्वात त्रिविषाकोंडमिधीयत इति। 
अत प्रकभविफः फर्माशय उक्त इति । 








वह, प्रवानोपमजेनमभावेन-गौण ( विलम्ब-फल-प्रद ), प्रधान ( शौम- 
फल-प्रद ) भाव से, अस्थितः-अवस्थित होता हुआ, अयाणामि 
व्यक्त;-मरणकाल में अमिव्यक्त होकर, एक्प्रभइकरेन संमूर्िठ!- 
एक ही काल में परस्पर संघटित होकर ( मिलजुक कर), मरणँ 
प्रमाध्य-मरण का निष्पादन करके, एकमेय जनन्‍्म-एक ही जल का 
आरम्भ, ऊरोति-करता है, अनेक का नहीं। यह अन्तिम पक्ष स्थिर 
हुआ तथ जन्म-और वह जन्म, तेनैय कमेंणा-उसी कर्म के द्वार, 
लव्पायुप्कष प्र-काल भेद से नियत जीवनरूप आयुष्यवाल्ा, भंवति" 
होता है । तस्मिव आयुपि-उस आयुष्य में, तेनेव क्रमेणा-अं्री 
कर्म के द्वारा, भोगः-सुखदु ख साक्षात्कार रूप भोग, संपध्नतैनतात 
होता हैं। इति-इसलिये, अपौ कर्माशय १-वह धर्म-अथर्मरूप कमशिय, 
जन्मायुमेगिहेतुत्वात्‌-पूर्वोक्त जाति, आयुष्य तथा भोगरूप तीनों 
फल के द्वेतु होने से, त्रिप्रिपाक-त्रिविषाक, अभियीयते-केी 
जाता है। अत:-इस कारण से,एकमविऊ३-सब् मिलकर एक जन्म की 
आरम्भ करने से एकमविक, कर्माश्यः-पुण्य पाप रूप कर्माशिय, 
उक्त+-कहा गया है। अर्थात्‌ इसीको एक्मबिक वाद कइते हैं । 
पू्ोक्त एकमविर कर्माशिय सामान्य, विशेष भेद से दो मकार की 
है। उनमें जो जाति, जायु, भोग रूप तीन फल का हेतु है पढे 
तिविषुक होने से सामान्य कद्दा जाता है और जो आयु, भोग - रूप 


सा पा. छू. १३]  पातक्षलयोगदर्शनप्‌ श्र 


रफ्जन्मवेद्नीयस्त्वेकविपाकारस्भी भोगहेत॒त्वार द्विविषाका- 
रम्भी या भोगायुर्दे तुत्वाभन्दीश्यस्यप्नहुपचढे ति । 





दो फल का हेतु है वह द्विविपाऊ होने से विशेष कहा जाता है एवं 
जो केवछ भोगरूप एक ही फक का हेतु है चह भी एकविपाक होने से 
विशेष ही फहा जाता है। उनमें सामान्य त्रिविषाक एकमविक जो 
फर्मीशय है उसझ्ा स्वरूप प्रतिपादन करके अग्न विशेष जो द्विविपाक 
त्था एकविपाक एकऋमविक दो कमाशिय हैं, उनका स्वरूप प्रतिपादन 
करते हैं रऐति । दृ्टजम्मवेदनी यस्तु-जो दृष्टजन्म - वेदनीय विशेष 
फर्माशय है बह तो, नहुपवत्‌-राजा नहुप के कर्माशय के समान, भोग- 
हेतुत्व त्‌-केवल एक भोग का ही हेतु होने से, एकविपाकारस्मी-एक 
ही फल का देनेवाल्य, वा-और, नन्‍्दीश्ववव-नन्दीश्र के कर्माशय के 
समान, भोगायुरदेतुत्वात--भोग तथा आयुरूप दोनों फू का द्वेलु 
होने से, द्विविपाकास्मी-दो फू का देनेवाला कहा जाता है। 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त नन्दीश्वर की आयु पूर्व कर्म से आठ वर्ष द्वी परिमित 
थी; परन्तु उन्होंने महादेव की आराधना से ऐसा पुण्य - विशेष का 
लाभ किया था कि, जिसके प्रभाव से भमरलात्मक दीर्घाय तथा 
दिव्य भोग प्राप्त किया था, जाति ( जन्म ) नहीं; क्योंकि, जाति का 
छाभ तो उनको प्रथम कर्म से ही दो खुछा था। अतः इस प्रकार का 
कर्माशिय दो फल का हेतु होने से द्विविषाकारम्मी कद्दा जाता है। और 
राजा नहुप ने ऋषियों को पारप्णिप्रद्यार करने से ऐसा अति उम्र अपर्म 
का लाम किया था कि, जिसके अभाव से तीन दुःख रूप भोग उनको 
पाप्त हुआ था, जाति और आयु नदीं; क्योंकि, जाति तथा आयु तो 
मिम्त पुण्य से उन्होंने इन्द्र - पद प्राप्त किया था, उसीसे प्थम ही 


३२६ विशृतिब्याख्यायुतव्यायभाष्यप्तहितर [ सा, पा. हू (३ 


छेशफर्म विषाकानुमव निर्वेतिताभिस्तु घासता मिरतादिकाद- 
संगणितमिद चित्त विधित्रीकृतमिष सवैतो मत्स्यज्ञाले प्रत्थिमिंरि- 
घाततमित्वयेता अनेकभवपूविका घासना; । 





निर्माण हो घुका था-। अतः इस प्रकार का कर्माशय एक फ़ढ का 
हेतु होने से एुऊ़विपाकारम्भी कह जाता है | इससे यह तिद्ध हुआ 
फि, जो कर्माशय अहएजन्मवेदनीय है वह तिविपाकारम्भी और जो 
इृष्टजन्मवेंदनीय है, यह कहीं द्विविपाकारम्मी और कही एकविया- 


कारम्मी है। ९ 5 


शंका होती है कि, शुभाझुभ कर्म - जन्य पुण्यापुण्य कमाशिय ही 
एकुमविक है, अथवू कर्म - फठजन्य भोग के अनुकूल करेश, वोसना 
भी १। यदि उक्त वासना सी एकमविक है तो मनुष्यक्षरीर के पश्चात 
जब पशुशरीर प्राप्त होगा तब पश्चु - उचित भोग न होवा बाहिये ! 
क्योंकि, पश्ु-उचित भोग के अनुकूछ वासना है ,नहीं ! और 
वासवा बिना भोग द्वोता नहीं है ?। इस शंका का उत्तर भाप्विका 
देते हैं-- क्ठेशकर्मेति। सर्चतः ग्रन्थिमिः आततम मत्त्पज्ञात। 
इच-सरव तरफ की मन्थियों से मथित मउली प्रकडने की जाल के समय) 
वलेशकर्म विपाकासुभवनिर्वर्तिता मि; आासनामि :-क्लेश, कर्म तथा 
फल के अनुभवजम्य वासना द्वारा; हर चित्तम-यह् चित, अनादि- 
कालसंम्रूच्छितमू-अनादि काल के जसंझ्य जन्मों से एकडोलीमावीर्गी 
एवं, विचित्रीक्ृतमिब-विज्रित के समान ग्रथित हो रहा है; ईविल 
अतः, एताई वासना+-ये वासवायें, अनेकमपूर्ति का अनेक भेंवे 
पूर्वक हैं अर्थात्‌ ये वासनायें अनेक जन्मों की हैं, एक जन्म की रहीं। 


पापा. व १३]. परातश्नतयोगदशन््‌ श्२७ 


यस्त्वय॑ कर्माशय एप पएवैकमथिक उक्त इति। ये छंस्काराः 
स्मृतिदेतवस्ता चासनास्ताघानादिकालीना इति । 





भत्तः वासना एकभविक नहीं है, यः तु-जो तो, अय॑ कर्पाशया- 
यह कर्माशय है, एप एक-यही, ए#मेविक१-एकमपिक, उक्त।-कहा 
गया हैं, इति-ऐसा समझना चाहिये। भाव यह है कि, क्माशय ही 
एसमविक है, चासना नहीं; अतः मनुप्यशरीर के पश्चात्‌ जब प्राणी 
पशुदरीर में जाता है तत्र पूर्व के किसी जनम में पशुशरीर से जो 
भोग का अनुभव किया था, तजान्य वासना को वर्जमान पशुशरीर में 
भोग का हेतु होने से पथ्चु - उचित भोग होता है। अतः दोष नहीं। 


शंका होती है कि, शुभाशुभ कर्म - जन्य जो वासना बही तो 
धर्माधम रूप कर्माशय है, तो कर्माशय से अतिरिक्त आपके अमिमत 
वासना क्या है ! कि, जिसको एकभविक नहीं मानते हैं और कर्माशय 
को एकमबरिक मानते दे? इसका उत्तर भाष्यकार करते है-- 
ये संस्कार इति। ये संस्कारा+-जो संस्कार, स्पृतिहेतव।-स्मृति के 
हेतु हैं, ता; वामना।-ये वासना कही जाती हैं, च-ओऔर, ताई-वे 
आसनायें, अनादिकालीना;-पिछले अनादि काल के बहुत जस्मों की 
हैं; अतः मनुष्य आदि शरीर से ज्ब पशु आदि शरीर में प्राणी 
जाता है तब प्रथम पश्नु आदि शरीर में अनुभूत भोगजन्य वासना से 
चत्तेमान पशु आदि झरीर में तदुनित भोग होता है। और जो 
धर्माघमे रूप कर्माशय हैं वे स्मृति के हेतु नहीं; अतः थे वासना नहीं 
कही जाती हैं; अठएुव एकभविक होने से उत्तर के एक ही भव में 
वे सब .कर्माशय समाप्त हो जाते हैं और वासनायें उनसे मिन्न 
होने से अनेक भव पर्यन्‍्त विधान रहती हैं। “ अनादिकालीना। ?! 


शर८ विवृतिव्याख्यायुतत्यातभाष्यसहितय्‌ [ सा. पा 8६ १३ 


यस्त्वप्तावेक्भविकः कर्माशयः स नियतविपाकबश्थानियतबिपा- 
फघ | तत्र दृष्भन्म्धेदुनीयस्य नियतथिपाकस्येबार्य तियमौ ते 
त्वहज्नन्मवेदनीयस्यानियतबिपाकस्य | कस्मात्‌ 





इंस पंक्ति के द्वारा वासना को अनादि कहने से “ यदि वासना से ही 
भोग होता है, तो सर्वप्रथम जो जन्म हुआ था, उसमें वासवां के 
अमाव से भोग कैसे हुआ या ! * यह इंका भी निरस्त हो गई। 
क्योंकि, वासना को अनादि कहने से उसका कारण जन्म भी शनादि 
सिद्ध हुआ। अतः सब जन्म तथा तज्जम्य वासना; ये सब उच्र ही हैं। 
कोई प्रथम नहीं; अतः दोप नहीं | 


जिन धर्माधर्म रूप क्मौशर्यों को एकमाविक्र कहां गया है। वे 
सभी कर्मोशय एकमविंक हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिये। इस बॉर्ते 
को स्पष्ट करने के ढिये भाष्यकार भूमिका रचते हैं--प ईति। 
ये तु अप्ौ-जों यह वासना से मिन्न, एकमविकः कमरेशवट 
एकमबरिक कमशिय है, सः-वह, नियतविपराकश्नानियतविवकिश” 
नियत विपाक ( नियमपूधिक अवश्य फल देनेवाले ) और भनिंवा 
विपाक ( अनियमित फल देनेवाले) के भेद से दो प्र का है। 
तमेति | तब्र-उन दोनों अकार के कर्माशर्थों में से जो, दृष्टाला 
वेदमीयस्प नियवणिषाकस्य एवं-इसी जन्म में नियमपूवेक अंवईर्स 
फल देनेवाल् कर्माशय है, उसी की ही, अर्य॑ नियम।-यद एकमविकल 
नियम है, तु-और जो, अद्प्टलन्मवेदनीयस्पानियतविपाकस्त- 
अन्मास्तर में अनियमित रूप से फल देनेवालय कर्माशय दै। उसका मई 
एकमविकत्व नियम, न-नहीं है। इसमें हेतु पूछते हैं-#-इुस्मादिति। 
कस्मात्‌-किस कारण से जदृटनन्मवेदनीय अनियतविपार्क कर्माझय की 


भसांपा,छ. १३] पासअड्योगदशनप््‌ 5, ३२९ 


यो दादएज्रन्मवेदनीयोडनियतबिपाकस्तस्प त्रथी गति।--फ़्तस्य- 
विपाकस्य बिनाहझा:, प्रधानकर्मण्याधापगमन था, नियतविषाक- 
प्रधानकर्मेणाउमिम्रतस्य घा चिरमयस्थानमिति ) तप फ़नस्याधिप- 
फस्य नाशो यथा शुर्धकर्मोद्या दिदेव नाशः फ़ष्णस्य । 





एकमविकत्व नियम नहीं है! सहेतुक उत्तर देते हैं--य इति। 
हिनवयोंकि, य।+-जो, अधच्प्टमन्मबेदनीय/ अनियतविपाक!- 
अहृष्टजन्मवेदनीय अनियत विपाक फर्माशय है, तस्य-उसकी, त्रपी 
गति+-तीन गति हैं---कतस्पेति। प्रथम तो, कृत्तत्य अधिपाकस्प- 
किये हुए कर्मों के फल दिये विन्ना ही, विनाश३-नाश हो वा । प्रधानेति। 
पा-अथवा दूसरी गति-- प्रधानकमणि-किसी प्रधान कर्म में, 
आवापणमनसू-मिर जाना अथात्‌ किसी प्रधान कर्म के साथ मिल्क 
फल देना, स्वेतन्त्र नहीं। नियतैत्ति। चा-अयवा तीसरी गरेति+- 
नियतविपाकप्रधानकर्मणा-नियमपूर्वक्र अवश्य फल देनेवाले प्रधान 
कम द्वारा, अभिमृतस्प-भमिशत होकर (दब कर ), चिरमू-वहुतत 
कोड पर्यन्त, अवस्थानम्‌-अवश्थित ( बेठा ) रहना। इन तौनो गतियों 
में से प्रथमा का स्वरूप दिखाते हैं-- तब्रेति | तत्न-उन तीनों गतियों 
में; कृतस्प अभिपक्षस्प-किये हुए कर्मों के फल दिये विया ही, 
नाशा-माश, यथा-जैसे, शुक्लकर्मोंद्यात-शुक्त ( शुभ ) कर्मो के 
उदय होगे पर, क्ृष्णस्‍्य-कृप्ण ( अशुभ) कर्मों का, इंद्धेच-इसी 
जन्म में, नाश;-नाश द्ोना है। अर्थात्‌ जो पुरुष तप तथा वेदाध्ययन 
आदि शुम कर्मों का, अनुष्ठान करते हैं, उनके पापों का फल दिये 
ब्रिगा ही नाध्य दो जाता है-। शुकल-कर्मो से कृष्ण तथा शुक्छ-क्ृष्ण 
इन दोनों दु.सदेतुक कर्मो का नाश होता है। इस कथन में चुतिप्रमाण 


१३० विध्वतिव्याख्यायुतव्यासतमाप्येसहितय्‌ (वहा, पा. में. ११ 


यत्रिदपुक्तमें-प्रे दे द थे कर्मणी वेदितब्ये पापकस्यैको राशिः 
पुण्यक्ततोउपद्न्ति लद्च्छिस्व कर्माणिं खुकतानि कर्दुमिद ते का 
कषयो चेदयस्ते । प्रधानकर्मण्यावापेयमनम। | * 








ते है-- दे द्वे हेति । पापक्रस्य-पाषी पुरुषों के, वेदिनव्ये-भोगने 
योग्य जो, दे दे-कृष्ण तथा शुक्कक्ृष्ण रूपदुःखगनक दो अक्षर के 
कर्म हैं, उन दोनों को, पुण्यक्ृतर-तप तथा ,वेदादि स्वाध्याय - रूप 
शरुम कर्म जन्य जो, एको राशि।-एक शक्ल बर्गसमह है। वह अपदख्ि” 
नाश कर देता है, तबू-इसलिये, सुकृताति कर्माणि कहुंमू 8स- 
पप तथा स्वाध्याय आदि ख़ुकत कर्म ही करने की इच्छा कर, हैव- 
इसी मनुष्यशरीर में, ते-छुम्हारे करने योग्य, कर्म-कमीब्रष्ठन की 
विधान है, ' अथीव्‌ मजुष्यधरीर ही; कर्मशरीर है, अत्य देव, 

आदि शरीर कर्मशरीर, नहीं किन्तु 'मोग - शरीर हैं। 7इस बात के 

कबय;-ऋषि, महर्षि आदि विद्वान्‌ छोग, वेद यन्ते-उपदेश किए 

हैं। श्रुति का भाव यह है कि, अयोगी पुरुषों के-बुद्, कृष्ण, ता 

शुक्ककृष्ण उमयरूप ये तीन प्रकारः के 'कर्म हैं-।-उनमें शुक्ू कर हु 

का हेतु है और कृष्ण तथा शुक्लक्षष्ण ये दोनों दुःख के' हे ६ । 

उन तीनों में से जब्र झुवक कर्म -का उदय होता,है” तब कृष्ण वीं 

शुह्ककृप्ण इन दोनों कर्मों का. ज़रा हो जाता है अतः महत्व को 

चाहिये कि, शुभ कर्म द्वारा-उक्त-हुःखद्देतुक कर्मों का, नाश करे! 

- द्वितीया गरति का स्वरूप दिखाते हैं--अधानेति | अंहि्टनसा- 
चेदनीय' अतियत विपोके रूप 'कममा्शिय की द्वितीयां गति 
प्रधानकर्माणि-प्रधान कर्म ज्योविष्टोमादि में, आवपगेगनर्गू-र7 
हिसादिरूप कंगों का मिल कर फल देना है। भाव सह है कि; 


जूपट 


सा, पा.छ, १३]. प्रातझ्ठयोगदशनम्‌ ३३१ 


थप्रेदमुक्तम्‌--“स्पात्स्थल्पः संकरः सपरिद्वारः सप्रत्यवमर्पः 





मा नमूत जज्जी याग में हिंसारूप पशु-आरूम्मन जादि जो अज्कर्म है, 
उनके दो फल है-एक तो ज्योतिष्ठोम आदि प्रधान कमे के अन्नरूप से 
विधान होने से उनका (प्रधान का ) उपकार ( सहायता ) करना 
जौर दूसरा * मा हिंष्यात्‌ सर्वामूतानि ?? इस श्रुति से निपिद्ध होने से 
दुःख-रूप अनर्थ उत्तन्न करता है। उनमें मघान के के भद्ररूप से 
अनुप्तान होने से हिख्ादि कर्मों में अप्रधावता ही है। भतः प्रधान- 
निरपेक्ष होकर जतिश्ञीत्र ( प्रधान से प्रथम ) अपना अनर्थरूप फ 
नहीं दे सकते हैं; किन्तु जब तक प्रधान कर्म कु ने देवे तब तक 
उनकी सद्दायता करने के लिये बैठे रहते हैं। अतः प्रधान कर्म की 
सहायता करने के "लिये तथा अपना अनर्थ रूप क्रद,देने के ढिये 
बीजरूप से अवस्थित रहना, यही प्रधान कर्म में आवापगमन कहा 
जाता है और यही आवापगमन उक्त कर्माशय की द्वित्तीया गति कही 
जाती है । हर 

जब प्रधान - कम सस्‍्वगोदि फ़छ देने लगते है, तब हिंसादि 
अप्रघान कम भी प्रघान्‌ का उपकार करते हुए उसके साथ साथ 
अपना भी अनर्थ रूप फल देते हैं। इस बात को प्चशिखाचार्य की 
रक्ति से भाष्यकार सिद्ध करते ६-- यत्रेदमिति ! यत्र-यथोक्त 
विषय में, इृद्म--इस प्रकार, उक्तेमू-मदर्षि पखशिखाचार्य ने कहा है -- 


स्याटिति। यदि दिंसादि जन्य पाप से यागादि अपूबे (पुण्य) में, ख्प।-- 
थोडा भी, संकरं-मिय्रण, स्थात्‌-हों जाय तो बह, ,सपरिद्दार 

स्वद्प आयश्ित्त के द्वारा परिदार ( दूर ) कर-सकते दें; क्योंकि, चढ़ 
पाप ध्वरप है, अधिक नहीं। और यदि अगाद से आयश्वित ने किया 
जाय तो, सप्त्यवरमर्प१-पुण्य जन्म स्वगीदे अभिक सुख के साथ साथ 
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कुशल्स्य नापकर्षायाठम्‌)। कर्मात्‌। कुशल दि में बहन्यदस्ति 
यकायमाधयाप॑ गतः स्वर्गप्यपकर्पमल्प॑ करिष्यतीति ”। 
नियतधिपाकप्रधानवर्सणाउसिभृतस्थ वा चिरमवस्थानम्‌ । 





थोडा उक्त मिश्रित परापजन्य दुःख सी सहन करना पड़ेगा, परस्छु 
वह पुण्य के साथ मिश्रित पाप स्वत्य होने से, कुशलूस्य-अपिक 
पुण्य को, अपकर्पाय-नाश् करने में, अड न-समर्थ नहीं है। वादीं 
शका करते हैं--- कश्मांत-पुण्य को नाश करते में पाप समर्थ क्यों 
नहीं है ?। पुण्यवाले उत्तर देते है-- हि-इसमें कारण यह है कि 
गे-मेरा, अन्यद-पाप से अन्य, कुशलमू-दीक्षणीया से हेकर दक्षिण 
पर्यन्त पुण्य, बहु-बहुत, अस्ति-दै; यत्र-जिसमें, अयमू-यह पव 
समूह, आधार्प गतः-जावाप को प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ मिढ गया है 
और बह, स्वर्गेंडपि-स्वगे में भी, अल्पप््‌ू-थोडा, अपकर्षमु-ठु स 
समभेद, करिष्यति-करेगा अथीत्‌ दुख देगा | ! 

इस दक्ति से यह प्लिद्ध है कि, अहजन्मवेदनीय अनिवत 
विषाक पशु-दिसादि - जन्य अप्रधान कर्म का ज्योविष्टोमादि प्रधान 
कर्म में आवापगमन होता है. और बही उक्त कर्माशय की द्वितीया 
गति कही जाती है।... _ ः 

क्रमप्राप्त तृतीया गति,क्रा स्वरूप निर्देश करते हैं---निषतेति। 
अदृष्टजस्मवेदनीय , अनियताविपाक रूप कमाशिय की ठृवीण गति। 
जैसे - मियतविधाकप्रधानकमैणा-अवश्य फल देनेवाले बलवाव 
कर्मों से, अभिभृतस्य-तिरस्कत द्वोकर ( दब कर ) फछ दिये विंना 
ही, चिस्मू-बहुत काछ पर्यन्‍्त, अवस्थानघू-बीजरूप से पडा रहना 
है। अर्थात्‌ वस्यान्‌ पुण्य कर्मों के निरन्तर भोग होते रहने से फल 
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फथमिति। अर्एन्नन्मथेदनीयस्य तियतविपाकस्थैष कर्मणः 
समान मरणप्रभिव्यक्तिकारणएछुक्तमू, न त्वइश्जन्मयेदनी यल्‍्या- 
तियतलिपाकूस्य । 








देने का अवकाश, न मिलने ते पाप-कर्मों का वीज-रूप से पड़ा रदना 

पूव॑ बलवान्‌ पाप - कमों के निरन्‍्तर भोग होते रहने से फल देने का. 
अवकाश नमिलने से पुण्य - कर्मों का बीज - रूप से पड़ा रहना, 

प्रधान - कर्मों से अभिमूत द्ोकर चिरकारु पर्यन्त अवस्थान होना है। 

यहां प्रधान अछ्टी तथा अम्रबान अक्र है, ऐसा नहीं समझना चाहिये। 

किन्तु जिसको फल देने का अवकाश मिल गया हे वह प्रधान अर्थात्‌ 
चठवान्‌ और जिसको फछ देने का अवकाश न मिल है वह अप्रधान 

भर्थात्‌ दुपैल है, ऐसा समझना चाहिये। यही अद्ृटजन्मवेदनीय 

अनियतबिपाक रूप क्मशिय की तृतीया गति कही जाती है। 


प्रथम कहा गया है कि, मरण के पश्चात्‌ एक ही समय सब 
कमीश्षय अभिव्यक्त होते दे ओर अब कहते हैं कि, चिरकाल पर्यन्त 
अवत्थित रहते हैं ॥ अतः इस कथन में पूर्व -पर का विरोध प्रतीत 
होता है ] इस आशय से शंकाबादी पूछते दैं--फऋथमित्ति | इति- 
एक ही समय में कमीशयों को अभिव्यक्त होगा और चिरकाल तकें 
भवस्थित रहना, यह पंरर्ल्पर विरुद्ध दोनों बातें, कंयमू-कैंसे कद रहे 
हैं !। उत्तर देते हैं-अच्प्टेति | अच्प्टअन्मवेदनीयस्य-लेहजन्म- 
बेदनीय जो,' नियतणिपाकस्पैंत्र कमैण३-अवशय॑ फेछ देनेवाहे कर्म 
हैं उन्हों को, मप्तानम्‌ मरणम्‌ अमिव्यक्तिकारणम्‌ उक्तरु-समान 
मरण, अभिव्यक्ति का कारण प्रथम कंद्दा गया है और, अध्प्टजन्म- 
वेदनीयस्पामियठविपाकस्य ने तु-मदृष्टनन्मवेदनीय अनियतवि- 
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यत्वदएजन्मचेदनीय कर्मानियतथिपाक तमह्येदाबाप वा 
गच्छदभिभृत था चिरमप्युपासीत, यावत्समान कर्मामिव्यलर्क 
तिमित्तमस्य न विपाकाभिमुख करोती ति | तद्विपाकस्थैष देशकाल 
'निमित्तानवधारणादियं कमेगतिग्रिषा दुर्थिज्ञाना चेति। 





पाक जो कर्म हैं उनको नहीं कहा गया हैं | अतः नियत - विषर्क 
को अमिव्यक्ति का कारण जौर जनियत विपाक को लिए अवस्थान 
कहने से विरोध नहीं । इससे भिन्न फर्मों की जो दीन गति कही 
गईं हैं उनका निश्चय कराते हैं--यदिति । यत्तु-भौर भी तो, 
अहष्टअन्‍्मवैदनीयय अनियतविपार्क कर्म-अह््टजन्मवेदनीय अवियत- 
विपाक रूप कर हैं, तत-वे, पूर्वोक्त प्रकार ते कहां तो, नशेत्‌” 
नष्ट हो जति हैं, 4[-अथवा, आवाप॑ गच्छेत-आवाप् को प्रात होते 
है, बा-भथवा, अमिभृतम-बठ्यान्‌ कर्म से अमिमूव होकर, पि मं 
अपि उपासीत-बहुत फाल तक उपासना (कल देने के लिये विचार) 
करते हुए पड़े रहते है। इस पकार पढ़ा रहना भी उनका तमी वर्क 
होता है, यायतु-जब तक, उनके विरोधी बढवान्‌ कर्मों का,फढ ने 
भओोगा गया दो, जथवा, ममाने-कर्म-इेत कर्मी के समान फल दे 
बाला ,दूसस कोई, अस्य-इनका, अभिवअषऊ निमिततमू-अमिव्यः 
कक बलवान्‌ निमित्त कमे,विपा फ्रा मिमुखम्‌-फलमिमुख,व फरोतिंट 
नहीं करता दे और जब उक्त निमित्त मिल जाता,दै तय अगिव्य्त 
होकर फछ देने छगते हैं। परन्तु;-वदिति | तद्धिपाकश्थ-ईँ 
प्रकार के के के फल विषयक, देशकालनिमितानवधास्णाह एस: 
देश, काल तथा निमित का मिश्वूप न द्वोने से ही, इस कमैगति“ 
यह कर्मगति, वित्रा-पिचितर, च-तंथा, दुर्विक्ञाना-डुर्विशेव कही 
जाती है। अर्थीव ,भो ग-समाप्ति के पश्चात्‌ यथोक्त विशेधी कर्मों की 
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न चोस्सर्मस्थापयादातिवृत्तिरित्येकमविकः कर्मा शयो इनुजश्ञायत 
इति ॥ १३॥ 


अभाव कब होगा ? अथवा अन्‍य किसीकी सहायता कब प्राप्त होगी 
और फररामिमुख होकर ये कर्म किस समय फल देंगे, यह फौन कद 
सत्ता है! अथीत्‌ कोई नहीं। झत एवं श्रीमगवान्‌ ने श्रीमद्भगवई- 
गीता में कहा है कि-/ को गहगा यतिः 2 अथोव्‌ कर्म की 
गति गहन है । 

उंत्पग-रूप सामान्य कर्मों के अपवादरूप विशेष कर्मों से निवृत्त 
ही क्यों नहीं मानी जाय ! ऐसी शक्ता होने पर माप्यकार कहते हैं-- 
न चेति। उत्सगेए्प-सामान्व कर्मों के, अपवादात्‌-अपवाद (बाघ) 
से, निहत्तिः न च-विदृत्ति नहीं होती है, क्योंकि, उक्त वुकि से 
विरश्थिति के बाद उनका अवश्य फल देना सिद्ध हो घुका है। 
उपहार करते हैं--३8तीति। इति-इस प्रकार, एकमविकः कर्मा- 
शय३ एकमविक्त कमोशय, अनुजात+-व्यास्यात हुआ। 

भाव यह है कि, दृष्टअन्मवेदनीय तथा अहृष्टजन्मवेदनीय के 
मेद से दो प्रकार का कर्माशय है। इसी प्रकार नियलविपाक तथा 
अनियतविपाक के भेद से फछ भी दो प्रकार का है। उसमें दृष्ट- 
अम्मबेदभीय जो कर्माशय हैं. वे निवतविषाक ही है, अनियतविषाक 
भहीं। भरते वे ही एकगयिक हैं, और जो अहप्टजन्मबेदनीय 
कमशिय हैं, वे वियतविपाक तथा अनियतविपार्क के भेद से दो 
प्रकार के है. | उनमें जो अदृप्टलन्मबेद्नीय नियंतविशक कर्माशय 
है, वे उक्त अभिव्यक्ति के कारण है, चिरत्पिति के हेतु गहीं। और 
अदृष्जम्मवैदनीय भनियतविषाकस्य कमझिय हैं, उनकी पूर्वोकत 
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ते हादपरितापफलाः प्रण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४॥ 
प्रकार से नाश, आवापगमन तथा चिर॒अवस्थावरूप तीन गति कही 
गई हैं। अतः सभी कम एकमविक नहीं हैं, यह निप्का दे | 





वेदान्त के अन्धों में मिस एकमविक वाद का ख़ण्डन पाया 
जाता है वही यह एकमविक बाद है, ऐसा अम नहीं करना चाहिने; 
किन्तु उससे बहुत विलक्षण यह योगीजन - मान्य एकमव्िक वाद 
है। क्योंकि, उस एकमविक वाद का यह सिद्धान्त है कि--९क ही 
भव में एक अथवा असंख्य झरीर धारण करके सरल कर्मों के फेे 
भोग लेने से कर्म के अमाव से जन्माभाव रूप मोक्ष सिद्ध हो जाता 
है, तो उपके लिये कष्ट-साध्य ज्ञान संपादन करने की फोई आवेर 
इयकता नहीं । इस एकभविक वाद को विश्येप घ्वरूप से देखना 
हो तो हिंदी माषाभाषियों को स्वामी श्रीनिख्चलदासबीक्ृत (विचार 
सागर ! के ब्वित्तीम तरंग को देखना चाहिये | झन्थ बढने के भय 
उसका स्वरूप यहां नहीं दिखाया गया है. इति॥ ११॥ 


इस प्रकार छ्ेशमूछक कर्म तथा कर्ममूलक जन्म, जाए, भोग 
रूप तीनों विषाक कहे गये । अब उक्त तीनों विषाक किस के मेंछ 
हैं कि, जिसके छिये,ये हेय हैं। इस शेक्रा का उत्तर विपाकों के फर 
कंथन करते हुए सूतकार करते दें-- ते हादपरितापफठाः पुरआा: 
पुष्यहेतुस्वादिति। ते-वे जन्म, आयु, मोगरूप विपाक, पुण्यापुण्यहैह 
लात-धर्माघमे रूप हेलुझूठक होने से, ह्वादप्ररितापफलाः-होंएे 
(सुख) तथा परिताप ( दुःख ) रूप फल देनेवाले हैं। अथोव्‌ शुभ 
कर्म से जो जन्मावि प्राप्त होते हैं वे खुल रूप फल देनेवाले हें भौर 


सा. पा. स. ९१०] पातज्लयोगदर्शनम्‌ ३३७ 


से जन्मायुर्भोगाः पुण्यद्देतुकाः छुखफ़छा अपुण्यहेतुका दुःख- 
फला इति यथा चेद दुःखं भतिकूछात्मकमेय विपयसुखक्रालेडपि 
दुःखमस्त्येब भ्तिकूलात्मक योगिनः॥ १४ ॥। 





। ०० बीलिल, मर >] 


अशुभ कर्म से जो जन्मादि प्राप्त होते हैं वे दुःख-रूप फल देंनेवाले हैं| 
इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं- ते जन्मे ति । ते जन्मायु्भों गाई-- 
पे जन्म, आयु तथा भोग जो, पुण्यहेतुका+-परण्यहेतुक अर्थात्‌ शुभ कर्म 
जन्य हैं वे, सुख्लफ़लाः-धुख रूप फल देंनेवाले है और जो, अपुण्य- 
हैतुझः-अपुण्यहेतुक अर्थात्‌ जझुम कर्म जन्य हैं वे, दृःखफ़ला।- 
दुःख रूप फल देनेवाले हैं, इवि-इस प्रकार सूत्राथ निप्पन्न हुआ। 
शंका होती है कि, अपुण्पहेतु ऊ परितापकरूक नो जाति, आयु, 
भोग हैं थे प्रतिकूलवेद्नीय होने से भछे देय हों; परन्तु पुण्यदेतुक 
उखफलक जो जाति, आयु, भोग है बे अनुकूलवेदनीय होने से हेय 
कैसे ? इनकी प्रत्येक जात्मा में जनुभूत जो अनुकूछता है. यह सहसों 
अनुमान तथा आगम के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती है । शहद 
तथ। परिताप ये दोनों परस्पर अविनाभूत भी नहीं हैं कि, जिसके 
लिये ल्हाद के ग्रहण करने से अवर्गनीय होने के कारण परिताप भी 
गृह्दीत हो जाने से ये जन्मादि तीनों रहादफलक भी हैय हो सकते । 
क्योकि, ये दोनों ( र्हाद और परिताप ) मिन्न हेतुक तथा भिन्न 
स्वरूपवाऊे होने से परस्पर निरपेक्ष है। अतः रहदफढक जाति, जायु, 
भोग हेय कैसे १ | इसका उत्तर साष्यकार देते हैं--यथेति | यथा च- 
जैसे, इृदू दे प्रतिकृलात्मकप्‌-यह अशुभ कर्म - जन्‍्य दुःख प्रति- 
कूलात्मक है, एवम्‌-पैसे ही, विपयश्ुखकालेडपि-झुभ कर्म - जन्य 
विपय - छुख के भोग - काल में भी, योगिनः-योगियों को, प्रति- 
कलात्मक दुःखमू-प्रतिकूछात्मक दुःख, अस्त्येत्र-विद्यमान द्वी है । 
अर्थात्‌ विषय - सुख के भोग - काल में मी योगियों को सूक्ष्म दुःख का 


३३८. विवृत्तिब्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम [ ता. पा, ६. १५ 


कर्थ तदुपपधतते- हे 
परिणामतापसंस्कारदुःखे ग्रेणब्यातिविरोधाय 
दुःखमेव सर्च विवेकिनः ॥ १५॥ 





अनुसन्धान विद्यमान ही रृता है। जतः रह्वादूफलक मी जन, ऑ 
भोग हेय ही हैं, यह सिद्ध हुआ। 'योगिनः !! शब्द का प्रयोग करे 
भाष्यकार ने यह दिखाया है कि, ढुःखसागर में मम मूह - पुकयों को मी 
सुखभोग - काल में सूक्ष्म दुःख विध्मान तो रहता ही है। परन्‍्ु उन 
उसकी प्रतीति नहीं होती है और योगियों को उप्तकी अतीत होती हैं 

यद्यपि जन्म तथा आयुष सुख-दुःख ( रह्वद-परिताप) से पूप हींग 
से इन्हीं दोनों का फल सुख-दुःस है, ऐसा कहना उचित है जोर भोग की 
फल सुख-दुःख है, ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि, छुख-दुःस सा" 
त्कार का नाम भोग है और वह सुख-दुःख के पश्चात्‌ उत्तव होता है। 
पश्चात्‌ उसन्न होनेवाला कारण नहीं कहा जाता है, किन्त॒ कारये वियत 
पूर्वव्ृत्ति कारण कह्दा जाता है। अतः र्द्माद-परिताप रूप सुख-दुःखभाग 
का फल है, यह कहना उचित नहीं। तथापि सुख दुःख साक्षात्कार ख्् 
मोग का सुख-दुःख विषय होने ते मोग का कर सुख-दुःख कहा गया हैं। 
मुख-दुःख साक्षात्कार रूप भोग से सुख-दुःख उल्नन्न होता है, इस 
अभिप्राय से नहीं कहा गया है । इति ॥ १५ ॥ 

यथपि बिपयी पुरुष विपयखुख - मोग - काछ में हुःख को पृत्तिः 
कूछ रुप से नहीं जानते हैं, तथापि योगी छुुप उस्तकों जानते ६ । 
इस पूर्वोक्त बात का प्रक्षपूर्वक उपपादन करने के लिये भाष्यकर पते 
अवतरणिका रचते हैं-- ऋधमिति। तत्‌-विषय्सुस भोगशर में योगी 
पुरुष सुख के साथ दुःख का भी अनुसन्धान करते हैं, यद बात जा है 
गई है यह, ऋथम्‌-किस युक्ति द्वारा, उपपथते-उपपत्र होती है! 
ऐसा प्रश्न होने पर उत्तका उत्तर सूत्रकार स्वयं देते दैं-- परिणाम 
तापसंस्कारदु-खर्गुगशचिविरोधाब दुःखमेव सर्व विवेकिन ट््ति। 


शा. पा.छ्र. १५] पाठ्ललयोगदर्शनम्‌ ३३९ 


सर्वस्याय रागानुविद्धँश्षेतनाचेतनसाधनाधीन: छुखानुभव इति 
तत्रास्ति रागज्ञः कर्माशय: 





परिणाप्तापसंस्का रू।खेः-परिणाम - जन्य दुःख, ताप - जन्य दुःख 
तेथ संस्कार - जन्य दुःख से विषयसुस्र मिश्रित होने से 
च-आर, गुणशत्तिविरोपातू-गुण - निए स्वाभाविक चश्चठता से सदा 
ही सात्विक सुखाकार वृत्ति ( विषयछुख ) को अन्य विरोधी धृतियों 
से संमिल्ित होने से, पिय्येक्रिन/-विवेक शान युक्त योगियों की दृष्टि 

) पर्नेम्र-प्रकृति तथा तत्कार्य विषय छुख भादि सब, दुःखमेत्-दुःख 
रूप ही है । परिणामदुःख, तापदुःख तथा संरकारदुःख से मिश्रित 
होने से विपयलुख दुःख रूप ही है, यह सूतद्वारा कहा गया। उनमें 
प्रथम परिणामदु!ख का विवरण भाप्यकार करते ६--सर्वेस्पेति । 
सर्वेस्प-सर्व प्राणियों को, अयम-यह जो, चेतनावेतनसाथना- 
घीना-ख्री - पुत्रादि चेतन तथा गृहक्षेत्रादि अचेतन रूप साधन के 
अधीन, सुखानु मवः-विपयसुख का अनुगव होता हैं वह, शागानु- 
विद्व-राग-रूप छ्लेश से युक्त दी होता है, इति-अतः, तत्र-बहां, 
शंगज-रागरूप केश जन्य, फर्माशय:-पाप, अस्ति-है। अर्थात्‌ 
यह कभी मी संभव नहीं कि, यह विपय इस पुरुष को सुसप्रद तो 
है, परन्तु इसमें इसको राग नहीं है; किन्तु यही नियम दे कि 
जिस विपय से पुरुष को सुख द्वोता है उसमें उसको राग अवश्य द्वोता 
हैं | अतः सब विषयश्ुद्ध का जनुभव रागरूप छेश से युक्त ह और 

जिंस राग से युक्त वद सुसानुमव है बद राग राजस द्ोने से सुख के 

साधन पुण्यापुण्य में मदर अवश्य करावेगा। अतः सुखामुमव पुण्या- 

पुण्य कर्माशय का देखु दे । इस पकार राग-अन्य विषययुस्त पाप का 

जगक होने से और पाप दुःख पा जनक दोने से विपधमुस परिणाम 

मे हुःप्ररू द्दी है, यदें मिद्द हुमा। 


३४० विघवतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसतहितम्‌ [ ता. पा छू. १५ 


तथा च छेष्टि दुःखसाधनानि मुश्यति चेति व मोहऊतोउप्यस्ति 
कर्माशयः । तथा चोक्तम । नाजुपहत्य भृतान्युपभोगः संभवतीति 
द्विसाकृतोप्यस्ति झारीरः कर्माइय इति! 





विपयसुख में राग - जन्य पुण्यापृुण्य प्रतिपादन करने के उपरान्त 
जब द्वेप-जन्य अपुण्य ( पाप) का प्रतिपादन करते हँं--वथाचेति। 
तथाच-वैंसे ही सुखानुभव काल में, दुःखमावनानि-दुःख साधवों 
के प्रति, द्वेण्टि-ह्ेप करता है, अर्थाव कोध से हिंसादि कर्म करके 
पाप करता है, च-और, दुःख साधनों के परिहार करने में जब्र पुरुष 
असमर्थ द्वोता है तब, मुह्य ति-मोद को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ कर्त- 
व्याकर्तव्य विवेक शून्य होकर पाप करता है, इति-अतः, देपमोह 
कतो5 पि-छ्वेप तथा मोह जन्य भी, कर्माशयः-पाप, अस्ति-है | 
भाष्यकार कहते हैं--तथा चोक्तमिति। रागकाल में द्वेष मोह रहते 
है, यह बात जैसे यहां कही गई है, [तथाच-वैसे ही (पूर्व भी इपी 
पाद के चतुर्थ सूत्र पर विच्छिन्न छेशों के उपपादन के समय, उक्तपूः 
कही गई है । 

इस मकार मन काणी-प्रद्ृत्ति-जन्य पुण्यपाप को दिखाकर अब 
शरीर प्रवृत्ति-जन्य पुण्यपाप को दिखाते हैं--नान्िति | भूवानि 
अलुपहस्य-प्राणियों की हिंसा किये विना, उपमोगः न सँमेबरति- 
उपभोग प्राप्त दोना संभव नहीं, इति-अतः, हिंसाहृवः अपि- 
हिंसाजन्य भी, शारीरः कर्माशयः-कांयरिक पराप-रूप कमशिय, 
अस्ति-है । इसी प्रकार भगवान्‌ मनु ने भी कहा है-- 


पथ्व सना ग्रहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः | 
कण्डनी चोदकुम्मश्व बध्यते यास्तु वाइयन ॥ मनुण्भ ३-६८ 


सा. पा, छ. १५]. पातंअलयोगद्शन्त ३७१ 


विपयसुखश्ाविधेस्युक्तम्‌ । 





* देना नाम पशुवधस्थान का है ) अर्थात्‌ चुब्लो-बूल्हा, पेपणी- 
पक्की, उपस्कर-आझाड़ू, कण्डनी-उछ्ख़ठ मूधल, उदकुम्म-पानी का 
पड़ा; थे पांच गृहत्थ के पशुवध स्थाप्त के समान हिंसाजन्य पाप के 
स्थान है, जो अपने कार्य में लगाकर प्राप स्तर बद्ध कर दंत हू । 


इस प्रकार सुखानुभव काह में राग, द्वेष, मोह तभा हिंसादि की 
विद्यमानता से अग्रिम अवश्यंभावी जो पापजन्य दुःख वही परिणाम- 
दुःख कहा जाता है। 


शंका होती है कि, सब्वे अनुभव सिद्ध विपय सुख को दु.ख 
जान कर अपलाप करना योगियों को उचित कैसे !। इसका उत्तर 
आष्यकार देते हैं--.. विपयेति | विषयसुखश्व-विपययुख, अविधा- 
अविदया है, इृत्ि-यह बात उक्तम-* अनित्याशुचिदु.खानात्मछु 
नित्यगुचिय्ुखात्मस्यातिराविधा ” यो. सू, २-५ इस सूत्र पर 
कही गई है। 

भाव यह दे कि, यद्यपि सर्वानुमूत विपयशुख को दुःख जान 
फर अपला|प करना योगियों का उचित नहीं प्रतीत होता हैं, तथापि 
ताकालिक तथा अविचारित  रमणीय एवं परिणाम में दुःखसूप 
विपयमुख में विवेज़ी योगियों का आदर न द्वोने से वे उप्तको दु-स 
रूप ही मानते हैं। जेसे मधुविष - मिश्रित भौजन में तात्कानिक 


मुख स्वीनुभव सिद्ध द्वोने पर भी विदेकी पुरुष परिणाम में मरणरूप 
चुख जान कर उत्त भोजन फा त्याग करत दू। बस दी विवेकी 


योगी पुरुष मी विषय में तात्काठिक सुख सर्यानुमय लिद्ध होने पर भी 


३४२ विद्वृतिव्याख्यायुनव्यासभाप्यसद्वितम्‌ [ सा- पा, 8, १५ 


या भोगेष्विन्द्रियाणां ठुरमेरुपश्ान्तिस्तत्छुखम । या छोल्पादनु- - 
पश्चान्तिस्त दुःसम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाम्यासेन वैतृष्पय कर्दु शावयर। 





उक्त मकार से परिणाम में जन्म - मरण रूप दुःख जान करे उप् 
विपयसुखभोग का त्याग करते हैं। इसी बात को ओ्रीमगवान्‌ ने भी 
कहा है-- 

'बिपयेन्द्रियसंयोगादूयत्तदग्रे डग्ुतोपमस्‌ । 

परिणामे घिपमिय तत्छुखं राजसं स्सतम १ भ. गी, १८-३९ 

अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय के संयोग से तात्कालिक अमृत समान जो सु 
प्रतीत होता है, वह राजस सुख परिणाम में विप के समान डु.स की 
हेतु कहा गया है। अतः जो सुख परिणाम में दुःख का हेतु है वह 
सुख नहीं किन्तु सुखाभास दुःख रूप ही है। 

माप्यकार शक्ल उठाते हैं-या भोगेष्विति। बाजी 

भोगेषु-मोर्गों में, इन्द्रियाणामू-इन्द्रियों की, हृप्तेः-ठृप्ति होते ऐे 
उपशान्ति+-भोगतृष्णा की शान्ति होती है, ततू-चढ, सुखप्र-्यतत 
कहा जाता है और, या-जो, लौब्पात्‌-चाश्वल्य प्रयुक्त दृप्ि के 
अमाव से, अलुपकश्ान्तिः-मोग - तृष्णा की झाम्ति को जम 
होता है, तत-वह, दुःखम्‌-दुःख कहा जाता है। इस मकार छुलेः 
दुःख की व्याख्या करने से, भोग - विषयक जो तृष्णा वही महा 
हुःख और विषयभोग द्वार उस तृष्णा की शान्ति करना वही महा 
सुख प्रतीत होग्न है, सो शान्ति दुःखजनक तो है नहीं, किर विर्षयः 
सुख परिणाम में दुःख रूप कैसे ? उक्त शद्ला का परिहार करते हं-- 
न्वेति । भोगास्यासेन-वारंबार भोग से मी, इन्द्रियाणाम्‌-इस्तिंगो 
को, वैतृप्ण्यस्‌ करतुमू-तृष्णा रहित करना, नच शक्यपु-शक्स ने ही 


सा, पा.छ, १५]... परातझलगोगद्शनम््‌ ३४३ 


यतो भोगाभ्याप्तमन्रु विवर्धन्ते रागाः कौझलानि चेन्द्रियाणामिति । 
तस्म्रादनुपायः सुखरूय भोगाम्याल इति । 





है। इसमें हेतु देज्े हैं--यत इति । यत३-बर्योकि, मोगास्पासम्‌ 
अनु-सतत भोग भोगने के पश्चात्‌ भी प्रत्युत, रागा;-रंग, च- 
हि प 
और, इन्द्रियाणाप्‌ कौशलानि-इन्द्रियों की कुशछतायें, जिवर्धन्ते- 
अधिक बढती हैं। तस्मादिति। तस्मात्‌-इससे, भोगाम्याप्रः- 
भोग का अभ्यास, सुखत्प-सुल् का, अनुपाया-उपाय नहीं हैं, 
इति- बह लिद्ध हुआ। 

भाव यह है कि, यदि भोग से इस्त्रियों की ठृष्णा की शान्ति 
होती तो विषय्ुख में दुःख देखना अनुचित कहा जाता सो तो 
शान्ति होती नहीं हैं। प्रत्युत तृष्णा अधिक बढती ही जाती है । 
अतः विषयपुद्ध में दुःख देखना उचित ही है, क्योंकि, तृप्णा ही 
तो दुःख का सूछ है । यही बात महाभारत में भी कही गई है -- 

न ज्ञातु कामः कामानामुपभोगन झास्यति । - 

3. दैविपा झृष्णवर्ल्मेय भूय परवाभिवर्धते ॥ भा. आदि-८५०१२ 
जैसे अप्ति में घृत डालनेसे शान्त न होकर प्रह्युत वह अधिक प्रदीकष 
होती है । वैसे ही कामी पुरुषों की कामना विपयमोग से शास्त न 
होकर प्रत्युत अधिक म्रदीह होती है। बढ छोक ममुसशति के द्वितीय 
अध्याय में भी आता है। 

यही बात विप्णुपरराण में ययाति ने कही है-- ., 

यत्पुयिव्यां ग्रीडियय्य द्विरण्य पद्माचः खियः । 
पकल्यायि न पर्यात॑ तदित्यतिदृष त्यजेत ॥ 

सथीत्‌ एथिवी पर जितने मोहि, यव आदि अन्न, कटक-कुण्डड आदि 
दिरिण्प-यूषण, मो-अश्व आदि एस तथा सखी आदि सुखसाबक विषय 


३४४ विद्वतिव्याख्यायुतत्यासभाष्यस्हितस्‌ [-सा- पा, 8५ १४ 


३ «सं, पल्वयं॑ बुश्चिकविषमीत इवाशीविपेण दष्टो यः खुखार्थी : 
विपयान॒वासितों मद्गति दुः्खपड्ढे निमझ इति। एपा परिणामढु/ख्ता 
नाम प्रतिकूला सुखाबस्था यामपि योगिनमेव छिक्षाति | 





पदार्थ हैं, वे सब के सब मिल कर एक पुरुष को भी पर्याप्त नहीं हैं! 
अर्थात्‌ संसार के सभी विषय पदार्थ मिलने पर भी ,पप की भोग 
तृष्णा शान्त होना असंभव है। अतः अतितृष्णा का त्याग ही करना 
उचित है । अत एवं भोगाभ्यास तृप्णा द्वारा दुःख के हैत होने सें 
योगिजन विषय सुख को दुःख रूप दी देखते है । 

उक्त विषय को दृष्टास्त द्वारा भाष्यक्ार ,सपष्ट करते हैं-“स 
खल्थिति | यः विपयानुबासितः सुखार्थी-जो रुप विषय - वासना 
से युक्त हुआ विषय भोग से छुख चाहता है, मा ख अम्मू-वई 
निश्चय ही, वृश्चिकविपभीतः आशी विपेण दृष्ट इव-बंश्विक वि से 
डरनेवाल्य सप - दृष्ट ( काटा हुआ ) पुरुष के समान, महत्ति दुश्ख- 
पड्ढेः निमम्-महान्‌ दुःख रूप पक्क में निमझ हो जाता है। अर्थात्‌ 
जैसे कोई पुरुष विच्छू के विष से डरनेवाठा हो और विपधर सर्प के 
कांय्ने से महान्‌ दुःख रूप पह् में फंसकर विशेष दुःखी होता है। पर 
ही कामादि छुद्र दुःख रूप इंश्विक - विप से डरनेवाला पुरुष भीखी 
पुत्रादि रूप विषधर सर्प के काटने से जन्म - मरण आदि मद्दान दुःख 
रूप पह् में फंसकर विशेष दुःखी हो जाता है, इति-अतः विषयः 
सुख दुःख रूप है, यह सिद्ध हुआ । 

परिणाम-दुःख निरूपण का उपसंहार करते ह-- एपेति। 
परिणामद्‌शबता नाम-यह पूर्वोक्त परिणामदुःखता ही. सुखाबस्था 
यामदरि- विषयमुख के जनुमवकाल में भी, प्रतिकरता-मरतिकूल हीती 
हुई, योगिनमेश-योगियों को ही, छिन्नाति-ड्ेश देवी है। क्योंकि, 


एपा 


सा.पा. छू. १५]. पासक्षत्योगद्शनम्म्‌ ५ 


अथ का तापदु"खता । सर्वस्य हक्लेपानु पिदश्रेतताचेतनसाधना 
घीनस्तापानुभव इति । तन्नास्ति ठेषज्ञ कर्माशय । है 


4 





विपयसुस्त के भोग काल में मी योगी पुरुषों को इस प्रकार का विवेक 
तो रहता ही है कि, इस सुख के पश्चात्‌ दु ख अवश्य ही होगा, 
इच्ादि | 


परिणामदु ख़ता का स्वरूप - निरूपण करने के उपरान्त अब 
तापदु ख़ता का स्वरूप निरूपण करने के छिये भाष्यकार प्रश्न 
उठाते हैं-- अथेति । अथ-परिणामदु खा निरूपण के अनन्तर, 
तापदु।खत्ता-तापदु ख़ता का स्वरूप, का-वया है * उत्तर देंते हें--- 
मबस्थेति। स्मेस्य-सबको, द्वेपानुविद्ध+-ट्वेप - युक्त, चेतनायेत्न 
साधनापीन।-चेतन तथा अचेततन (जड़) रूप साथन के अधीन, 
तापानुभय।-तापदु ख़ता का अनुभव प्रसिद्ध ही है, भत परिणाम- 
दु खता के समान ही तापदु खता भी होने से इसके स्वरूप निर्बंचन 
फरने की विशेष आवश्यकता नहीं । अर्थात्‌ विषयसुख के अनुभव 
काल में सुख के साधन की न्यूमता से चित्त में जो एक प्रकार का 
परिताप होता हैं, वह तापदुःख कहा जाता है, जो प्राय परिणाम 
दुख के समान ही है और सर्वजन असिद्ध है। अत इसको विशेष 
रूप से निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है। तापदु खता में 
परिणामद खता की समानता को ही दिखाते हैं-- तग्रेति। तब 
उस तापदु खता में, ठेपना-द्वेप - जन्‍्य, >हर्मदियः-वुण्यापुण्य रूप 
कर्माशय, अस्ति-दै। अर्थात्‌ जेसे परिणामदु खूता में रागजन्य 
फर्माशय है। वैसे टी तापदु सता में भी द्वेप - जन्य कमाश्नय हूँ। 

॥ 2०8 


३४६ विद्वतिव्याख्यायुतव्याप्तमाप्यमहितम्‌ (सा, पा. मे. (५ 


सुखसाधनानि च॒ प्रार्थयमानः फायेन वाचा मनसा च परि- 
स्पन्द्ते ॥। ततः परमगक्वात्युपडन्ति चेति परान्ुग्रहपीडाभ्यां धर्मा- 
धर्मावुपचिनोति । * स कर्माशयो छोमानन्‍्मोहाच भवतीत्येषा 
तापदुःखतोच्यते । 55 





क्योंकि, सुखेति। सुखताधनानि च प्राथेयम्रानः-खुख - साधनों की 
प्राथेना करता हुआ प्राणी, कायेन वाचा मनसा च-शरीर, वाणी 
तथा मन से, परिस्पन्दते-चेश करता है, ततः-उसके पश्चात्‌, 
परम्‌-दूसरे पर, अनुगृह्मा ति-अनुअद्द करता है, च-और, उपदन्ति: 

मारता भी है, इति-इस प्रकार, अलुग्रहपीडाम्पामू-अनुम्ह जी 

पीडा के द्वारा, धर्माधमों-धम और अधर्म को, उपचिनोति“ 

संपादन करता है, च-और, सः-वह, कर्माशय:-घर्, अधर्ग रू 

कर्माशय, लोभास्पोद्दाच-छोम तथा मोह से, भव्रति-होता! है। 


तापदुःखता निरूपण का उपसंहार करते हैं--इतीति। 8तिं“ 
अतः, एपा-यह, तापढुख़ता-तापदुःखता, उच्चते-कही जाती है। 
अर्थात्‌ सुख के उपभोग का में जो उक्त द्वेप जनित चित्त में क्षोम 
रूप दुःख तथा द्वेप, छोम मोहादिजन्य जो घर्माधर्मद्वारा मांवी दुःख 
की संभावना से परिताप यह तापदुःखता कही जाती हैं। यद्यपि ताप 
डु/खता परिणामदुःखता के समान होने से एकसी ,प्रतीत होती है, 
तथापि परिणामदु:खता का परिज्ञान केवल योगी को दी होता है, 
भोगी को नहीं, और तापदुःख़ता का परिज्ञान भोगी को भी भोग 
काछ में हो जाता हैं; डा भेद है। 
तापदु$खता 'के स्वरूप निरूपण करने के उपरान्त अब सेस्‍्काए- 
ख़ता के स्वरूप निरूपण करने के लिये भाष्यक्ार प्रश्न उर्ठोर्ि 
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का पुनः संस्कार दुःखता । सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दु.खा- 
चुप्रवादपि दुःखसंस्काराशय इति। एवं कर्मम्थरों विपाकेनानुमृयपाने 
छुखे दुःखे था पुनः कर्माशयप्रचय इति।..* 





है--केति । पुन/-और, संस्कारदु:खता-संस्कारदु!खता का खरूस 
फा-वया है उत्तर देंते है-सुखे ति। सुखानु भवाव-सुख के अनुभव 
से. सुखसंस्काराशय३-सुख - संस्कार रूप बापना ओर, दुःखालु- 
भेबादपि-दुःख के अनुभव से मी, दुःखसेस्काराश्ष यः-दुःख - संस्कार 
रूप वासना, इति-इस प्रकार अनुभव से संत्कार और तंत्कार से अनुभव 
चक्र सदा चला करता हैं। एवम-इस प्रकार जो, कमेम्यः-कर्मों से, 
चिपक्रेज्लुभूयमाने-सुख - दुःख अनुमृत होने पर, सुद्धे दुःखे बा- 
पुख् अथवा दुःख में, पुन+-बारंबर, कर्माशयप्रचय;-कर् - वासना 
पमूह उत्पन्न होता रहता है, हृति-यह ( समूह ) संस्कार-हुःखता 
पट्टा जाता है | अर्थात्‌ सुख - दुःख अनुभव से सुख - दुःख-सेसकार, 
पुख-दु.ख-सेस्कार से सुख-दुःख-स्मृति, सुख-द्ुःख-स्मृति से सुख- 
दुःख में राग, सुख - दुःख विषयक राग से झुख - दु/ख के हिये 
पूर्वोक्त कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टा द्वारा शुभाशुम कर्मों में 
प्रवृत्ति, झुभाशुम कर्मों में प्रति होने पर पुण्यापुण्य क्री उस्ाति, 
पृष्यापुष्य से जन्म, और जन्म से फिर मुख -दु ख का अनुभव, 
सुख - दुःख के अनुमव से सुख - दुःख के संस्कार, सुख - दुष्स के 
संस्कार से सुख-दुःख की स्ट्ृति, सुस-दुःख की स्मृति से सुस-दुः्ख 
मेँ राग, सुस-दु/ख विषयक राग से मुख-ढुःख के लिये उक्त शारीरिक 
आदि चेष्ठाद्वाता शुभाशुभ कर्मों में मद्ति, शुभाशुभ कर्मी में प्रद्धति 
दोने पर पुण्यापुण्य की उत्तत्ति, पृष्यापृष्व क्ी उलहि से सनम और 
जन्म से किर सु्-दुश्स का जबुमय और अजुभय से पैसकारयामना, 


३४८ विव्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [सा पी छू. ?* 


प्वमिदमनादि दुःखत्नोतो विश्रर्ूत योगिनम्रेब प्रतिकृलात्मक 
त्वसुद्देजयति कस्मात अक्षिपात्रकदपो दि विद्वानिति। यथोर्णातन्तु- 
रक्षिपात्रे न्‍्यस्तः स्पर्शन दुःखयति न चास्येषु गान्रावयवेजु । एव 
तानि छुःखान्यक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव छ्िश्नन्ति नेतरे प्रतिपारत। 





इस प्रकार सुखदु ख अनुभव जन्य जो संस्कार वह (संछ्कार) इसे 
जनक होने से संस्कार-दुःखता कहा जाता है। 
वह इस प्रकार दुःख्बोत प्रसृत होता हुआ योगियों को ही कैश 
देता है, भोगियों को नहीं, इस बात को कहते हैं-एवमिति एवम्‌ 
इस प्रकार, इदम-यह, अनादिदुःखखस्रोतः-अनादि-कांछ को दुःख 
प्रवाह, विश्रछ्धतम-विस्तीण; होता हुआ, योग्रिनमेब-योगियों की 
ही, भ्रतिक्रूलत्वात--अ्रतिकूल होने से, उद्देजय॑ति-उद्वेंग करता है, 
भोगियों को नहीं। कस्मादिति। कस्माव-यह अनादि दुःसप्रवाई 
केवर योगियो को ही क्लेशमद क्यों है, अन्य को क्यें नहीं !। रहे: 
छुक उच्र देते हैं--अक्षिपात्रकरपों द्वि विद्या निति । द्वि-क्योंकि) 
अध्तिपात्रकर्पो विद्यानू-नेत्र - गोलक तुल्य अतिसूक्षम विद्वान (योगि' 
जन ) दवोते हँ, इति-इस कारण से इन्हीं को केश देते हैं । इस १९ 
इृश्टान्त देते हं-यथेति। यथा-जैसे, उर्गातन्तु+-अतिसूक्ष्म भी उर्णी- 
तन्तु (ऊनका सूत ), अक्षिपात्रे-नेंत्र - गोलक में, न्‍्यस्त;-पडा हु) 
स्पशन-स्परश मात्र से, दुःखयति-दुःख देता है, अस्येपु गाबावयवेष 
न च-शरीर के अन्य हस्त, पाद आदि अवय्वों में पडने पर, दु।खे 
नहीं देता है, एवम्‌-वैसे ही, एसानि दुःखानि-ययोक्त ये तीन 
प्रकार के दुःख स्वत हुआ, अक्षिवान्रकल्पसू-नेत्र-गोलक के समान 
अतिदृददम, योगिनमेब-योगियों को ही विषय-मोग काल में, दिस 
न्वि-केश देंते दें, न इतरम्‌ प्रतिपत्तारम्‌-अन्य भोगी रूप प्रतिपणा 
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इतर तु स्वकमपहत दुःखशुपाचमुपात्त त्यज्नग्तं त्थक्ते त्यक्ष- 
मुगदद नमनादिवासनाविधिघया वित्तवृत्य समन्‍्ततोउतु विद्‌मि- 
पाविद्यया हातव्य प्वाहंक्राग्मम्रकारानुपातिन जाते जात॑ धाह्या- 
ध्यात्तिकोभयनिमितासिवर्थाणसनाया अमुछयस्ते ! हि 





(बोद्धा ) को नहीं; क्योंकि, इतर भोगी १ को तो स्थूछ रूप ते 
मात हुए ही आध्यामिकादि दुःख दुःखरूप शतीत होते &, जोर 
विष-सुस भोग काल में सूक्ष्म रूप ते विधमान जो दुःख वे इतर 
भागी पुषपों को दुःखरूर से मतीत नहीं होते हैं । इसी बात को 
भाष्यक्षर और भी सट्ट करते हैं--दृतरसिति । स्मपरमॉपदर् 
है! बसू-अपने कर्मों से उपार्मित दुःख को, उपा्त उपातत त्यन्नतमू- 
मदण कर कर के भोग द्वास ह्याग कानेबाढ़े भर, थक्त त्पर्क 
उपाददानमू-त्याग कर कर के पनः गहण करनेवाले, अतादिवाम- 
नादिचित्रया चित्तदश्था-अनादियासना से विविधररूप विततति मे 
रही हुई, अविधया-मविदा के द्वारा, सर्वत्त अद्ुपिद्धप दब" 
पेसुत; भात्रो अविया अमुरिप्ति न होने पर भी सर्व ताफ से अनु- 
दिल के समान, दातप्य एव-त्याग काने योग्य देह, हृस्धियादि 
प्रथा श्री-पुत्रादि में, अद्ञारममझागनुपतिनशू-अदद्घासममकाए में 
पड़नेबाले, इतर तु-उक्त विशेषण युक्त योगियों से इतर भोगी-पुरुपें की 
तो, ब्ाद्याध्यात्मिकोमपतिमिता3-आपिमीधिइ तथा आपिदेविक 
बाद-निमितक और आध्यात्मिक आन्तर-नि्मिषक के भेद से, प्रि- 

पर्याणा;-सीन पर्वगडे, चापा।-ताप, जातमूवतमू-उप्तप्त दो द्वीफा, 

अमुपुकन्‍्ते-अपनी उत्तति के सनम्तर व्याप्त करते रहते है) अर्धन्‌ 

सपते रहते हैं । भोगो पुरुष विपयशुस भोगने समय विपपसुस मे 

पृद्म दुःया को ने जानकर फेदट शिपरिप ताप झेप शूललुस्स का 


२५०. विद्वतिव्याख्यायूतव्याप्रमाप्यपतहितम [ सा. पा. बे. !९ 


लदेवम्रनादिना दु.खत्लोतसा व्यहामप्तमात्मान॑ भूतयाम च रहा 
योगी सर्वदु.खक्षयकारएँ सम्यग्दर्शन शरणं प्रपधयत इति | गुणवृत्ति 
पिरोधा् दुःखमेव से बिदेकिनः । 





ही अनुसन्धान करते रहते हैं। अतः विषयपुख में सूक्ष्म हुःल को 
केवल योगी पुरुष ही जानते हैं, यह सिद्ध हुआ । 

ऐसी स्थिति में सम्यक्‌ दशेन रूप विवेकज्ञान के विद्या परिण 
नहीं, इस बांत को कहते हैं --तप्ेवम्िति । ततू-तित काश ऐ, 
एपम-इस प्रकार, अनादिना दुःखसोतस्ता-अनादि दुःख - अवाह $ै, 
व्यूझमानम्‌ आत्मानम्‌ भूतग्रामम च-बहते हुए (डूबते हुए) अपने 
को तथा अन्य प्राणि - समुदाय को, इृष्टा -देखकर, योगी-योगी 
पुरुष सम्कदर्शन बिना अन्य कोई दुःख निवृत्ति का डपाय ने देस- 
कर, सर्षदुःखक्षयकारणं सम्यस्दर्शनम्‌-स्व दुःखों के नाक के का 
विवेक - ज्ञान की ही, शरणम्‌-शरण में, प्रपधते-्राप्त होंते है 
इति-यह सिद्ध हुआ। अभिप्राय यह है कि, जन्म - मरण रू 
संसार - प्रवाह में पड़े हुए अपने को तथा अन्य प्राणियों को देर? 
महात्मगण विषयसुख के मोग में न पडफर कल्याण के हेतु शान री 
ही सम्पादन करते कराते रहते हैं। 

इस प्रकार परिणाम से, ताप्संयोग से तथा संस्कार से पिपग 
सुख को ओऔपाधिक दुःख रूप प्रतिपादन करफे जब पृत्रत्य (गुर 

: बृत्तिविरोधाब ” इस हेलुबोधक पश्चम्मन्त पद का व्यास्यात कर 

हुए विपयुख को खाभाविक दुःख - रूप प्रत्रिपादन करते ६“ 
गुणेतरि। जैसे परिणामदु:ख़ता आदि से मिथित होने से किक 
डुःख - रूप ही है। वैसे हो, गुणक्तिविशेषाय-साह्थिक मार 
गुणवृत्तियों फे परपर विरुद्ध होने से भी विषयमुस, सर्वे दुःसार 
सब दु खरूप ही है ऐसा, विवेकिमः-विवेकी पुरुष मानते ६। 


सा,पा. छू, १०] पातअलयोगदशनप्‌ ड्ष्र्‌ 


प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिसूपा बुद्धिशुणाः परस्परानुग्रहतन्वोभत्या 
शान्तं घोर मूढ वा प्रत्यय त्िग्ुणमेयारभन्ते। 'चछ्ख गुणबू त|पिति 
क्षिप्रपरिणामि वित्तमुक्तम्‌ । 





माप्यकार पूर्वोक्त पंक्ति का व्याख्यान करते हैं-- प्ररपेति। 
प्रस्पामह तिस्थितिरूप+-मर्या, प्रवृत्ति तथा स्थिति रूप जो सत्त- 
रजस्तम, बुद्धिगुणाई-बुद्धि के गुण हैं वे, परस्परानुग्रदतात्री- 
पूल्वा-परस्पर अनुग्रह के अधीन होकर, शास्ते घोर मई बा-शान्त, 
(सुख - रूप ), घोर (दुःख -रूप) तथा मूढ ( विपाद - रूप ), 
त्रिगुणप्‌ एव प्रत्ययघ्रू-तिगुणात्मक ही सुख-उपभोग रुप बुद्ति को, 
आस्भन्ते-आरम्भ ( उत्पन्न ) करते हैं। आर्थात्‌ ये तीनों गुण एक 
हूसेरे से जनुगृहीत होकर ही अपने अपने कार्य को उसन्न करते हैं 
अकेले स्वतस्त्र रह कर नहीं । अतः सुख - उपभोग रुप शान्त 
चित्तवृत्ति के मी त्रिगुणात्मक होने से उस वृत्ति में भी दुःख और 
विपाद अवश्य विद्यमान हैं। इसी लिये सत्त्व - मुण - प्रधान गुणत्रय- 
कार्य शान्तस्वरूप सुखाकार - दृत्ति राजस दुःख तथा तामस्त विषाद से 
अनुविद्ध ( युक्त ) द्वोने से विषययुख खमाव से दी वुःखरूप है । 
सुख - उपमोग काछ में रजोगुण का परिणाम सूध्षम दुःख अवदय 
विद्यमान रहता दे | इस कथन में माप्यकार प्॑यशिखाचार्य के वचन 
को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं--- “ चलख मुणरत्म्‌ ” इति 
स्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌। इति-इस विषय में मदर्पि पधशिसा- 
चाये ने भी, चलश् गुणशचम्‌-सत्त्यादि गुण चछल हैं, इस उक्ति के 
हारा, वित्तमू-चिद को, क्षिप्रपरिणामि-श्षीध्र परिषरामश्रीढ, 
उक्तए-कद्दा दै। 


पु 


१५२. विधवत्तिग्पास्पायुतन्यामभाष्ययहितम्‌ [ सा. पा. व, १५ 


रूपातिदाया बृत्यतिधायाश्व परस्परेण विरृध्यन्ते । सामान्याति * 
त्यतिशयेः सद्द प्रयतेन्ते । ५; 


भाव यह है कि, यदि विपम - उपभोग रूप शाम्त - वृत्ति कुछ 
काल स्थायी होती तो भी किसी प्रकार विपयसुख को ुस कहा 
लाता, परन्तु वह स्थायी तो है नहीं; क्योंकि, सच्तादि मुर्णों के 
चश्चल होने से तत्युक्त चित्त भी क्षण - क्षण में विलक्षण - विलक्षण 
वरिणाम को घारण करता हैं। अतः चित्त के क्षणिक (चश्नछ) होते 
से शान्त खुखाकार वृत्ति मी क्षणिक (चच्चल ) ही है। अतः 
विपयसुख दुःखरूप ही हैं. यइ सिद्ध हुआ-। गा 

शंका होती है कि, एक ही चित्तवृत्ति एक ही फाल में पहपर 
बिरुद्ध शान्त, घोर तथा मूद - रूप धर्म को कैसे प्राप्त होती है! 
इसका समाधान करते हैं--रूपेति । रूपातिशयाः-थी, अरे 
आदि आठ रूप का अतिशय ( विशेष ), च-और, वृस्यतिशवी+- 
सुख - दुःख आदि वृत्तियों का अविश्षय ( विशेष )| * कम्परेण: 
परस्पर एक दूसरे का, विहृध्यन्ते-विरोध करते रहते हैं, तु-किस) 
सावान्थानि-सामात्य, अतिशयेः सदद-अतिशय (विश्वेष) के से 
प्रशर्चन्ते-रहते हैं । अथीत्‌ विशेष का विशेष के साथ विरोध हीका 
है, सामान्य के साथ नहीं, यह नियम है। अतः विशेष रूप स्थू् 


घमोदिकों का विशेष रूप स्थूछ अधर्मादिकों के साथ विरोध है। 


सामान्य रूप सूक्ष्म अ्वर्मादिकों के साथ नहीं, एवं विशेष - रूप 
स्थूल-खुख का विशेष रूप स्थूछ डुःख़ के साथ विरोध है, तामाल 
रूप सूक्ष्म दुःख के साथ नहीं। अतः सामान्य विशेष रूप है 
घर्माधमीदि तथा सुख-दुःखादि एक ही “चिचवृत्ति एक ही काह में 
एक ही साथ रह सकती है, इस में कोई विरोध नहीं । * 
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भाव यह है कि, घमम - अधर्म, वैशग्य - अवैदग्य, ऐशवर्य - भवे- 
शर्य, शान - जज्ञान; ये आठों पदार्थ रूप कहलते हैं जौर सुख -दु ख 
आदि बृत्ति कहछाते हैं। उनमें धमे का अधम के साथ, वेराग्य का 
अवैराग्य के साथ, ऐशमे का अनैधर्य के साथ, शान का अशान के 
साथ परछर विरोध है, एवं सुख का दुश्ख के साथ परस्पर विरोध है। 
डनेम इतना ओर भी विशेष समझना चाहिये कि, इनका परस्पर 
विरोध तभी होता है जब ये दोनों विशेष अर्थात्‌ उदार ( स्थूल रूप 
से फल देने भें समर्थ ) रूप से स्थित रहते हैं ओर जब एक विशेर्ष “ 
रूप से आर दूसरा सामान्य रूप से ( सुप्त तथा विच्छिन्न आदि 
रुप से ) विद्यमान रहते हैं तव इनका परस्पर विरोध नहीं; क्योंकि, 
दोनों बलवानों का विरोध देखा गया है। एक बल्वान्‌ जर दूसरा 
दुर्बछ हो तो उनका परस्पर विरोध नहीं देखा गया हैं। अतः छुख- 
उपभोग काल में उदार ( विशेष रूप से स्थूल ) अवध्थाक सात्तिक 
शान्त छुखबूत्ति, उदार अवश्थाक राजस धोर दुःखबृत्ति की ही विरो- 
घिनी है । सुप्त तथा विच्छिक्ष अवस्थाक ( सामान्य रूप सूक्ष्म अव- 
स्थाक ) दुःखबृत्ति की विरोधिनी नहीं। अतः सामान्यविशेषों का 
विरोध न होने से एक ही चित्तवृत्ति एक ही काछ में शान्व, मोर 
तथा मूढ रूप धर्म को प्राप्त हो सकती है । इसमें कोई विरोध नहीं; 
अत एव विषय सुख - उपभोग काछ में विशेष सुख के साथ सामान्य 
दुःख के विद्यमान रहने से योगिजन विपयसुख को दुःखरूप ही 
देखते हैं, यह सिद्ध हुआ । 

फिर शड्ढा होती है कि, यधि इस प्रकार सुखबृत्ति का दुःख- 
वृत्ति के साथ कोई विरोध नहीं, ज्धापि विषयसुख को जो स्वाभाविक 

४५९ 
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पथमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपार्जितसुखदुःखमोहप्रत्यया। सर्य 
सर्वेख्षा भवन्तीति | गुणप्रधातभाषकृतस्त्वेषां विशेष इति | तस्भा 
इध्खभेव सर्य विवेकिन इति । 


दुःखता कही गई है वह कैसे ! इसका समाधान करते हैं+-एयमिति) 
एवमू-इस कार, एते गुगा।-ये सत्य - रजस्तमो रूप गुण, झरे 
तराभ्रयेण-गोण सुख्यमाव से एक वूसरें के अधीन रह कर, उपाः 
जिंतसुखदूःसमोहभ्रत्यया।-सुखबृत्ति, दुःखबूति तथा मोहडरपि को 
उत्नन्न करनेवाले हैं; अतः, सर्वे सर्वुरूपा मबस्ति-सर्व सुख दुःख 
मोह स्वरुप हैं| अर्थात्‌ सर्व के उपादान त्रिग्रण द्ोने से और उपादंय 
उपादान - स्वरुप होने से ये तीनों सुख दुःख मोह घुस ठुःख मोह 
स्वरूप ही हैं । 

किर शह्ञ होती है कि, जब ये तीनों अत्यन्त अमित्र हैं वो 
इसमें भेद - व्यवहार कैसे होता है ? इसका उत्त देते हैं-शरुगेति | 
हु-किन्ठ, गुणप्रधानभावक्धत/-गौण मुख्य भाव को ढेकर, एप३- 
इनमें, विशेष/-विशेष भेद-व्यवहवर द्वोता है | अर्थात्‌ घुख मोग समन 
में दुःख तथा मोह ( विषाद ) गौण और सुख-प्रधान दु.ख भोग समय मे 
सुख तथा मोह गौण और दुःख - प्रधान एवं मोह समय में छुख तर्भी 
दःख गौण और मोह -प्रधान रूप से विद्यमान रहता है। यहां पर उर्फ 
सामान्य रूप से गौणता तथा विशेष रूप से प्रधानता समझनी चहिंग। 
उपसंहार करते हैं--तस्मादिति । तस्मात्‌-इसलिये उपाधि से पी 
स्वभाव से, विवेक्िन/-विवेकी को, सर्च दुःखमेव-सभी विष 
दु/खर्प ही हैं, इति-यद्द सिद्ध हुआ। 

इस प्रकार विवेकी को सर्व पदार्थ दुःखरूप ही हैँ, बढ कह 
गया) अतः यह ढुःख म्रतिकूल होने से प्रेक्षावत्र हु को अबइा 
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तदस्य महतो दुःखसमुदायस्थ घभमवबीज्षमविया । तस्याश्र 
सम्पर्दर्शनमभाषहेतुः । यथा चिकित्साआझा्ल्र॑चतुर्ब्यूहम्‌-रोगी 
रोगहेतुरासेग्य भैपल्यमिति ! एयमिद्मपि शाश्॑ चतुब्यृदमेव । 
वयथा-संसारः संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपरय इृति | तघ दुःखबहुलः 
सेलारो द्वेयः ॥। 


हेय ( नाद करने योग्य ) हैं; परन्तु उस दुःख का हवान ( नाश ) उसके 
फारण के हान बिना नितान्‍्त अशक्य है और उसके कारण का ह्ान उसके 
जोन बिना उससे भी अधिक अशक्य है। जतः दुःख के मूल कारण 
की ज्ञान माष्यकार कराते हैं--- तदिति | तत्‌ अस्य मदतः दुःख- 
पैभुदायस्य-उस महान्‌ दुःख-समुदाय का, प्रभववी जमू-सूल कारण, 
अविद्या-मिथ्या ज्ञान रूप अविया ही है। तस्पावेति। च-भोर, 
पेस्पा;-उस अविद्या का,अभावहेतु:-नाश का कारण,सम्याद शैनम्‌- 
पैत्त( यथाथे) ज्ञान ही हैं। इसमें इश्टन्त देते हैं-- यथेति । यथा- 
जैसे, चिकित्साशासप्‌-वैयक शाख, चतुर्व्यूहप-चार व्यूह (विभाग ) 
वाद है, रोग-रोग, गेगहेतु+-रोग का निदान (सूछ कारण ), 
आरोग्पम-रोग की निदृत्ति और, भेपज्यप-रोगनिश्रतति का कारण 
मपज्य (औषधि )। एयमिति एवम्र-वैसे ही, इृदम शाम अपि- 
यह योगशास्त्र भी, चतुब्येदमेय-चार व्यूहवाला ही है । तदिति। 
तंदू यथा-वह बेसे, संसारः-संसार, संसारहेतुः-संसार का कारण, 
भमोछ्ठ/-मोक्ष और, मोक्नोपाय+-मोक्ष का कारण । 

शक्का होती है कि, दुःख को हेय प्रतिषादन करने चले थे, 
उसको छोड कर संसार को देय प्रतिषादन क्यों करने छगे ? इस 
शहद का परिहार करते हैं-- वग्रेति। तब्र-डन चार ब्यूहों में जो, 
दुश्खचहुलः धेसताउ-हुःख - महुठु सेसार दे वही, हेयः-देय अर्थीत्‌ 
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प्रधानपुरुषयो* खंथोगो हेयदेतु:। संयोगस्थाउपत्यन्तिकी 
निवृत्तिद् नम । हानोपायः सम्यग्द्शंनम । 








नाश करने योग्य है। प्रधानेति। प्रधानपुरुपयोः-पकरृतिपृह्प का जो, 
संयोगः-संयोग है वही,' हेयहेतुः-हेयद्रेतु अर्थीत्‌ संसार का कारण 
है। संयोगस्पेति। संयोगरप-उस प्रकृति - पुरुष के संयोग की नो, 
आत्यन्तिकी निवृत्ति;-अत्यन्त - निद्त्ति वही, हानमू-हान अर्थात 
संसार का नाश है। द्वामेति। सम्परदर्शनम्‌-और जो योगग्ास- 
जन्य यथार्थ ज्ञान है बही, हानोपायः-हान का उपाय अर्थात्‌ 
संसार के नाश्न का कारण है।, 


पु ै ५ 
भाव यह है कि, जैसे चिकित्सा -शास््र में ज्वरादि रोग हेय, 
वातपित्तादि धातुवेषम्थ हेयहरेतु, आरोग्य हान और भैपज्य अर्थाद 
औषधि हानोपाय; ये चार विषय हैं। वैसे ही, प्रकृत योगदाल में 
भी रोगस्थानापत्न संसार हेय, धातुवैपम्यस्थानापन्न प्रकृृतिपुरुष का 
संयोग हेयद्ेत, जारोग्यस्थानापन्न मोक्ष हवन और सैपज्यए्थानापत् 
सम्यग्दर्शन हानोपाय। ये चार विषय हैं। अतः चिकरित्साशाल्न जैसे 
जारोग्य - इच्छु पुरुष को उपादेय है, वैसे ही यह प्रकृत गोगदर्शन 
भी मुमुक्ष को उपादेय है | ' 


कोई “ हानकर्चा आत्मा के खछूप का उच्छेद ही मोक्ष हट 
ऐसा कहते हैं और फोई “ वासना सह्दित छेश का समुच्छेद होने ते 
जो विशुद्ध - विज्ञान की उत्तत्ति वही मोक्ष है ” ऐसा कहते द। 
इन दोनों भों का खण्डन करते हुए भाष्यकार स्वामिमत मोक्ष के 


पा. पा. तू, १५]. परातझलपोगदर्शनम्‌ रे५७ 


शो दातुः स्वरूपशुपादेयं या हैये वा व भवितुमईति। दाने 
पेस्पोच्छेदधादप्रसड़ए, उपादाते च हेतुबादः। उभयप्रत्याय्याने 
शाश्वतयाद इत्येतत्सम्पग्द्शनम्‌ ॥ १०, ॥ 





लेझुप का, निर्देश करते हं--तत्रति। तश्न-उक्त चार 'प्रकार के 
ब्यूहं में जो प्रकृतिपुकप के संयोग की अत्यन्त निद्ृत्ति रूप हान 
( मीक्ष ) कहा गया है वह, हाहुः-हानकर्ता आता का; खहूपपू- 
सर्प ही होने से, उपादेयं वा हेये वा-उपादेव (अहण करने योग्य ) 
अथवा हय ( त्याग करने योग्य ), भपितुम्‌ ने अ्ति-होंने योग्य 
नही हैं। क्योंकि, हान इति | दाने - आत्मा के स्वरूप को हान मानने 
पर, तस्य-उस आत्मा का, उस्छेदवादप्सज्न-उच्छेदवाद अर्थात्‌ 
आधा के नाथ की प्रसक्ति द्ोगी, च ओर, उवादनि-उपादान मानने 
पर, हेतुच्रादः-देतुवाद अर्थात्‌ जात्मा की किप्ती कारण से उत्तत्त 
को प्रतक्ति होगी और-उमयेति। उम्रयप्रत्याज्यानि-भात्ष - उच्छेद्‌- 
बाद तथा आत्म-हेतुवाद के अत्यास्यान ( सण्डन) करने १९, 
शाश्वतवाद+-शाश्वतवाद ( आत्म - नित्मलवाद ) की पिद्धि होती है, 
हति-इस कारण से ( आत्मा के नित्य प्रतिपादन करने से ), एसत्‌- यह 
प्रक्ृत योगदर्शन, सम्यर्दशनमू-निर्दोष दर्शन कद्दा जाता है। 
भाव यह है कि, प्रकृति - पुरुष का संयोग बंध का हेतु है, 
और उस संयोग की निवृत्ति मोक्ष कदा जाता है । संयोग द्विए्ट (दी 
में रहनेवारा ) होता है; अतः वह प्रयोग पुरुष में मी है वह कहना 
पड़ेगा | जो वस्तु जद्दां रहती दे उसकी नियृत्ति भी वहीं होबी हे; 
अत; उक्त संयोग की निवृति रूप मोक्ष उसका अग्रिकरण पुरुष- 
स्वरूप ही है, यह सिद्ध हुआ। अत एवं मोक्ष को हान (नाश ) 
मानमे पर पुरुष का ही होने और मोक्ष को उपादान (उसाधे ) 


शे५द विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमहितम्‌ [ सा. पा. 8६ १६ 


तदेतच्छाख॑ चतुर्व्यूद्रमित्यभिधोयति-- 
" हेय॑ दुःखसनागतम्‌ | १९॥ 
बु-समतीतमुपभोगेनातियाहितं न देयपक्षे बर्तते । 


मानने पर पुरुष का ही उपादान ( उत्पत्ति ) मानना पड़ेगा, सो किंसीको 
भी इष्ट नहीं। जतः “' सम्यग्दश्यते आत्मा अनेन इति सम्याद्शनम 
इस च्युप्त्ति से पूर्वोक्त उच्छेदवाद्‌ तथा हेत॒वाद इन दोनों वादों को 
खण्डन करके शाश्वतवाद का प्रतिपादक यह प्रकृत योगदर्शन ही 
शरण्य रूप सम्यग्दर्शन है। अतः इस कथन से बन्ध - निवृत्ति अधि- 
करण स्वरूप मानने से आत्मा का स्वस्वरूपावस्थान ही मोक्ष है, यह 
सिद्ध हुआ | इति ॥ १७ ॥ 
चैद्यक -शांख के समान योगशाख' भी चत॒र्व्यूह है, इत 
बात के कहने के उपरान्त अब यथोक्त हेय, हेयद्वेतु, हान पेथा 
हानोपाय; ये चार वव्यूह के प्रतिपादक वक्ष्यमाण सूत्रगण की अवतार 
णिका भाष्यकार रचते हैं-- तदिति। तत्‌ एतत्‌ शाखम्‌-यह यथीक् 
योगशालत्र, चतुच्युहम्‌-चत॒व्यूहवाला है, इति-इस बात का; अभि 
धीयते-सत्रकार जागे के एकादश सत्रों द्वारा प्रतिषदन करते है“ 
हेय॑ दुःखमनागतमिति ! अनागतम्‌-भविष्य में उलनन्न होनेवाल 
जो, दुःखप्-ढुःख वह, हेयमू-त्याग करने योग्य है। अर्थीव 
अतीत, वर्तमान तथा अनागत; इन तीन प्रकार के ढुं र्खो में जो 
अनागत दुःख है वही हेय ( साधन द्वारा नाश करने योग्य ) है 
अतीत और वर्चप्रान नहीं । इसमें देतु भाष्यकार देते हैं-दुःखभिति 
अतीतम्‌ दुःखम्‌-जो दुःख अतीत हों जुका है बढ, उपमोगेन-ड 
भोग द्वारा ही, अतिवाहितम-अतिवाहित अर्थात्‌ नष्ट हो खुका हैं; 
अतः वह, हेयपक्षे-हेय पक्ष में, न वर््तते-नर्टीं है । चर्ततमानमिति। 
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वर्तमान च श्यक्षणे भोगारूदमिति न तत्क्षणान्तरे हैयवामापथते । 
तस्यायदेयानागत॑ दुःप तदेवाक्षिपाप्रकल्पं योगित छ्लिक्राति भेतरं 
प्रतिपत्तारण | तदेब हैयतामापचते ॥ १६ ॥ 





च-भीर, वर्ततानमर-जो दुःख वर्ततमान है वह, स्पक्षणे-अपने द्वितीय 
कण में, भोगारूदम-भोगारूढ है अर्थीत्‌ द्वितीय क्षण में भोग से ही 
नष्ट होनेवाल हैं, इति-तृतीय क्षण में न रहने के कारण,तत्ू-वह भी, 
पैणास्तरे-अन्य क्षण में ( जिस तृतीय क्षण में उसका नाश किया 
जाय उस छ्षूण में ), हेयवाम्‌ न भापधते-हेयता को भ्राप्त नहीं हो 
सकता है। तप्मादिति। तस्पातू-इसलिये, यदेव-जो, अनागतम्‌ 
दुःखमू-भनागत दुःख है, तदेव-बही, अक्षिपात्रकरपम योगित4-- 
नेत्र गोलक के समान अति कोमल चित्तवाढे योगियों को, छ्लिक्षाति- 
शेश देता है, म इतरं प्रतिपत्ताग्म-इतर जो भोगी रूप प्रतिपत्ता 
(बोद्घा ) हैं उसको नहीं। तदिति। तदेव-वही अनागत दुःख, 
हेपताम-हेयता को, आपद्यते-प्रा्त होता हैं। अर्थात्‌ अनागत हुःख 
ही साधन द्वार नाश करने योग्य है । 

भाव यह है कि, अतीत तथा वर्चमान दुःख की निदृत्ति 
पुरुषाथे नहीं; किन्तु अनागत दुःख की निश्रचि ही पुरुषार्थ है, यढ़ 
सिद्ध हुआ। 20० 

यदि कहें कि, अनागत ढुःख चित्त में है, इसमें प्रभाण न होने से 
उसकी निवृत्ति पुरुषार्थ केसे ! तो उसका उत्तर यह है कि, तृतीय 
पाद के १४ वें सूत्र में अनुमान से यह सिद्ध किया जायगा कि, सेसार 
में जितने पदार्थ हैं वें से अपनी भक्ति सह्दित ही हैं, शक्ति रहित 


३६० पिवृत्तिव्याख्यायुतब्यासभाष्यसद्ितम [ सा, पा, के, १७ 
तस्माददेय देयमित्युच्यतते तस्यैध कारण अति निर्दिश्यते-- 
50 क 8 ०० प के 
द्रष्टदइययोः सयोगो हेयहेलु3॥ १७॥ 

द्रष्टा च॒ुद्धेः अतिरल॑वेदी पुरुषः । 





नहीं। और भनागत अवस्थाक जो कार्भ वही शक्ति कही जाती है। 
इस नियम के अनुसार चित्त भी अनागत अवस्थाक दुःख रूप कार्य 
सद्दित दी है। यदि उस दुःख की निवृत्ति प्रथम से ही न क्रिया 
जाय तो अवश्य उसको भोगना पडेगा। अतः अनागत दुश्स है 
और उसकी निवृत्ति करना मी अवश्य पुरुषार्थ है, यह सिद्ध हुआ। 
इति ॥ १६ ॥ 

हेय स्वरूप प्रतिपादक सूत्र का व्याख्यान करके अब कममग्राप्त 
हेयहेतु - स्वरूप प्रतिपादक सूत्र का मवतरण भाष्यकार करते है“: 
तस्मादिति । तस्मात्‌-इसलिये, यदेव-नो, हेयप्र्‌ इवि उच्यते- 
देय है ऐसा कहा जाता है, तस्वैच-उसीका, कारणपूँ-मूल कार, 
प्रतिनिर्दिश्यते-अगश्रिम सूत्र से निर्देश किया जाता हैं --द्रषटदेश्य' 
संथोगो हेयद्ेतुरिति। द्रष्टटइ्ययो!-द्रश पुरुष ओर दृश्य प्रधार्ग 
( प्रकृति ) का बुद्धिसत्व द्वारा जो, संयोग;-अविषेकक॒त परहर 
संबन्ध बह, हेयह्दैतुा-हेय जो संसाररूप दुःख उसका कारण है । 
अथीौत्‌ प्रधानपुरुष का जो जव्विककृृत परस्पर संबन्ध वह जन्म: 
मरण रूप संसारदु'ख का मूछ कारण है। 

आध्यकार सूत्र का विवरण करते है--द्रट्टेति। धुद्धेः-बुद्धि का, 
प्रतिसंवेदी-प्रतिसंपेदी अथीत्‌ प्रतिविम्बित जो, पुरुप+-घुरुष वह; 
द्रष्टा-द्रष्टा कहा जाता है। यद्वि पुरुष ब्रठत्वादि सकछ धर्म से 
रहित होने से ददासीन है, तथापि सात्त्विक अतिस्वच्छ बुद्धि में जन 


गे पी. रे. १७ ] पातअयोगद शनम्‌ ३६१ 


देश्या चुद्धिसत्वोपाझृढाः सर्वे धर्माः। 


उसका प्रत्तिविम्य पड़ता है, एवं अपने प्रतिविम्प द्वारा अवेतन बुद्धि को 
_) चेतन समान बनाता है तब वह युद्ध का अतिसंवेदी कहा जाता 
६। उसी अक्सथा में पुर्प बुद्धिरूप दृश्य का दरष्ट कद्दा जाता है। 
श्ढ होती है कि, इस प्रकार तो अव्यवहित होने से केवल 
बुद्धि ही दृश्य होनी चाहिये, शब्दादि नहीं; क्योंकि, वे व्यवहित 
हैं (। इस शह्ढा का परिहार भाप्यकार करते हैं---हश्पेति। बुद्धि 
सजोपारूदा;-सत्त्वगुण के कार्य बुद्धि के विपयीमूत जितने प्रधान 
मे लेकर शब्दादि विषय पदार्थ हैं वे, सर्वे-सब, धर्मा।-बुद्धि के 
धर्म रूप पदार्थ, दश्याः-हृइय कहे जते हैं । अर्थात्‌ इन्द्रिय - प्रणा- 
। द्वारा हइय - रूप बुद्धि जबर शब्दादि आकार से परिणत होती 
है तब उसके परम (विषय ) शब्दादि भी हद कहते हैं। पहाति का 
पहला कार्य महत्तत्व है और महत्त्व को ही नुद्धि कहते हैं एवं 
बेड्धि से ऋमश: अहज्ारादि ब्रह्माण्ड पर्यन्त सर्द पदार्थ उ्न्न होते हैं। 
अत एवं बद्धि के काये होने से भी भाष्य में शब्दादे सब्र पदार्थ बुद्धि 
के धर्म कहे गए हैं। अतः शब्दादि सकछ धर्म सहित ही वृद्धि पुरुष 
उप द्रष्टा का दृश्य कहराती है, अकेली नहीं | यह उक्त शद्ढा का 
उत्तर हुआ | 
शइ्ढ) होती है कि, तदाकार होने से बुद्धिसत्त्व भले शब्दादि 
आर को प्राप्त हो, परन्तु पुरुष का बुद्धिसत्त के साथ संचरन्ध 
खीकार करने पर वह परिणामी होगा और संबन्ध खीकार न काने 
पर बुद्धिसच्तय में उपारूद ( विषय रूप से मा्त ) गब्दादि डड्य केसे ? 
क्योंकि, द्रष्टा के साथ अतस्वृष्ट पदार्थ दृश्य रूप से कहीं मी देखा 
पट 





३६२ विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सा, पा. सू. १७ 


, तदेतदृद्इयमयस्कान्तमणिकल्प॑ संनिधिमाधरोपकारि हदयल्वेन 
स्व भवति पुरुपस्य टश्िरूपस्य स्थामिन' । अनुभवकर्मविषयतामा- 
पन्ने यतः। अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम्‌। 





नहीं गया है? इस शक्ढा का उत्तर भाष्यकार देते हैं-- तदिति | कद 
एतवू दृश्यम्‌-यह बुद्धिसत्त्व रूप हृइय, अयस्कान्तमणिकल्पम्‌ 
अयस्कान्त मणि के तुल्य स्वच्छ है; अतः, दृशिरूपस्य पुरुष 
स्वरामिन:-दशिपुरुष रूप अपने स्वामी का उपकार करता हुआ, 
इशयत्वेन-दृश्य रूप से, स्वम्‌ भवति-स्त्र हो जाता है। यतः-कयोंकि, 
असुभवकम विषयताम्‌-पुरुष के अनुभव रूप कर्म की विषयता को 
आपन्नम्‌-प्राप्त हो गया है। अर्थात भोक्ता रूप पुरुष का भोग्य वन 
तया है। अतएव पुरुषरूप स्वामी का स्व हो जाता है। 
भाव यह है कि, पुरुष के साथ असंबद्ध भी बुद्धिसत्त्त अति 
म्वच्छ होने से पुरुष - प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर लेता है और जे 
चेतनता को प्राप्त हो गया हो वैत्ते शब्दादि विषय का अनुभव करेगे 
लगता है। अतः शब्दादि आकार से परिणत बुद्धिसत्त्व में आारूढ 
शब्दादि विषय को भोगता हुआ द्वष्टा पुरुष स्वामी हो जाता 
और इसका बुद्धिसत्त्व स्व हो जाता हैं। यह बात प्रथम पद मे 
विस्तार से कही गईं 
शक्का होती दे कि, ओो स्वयंप्रकाश होता है वह किर्ताकी 
विषय नहीं होता द्वै, यह नियम है, तो स्वयंप्रकाश बुद्धिसत््व अनुभव की 
विषय कैसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देंते हैं--- अस्येति । अत्वः 
स्वरूपेण-चेतव से अन्य जड स्वरूप से बुद्धिसत्त, प्रतिपत्रम८ 
खित है तो भी, अन्यस्वरूपेण-जड स्वरूप जो उसका अपनों स्वरूप 
हैं उससे अन्य चेतन स्वरूप से वह, मतिलव्धात्मकमू-लठ्धसत्तार्क 


भा. पा. मू. १७] पातन्नल्योगदशन्त रे६रे 


स्वतन्धमपि परार्थत्वात्परतन्वम्‌ । 





हुआ है। अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश चेतन का प्रतिबिम्ब पहने से बुद्धिसत्त 
स्वयंप्काश प्रतीत होता है । चस्तुतः वह स्वयंप्रकाश्न हैं नही; अतः 
उसको उक्त अनुमव का विषय होने में कोई आपतति नहीं। 


किर शब्ढ होती हैं कि, जो किर्साके प्राति कुछ प्रयत् करे वह 
उसका अधीन कहा जाता है। उदासीन पुरुष के प्रति बुद्धिसत्व 
कु3 प्रयक्ष तो करता है नही, तो वह पुरुष के अधीन (स्व) कैसे ! 
इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते हैं-- स्वतस्त्रमिति। सवतस्तम््‌ 
अपि-चबुद्धिसत्त्व स्वाभाविक जड़ रूप से लव्पात्मक होने से सतस्त् 
है तो भी, परा्धत्यात-उसका सकल व्यापार परार्थ ( पुरुष के लिये) 
होने से अथीत्‌ पुरुष के भोगमोक्ष संपादन करने के लिये होने से वह, 
परतेन्त्रमू-पराधीन हें! 

अभिप्राय यद है कि, यद्यपि पुरुष उदासीन दे गौर सुखदुःखादि 
बुद्धिसस्व के घर्म हैं तथापि मिस समय सुखदुःखादि वुद्धिसत्त्व में 
उलत्न होते हैं उस समय पुरुष का मतिबिम्ब बुद्धिसत्त्व में पडता है। 
उसी समय बुद्धिसत्त्व रूप उपाधिगत सुख - दुखादि पुरुष के प्रतिपिम्ब 
में भासते हैं और पुरुष अपने प्रतिबिम्य को अपना स्वरूप ही समझता 
है। अतः उक्त खुखःदुखादि को अपने में मान कर “में छुखी हूं, ” “ में 
दुखी हूं” ऐसा अपने को मानने लगता दे, यही पुरुष में भोग हैं। 
जतपव पुरुष को भोक्ता कहते है. और जब विवेक ज्ञान हो जांता 


हे तप परुष अपने को डुद्धिसत््व से सर्वथा एथक मानता है; अत 
चुद्धिसत्तगत सुखदुश्खादि को प्रतिनिस्‍्य दास जो अपने में मानता भा 


३६४ विद्ृत्तिब्याख्यायुतव्यासमाप्यसहितम [ सा, पा. हू (७ 


सयोहग्दर्शनझकत्योरनाविर्थकृतः संयोगों हेयहेतर्दःखस्य 
कारणमित्यर्थः । 





सो नहीं मानता है, एवं बुद्धिसत्त्य भी प्रतिबिम्ब द्वार जो अपने को 
चेतन स्वयंप्रकाश मानता था सो नहीं मानता है, यही पुरुष की 
मोक्ष -ग्रात्ति कह्य जाता है। ये पुरुष को भोग और मोक्ष वुद्धिसत्त 
विना नहीं हो सकता है; अतः पुरुष के भोगमोक्ष का संपादक बुद्धि- 
सत्य कहा जाता है। यह भोगमोक्ष का व्यवहार केवल पूरुष में है, 
बुद्धिसत्त्व में नहीं; अतः बुद्धिसत्त्त केवल पुरुष के लिये भोगमोक्ष की 
संपादन करता है; अतः परार्थ है, खतन्त्र नहीं, यह सिद्ध हुआ। 

चादी शद्भा करते हैं कि, यह जो हाह्यश्नक्तियों का सख्बख 
है, वह स्वामाविक है अथवा नैमित्तिक? यदि स्वाभाविक दे तो सब" 
न्तियों के नित्य होने से उनके संबन्ध का भी उच्छेद होना अशकर 
हो जायगा ? और इनके संबन्ध का उच्छेद अशक्थ द्वोने से संपार 
नित्य दो जायगा ? और यदि नेमित्तिक हे तो इसका निमित्त कहगों 
पढ़ेगा यदि क्षेशकर्मतद्वासना को निमिच कहेंगे ता क्षेशकर्ततद्वा्वा 
के अन्ताकरणवाति होने से प्रथम अस्तःकरण की उल्यापि हो ते 
सेचन्ध की उत्मति होगी ! और प्रथम संबन्ध की उत्ति हो पे 
अंत'करण की उत्पाति होगी ! इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोप इस हर 
में लागू पड़ता हैं !। इस शक्ल का अपनयन आप्यकार करते हैं“: 
तथो रिति । तथोः झदरशनशकत्योः-उन हरदशन शक्तियों को जो, 
अर्क्रतः-पुरुषार्थ प्रयुक्त ( पुरुष के डिये जो बुद्धि भोगमोक्ष सैर 
करती है तत्मयुक्त ), संयोग३-स्वस्वामिसाव, हाइदबमाव तथा गो" 
भोग्यमाव संबन्ध है वह, अवादिः हेयद्वेतुः-अनादि है और देव की 
हेतु अर्थोद्‌, दुःखस्य कारणमू-दुःख का कारण है । 
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.. तथा चोक्तम-- तत्संथोंगहेतुव जतात्स्थादयमात्यस्तिकोडूःस- 
मतिकारः | करूपात्‌ । 








भाव यह है कि, उक्त ऋृदशेन शक्तियों का जो संबन्ध उसको 
हम स्वाभाविक नही कहते हैं, जिससे स्वाभाविक पक्ष उक्त दोप छागू 
पहे, ड्विम्तु नेमिविक ऋद्तते हैं। नेमित्तिक कहने पर भी आदिमानू 
नही कहते हैं, जिससे नेमिंत्तिक पक्ष उक्त दोष लागू पड़े; किन्तु 
अनादि कहते हैं। इसके निमित्त लेशकर्मतद्भासना के अनादि होने से 
यह भी अनादि है, उत्तत्ति रहित अनादि नहीं। वर्षा के जाने से 
पृद्धाव को प्राप्त उद्धिज्ज जैसे फिर वर्षा के आने पर मादुर्मूत होते हैं, 
पैसे ही यह अनादि क्ेशकर्मतद्धासना की धारा प्ररय काछ में अन्‍्तः- 
करण के साथ प्रकृति में लीन होने पर भी छाष्टि के आदि कांछ में 
फिर पूर्वक्त प्रादुभत होती हैं। अतः अनावि होने से उक्त अस्यो- 
न्याश्रयादि कीई दोष नहीं। 
... , गप्यकार इस विषय में मह्विं पश्चशिखाचार्य का बचने प्रमाण 
देते हैं-- तथा चोक्तमिति। तथा व उक्तमू-मैंसे भगवान्‌ पतल्लकि 
प्रकृतिपुरुप के सैयोग को ठुःख का हेतु कदते हैं, बैसे ही महर्ि 
पश्शिखाचार्य ने भी कहा है--- तत्संयोगदेतुव जेनाव-दुःख का 
कारण प्रकृतिपुरुष के संयोग का वजन (नाश ) से, अयध्ु-यह, 
आत्पन्तिकः दु/खत्नतिकार+-आत्यस्तिक दुःख का मतिकार ( नाश )- 
स्थात-होंता है। मकृतिपुरुष के सेयोग के नाथ से दुःख का नाश 
होता है। इस कथन से अर्थीत्‌ यद लिद्ध द्वोता दे कि, मक्ृति | पुठुष 
का संयोग दी दुःख का कारण है। 
शक करते हैं--कस्मादिति। फप्मार-अनादि हुःखह़लु 
ुद्धिमंगोग का परिद्दार (उच्छेद ) शक्य कैसे ! अत्यन्त प्रसिद्ध 


३६६. विशवतिव्याख्यायुतव्याक्षमाष्यप्तहितम््‌ [ सा. पा. के १७ 


इुःखहेतो: परिहारयस्थ प्रतिकारदर्शनात्‌। तथथा--पादतलस्य 
भेद्यता, कण्टकस्य भेचूत्वं, परिहारः कण्टकस्य पादावधिष्टान 
पादत्राणव्यवहितेन चाधिष्ठानय। एतत्नय यो बरेद लोके सतत 
पअतिकारमारभमाणों भेदजं दुःखे नाभोति | कस्मात । 





लौकिक उदाहरण द्वारा इस शक्ल का उत्तर देंते हैं--- दृःखहेतो रिति। 
परिहार्यस्थ दुःखह्देतो।-छोक में परिहार करने योग्य दुःख पदार् 
का, प्रतिकारदशनात्‌ मतिकार अर्थात्‌ निशृत्ति.का उपाय देखने से 
उसी प्रकार अनादि दुःसहेतु बुद्धिसंयोग का परिहार भी शक्य दे। 
तदिति। तद्‌ यथा-बह जैसे, पादतलस्य भेद्यता-पादतल की मेवता 
अथीत्‌ प्रदतल भेदन करने योग्य पदार्थ है, कप्टकस्प मेचलमर० 
कण्टक को भेत्तत्व अथीत्‌ कण्टक में भेदन करने की भक्ति है मी 
ऋण्टकस्प परिहारः-कण्टक का परिहार अर्थात्‌ भेदन होने ने देगा) 
पादानधिष्टानम-उसके ऊपर पाद न रखना, बा-अथवा, पावर 
व्यवदितित अधिप्रानम्‌-उपानत्‌ ( जूता ) के व्यवधान से पाद रखेगा 
अथौव्‌ जूता पहिर कर कण्टक पर पाद रखना। एवंदिति। हो 
एव त्रयम्‌ यो बेद-छोक में मै, भेदक तथा परिहार; इन तीनों की 
जो जानता है, सः-वह, तत्र-वहां, भतिकारम आरभमाण/-मेदर 
कण्टकादि की निवृत्ति के उपाय का जनुप्ठान फरता हुआ, मेद्‌अ् 
मेदजन्य, दुःखम्‌-दुःख को, न आमोति-पआप्त,नहीं होते है। 
शह्ञा फरते टैं--कस्मादिति। कस्माव-दृशटस्थ में जैसे में) 
भेदक तथा परिदार; ये तीनों प्रथक्‌ एयर पदार्थ दें, वेसे दाधली 
पं तो है नहीं; क्योंकि, सिद्धान्त में एक बुद्धि मे तथा मेदक अर्थात 
तप्य और तापक मानी गई है तो इस इृष्टान्त जोर दार्शस्त में सास 
कैसे! इसका उच्र भाष्यकार देतुबोपक पश्च्यन्‍्त पद से देते दैं-7 
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धित्वोपछब्धिसामर्थ्या दिति | अपापि तापकस्य रज़सः सरघरमेद 
तप्यम्‌। कस्मात्‌। तपिक्रियायाः कर्मस्थत्थात्‌। सत्वे फर्मणि 





त्रित्वेति। त्रिल्लोपलब्धिसामर्थ्या दिति-भेय, भेदक तथा परिहार; 
इन तीनों के ज्ञान के बल से, अर्थात्‌ दृष्टान्त में जेसे पुरुष को भेथ, 
भेदक तथा परिहार; इन तीनों का ज्ञान है, वैसे ही दार्शम्त में भी 
इन तीनों का ज्ञान विद्यमान है, अत वैषम्प नहीं। उन्हीं तीनों को 
भाष्यकार दिखाते हैं--अग्रेति | अन्न अपि-यहां दा्ट्ान्त में भी, 
तापऋस्प रजस-न्तापक रजोगुण का, ससम्‌ एब-सत्त्व गुण ही, 
तप्यम्र-तप्य है । अर्थात्‌ गुर्णों में ही तप्यतापक्रमाव है| पादतलू 
के समान ग्दु होने से सत्त्वगुण ही तप्य है, कण्टक के समान तीन 
होने से रजोगरण ही तापक है एवं पादत्ञाण के समान व्विक ज्ञान 
द्वारा प्रधान - पुरुष संयोग की निम्ृत्ति उस ताप का परिहार हैं । 
अतः दृ्टान्त - दाष्टीन्त में साम्य होने से कोई दोष नहीं । 


भाव यह है कि, यद्यपि सिद्धान्त में एकमात्र बुद्धि ही तप्य 
ओर तापक है, तथापि सत्त्वगुण की अप्रधानता से बुद्धि वष्य है 
और रजोगुण की प्रघानता से तापक है । अतः गुर्णों की अग्रघानता, 
प्रधघानता रूप उपाधि के भेद से एक ही बुद्धि तप्य, तापक दो प्रकार 
की है। अतः दृष्टान्त भें जैसे तप्य तापक दो हैं, तैसे द्ार्शान्त में भी 
दो हैं; इसलिये कोई दोष नहीं ६ 


फिर शड्डा करते है--कस्मा दिति। कस्माव्‌-चुद्धि ही तप्य क्यों 
है, पुरुष क्यों नहीं ! उत्तर देते हैं--तपिक्रियायाः-ताप रूप किया के. 
कऋमेस्थस्वात्‌-कर्मनिष्ठ होने से, सत्त्वे कमणि-बुद्धिसस्व रूप करमे में, 
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तपिक्रिया नापरिणामिनि निष्किये.क्षेत्रज्षे | दर्शितविपयत्वात्सस्वे 
तु तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषोउनुतप्यत इति ॥ १७ ॥ 
इश्यस्थरूपमुच्यते -- 
प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक 
मओगापबर्गायं दृदयम्‌ ॥ १८ ॥ 





तपिक्रिया-ताप रूप किया है, न शपरिणामिनि निष्किये क्षेत्रश्े- 
अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ रूध पुरुष में नहीं, तु-किन्तु, दर्शितविपय- 
त्यात्‌-बुद्धि दवरा दर्शितविषय होने से, सत्त्वे तप्पमाने-बुद्धिसत्त्व के 
तप्यमान होने पर,तदाकारानुरोधी-भर्विवक से बुद्धिसच्च के स्वरूप को 
अपना स्वरूप मान लेने से ,पुरुषः-तदाकारघारी पुरुष,अनुतप्पते-बुद्धि- 
सत्त्य के तपने के पश्चात्‌ आप मी ताप को प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ यद्यपि 
तापक्रिया बुद्धि में है , पुरुष में नहीं; तथापि यथोक्त प्रकार से बुद्धि को ही 
पुरुष अविविक से अपना खखूप मान लेने से पुरुष में प्रतीत होती हैं। अर्थात्‌ 
पुरुष में ओपाधिक तापसंयोग हैं, स्वाभाविक नहीं; यह सिद्ध हुआ । 
यद्यपि व्रष्टा के ज्ञान से पूरे दृश्य का ज्ञान अपेक्षित है; जत 
एवं सूत्नकार द्रष्टा के स्वरूप - प्रतिपादन से प्रथम दृश्य का स्वरूप - 
प्रतिपादन करेगे। अतः “ द्गप्टूदरश्ययोः संयोगो हेयहेसु: ” इस सूत्र में 
दष््य पद का पू्वे प्रयोग आवश्यक था, तथापि द्रष्टा प्रधान होने से 
तद्दाचऊ द्रप्टू पद का पूर्व प्रयोग किया गया हे ॥ इति ॥ १७ ॥ 
जिस दृश्य के संयोग को निखिल दुःख का मूछ कारण कहा 
गया, डसक स्वरूप ग्त्तिपादक सूत्र का अवत्रण भाष्यकार करते हैं-..- 
देष्यस्वरुपपुच्पत इति। दृश्यस्वरुपमू-उक्त दृइ्य का स्वरूप सूत्र 
ह)शा, उच्यते-कहा जाता है-- प्रकाशक्रिया स्थिविशीह भतेन्द्रि 
यात्मक भोगावरर्माये रव्यमितति । प्रदशक्रिशस्वितिशीलम-जो 


$ि 
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प्रकाशशीछे सत्तम । क्रियाशीरई रज़ः । स्थितिशीले तम इति। 





प्रकाशस्वभाव सत्त्वगुग, क्रियास्वभाव रजोगुण तथा स्ितिस्वभाव तमो- 
गुण है, भ्तेन्द्रियात्मकम-महत्तत्त्वादि द्वारा आकाशादि भूत तथा 
श्रोत्रादि - इन्द्रिय रूप से परिणत्र होने से भूतेन्द्रिय स्वरूप है और, 
भोगापबर्साथिप-पुरुष के भोग मोक्ष के लिये है वह त्रिगुणात्मक 
प्रधान, दृहयमू-इृश्य कहा जाता है। “ प्रकाशकियास्ितिशी छस्‌ ” 
इस पद से सन्त्वादि गुणों का स्वरूप, “ मूतेन्द्रियात्मकम्‌ ” इस पढ़ 
से कार्य और “ मोगापवर्गी शेख इस पद से फ़ल कथन किया गया है| 


सत्त्वगुण प्रकाशशील, रजोगुण क्रियाशील एवं तमोग्रुण खिति- 
शील हैं। त्रिगुणसाम्यावस्था को भक्ति कहते हैं | प्रकृति से महत्तत्व, 
महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से पद्चतन्मात्र तथा एकादश इन्द्रिय, 
पद्चतन्मान्न से पश्चमहाभूत और पश्चमहाभूत से संपूर्ण ब्रह्माण्ड उस्न्न 
होता है। अतः इस प्रकार कारण -कार्य रूप तीनों मुण ही दृश्य 
कहे जति हैं । यह बात दृश्य को मूतेन्द्रियात्मक कहने से स्पष्ट होती 
है। उक्त तीनों गुण संयोग, विभाग, घमशील हैं; जिनको विवेक- 
ख्याति उत्पन्न नहीं हुई है उनके साथ गुण संयुक्त रहते हैं ओर 
जिनको विवेक-र्याति उत्पन्न हो चुकी हैं उनसे वियुक्त हो जाते हैं। 
इन तीनों गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोगापवर्ग-संपादन करने के लिये 
ही है, यद्द वात दृश्य को मोगापवर्गाथ कहने से स्पष्ट होती है । 


माप्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-- प्रऊाशशीलमिति। 

प्रकाशशीर्ू सत्तम-प्रकाश्ष सवमाववाला सत्त्वगुण है, क्रियाशीर 

इजञः-क्रियास्वभाववाला 'रजोगुण हैं ओर, स्थितिशीर्ठ तम इति- 
है 


३७०. विदुतिच्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सा, पा, दे २१< 


फसे गुणा: परस्परोपरक्तप्रधिभागाः परिणामिनः संयोगवियोग- 


धर्माण इतरेतरोपाश्रयेणोपार्जितमूर्तयः परस्पराज़ड्रित्वेडन्यलेभिन्न- 
शक्तिप्रविधागाई ६ 





स्थितिस्वमाववाला तमोगुण है। ४त इति। एते मुणाः परस्परो 
परक्तप्रविभागा;-ये सच्तयादि तीनों गुण भिन्न मित्र धर्मचाले हैं तो 
भी इनका भाग परस्पर उपरक्त (युक्त) ही रहता है, अर्थात्‌ सत्व- 
गुण का भाग जो प्रकाशन है बह राजसभाग प्रवृत्ति तथा तामसमाग 
दुश्ख से युक्त है; रजोगुण का भाग जो प्रवृत्ति है बह सात्त्विकभाग 
प्रकाश तथा तामसभाग दुःख से युक्त है, एवं तमोगुण का भांग जो 
दुःख है वह सात्विकभाग प्रकाश तथा राजसभाग प्रृृत्ति से युक्त है| 
परिणामिनः-परिणामी हैँ अथात्‌ दुः्घ जैसे दृधि रूप से परिणत 
होता है वैसे द्वी ये सत्त्यादि तीनों गुण भी परिणत होते रहते हैं । 
संयोगवियोगधर्माणः-संयोग तथा वियोग धर्मवाले हैं, अर्थात्‌ 
अविवेकी पुरुष के साथ ये तीनों गुण संयुक्त रहते हैं और विवेकी पुरुष से 
वियुक्त होते हैं। इतरेतरेपाथ्रयेणोपार्जितमूत्तेयः-परस्‍्पर अज्ञाह्नि- 
भाव से स्ित द्योकर अपना अपना पृथिव्यादि मूर्तिभाव रूप कांये को 
उत्पन्न करनेवाले 6, अथांत्‌ जब प्रकाश रूप काय उल्तन्न होता हू 
तब सत्त्मुण अज्जी जोर रजोगुण - तमोगुण भज्न, जब प्रवृत्ति रूप 
कार्य उत्तन्न होता हैँ तब रजोगरुण अन्नी, ओर सत्तगुण - तमोंगुण 
अड्ड, एवं जब्र दुःख रूप कार्य उसन्न होता है तब्र तमोशुण अद्दी 
आर सक्त्गगुण - रणोगुण अड्ड हो जाते हैं। परस्पगड्ठाद्वित्वेठप्प- 
सेभिन्नशक्तिप्तविभागाश-परस्पर अन्ञाद्विभाव को प्राप्त होने पर भी 
इन गुर्णों की अपनी अपनी फार्यजननद्यक्ति मिन्न भिन्न ही रहती हैं; 
अतः इनके कार्यों में सेकरता दोने नद्दी पाती है। मद गुणों की शक्ति 


सा- पास. १८]. परातझ्षलयोगदर्शनम्‌ ३७१ 


तुल्यज्ञातीयादुल्यज्ञाती यश क्तिमेदानुपा तिनः। 





फलबलकरुप्य हैं, अर्थात्‌ प्रकाश रूप कार्यकाल में प्रवृत्ति तथा दुःख 
रूप कार्य नहीं देखे जाने से, प्रवृत्ति रूप काये काल में प्रकाश तथा 
दुःख रूप कार्य नहीं देखे जाने से, एवं दुःख रूप कार्येकाल में मकाश 
तथा प्रवृत्ति रूप कार्य नहीं देखे जाने से यह अनुमान होता है कि, 
अज्ञाज्लिभाव काल में इन गुणों की कारयेजननश्क्तियां प्रथर्‌ प्रथक्‌ 
ही रहती हैं। अतएव इन गुणों के कार्य में संकरता होने नहीं पाती है। 
तुल्यज्ञातीयातुल्यज्ञातीयश क्ति मेदानुपातित/-भड्ठाक्टिभाव से मिल 
कर काये करने से ही ये तीनों गुण चुल्यजातीय तथा अतुल्यजातीय 
रूप भिन्न भिन्न शक्तिमेदों में अनुपतनशील हें, अर्थात्‌ तुल्यजातीय, 
तथा अतुल्यजातीय रूप भिन्र मिन्न कार्यों के आरम्भक होते हैं। जिस 
समय प्रकाश रूप कार्य उसन्न होता है उस समय सत्त्वगुण तुल्यजञातीय 
और रजोगुण - तमोगुण अतुल्यजातीय कहे जाते हैं, जिस समय प्रवृत्ति 
रूप काय उसन्न होता है. उस समय रजोंगुण तुल्यजौतीय और 
सत्त्तगुण - तमोगुण अतुल्यजातीय कहे जाते हैं एवं जिस समय दुःख 
रूप कार्य उत्तन्न होता है उस समय तमोगुण तुल्यजातीय और 
सत्त्वगुण - रजोगुण अतुल्यजातीय कहे जाति हैं | यहां जो तुल्यज्ञातीय 
हैं वह उपादान ओर जो भतुल्यजातीय हैं वे सहकारी कारण है। अतः 
एक काम के श्रति एक गुण उपादान और दूसरे दो सहकारी कारण 
होने से मिल कर कार्य कर सकते हैं| इस कथन से “ मित्र मिन्न 
शक्तिवाले होने से विरोधी ये तीनों गुण मिल कर एक कार्य का आरम्भ 
कैसे करते हैं ? ”” यह शक्ल निरस्त हुईं। क्योंकि, मिन्न मिन्न अक्तिक 
होने पर भी एक कार्य के प्रति तीनों की उपादानता में विरोध हो सकता 


इ७१  विश्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितश [ सा- पी. छू, १८ 


अधानवेलायामुपद शितसेनिधाना गुणल्वेडपि च व्यापारमाप्रेण 
प्रधानान्तर्णीतानुभितास्तिताः पृरुषार्थकृतैन्यवया प्रयुक्तताभरथ्याः 
संगिधिप्रात्रोपकारिणोडयस्कान्तमणिकरपा। 





है; परन्तु एक की उपादानता और अन्य दो की सहकारिता में कोई 
« विरोध नहीं। प्रधानवेलायामुपद शिव निया ना;-अपनी अपनी प्रधा- 
नता काछ में अभिव्यक्त संनिधानवाले हैं, अर्थात्‌ दिव्य देवादि शरीर - 
उत्पति काल में संच्तयगुण प्रधान होने से अभिव्यक्त है और रजोगुण - 
तमोगुण सहकारी होने से अनमिव्यक्त ( अगुमित ) हैं। ममुष्य शरीर - 
उत्पत्ति काछ में रजीगुण प्रधान होने से अभिव्यक्त और सक्तमगुण- 
तमोगुण सहकारी होने से अनभिव्यक्त हैं एवं तियेक्‌ आदि शरीर- 
उत्तदि काल में तमोगुग प्रधान होने से अभिव्यक्त और सच्तबगुण- 
रजोगुण सहकारी द्ोने मे अनमिव्यक्त हैं; क्योकि, संसार के प्रत्येक 
कार्य त्रिगुणात्मक होने से सहकारी कारण रूप अप्रबान भत्य दी 
गुणों की भी सता अवश्य स्वीकार करने योग्य है ' इसीकों स्पष्ट करते 
हैं--गुणत्वे5पि थे व्यापप्तप्तात्रेण प्रधावास्तर्णी ताशु मित्ता स्तिता:- 
गोण काछ में भी व्यापारमान्त से अर्थात्‌ सहकारी रूप से प्रधान के 
अन्तर्गत होने से ( अनुदूभूत होने से ) अनुवित्त भस्तिखंवाले है। 
अथौत्‌ अम्नरुप गुर्णो के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण है । पुरुषाथे- 
कर्तैज्यतया प्रवुक्तमामर्थ्याः संनिधिमात्रोपकारिणो5यस्कान्त- 
समिकरल्पाः-किसी अन्य कारण के बिना केवल पुरुपार्थ-कर्तैव्यवा से 
है। सामरथ्य युक्त होते हुए अयस्कान्तमणि के समान संनिधिमात्र उप- 
कारी अर्थात्‌ पास में रहने मात्र से पुरुष के भोगमोक्ष संपादन रूप 
उपकार करनेवाले हं। इस कथन से “ समर्थ दोते हुए मी सवादि 
गुण बिना प्रयोजन के कार्योरम्म क्‍यों करते हैं? ”” यह शक्ल मो 
ह 


है 


सा. पा. स्व *ट ) पातझलयोगदशनग््‌ ३७३ 


प्रत्ययमन्तरेणकतमस्य युत्ति मनुयत्तेमानाः प्रधानश्वब्दबाच्या 
भवन्ति। प्तइश्यमित्यूच्यते । 

तदेतद्धुतेन्द्रियात्मक भूवभावेन पृथिव्यादिना सध्ष्मस्थूलेन 

परिणमत्ते। तथेन्द्रियमावेन श्रोधादिना खक्मस्थूलेन परिणमत इति। 





निरस्त हो गई। क्योंकि, अपना कुछ प्रयोजन न होने पर भी पुरुष के 
भोममोक्ष संपादन रूप उपकार करने के छिये सत्त्वादि-गुण कार्य.करने 
में प्रवृत होते है। भत्ययमन्तरेणक्तमस्य प्रहत्तिमनुवत्तेमानाः 
प्रधानशब्दबाब्या सवन्ति-अपनी अभिव्यक्ति के बिना ही प्रधान 
गुण की वृत्ति का अनुसरण करते हुए प्रधान शब्द बाच्य होते हैं, 
अर्थात्‌ सत्त्वादि तीनों गुण अपने अपने कार्य - काल में प्रधान होने 
से प्रधान कदे जाते हैं। एतद्‌ दृश्य मित्युच्यते-यह त्रिगुणात्मक 
प्रघान दृश्य कहा जाता है, अर्थात्‌ “ प्रधीयते आधीयते विश्व॑ं कार्य 
एमिः गुणेः इति प्रधानम्‌ ” अर्थात्‌ उपादान रूप से संपूर्ण कार्य को 
जो अपने में धारण करे, वह प्रधान कहा जाता हैं | इस व्युक्षत्त 
से प्रधान दृश्य कहा जाता है । 


इस प्रकार सच्च्चादि गुणों के स्वभाव वर्णेव करके अब उनके 
कार्य का वर्णन करते हैं--तदिति । तदू एक्द्‌-प्ो यह दृश्य रूप 
तिगुण, भूतेस्द्रियात्मकमू-भत-स्वरूप तथा इन्द्रिय-स्वरूप है । 
सत्कार्यवाद में जो! जिस स्वरूप होता है बह उसी रूप से परिणद 
होता है। इस बात को दिखाते हैं-द्छमस्थूलेन प्रथिव्यादिना भूत- 
मापैन परिणमते-सूक्ष्म स्थूल एथिव्यादि भूत्त रूप से परिणत होता है, 
तथा-और, सक्ष्मस्थूलेन श्रोत्रादिना इन्द्रियभावेन परिणमत्ते- 
सूक्ष्म स्थूछ श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप से परिणत होता है। 


३७४. विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सा- पा, छू. १८ 


तन्तु नाप्रयोजनम्रपि तु प्रयोज्ञनप्ुररीकृत्य श्च्र्तेत इति भोगापव- 
गथि हि तदूदह्यं पुरुषस्येति | तत्रेष्ठानिष्गुणस्वरूपावधारणमबि- 


भागापन्ने भोगः | भोक्तः स्वरूपावधारणमपवर्ग इति द्रयोरतिरिक्त- 
मस्यदद्योने नास्ति । 





गुण - प्रवृत्ति के प्रयोजन बोधक सूत्र के “ भोगापवर्गाथम्‌ ”” इस 
अवयव का विवरण करते हैं-- तच्िति। तत्‌ तु-सो यह जो भूते- 
न्वियादि दश्य रूप से प्रकृति प्रदत्त होती है वह तो, न अप्रयोजनमू- 
निष्प्रयोजन नहीं प्रवृत्त होती है, अपितु-किस्तु, प्रयो जनम उररीक्षत्म- 
प्रयोनन को खीकार करके ही, प्रवत्तति-मवृत्त होती है, इति-अत- 
एव, पुरुप्य-पुरुष के, भोगापवर्गाथवू-भोग तथा अपबर्ग के 
लिये ही, तदू दृयम-वह दृश्य है, ऐसा सूत्र में कहा गया है। 
भोग का विवरण करते हैं-- तत्रेति। तत्र-बहां, अविभागापब्नपू- 
त्रिगुणात्म - बुद्धि से अपने को मिन्न न जान कर बुद्धिनिष्ठ, इट्टानिप्ट 
गुणसरुवावधारणम्‌- छुख - दुःख रूप इष्ट - जनिष्ट धर्मों का पु्ण को 
अपने में अयधारण (निम्धय ) करना, भोग;-भोग कंहा जाता है । 
अर्थात्‌ बुद्धि में जो सुखदुःख हैं उसको अपने में मान कर स्वर्ग 
झुजी, दुशखी होना यही पुरुष मे भोग है | अपवर्ग का विवरण करते 
ह-- भोक्तुरिति। सोक्तु;-भोक्ता पुरुष के गुणों से प्रथकृ, स्वरूपा- 
अधारणमू-भपने स्वरूप का अवघारण करना, अपबर्ग;-अपवर्ग 
अथात्‌ मोक्ष कह्ा जाता है। अर्थात्‌ बुद्धि में जो सुखदुःख है उसको 
अपने में न मानना ही अपवर्ग है | इस (भोग - मोक्ष ) के अतिरिक्त 
भरकृति का अन्य कोई प्रयोजन नहों, इस घात को कहते हँ--- 
दयोरिति। इयोः अतिरिक्तम-मोग और मोक्ष इन दोनों से 
अतिरिक्त तीसरा प्रकृति - प्र 


चि का, अन्यद्‌ दरशनम्‌-अन्य प्रयोजन, 
नास्ति-रहीं है; अतः पुरुष के लिये मोगमोक्ष सम्पादन करना केवछ 


सा, पा. छ. १८]. परावअभलयोगदशनप्‌ श्छ५ 


तथा चोक्तम--भय॑ तु खल त्रिपु गुणेपु कर्तृष्भकर्तेरि च पुरुषे 
तुल्यातुल्यज्ञातीये चतुर्थ तल्कियासात्षिण्युपनीयमानान्खर्वृभावा- 
मुपपन्नाननुप्यशइुश नप्रन्यच्छ्डत इति। 





इतना ही प्रकृति - प्रवृत्ति का प्रयोजन है । तथेति | तथा च-जैसा 
मैंने भोग का स्वरूप कहा हैं, वेसा ही महर्षि पश्चशिखाचार्य ने भी, 
उक्तमू-कद्दा है--- अयमिति। श्रय॑ तु खलु ये अविवेकी पुरुष ही, 
त्रिष मुणेप कहपु-तीनों गुणों के ही कर्त्ता होने पर भी, तुस्यातुरय- 
ज्ञातीये-सूक्ष्म होने से बुद्धि के तुल्यजातीय तथा अपरिणामी होने 
से अतुल्य जातीय, तस्क्रियामा भ्षिणि-बुद्धि-क्रिया के साक्षी, चतुर्थे- 
तीनों गुणों की अपेक्षा तुरीय, च-एवं, अक्तैरि पुरुपे-अकर्त्ता रूप 
पुरुष में, उपनीयमानानू-बुद्धिद्वारा समर्प्यमाण, उपपन्नानू-युक्ति 
द्वारा चेतन रूप से सिद्ध, सर्वातव भावानू-बुद्धिनिष्ठ सुखदुःवादि 
सवव धर्मों को, अनुपध्यन्‌ देखते हुए, अन्यत्‌-गुणों से अन्य, 
अदशेनम्‌-चेतन विषयक ज्ञान के अभाव से चेतन नही है, इति- 
इस प्रकार, शड्डूते-शझ् करते हैं| अर्थात्‌ मुणों के कर्चापना में 
बुद्धिद्वास पुरुष में समार्यत सुखदुःखादि को देखते हुए भी अविविकी 
पुरुष चेतन के अस्तित्व में शज्ला करते हूं । यहां तुल्यजातीय कहने 
से प्रकृतिपुरुष में अविवेक - प्रयुक्त अभिन्नत्ता दिखाई गई है, एवं 
अतुस्यजातीय कहने से प्रकृति से पुरुष में मिन्नता दिखाई गई है। 
इस वाक्य से यश्चशिखाचार्य ने अविभागापन्न गुर्णों के स्वरूप - निश्चय 
को ही भोग कहा है। अतः यथोक्त भोग के स्वरूप - निरूपण में यह 
पश्चशिखवाक्य प्रमाण है । 


३७६ विश्वृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यप्तहितम्‌ [ मा. पा. छू, १८ 


वादेती भोगाषवर्गों बुद्धिकृतों बुद्धाचेघ बर्तमानों कर्य पुरुषे 
व्यपदिश्येत्ते इति। यथा थ ज्ञयः पराज्यो वा योद्धपु वर्तप्ानः 
स्वाधिनि व्यपदिश्यते, स हि नत्फव्स्य भोक्तेति। एवं बन्धमोक्षो 
बुद्धेरेव पुरुषार्थापरिसमा प्तिन्धस्तदर्थावसायों मोक्ष इति। 





शड्ढा करते हैं-- ताविति। तौ एतौ भोगापतरगौ-पूर्वोक्त वे 
भोग तथा अपबग, बुद्धिकतौ-बुद्धि -जन्य हैं और, बुद्ध एवं बस- 
: म्ानौनुद्धि में ही विद्यमान भी हैं तो,, पुरुपे-उनका भकारण, 
एवं अनधिकरण पुरुष में, क्थमू-क्यों, व्यपदिश्येते-व्यवहत्त 
होते हैं ! | उत्तर देते हैं-- यथेति । यथा च-जैंसे, जयः पराजयों 
बा-जय अथवा पराजय, योद्धपु वर्तेमानः-थोद्धाओं ( सैनिकों ) में 
विधमान है परन्तु उसका, स्वामिनि व्यपदिवयते-स्वामी राजा में 
ऋषदेश (व्यवहार ) होता है, हि-क्योंकि, स३-बह राजा, 
ततलस्प भोक्ता-उस जय अथवा पराजय रूप फछ का भोक्ता है, 

एवपू-वैसे ही, बन्धमोद्ठौ-उक्त बन्ध - मोक्ष रूप मोग तथा अपवा 

यधपि, चुद्दो एव बत्तेमानौ-चुद्धि में हो वियशान है तथापि, पुरे 
व्यपदिष्यते-बुद्धि का स्वामी पुरुष में उनका व्यपदेश होता है, 

हिक्योंकि, म।-वद पुरुष, तत्फलस्य मोक्ता इति-उस बन्ध अथवा 

मोक्ष झुप फरू का मोक्ता है। वास्तविक विचार किया जाय तो, 

चुद्धे। एच्र-बुद्धि की ही, पुरुपार्थापरिसप्राप्तिः-पुरुषा्थ-अपरिसमाप्ति 

अथोत्‌ पुरुष के भोग जयवा मोक्ष सम्पादन करने दे छिये व्यापार 

करते दी रहना, बन्धः-यन्‍्य कहा जाता है और, सदर्थावमायः- 

सत्तपुरुपान्यतास्माति ( पिवेकस्याति ) की उत्चि होने से उक्त 

परपा्े की समात्ति, मोशन इति-मोक्ष कहा जाता है। 


सा,पा, छ, १९]. परातअलयोगदरनम्‌ ३७७ 


पतेन ग्रदणघारणोहापोहतत्त्नज्ञानासिनिवेशा बुद्धी बतेमानाः 
पुरुषे वध्यारोपितसद्भाबाः। स द्वि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 
द्श्यानां तु गुणानां स्थरूपभेदावधारणार्थ मिद्मारभ्यते-- 
विश्वेपाडविशेपलिझमात्राइलिज्ञानि 
ग्रुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 





उक्त अथ को अन्यत्र भी जतिदेश करते हैं-- एतेनेति ! 
एतेन-भोगमोक्ष पुरुष भें ओपचारिक है इस कथन से, ग्रहण वारणो- 
हापोहतत्त्यप्ताना मिनिवेशा:-अहण ( स्वरूपमान्र से अ् ज्ञान ), 
धारण ( उक्त अर्थ ज्ञान विपयक्ष स्वृति ), ऊह ( स्मृत पदार्थ गत 
विशेषों की तर्कना ), अपोह ( समारोपित पदार्थ का युक्ति से दूर 
करना ), तत्त्वज्ञान ( उक्त ऊद्मपोह द्वारा तत्त्व का निश्चय करना ), 
अभिनिवेश ( तत्त्य निश्चयपूर्वक हान अथवा उपादान का ज्ञान ); ये 
सब भी, बुद्धी वत्तेमानाः-बुद्धि में ही विद्यमान हैं परन्तु, पुरुषे 
अध्यारोपितमद्धावा+-पुरुष में उनका अखित्व आरोपित है, दि- 
क्योंकि, सः-वह पुरुष, तत्कलरुप भोक्तेति-बुद्धिगत फल का भीक्ता 
है, इस प्रकार दृश्य का स्वरूप निरूपण किया गया। केवल इतना ही 
नहीं, किन्तु अन्य भी जो इच्छा, द्वेप, प्रयल आदि गुण हैं थे भी बुद्धि 
के ही धर्म हैं, पुरुष में तो उनका आरोपमात्र होता है | इति ॥ १८ ॥ 
पूर्व सूत्र - उक्त दृश्य गुणों के स्वरूप त्तथा अवान्तर भेद प्रति- 
पादक अग्निम सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं--हृठयानामिति ! 
ह्पानां तु ग्ुगानामू-पूर्वोक्त दर॒य रूप सत्त्वादि गुणों के, स्त्रूप- 
मेदावबारणाथमू-भव/न्तर भेद प्रतिपादन के लिये, हृदम्‌-हइस अमिम 
सूत्र का, आरस्पत्ते-आरम्म किया जाता है---विशेषाड विशेष लिड्ठ मा- 
ब्रा इलिक्ञा नि सुणपर्याणी ति। विशेषा5 त्रिशेप लिड्र पात्राउलिज्ञनि- 
छ८ट 


३७८ विशवतिव्याख्यायुतव्यापभाष्यम्हितम [ सा, पा, छू. १९ 


तचाकाइवा स्वग्ल्युदुकभमयो भूतानि दाब्दरुपदौरूपरसगन्ध- 
तन्मात्राणामविद्येपाणां विद्दोषाः। तथा भोभत्वंक्चक्षुजिल्वाप्राणानि 
बुद्धीन्द्रियाणि। वाक्‍्पाणिपादपायू पस्थानि कर्मन्द्ियाणि। एकादश 
मनः सर्वार्थम | इत्येवान्यस्मितालक्षणस्थाविशेषस्य विशेषाः ) 





विशेष, अविशेष, लिंममात्र त्रथा जलिंग; ये चारों, ग्रणपर्वाणि- 
पूर्वोक्त सत्त्वादि तीनों गुणों के पर्व ( गांठ ) हैं। अर्थात्‌ बाँस के 
दण्ड में जैसे बीच बीच में पर्व (ग्रन्थ) होते हैं, वैसे ही उक्त तीनों 
गुणों के विशेषादि चार पर्व हैं। विज्येषदि चार विभागों में तीगों 
गुण विभक्त हैं । विशेष, अविशेष, हछिंगमान्न तथा अलिंग; ये चार 
तीनों गुणों की अवस्थाये हैं । 


उनमें से विशेष का परिगणन भाष्यकार- करते हैं--सत्रेति । 
विशेष नाम कार्य का तथा अविशेष नाम कारण का है। तम्र-उक्त 
बारें में जो, आकाशवाय्वम्न्युदकमूमयः सूतानि-आाकाश, वायु, 
अम्नि, <दक ( जरू ) तथा भूमि रूप पश्च महामूत हैं वे, शब्दस्पशे- 
रुपस्मगन्धतन्मात्राणाम्‌ अविशेषाणाम्‌-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध- 
तन्मान्न रूप अजविशेषों के, विशेषाः-विशेष हैँ | अयोत्‌ पश्मतन्मात्रों 
के पश्चमृत कार्य हैं। तथेति | तथा-ैसे ही, श्रोत्रतवछूचश्लु मिह्ा- 
प्राणानिवुद्धीनियाणि-शओोत्र, लक्‌, चश्ष), जिद्वा और घाण रूप जो 
शञानन्द्रिय है, वाकूपा णिपादपायूपस्थानि करमें र््रिया णि-वाक्‌, पुणि, 
पद, पायु, आर उपध््य रूप जो क्मेंम्द्रिय है एवं, एकादर्श मरा 
सर्वा्धम-सर्वार्थ अथात्‌ ज्ञामकर्मन्द्रिय उभय स्वरूप एकादश्वां मन, 
इतिएंतानि-ये पोडश, अस्मितारक्षणस्य अविशेषस्प-अखिता अर्थीत्‌ 
जहक्वार रूप अविश्ष ( कारण) के, विशेषाः-विशेष ( कार्य ) हैं । 


सा.पा. छू. १९] . पातअलयोगदशेनम ३७९ 


गुणानामेष पोडशको विदेषपरिणामः | पड विशेषा: । तयथा-- 
झाबदतन्मात्र॑ स्पर्शतन्मात्र रूपतन्माध रखतन्माप्र गन्धतन्मात्र 
चेत्येकद्वित्रिचतुष्पश्चलक्षणा: शब्दादयः पश्चाविदश्ेेषाः पष्ठश्लाषिदो- 
पो5स्मितामाच इति । 





गुगानामिति। गुणानामू-सत्तादि ग्रणों का, एपएः-यह, ऐ्रेडशक१- 
पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय रूप पोडशक समुदाय,विशेषपरिण[मः- 
विशेष परिणाम ( कार्य ) कहा जाता है। अथौत्‌ पर्चमूत तथा एकादश 
इन्द्रिय; ये पोडश पदार्थ सक्त्वादि गुणों के विशेष परिणाम कहे जाते हैं; 
क्योंकि, ये सब शान्त, घोर तथा मूढ रूप विशेष धर्मों से युक्त हैं। 


विशेष - रूप पर्व का परिगणन करके अब अविशेष - रूप पर्व का 
परिगणन भाष्यकर करते हैं--प्रडिति । पड़ अविशेष)-छः प्रकार 
के अविशेष रूप पर्व है। तदू यथा-जर वह जैसे, शब्दतन्मात्रम्‌- 
शब्दतन्मात्र, स्पशेतन्मात्रमू-स्पशेतन्मान्न, रूपतन्मात्रमू-रूपतम्मान्र, 
रसतम्मात्रमू-रसतन्मात्र, च-और, गन्वतन्मात्रसू-गन्धतन्मात्र/ ति- 
इस प्रकार, एक द्वित्रिचहुप्पश्चलक्षणाः शब्दादयः पश्चाविशेषाः-पूर्व - 
पूर्व उत्तर-उत्तर में अनुगत होने से एकलक्षण शब्द,द्विलक्षण स्पशे, त्रिल- 
क्षण रूप, चतुरु॑क्षण रस और पश्चलक्षण गन्ध है। इस प्रकार शब्दादि 
पांचों क्रमशः एकात्मक, हयात्मक, च्यात्मक, चतुरात्मक तथा पश्चात्मक 
अविशेष हैं। अथीौव्‌ शब्द से पूर्व अन्य कोई न होने से अननुगत शब्द 
केबल शब्दात्मश ही है। शब्द स्पर्श में अनुगत होने से स्पर्श द्वयात्मक है, 
शब्द तथा स्पर्श रूप में अनुगत होने से रूप व्यात्मक है, शब्द,र्पर्श तथा 
रूप रस में अनुगत होने से रस चतुरात्म क हैं एवं शब्द,श्पशे,रूप तथा रस 
गन्ध में अनुगत होने से गन्ध पद्चास्मक है, च-और,पछ्ठः-छठवां, अवि- 
शेप+-अविशेष, अ स्मितामात्र/-अस्मितामात्र अर्थात्‌ अहड्जार है,इति- 


३८०. विवृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितस्‌ [ सा. था. सू. १९ 


एते सत्तामाप्रस्यात्मतनों महतः पडविद्येषपरिणामाः | यत्तत्य- 
रम्विदेपेभ्यो लिड़मात्रं महत्तर्व तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्म- 
स्थवस्थाय चिवृद्धिकाप्ठामनुभवन्ति । 





इस प्रकार छः जविशेष हैं। क्योंकि, इन छवों में शान्त, घोर तथा 
मूढ रूप फोई विशेष घर्म नहीं रहठा है। 


ये छः अविशेष किसके परिणाम हैं ! ऐसा पश्ष होने पर 
भाष्यकार उत्तर देंते हैं---एत इति। एसे पटू-ये छः, सत्तामात्रस्य 
आत्मनः महतः-सत्तामात्र अर्थात्‌ पुरुषार्थ -किया में क्षमतावाल्य महान 
आत्मारूप महत्तत्त्य (बुद्धि) के, अविशेषपरिणामा;-अविशेष नामक 
परिणाम हैं । यहां महत्तत्त को आत्मा कहने से उसमें तुच्छता की 
व्यावृत्ति हुई एवं सत्तामात्र कहने से विवतेता की ब्यावृत्ति ह$; 
बमेंकिं, यह महत्त्व प्रकृति का पहला वास्तविक कार्य है। इसीको 
बुद्धि कहते हैं । इसी में शब्दादि भोगरूप तथा विवेकएयाति रुप 
जितनी क्रियाये हैं सबकी समाप्ति दो जाती है। 


उत्पति - कम का भाष्यकार प्रतिपादन करते हैं--यदिति | 
यव्‌ तत्-जो वह, अविशद्येपेस्य+-उक्त पद अविशेषों से, परमू-प्रथम 
उत्पन्न होने से पर, लिट्नभात्रम-डिंगमात्र, मदत्तलम-अहडीर आदि 
सकल विकार के जाघार रूप महत्तत्त्व नाप्क युद्धि है, तस्मितु-उस्त, 
सत्तामामैं-सत्तामात्र, मह॒ति आत्मनि-महान आब्ा में ( बुद्धि में ) 
एवे-ये पद अविशेष पदार्थ, अवस्थाय-अनायत (छुय) सवक्या मे 
रह कर, विध्वृद्धिकाष्टायू-स्‍्थावर-जंगम रूप विशेद्धिकाषा को, 
अनुभवन्ति-प्राप्त होते हैं । 


सा,पा, छ. १९]. परातझलूयोगदेशनम्त्‌ इंट१ 


सिसंसज्य तस्मिले ५ 
प्रतिसेखज्य मानाश्य व सत्तामान्रे महत्यात्मन्यबस्थाय 
यत्त न्निःसत्तासत्त निःसदसपच्निर्सदुव्यक्तमलि्ष प्रधानं तत्पतियच्ति। 





इस प्रकार उत्मतत्ति -क्रम को अतिपादन करके जब ल्यक्रम को 
भाष्यकार प्रतिपादन करते हैं--- प्रतीति । च-और पूर्वोक्त ये छः 
अविश्ेष, प्रतिसतृज्यपाना:-ल्योन्मुख होते हुए, तस्मिन्नेव सत्ता- 
मात्रे महति आत्मनि-उसी सत्तामात्र महत्तत्त्व रूप महान आत्मा में, 
अबस्थाय-सूक्ष्म - रूप से अवस्थित होते हुए ( छीन होते हुए ) 
महत्तत््त के साथ ही| यत्‌ तत-जो वह, निश्त्तामत्तम-सत्ता और 
असत्ता. इन दोनों धर्मों से रहित, निःस्द्सत्‌-कार्यकारणभाव से 
रहित, निरसत्‌-आकाश - कुसुम आदि असत्‌ पदाथ से विरक्षण, 
अव्यक्तम-सृक्ष्म होने से इन्द्रिय -विषयता से रहित, अलिड्धमू- 
उपादान के अमाव से किसीमे रूय न होनेवाला, प्रधानध्‌-प्रधाम 
अर्थात्‌ त्रिगुणसाम्य अवस्थाक प्रकृति है, तत्मतियन्ति-उसमें छीन 
हो जाते हैं 


भाष्य में प्क्ृत्ति का विशेषण " निःसत्तास्त्तम्‌ ” दिया गया 

है। उसका भाव यह है कि, पुरुषायेक्रियाक्षमल को सत्ता और 
शशविषाणल आदि तुच्छता को असत्ता कहते हैं । ये दोनों ही घममे 
प्रकृति में नहीं हैं; क्योंकि, त्रिगुणसाम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । 
जब तक त्रिगुणसाम्यावस्थाक प्रकृति रहती है तब तक उसमें पुरुषाथ - 
* क्रिया की क्षमता नहीं रहती है और जब उक्त गुर्णो में विषमता आती 
है, तभी पुरुषा्थक्रिया की क्षमता भी आती है। अतः त्रिगुणत्षाम्य 

- काल में पुरुषार्थ -संपादन की क्षमता प्रकृति में न होने से एवं शश- 
विपाण के समान प्रकृति लुच्छ न होने से उसमें उक्त क्षमता तथा 


३८२ विधवतिव्पाख्यायुत्यासभाध्यसद्दितप््‌ [ सा. पा. खू. १९ 


एप तेपां लिड्रमात्रः परिणामः | 





तुच्छता नहीं हैं। अत एवं प्रकृति “ निश्सतासत्त ” है। इसी 
अवस्थाक प्रकृति में अपना कारण अहक्ार द्वारा उक्त अविशेष छीन 
होते ह्‌। एव प्रकृति को ह निभसदतत्त्‌ १ कहा गया है, जिसका 
अर्थ कार्यकारणमाव से रहित है। उक्त त्रिगुणसाम्यावस्थाक प्रकृति 
किसीका सत्‌ असत्‌ अर्थात्‌ कावक्रारण नहीं; क्योंकि, त्रिगुण स्वरूप 
दोने से किसीका कार्य नहीं और त्रिगुणसाम्यावस्थाक होने से किसीका 
कारण भी नहीं; क्योंकि, विषम अवस्था में ही प्रकृति कारणभाव को 
प्राप्त होती है । एवं प्रकृति को “ निरसत्‌ ” भी कहा गया है, 
जित्का अगर आकाश - कुसुम आदि असत्‌ पदार्थ से विलक्षण है। 
यदि प्रकृति असत्‌ हो तो आकाश - कुसुम आदि असत्‌ पदार्थों से 
जैसे किसीकी उत्पत्ति नहीं द्ोती है, वैसे ही प्रकृति से विषमकार में” 
* भी किसीकी उसतति नहीं होगी !। अत्तः प्रकृति असत्‌ से विलक्षण 
मानी गई है । 
यथोक्त प्रतिसग का उपसंहार करते हुए अर्थतः लिंगमात्र रूप 
लृत्तीय पर्व का निरूपण भाष्यकार करते हैं-- एप इति। एपः-मिम्तसे 
पूर्वोक्त पट्‌ अविशेष उलन्न ढ्वोते हैं ओर जिप्तमें जाकर लीन होते हैं 
एवं प्रकृति का प्रथम परिणाम रूप जो यह महत्तत््त है बह, तेपाम- 
उन तीनों गुणों का, छिड्ठमात्र: -ठिंगमात्र नामक तृतीय, परिणाम! 
परिणाम (पर्व) कहा जाता है। अर्थात्‌ महत्तत्त्व गुणों का ढिंगमात्र 
नामक तृतीय पर्व कहा जाता है। भाव यद दे कि, पूर्वोक्त पद्‌ अविशेष 
मइत्तत्त्व से उत्तन्न होते हैं ओर महत्त्व में ही छीन होते हैं। प्रथम 
अपने कारण में छीव होकर पश्चात्‌ कारण के साथ प्रकृति में छीन 


सा, पा.य, १९]. पातझल्योगदशनम्त्‌ ३८३ 


निःमत्तासत्त घालिड्रपरिणाम इति। अलिश्ञायस्थायां न 
पुरुषार्थों हेठुः। नाडिड्रायस्थायामादी पुरुषार्थता कारण भवती8सि 
न तस्याः पुरुषार्थता कारण भवति । 


होते हैं। विभेष, अविभेष तथा हिंगमात्र रूप तीन पर्वों का निरूपण 
करके अब भाष्यकार क्रमप्राप्त अलिंग रूप चतुर्थ पर्व का निरूपण 
करते हँ-- निःमत्तामत्तमिति ! च-और महृत्तत््व् का कारणमूत, 
निःसत्तासत्तप्र-सत्ता और असत्ता रूप दोनों घर्मों से रहित जो 
त्रिगुणसाम्यावस्थाक प्रकृति ( प्रधान ) वह, अलिड्डपरिणाम)-अलिंग 
नामक चतुर्थ पवे कहा जाता हैं। “ अलिश्नपरिणामः ” इस समस्त 
पद में जो परिणाम शब्द है, वह कार्यवाचक नहीं; किन्तु पर्व -वाचक 
है और पर्व शब्द का अर्थ जवख्थाविशेष हैं! यह बात सृत्रा्थ के 
समय कही गई है। अत्त+ प्रकृति मुर्णों का परिणाम ( काये ) नहीं, 
किन्तु अवस्थाविशेष है; क्योंकि, आगे भाष्यकार इसी सूत्र के भाष्य 
में प्रकृति को नित्य फह रहे हैं | अतः तीनों भुणों की अवस्थाविशेष 
ही प्रकृति है, काये नहीं। 

सत्त्वादि गुणों की चार अवस्थार्य कही गई | उनमें प्रथम जो विशेष, 
अविशेष तथा अलिंगमात्र ये तीन अवस्थाये हैं, वे पृरुपाथेजन्य होने से 
अनित्य हैं और चतुर्थी जो प्रकृतिरूप आलिंग अवस्था है वह पुरुषार्थ अन्य 
न होने से नित्य है। इसमें भाप्यकार हेतु देते हैं--अलिड्रेति | 
अलिज्भापस्थायामू-अलिंग अवश्त्या में, पुरुपाथेः-पुरुषा4, हेतुः 
न-हेठ नहीं है; क्योंकि, नेति। आदौ-प्रथम, अलिद्धावस्था- 
यामू-अलिंग अवस्था में, पुरुषार्थता कारण न भवति-पुरुषा्थेता 
कारण नहीं है। इति-इसीलिये, तस्या;-उस प्रकृति रूप अरलिंग 
अवत्था का, पुरुषार्यता कारणं न भत्रति-पुरुषार्थत कारण नहीं 





इ्८४ विवृतिव्यास्यायुतव्पासभाष्यसहितम्‌ [मा पा. छ. १९ 


नासो पुरुषार्धेकृततेति नित्याख्यायते । प्याणां त्वपस्थाबिशेषा- 
णामादी पुरुषार्थता कार भवति। स चार्थों हेतुनिमित्त कारणे 
भवतीत्यनित्याख्यायते । 





हक 5 हि... डी: 2 
है। उपसंहर करते हैं-- नासाविति। अत), अप्तौ-यह अरलिंगाव- 
स्थाक प्रकृति, न प्रश्पाथकृता-पुरुषाधजन्य नहीं है, इति-इसीलिये, 
नित्या आख्यायते-नित्य कही जाती है । 


भाव यह है कि, त्रिगुणसाम्य अवस्थारूप ढिंगावस्था में 
पुरुषार्थ कारण है। यह बात तब मानी जाती जब उक्त लिंग[वस्था 
शब्दादि उपभोग अथवा सख्वपु्रपान्यताख्य[ति रूप पुरुषार्थ को 
संपादन करती, सो तो उस अवष्था में दोनों में से कित्ती एक को 
भी संपादन करती है नहीं; क्योंकि, दोनों में से किसी एक को भी 
संपादन करने पर साम्य अवस्था ही नहीं रहती है। अतः इस 
जलिंगावस्था में पुरुषाथ कारण नहीं होने से त्रिग्रुण साम्य अवस्था 
रूप हिंगावस्थाक प्रकृति नित्य है, यह सिद्ध हुआ। 


अनित्य अवस्थाओं को कहते हैं--त्रयाणामित्रि | भ्रपाणां तु 
अपस्थाविशेषाणाप्-लिंगमात्र, अविश्वेष तथा विशेष रूप ये तीनों जो 
अवस्था - विशेष हैं, उनका, उ्दौ-उतति कार में, पुरुषाथता कारण 
भत्रति-पुरुषाथता कारण है, च-और, मः अपेः-बह उत्चत्ति कालिऋ 
पुरुषार्थ, द्वेतु। निमित्तम्‌ कारणम्‌ भव्रति-शारण द्ोता है, इति-इंसत 
लिये उक्त तीनों अवस्थार्य, अनित्या-अनित्य, आख्यापते-कद्दी 
जाती हैं। यहां हेतु शब्द का निमित्त जीर कारण शब्द से विवरण 
किया गया है| अतः उनका अरूय अर्थ नहीं । 


सा पास. १९ ]) पातलयोगदशनप्त श्टप 


ग्ुणास्तु सर्वेधर्भानुपातिनो न भत्यस्नम्यन्ते नोपज्ञायन्ते ! 
व्यक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमथती भिर्गुणान्ययिनी मिरुपज़न ना- 
पायवर्मेका इव प्रत्यवभासन्ते | यथा देवदत्तो दरिद्राति | कस्मात्‌। 
यतोउस्य प्रियन्ते माच इति। गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता न 
स्व॒रूपहानादिति समः समाधि: । 





के 


पर्बों के खरूप दिखा कर अब गुणों के स्वरूप दिखाते हैं-- 
गुणा इति। सर्वेधर्मानुपातिन३- सब परिणामों में अनुगत जो, गुणा;- 
सचादि गुण हैं वे, # हु-म हो कहीं, अल्यस्तमफतद्दे-लय होते हैं 
और, न उपजायन्ते-न उसन्न ही होते हैं। शुभान्वयिनीमि:- 
गुणों से अनुगत, अतीतानागतव्ययागमबतीमि३-भूत, भविष्यत्‌, 
चर्तेमान तथा उसत्ति नाश रूप धर्मशीरू, व्यक्ति मिः एव-महत्तस्वादि 
व्यक्तियों के द्वारा ही, उपज्ननापायधर्मका इश्च-उत्पत्ति नाश 
रूप धमेशील के समान, प्रत्यत्रभाधन्ते-अरतीत होते हैं । इसमें 
इृश्टन्त देते हैं--- यथेति । यथा-जैसे छोक में, देवदत्तः-देवदत्त, 
द्ररिद्राति-दरिद् हो रहा है। प्रश्न होता हे- कर्मात्‌-कर्यों £ 
उत्तर देते हैं--यतः-क्योंकि, अस्य-इसकी, गाव;-गौवें, प्रियन्ते- 
मर रही हैं; यहां पर, गवाम्‌ एवं मरणात्‌-गौवों के मरने से ही, 
तस्प-डस देवदच में, दरिद्रता-दरिद्वता का ध्यवहार होता है, न 
स्वरूपदानात-स्वरूप के नाश से नहीं । वेसे ही मद्बत्तत्व आदि की 
उत्पत्ति आदि से गुणों में उत्तत्ति आदि व्यवद्वार होते हैं | बह्छुतः 
सत््वादि गुण उत्तचिनाश्शील नहीं हैं ) इत्ति-यह, समः-समान, 


सम्राधिः-समाषान है| अर्थात्‌ इशन्त और दार्शन्त समान ही है। 
षर 7 


१८६ विध्वतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ सा. पा, छ. ९९ 


लिट्मात्रमछिड्गस्य॒प्रत्यासन्न॑ तनत्न तत्संस्ट विधिच्यते। 
ऋमानतिबूत्ते:। तथा पडविशेषा लिड्अमात्रे संसष्टा विविच्यन्ते | 
परिणामक्रमनियमात्‌ । तथा तेष्यविश्ेषेषु मूतेन्द्रियाणि संखष्टाति 
विविच्यन्ते | तथा चोक पुरस्तात्‌ । 





« सर्ग क्रम नियत है, अनियत नहीं ”” इस बात को कहते 
हैं-- लिझ्जभात्रमिति। अलिप्लस्य-अलिंग जो प्रकृति उसका, 
प्रत्यासब्रमू--अव्यवहित ( प्रथम ) काये, लिझ्लमात्रम्‌-महत्तत्त् है, 
तत्र-उप्त प्रकृति में, ततू-वह महत्तत्व, संसृष्टमू-अव्यक्त रूप से 
अविभक्त है, उससे, विविच्यते-विभक्त होता है । क्योंकि, क्रमा- 
मतिवृत्ते:-पैवीपर्य रूप ऋ्म का कभी भी अतिक्रमण नहीं द्वोने से, 
अधीत्‌ सांख्ययोग मत में सत्कार्य बाद के स्वीकार होने से उ्यचि से 
पूर्व प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान महत्तत्त्त का सृष्टिकाल में आवि- 
भोव होता है + प्रथम असत्‌ था उसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा नहीं । 
तथेति । तथा-वैसे ही, पदू अविशेपाः-छः अविशेष, लिझ्नमारत्र- 
महत्तत्त्व में, संसृशाः-सृक्ष्म रूप से स्थित हैं, खेष्टिकाल मे उसते, 
विविच्यन्ते-विभक्त होते हैं, क्योंकि, परिणामक्रमनियमातु-कार्य का 
क्रम नियवित होने से । तथेति | तथा-एवं, तेषु अविश्रेपेपु-उक्त 
छः प्रकार के जविश्येपों में, भूतेन्द्रियाणि-पंयूत तथा एकादय 
इन्द्रियों, सैसृश्टामि-सूक्ष्म रूप से स्थित दूँ, उनसे, विविध्यस्तें- 
विभक द्वोते हे । के 
शद्ढा द्ोती दे कि, पश्चसूत तथा एकादश इन्द्रिय रूप विशेष 
अविशेष से कैसे उत्पल होते हैं ! उपर देंते दैं--तथा चोक्तमिति। 
तथा च-बैसे अविशेष से विशेष उतन्न दोते दे बसा, पुससतात्‌ 
उक्तम-प्रथम दी ( इसी यज्ञ के व्यास्यान में दी ) कहा गया दे । 


मा,पा.छ- १९]. पातझलयोगदरशनम्‌ ३८७ 


न विदेषेमभ्यः पर तस्वान्तरप्रस्ती ति विशेष्याणां नास्ति तत््वान्तर- 
परिणाम: । तेपां तु धर्मदक्षणायम्था परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥१९॥ 
पुनः शड्डा होती है कि, जैसे अलिंग का लिंयमात्र, लिंगमात्र का 
अविशेष तथा अविशेष का विशेष तत्त्वान्तर परिणाम है, वैसे विशेष 
का कोई तत्त्वान्तर परिणाम है या नहीं १ । उचर देते हं--नेति । 
विशेषेभ्यः परम्‌-विशेषों से आगे, तत्त्यान्तरम्‌ू-इनसे विलक्षण तत्त्व, 
न अस्ति-नहीं है, इति-अतः, विशेपाणाम्‌-उक्त पोडश विशेर्षों का, 
तक्ष्वान्तरपरिणामः-अन्य तत्त्वान्तर परिणाम, न अस्ति-नहीं है । 
इस पर शह्षा होती है कि, तो क्या ये पोडश विशेष अपरिणामी हैं? 
यदि ऐसा है तो ये नित्य होने चाहिये ? | इसका उत्तर देते हैं-- 
तेपामिति । तेपाम्‌ तु-उक्त पोडश विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम 
नहीं हैं किन्तु, धर्मलक्षणावस्थापरिणामाः-धर्मपरिणाम, लक्षणपरि- 
णाम तथा अवस्थापरिणाम, व्याख्याविष्यन्ते-अग्रिम विभूति पाद 
के १३ वें सूत्र पर विस्तार से कहे जाय॑गे । 
भाव यह है कि, परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक तत्त्वाम्तर 

अथीत्‌ कारण से विलक्षण और दूसरा अतत्त्वान्तर अथीत्‌ कारण से 
अविलक्षण । जैसे अलिंग का हिंगमान्न तत्त्वान्तर परिणाम है, ढिंग- 
मात्र का अविशेष तत्त्वान्तर परिणाम है, एवं अविशेष का विशेष 
तत्त्वान्तर परिणाम है। वैसे विशेषों के जो धर्म, लक्षण तथा अवस्था 
रूप परिणाम है, वे तत्त्वान्तर परिणाम नहीं; किन्तु जो तत्त्व विशेष हैं, 
बे ही तत्व बन्माण्ड के धर्माद्‌े सकल पदार्थ हैं और विशेषों के तत्त्वा- 
न्तर परिणाम न होने पर भी उक्त धर्मादे अतत्त्वान्तर परिणाम होने 
से वे ( पोडश विश्लेप ) अपरिणामी भी नहीं; किन्तु परिणामी है | 


रे८८ विवृत्तिब्यास्यायुतव्यापभाप्यसद्दित्म्‌ [ सा. पा, व, १९ 


अत एव नित्य भी नहीं; किन्तु अनित्य हैं। यह उक्त शड्ढा का 
समाधान हुआ | 


योग मत में छब्बीसे तत्त्व माने गए हैं-पुरुष विशेष परमात्मा, 

पुरुपसामान्य जीवात्मा, प्रधान ( प्रकृति ), महत्तत््व, अहह्वार, पश्च- 
न्मात्र, एकादश इन्द्रिय और पश्चमहाभूत । उनमें परमात्मा तथा 

जीवात्मा दृश्य न होने से उनका निरूपण दृश्य निरूपण के प्रकरण 
में नहीं किया गया है। शेप चोबीस तत्त्व चार विभागों में विमक्त 
किये गये हैं---विशेष, अवशेष, लिंडमात्र और अठिक् । 

कार्य को विक्षृति और कारण को प्रकृति कहते हैं। स्थूल 
पन्‍्चमह।भूत पब्चज्ञनेन्द्रिय, पब्चकर्मेन्द्रिय और मन; ये पोडश तत्त्व 
अहक्कार आदि छः अविशेष के विक्ृति हैं, किसी की प्रकृति नहीं। 
क्योंकि, इनसे कोई तत्वान्तर उत्न्न नहीं होता है। इन पोडश 
तत्तवों में शान्त, घोर तथा मूढ रूप विश्वेप थम रहने से एवं एक 
दूसरे से विशेष अर्थात्‌ व्यावृत्त रहने से ये विशेष कहे जाते हैं। 

उनमें इस प्रकार विवेक कर लेना चाहिये कि, शब्द, स्पर्श, 
रूप, रंत्त तथा गन्ध रूप पश्चतन्मात्रों से क्रमशः आकाश, वायु, अमि, 
जहू तथा पूथिवी रूप स्थूछ पश्रमहायूत उस्मत्र हुए हैं| अतः पश्च- 
तम्मात्ररूप प्रकृति के स्थूल पश्चमद्ामूत विक्ृति हैं । एवं सतत - प्रधान 
अहड्वार से पथजञनेन्द्रिय, रजः प्रधन अदृद्वार से पश्चकर्मेन्द्रिय तथा 
सत्त-रज उभय प्रधान अदहृह्वार से उभवात्मक मन उत्पतत हुआ दे ॥| 
अतः अददृछ्ार रूप प्रकृति के ये एकादश इम्द्रिय विकृति हैँ। इस 
प्रकार पद्तन्मात्न तथा जह्टार रूप प्रकृति के पश्चयूत तथा एकादश 
इन्द्रिय विक्ृति हें । यह बात सिद्ध हुई । 


सा. पा.ए. १९)।.. पातक्षत्योगदर्शनत्‌ ३८९ 


अहंकार तथा पम्चतम्मात्र ये वो त्तत्त्व महत्तत्त्व रूप प्रकृति के 
विकृति और उक्त छः विशेधों के प्रकृति है + अतः ये प्रकृति बिकृति 
उभय रूप हैं| इन छवों तत्त्वों में इनका व्यावर्तक आान्त, घोर तथा 
मूढ रूप विशेष घमे न रहने से ये अव्याबृत्त अर्थात्‌ अविशेष कहे 
जाते हैं । सांख्यमत में पम्चतन्मात्र अहड्जार के विकृृति कहे गए हैं, 
पहतु उपरोक्त योगभाष्य को देखने से योगमत में महत्तत्त्व के विक्ृति 
हैं। यह बात निश्चित होती है । 

« छये गच्छतीति लिद्गम्‌ !? अर्थात्‌ जो अपने कारण में लीन 
होता हो बह लिक्ल कहा जाता है । महत्तत्त्त ( बुद्धि ) अपने कारण 
प्रधान में लीन होता है; अतः वह लिक्ल कहा जाता है। इसके साथ 
जो मात्र पद जोड़ा गया है, उससे विशेष तथा अविशेष से इसमें 
विलक्षणता झलकती है। इसीलिये लिड्डमात्र जो महत्तत्त्त वह 
प्रधान का चिकृृति और अहह्लार तथा तम्मात्र की प्रकृति होने से 
प्रकृति - विकृति उमय रूप है । 

काये कारण में लीन होता है; अत्तः वह लिज्ञ कहा जाता है। 
त्रिमुण साम्य अवस्था रूप प्रधान का कोई कारण न होने से वह 
किसी में लीन नहीं होता है । अतः यह छिंग नहीं, किन्तु अलिंग 
कहा जाता है। अत एवं चह महत्तत्त्व की प्रकृति तो है, परन्तु 
किसीकी विक्ृति नहीं । 

इस प्रकार मूछपकृति प्रकृति ही है विकृति नहीं। महत्त्त्व, 
अहऊ्कार तथा पञ्चतन्मात्र ये सात प्रकृत्ति - विक्ृति उमय रूप हैं ओर 
पथ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय ये सोलह विक्ृृति ही हैं, प्रकृति नहीं 
यह सिद्ध हुआ | 


३९०. वियृतिष्याख्यायुतव्यासभाप्यसहितम्‌ [ सा- पा, छ, १९ 


विशेष, अविशेष, लिंगमातर तथा मलिंग; ये चारों उक्त सत्त्वादि 
गुणों के पर्व अर्थात्‌ परिणाम ( अवस्थाविशेष ) हैं । सत्त्त, रजस्‌, 
तमस्‌ इनको गुण इस ठिये कहते हैं कि, ये चेतन के प्रति शेष हैं। 
शेष, गुण, अप्रधान तथा अज्ञ; ये सब पर्याय शब्द हैं । 


भाष्यकार ने “ सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्टामनु- 
भवन्ति ” इस पंक्ति से “ योगमत में सत्कार्यवाद है ” यह व्यक्त 
किया है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है--कपाल से घट उत्न्न होता 
है । बह नूतन उत्षन्न नहीं होता है, किंन्तु कपार में सूक्षमरूप से 
घट विद्यमान था, उसीका आवि्भावमात्र हुआ है । अतः असत्‌ की 
उत्पत्ति नहीं, किन्तु सत्‌ की उत्पत्ति हुई है। इसीको सत्कार्यवाद 
कहते हैं | 
यदि कहें कि, कपाल में जब प्रथम से ही घट विद्यमान था तो 
कुलाल का व्यापार व्यथे है £ क्योंकि, यदि घट कपाल में प्रथम ने 
हो और कुछाल के व्यापार से चृतन उत्तन्न होता हो वय ती कुअड 
का व्यापार सार्थक कहा जा सकता है ? | यह शर्मा समीचीन नहीं; 
बर्योकि, कुछाल का व्याप्रार तिरोहित घट को आविर्माव करके सार्थक 
है । इसके अतिरिक्त कपाल में असत्‌ घढ की उत्तति यदि माना 
जाय तो सन्तु से भी घट की उत्पचि होनी चाढिये ? क्योंकि, अक्षता 
दोनों स्थल में समान हैं । 
यदि कहे कि, कार्यमात्र के प्रति प्रागममांव कारण होता है । 
जहां जिसका म्रागभाव रहता है, वहां से उसकी उत्पाति होती हैं । 
कपाल में घट का प्रागमाव है; अतः कपाल से धद की उत्पात 
दोती है और तस्त॒ में घट का प्रायमाव नहीं; अतः तन्तु से घट की 
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डत्पत्ति नहीं होती है।यह समाधान भी समीचीन नहीं; क्योंकि, 
कपाल में घट का प्रागभात्र है और तन्तु में नहीं है, इसमें कोई 
प्रमाण नहीं। यदि कहें कि, प्रागमाव फलबलकरुप्य है अर्थात्‌ कपाल 
से घट की उत्पत्ति देखने'से कपारू में घट के प्रागभाव का अनुमान 
होता है और तम्तु से घट की उत्पत्ति नहीं देखने से वहां उसका 
अनुमान नहीं होता है ? 


यह भी समाधान समीचीन नहीं; क्योंकि, जो प्रगभाव घट का 
कारण माना जाता है, वह उपादान कारण है या निमित्त £ यदि 
डपादान कारण कहे तो झुल्यवादापत्ति दोष लागू पड़ेगा; क्योंकि, 
शून्यवादी भी अभाव को ही उपरादान कारण मानते हैं ओर यदि 
प्रागभाव को निमित्त कारण कहें तो इसमें विनिगमनाविरह हैं अर्थात्‌ 
इसमें एकत्तर पक्षपातिनी युक्ति का अभाव है | यदि कहें कि, अभाव 
डपादान कारण है, यह कहीं नहीं देखा गया हैं तो अभाव निमित्त 
कारण है यह कहां देखा गया है ! अर्थात्‌ जैसे अभाव उपादान 
कारण नहीं देखा गया है बसे ही निमित्त करण भी तो नहीं देखा 
गया है ? अतशव श्रीमगवान्‌ ने श्रीमद्धगवद्गीता में “ नासतो विचते 
भावों नाभावों विद्यते सतः ” इस वाक्य से अभाव से भाव की 
उत्पत्ति का निषेध किया है। अतः सत्कार्यवाद ही समीचीन है, 
असल्कार्यवाद नहीं ; यह सिद्ध हुआ। इति दिक् ॥ १९ ॥ 
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च्याथ्यातं रश्यम्‌ | अथ डर: स्वरूपानधारणाथैमिदमारम्फ्ते-- 
द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोडपि प्रत्यथानुपहयः ॥ २०॥ 
दृशिम्ात्न इति हक्‍्शक्तिरेव विशेषणापरासटेत्यथः । 





आष्यक्ार भग्रिम सूत्र की अवतरणिका रचते हैं--- उप) रूयात- 
मिति। दवयप्रू-इस प्रकार दृश्य का खरूप, व्यास्यातमर-व्याख्यात 
हुआ, अथ-भब, द्रहु-प्रश रूप पुरुष के, स्वरूपावधारणाभमू- 
स्वरूपनिश्वय फरने के लिये, इृदप्‌-इस अग्रिम सूत्र का, आरस्पते- 
आस्म्म होता है-- द्रश रशिभ्रात्रः शुद्धोडपि प्रत्ययानुपश्य इति । 
इशिमात्र।-वृचतिज्ञानादे निखिल धर्म से रहित जो दृशिमात्र (चेतनमात्र) 
अधथीौत्‌ ज्ञानखरूप पुरुष है वह, द्र॒ष्टा-द्रश कहा जाता है। 

इस पर शक्ञ होती हैं क्रि, यदि पुरुष ज्ञानस्वरूप है तो “ 
ज्ञानी है ” इत्यादि प्रतीतियों में शान का भाश्रय होकर क्यों भासता 
है ? इसका उत्तर देते हैं-- शुद्ध इृति । शुद्ध: अपि-वह पुरुष झंद्ध 
हू तो भी अथात्‌ यृत्तिज्ञान आदि निखिल घर्म से रहित है तो भी, 
प्रत्ययानुपश्य! -बुद्धि के साथ अविवेक के कारण बुद्धि में रहनेवालि 
प्रत्यय नामक वृत्ति ज्ञान को अपने में देखनेवाल्ा है। अर्थात्‌ बुद्धि 
रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित पुरुष अविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप 
मान लेता है। अतः बुद्धि के धम इतिज्ञान को अपने में मान कर 
ज्ञानाश्रय रूप से पतीत द्वोता दै। यदी बात “ बृत्तिप्तारूप्यमितरत्र ” 
इस सूत्र पर कही गई है।.* 

भाष्यकार सूज़ फा व्याख्यान करते है-- इशिमाश्र इति | दृशि- 
सात्र इति-इशिमात्र यह कहने से पुरुष, विशेषणापरासश-विशेषण रूप 
धर्म से असंवद्ध,च्कूशक्तिरेव-दशशक्ति ही है,इस्पर्थ:-यद जर्थ ुमा। 
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स॒पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी | स बुद्धेने सखूपो नात्यस्त 
चविरूप इति | 





सूत्रमत / इशिमात्र ” इस पद में मात्र अहण का तालये ' इकृशेक्तिरेव ”! 
इस पद से दिखाया गया है। अथीत्‌ पुरुष केवल हकुश्नक्ति ( ज्ञान 
स्वरूप ) ही है । इसमें कोई विशेषण नहीं है । 


शज्जा होती है कि, यदि पुरुष सकक धर्म से असंबद्ध केवल 
हकशक्ति ही ६ तो उसके साथ असंबद्ध शब्दादि विषय पदार्थ दृश्य 
नहीं होंगे ? क्योंकि, द्रश के साथ जसंबद्ध जो पदार्थ वह दृश्य नहीं 
हो सकता है, यह नियम है। इसका उत्तर भाष्यक्वार देते हैं -- 
स इति। स पुरुप+-वह चेतन खरूप पुरुष, बुद्धेः-चुद्धि रूप दर्पण में, 
प्रतिसंवेदी-प्रतिबिम्बित है। अर्थात्‌ यद्यपि शब्दादि -विषय प्रदार्थ 
पुष्ष के साथ असंबद्ध हैं, तथावि पुरुषच्छायापन्न बुद्धि के साथ 
संबद्ध हैं, अतः उनको दृश्य होने में कोई आपत्ति नहीं। 


इस पर शह्हा होती हैं कि--बुद्धि और पुरुष का ऐसव 
वास्तविक ही क्यों नहीं माना जाय ? इस छायापत्ति से ऐक्य मानने 
में क्या प्रयोजन ? इसका उत्तर देते हं-- मे इति | सश-वह पुरुष 
बुद्धेश बुद्धि का, मरूपः-सरूप ( समान रूपवाद्य )॥ भ-नहीं है । 
अर्थात्‌ पुरुष वास्तविक बुद्धिरूए नहीं दे । फिर शब्य' द्वोती है दि, 
जय पुरुष बुद्धि - सरूप नहीं है तो विरूप की छायापत्ति भौ तो 
दुर्घट हे !। इसका उत्तर देते हैं-- नात्यन्तमिति। अत्यस्तमू-वेह 
पुरुष अत्यन्त, विरूपः-विरूप ( विभिन्न रूपवाला ) मी, न॑-नहीं है। 
अर्थात्‌ जैसे पुरुष बुद्धि का समान रूपवाला नहीं है, वैसे ही अत्यन्त 
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» ४; जन ताचत्सरूपः। कस्मात॒ | ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्परिणामिनी 
हि बुद्धि: । तस्याश्ष विषयो गवादिधेटादिश्व क्षातम्वाज्षातश्रेति 
परिणामित्य दर्शायति । 





विभिन्न रूपवाला भी नहीं हैं कि, जिससे उसकी छायापत्ति दुर्घट हो 
सकती है । ४ 0 मै. 
सारूप्य का निषेष करते हैं--- न ताबदिति । वावत्‌-प्रथम यह 
विचार होता है कि, वह पुरुष बुद्धि के, सरूप:-सरूप, न-नहीं हैं। 
इसमें कारण पूछते हैं--- कस्मादिनि। ऋस्पातू-किस कारण से वह 
पुरुष बुद्धि के समान रूपवाला नहीं है! । विरूपता में सहेतुक उत्तर 
देते हैं--- ज्ञावाज्वातेति । हि-क्योंकि, ' ज्ञाताज्ञातविपयलात्‌ू-शात 
तथा अज्ञात विषयक होने से, धुद्धिः-बुद्धि, परिणा मिनी-परेणामिनी 
जथोत्‌ बिंकारी है | अथोर्तू जब यह बुद्धि शब्दादि विषयाकर होती 
है, तर्ब इसका शब्दादि रूप विषय ज्ञात होता है ओर जब शव्दादि 
विषयाकार नहीं होती है, तव शब्दादि विषय भज्ञात द्ोता हैं। 
यही ( कदाचित्‌ तदाकारता को धारंण करना ) बुद्धि के परिणामित्त 
में डेठु है । अतः, बुद्धि:परिणामिनी है, इधलिये उससे पुरूप विरूप 
( विभिन्न रूपबाला,), है। इसमें-- ब॒द्धिर, परिण[मिनी, ज्ञाताज्ञात 
विपयत्वात्‌ , ओरेत्नादिवत्‌ , *. अथीव्‌ बुद्धि प्रिणामिनी है, ज्ञात तथा 
अज्ञात ,विषयक होने से, श्रोत्रादि फे समान, यह अनुमान प्रमाण €। 
ज्ञाताज्ञातविषयत्व रूप देतु को; स्पष्ट, करते हैं--तस्पाश्रेति । च- 
और. तम्याः-उस्त ख़ुद्धि का, विषयः-विपय जो, गया दिधेटा दिश्व - 
गो आदि तथा घट जादि पदार्थ है वह, ज्ञातश्राज्ञातश्च-फेमी शात 
तथा कमी अज्ञात है, इति-इसलिय यही ज्ञाताज्ञातत्व, परिणामित 
दरशयत्ति-बुद्धि के परिणामित्व का अनुमान कराता दे 
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सदा ज्ञादविषयत्य तु पुरुषस्यापरिणामित्य परिदीपयति 
फस्मात्‌ | न हि बुद्धिछ्य नाम पुरुषचिपयश्य स्थादग्रहीता चेति 
सिद्ध पुरुषल्य सदा ज्ञातबिषयत्द ,ततश्वापरिणामित्वमिति । 


पुरुषनिष्ठ बुद्धि -वधर्म्य पुरुष को बुद्धि से,विपरीत होने के कारण 

सिद्ध होता है। इस बात को कहते है--- सदेतति । प्ुरुप॒श्या-पुरुष 
निष्ठ जो बुद्धि विषयक, सदा ज्ञातविष्यत्यपू-सदा ज्ञातविषयता है 
चह, तु-तो पृरुष को, अपरिणामित्वम-अपरिणामी, पेरिदीपएयति- 
झलझती है / ८ जब एहुए सदा शाठविए्यक ही है तो कह कमी भी 
केबल (मुक्त )'न होगा ”' इस आशय से शक्षा करते है :-कस्मा दि।_ 
कस्मातू-वह पुरुष सदा ज्ञातविषयक क्यें है! उत्तर देंते हैं--- 
न द्वीति | बुद्धिश्व नाम-बुद्धि, पुरुष॑विपयश्थ-पुरुष का विषय और. 
अग्ृह्दीता च-अगृहीता भी, न दि स्थात-नहीं हो सकती है. 
इति-अतः, पुरुपस्य-पुरुष का, सदा ज्ञातविषयत्वम्‌-सदा ज्ञात 
विषयत्व, सिद्धमू-सिद्ध हुआ, च-ओर, ततेई- उससे 'वुरुप में 
अपरिणा मिल्य मिति-अपरिणामित्व भी सिद्ध हुआ । क्योंकि; कदाचित्‌ 
ज्ञातविषयत्व हो तो पुरुष में परिणामित्व जा सकता है? « 





भाव यह है कि, बुद्धि पुरुष का विषय भी हो और अगृहीय 
भी हो । ये दोनों विरोधी वारे बन नहीं सकती हैँ । अतः बुद्ध 
पुरुष का विपय है और गृहीत है, यही कहना पढ़ेगा। ऐसी स्थिति 
मे बुद्धि को विषय करनेवार्ला पुरुष ज्ञातविषयक है, यद्द सिद्ध हुआ 
और सदा ज्ञातविषयक है अर्थात्‌ बुद्धि के समान कदाबित्‌ ज्ञात 
विपयक नहीं, किन्तु सदा ज्ञातविषयक हे; अत एवं अपरिणामी 
भी सिद्ध हुआा । 
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कि परार्था-बुद्धिः संदत्यफारित्यात्‌ ,.स्वार्थः पुरुष इति। 





पुरुष में जो सदा ज्ञातविषयत्व है बह व्युत्यान अवस्था भें है 
श् 
आर जब निरोध अच्स्था प्राप्त होती है तब बुद्धि तथा अग्रहण का 
सहमाव संभव होने से पुरुष को केवली ( मुक्त ) होने में-भी कोई 
आपत्ति नहीं । यह पूर्वोक्त गड्ढा का उंत्त हुआ।. ' 


इससे पुरुष में अपरिणामित्व बोधक यह अनुमान भी फछित 
होता है-.. ' पुरुषः, अपरिणामी, सदा संप्रज्ञातव्युत्थानावस्थयोशरति- 
विपयत्वात्‌, य्ैव तन्नैव यथा ओजादि ' । अर्थात्‌ पुरुष भ्षपरिगामी है, 
सदा संप्रज्ञात तथा व्युत्थान अवस्था में ज्ञातविषयक होने से, जो उक्त 
अवस्थाओं में ज्ञातविषयक नहीं होता है, वह अपरिणामी भी नहीं 
होता है, जैसे श्रोत्रादि । 


: बुद्धि जीर पुरुष में दूसरा भी वैपम्य दिखाते हैं--किशव, परार्यो 
बुद्धि, संहत्यकारिलात्‌, स्वार्थः पुरुष इति ।- संहत्यका रिस्वात्‌- 
केश, करे, वासनादि के साथ तथा विषय, इन्द्रियादि के साथ मिल 
कर पुरुष के लिये भोगमोक्ष सेषदन करने ते; बुद्धिः परार्था -बुद्धि 
पर्य है और, पुरुषः स्वातः-पुएुप खाये ठै;,अतः इन दोतों में 
'बैपम्य है। इस कथन से यह अनुमान भी फलित होता है--' “बुद्धि, 
पराथो, संदहृत्यका रिल्वात्‌ , शयनासनादिवत्‌ , यः संहत्यकारी न भवेति, 
स परायमपि ने भवत्ति, यथा पृरुपर अर्थात्‌ बुद्धि परार्थ है, सेहत्य- 
कारी - मिल्जुछ कर कार्य करनेवाली होने से, शयन! आसन आदि के 
समान, जो संहत्यकारी नही होता है, वह परार्थ मी नहीं द्वोता है, 


५ 


सा,प्रा.8,२०]  पातझलयोग़दशनम््‌ ३९७ 


तथा मर्वोर्धाध्यवसायकत्यात विग्णा बुश्चिखियुणत्वाद- 
चेतनिति । गृणानां दृपद्रष्टा घुरुष इति । अतो न सरूपः ) अस्तु तहिं 
विरूप इति। नाल्यन्तं विरूपः । कस्मात। शुद्धोउप्यरसों प्रत्ययामुपश्य/ 





जैसे पुरुष | इस अनुमान से चुद्धि में परायेत्व और पुर॒प में स्वार्थत्व 
सिद्ध होता है | अतः पुरुष बुद्धि से विषम है । 


बुद्धि और पुरुष में अन्य वेषम्य दिखाते हैं--तथेति । तथा- 
वैसे ही, सर्वाधाष्यवमायकलाद-शान्त, घोर, घूढ़ाकार से परिणत 
शान्त, घोर, मूह पदार्थ विषयक अध्यववायशील द्वोने से, त्रिगुणा 
चुद्धिः-बुद्धि जिगुणात्मक हे और, त्रिगुणलादू-जिग्रुण होने से, 
अचेतना इति- अचेतन है, यह सिद्ध हुआ , और, गुणावां हु-गुर्णो 
का तो, उपद्रष्टा पूरुप:-पुरुष उपद्रष्टा मात्र है, अत-उक्त तीन 
प्रकार के वैधम्ये होने से, न सरूप:-बुद्धि के समान रूपवाला नहीं है। 
अर्थात्‌ बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर पुरुष गुणों को देखता है, परिणत 
होकर नहीं । अतः पुरुष बुद्धि के समान रूप -वाल्य नहीं, किन्तु 
सर्वथा विरूप है । 


अत्यन्त वैरूप्य का निराकरण करने के लिये शझ्ञा उठाते हैं-- 
अस्तु तहींति। तहिं-जब पुरुष बुद्धि के सरूप नहीं है तो, विरूप 
इति-अत्यन्त विरूप होगा! इसका उत्तर देते हैं-- मात्यस्तं 
विरूप इति। अत्यन्तम्‌-बुद्धि से पुरुष अत्यन्त, विरूप+-विरूप भी, 
न-नहीं है। प्रश्न करते हैं--- कस्मादिति। ऋस्पातू-किस कारण 
से पुठुप बुद्धि से आतयन्त विरूप नहीं है !। उच्र देते ६-- शुद्ध 
इति। असो-वढ़ पुरुष, शुद्धोडपि-शुद्ध अर्थोव्‌ बुद्धिवृ्ति स्वरूप 
नहीं है तो भी, प्रत्यपानुपष्य:-चुद्धिवृत्ति स्वरूप से प्रतीत द्वोता हैं। 


३९८ विजवतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [सा. पा. सू. २० 


यत. प्रत्ययं वौद्धमनुपद्यति । तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक 
इच प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम--अपरिणामिनी द्वि भोक्तुशक्तिर- 
अतिल॑क्रमा च॒ परिणामिन्यर्थें ग्रतिलंकान्तेव तदूबृत्तिमनुपतति * 





।>  . 


इंसमें हेतु देते हैं--- यत्त इति। यत३-जिस कारण से पुरुष बौद्ध 

कम प्र 6 को हु 
प्रत्ययम्‌ बोद प्रत्यय अर्थाव्‌ बुद्धिवृत्ति को अनुपश्यति-देखता है; 
इसी कारण से बुद्धि से अत्यन्त विरूप नहीं “हैं 


फिर शंका करते हैं कि, पुरुष बुद्धिद्रष्ट होने पर भो बुद्धि स 
अत्यन्त विरूप क्‍यों नहीं है? उत्तर देते हैं--तामति। 
तम््‌ अज्ुपद्यन्‌-उस बोद्ध प्रत्यय को देखते हुए पुरुष, अवदात्मा 
अपि-वबुद्धि सरूप नहीं है तो भी, तदात्मक इध-बुद्धि सरूप के 
जैसा, प्रत्पवमासते-प्रतिभाप्तित होता है. इसीलिये बुद्धि से अत्यन्त 
विरूप नहीं कहा जाग है. अतएव  वृत्तिसारूप्यमितरत्र ” इस 
सूत्र से व्युत्यान काल में पुरुष को वृत्तिसारूप्य कहा गया ह , उक्त 
अथे में पल्चशिखाचायक्रत वाक्य प्रमाण देते द-- तथेति। पथा च 
इसी प्रकार, उक्तम-महर्षि पत्चशिखाचार्य ने भी कहा ऐ-- 
अपारणा मिनी ति। द्वि-क्योंकि, यथपि, भोक्तृशक्ति+-भोफ़ृशक्ति 
रूप पुरुष, अपरिणामिनी -अपरिणामी, च-तथा, अमृत्तिमक्मा- 
किसी विषय के साथ सम्बन्ध न होने से असम्बद्ध है तथापि, 
परिणामिनि अर्थे-परिणामिनी बुद्धि रूप अर्थ में प्रतिबिग्वित होकर 
तदाकार द्वोने से, प्रतिसंक्रान्ता इध-सैबद्ध के जेसा पतीत झ्ेग्य 
हुआ, तद्‌ धत्तिमू-उप्र बुद्धिवृत्ति में, अदुपनति-पडता उ । अथीव्‌ 
जैसे सूर्य जल में प्रतिबिम्बित द्ोतरा हुआ जरू को घूये के समान 
कस्ता दे, वैसे दी पुरुष बुद्धिवृस्ति में प्रतिवरिम्बित होता हुआ 


सा.पा. छ. २१] ॥तअलयो गदशनम्‌ ३९९ 


तख्याश्व प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया दुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धि- 
वृत्यविशिष्टा हि झ्ञानवृत्तिरित्याख्याते ॥ २०॥ 
तदर्थ एवं इृह्यस्थात्मा ॥२१॥ 
टदशछिखूपस्य पुरुषस्य क्रमेझूपतामापन्न दृश्यप्िति तदर्थ एव 
टइयस्यात्मा भचति। 





बुद्धिकृत्ति को पुरुष के समान करता हैं। च-और, त्तस्याः-उस, प्राप्त 
चैतन्योपग्रहरूपायाः चेतम्य के उपराग को अ्रहण करनेवाली, 
बुद्धिउत्ते-बुद्धिवृत्ति के, अनुकास्मान्ननया-प्रतिबिम्ध को अहण 
करने मात्र से, बुद्धिवृच्यविशिष्ठा हिं-बुद्धिवृत्ति से अमिन्न होता 
हुआ ही ज्ञानवृत्तिः इति आख्यायते-ज्ञान - वृत्ति कहा जाता हैं। 
इस पंक्ति से महर्षि पश्चनशिखाचार्य ने बृद्धिवृत्ति के अनुकारमात्र से 
पुरुष को द्रष्टा कहा है, स्वरूप से नहीं | अत पृष्ठप बुद्धि के सरूप 
भो नही तथा अत्यन्त विरूप भी नहीं, यह सिद्ध हुआ इति॥२०॥ 


द्रष्टा तथा दृश्य के स्वरूप का निरूपण करके अब सस्वामि- 
भाव रूप सबन्ध के उपयोगी हृश्यनिष्ठ पुरुषार्थता का निरूपण सूत्र- 
कार करते हैं--तदथे एवं दृश्यस्पात्मेति | दृश्पस्य-पूर्वोक्त दृश्य 
का जो, आत्मा-स्वरूप है वह, तदर्थ एय-उस द्रष्टा रूप पुरुष के 
हिये ही हैं | भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--इ शिरूपस्येति, 
इक्षिरूपम्प पृरुपस्‍्य-ज्ञानस्वरूप मोक्ता पुरुष की, कमैरूपता- 
भोग्य रूप विपयता को, आपन्नम्र-प्राप्त होनेवाके, इद्पम्‌-बुद्धि भादि 
हस्य पदार्थ है, इति-अत', उनका स्वरूप स्वार्थ नहीं फिन्दु, तदर्थ 
एच-पुरुष के गोग तथा अपबगग रूप पुरुषार्थ सपादन करने के डिये 
दी, दृश्यस्य-दृश्य का, आत्मा-म्वरूप, मद ति-है। अर्थात्‌ बुद्धचादि 
दृश्य पदार्थ जड़ द्ोने से परार्य दे, स्वार्य नदीं । 


४०० . विदृत्िब्याख्यायुतव्यात्तभाप्यंतहितम्‌ [सा, पा छू रे! , 


तःस्वरुप तु पररूपेण प्रतिल्ब्धात्मक भो गापचर्गार्थनायां फृतायों 
पुरुषेण न दृश्यत इति । पु 








सूत्रगत आत्म - पद का अथ करते हैं--स्वरूप मवतीत्थः 
« आत्मा भवति ? इमका, " स्वरूप भव्रति ” इत्यथ+-यह-अर्थ 
है। अर्थाद्‌ पुरुष के लिये दी दृश्य का स्वरूप हैं। यह इसका अर्थ है। 
भाव यह है कि, सुख .तथा दुःख रूप जो दृश्य है वही भोग्य 
कहा जाता है और सुख तथा दुःख क्रमशः, अनुकूल तथा प्रतिकूछ 
रूप है, एवं शब्दादि विषय भी अनुकूल तथा प्रतिकूछ रूप ही हैं 
और अपना विपय आप न होने से अपना स्वरूप क्रिसीकों अनुकूठ 
तथा प्रतिकूल नहीं; गतः स्वयं छुखादि, दृश्यजात ' अपना अनुकूल 
तथा अतिकूछ तो द्वोगा नहीं और भन्‍य-कोई ऐसा है: नहीं, गिसके 
ये अनुकूछ तथा प्रतिकूछ होंगे । अतः परिशेषात्‌ धुदुंप के ही ये 
अनुकूल तथा प्रतिकूल हैं, यह कहना होगा। अत एबं पुरुष के 
लिये ही दृश्य का स्वरूप है ।' दृश्य के लिये दृश्य का स्वरूप नहीं 
यह कहा गण । जत्र तक भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषाथ समाप्त 
नहीं होता है तब तक दृश्य रूप प्रकृति अपनी ग्रदृषि करती दी 
रदती है और जब विवेकस्यांति के उदय द्वोने पर यथोक्त पुरुषाथ 
समाप्त हो जाता है तब प्रकृति की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती हे । 
सी बात को अग्रिम भाष्य-ते स्पष्ट करते हैं--पदिति। स्यहूयमु 
जो दृश्य फा जड़ स्वरूप, पररूपेण-आत्मरूप चैतन्य से प्रति 
हब्धात्मकम्‌-अमुथूत हो गया हैं, व हु-बद तो। भोग//यर्गसितायां 
ऋतायामू-पुरुष के मोग तथा अपयर्ग रूप प्रयोधन के समाप्त दोने 
पर फिर, पुरुपेग-पुुष से, न दश्पते-वेखा नहीं जाता ६| सात 
विवकस्याति के उदम दोने पर दृश्य का स्वरूप अद्श्य हो जाता दे । 


, सा.पा, छ-२१ ] पातअलयोगदशेनप्‌ , ४०१ 


स्वरूपहानादस्य नाझतः प्राप्त) न तु विनश्यति ७ २१ ॥ 





भाव यह है कि, सुखदुःखादि आकारवाला जो झठ्दादि विषयक 
अनुभव वृह भोग तथा प्रकृतिपुरुष का भेदज्ञान अपवर्ग कहा जाता है। 
ये दोनों ही दृश्य रूप प्रकृति के प्रयोजन हैं । इन दोनों की सिद्धि 
अविविक अवश्थाक जडस्वरूप बुद्धि में पुप की छायापत्ति से है। 
अतः पुरुष के ही कहे जाते हैं। जब पुरुष को जपने स्वरूप का 
ज्ञान हो जाता है, तब अज्ञानकृत जो मोग तथा अपवर्ग वे दोनों ही 
समाप्त हो जते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन न होने से 
हृश्य का विलय हो जाता है; क्योंकि, अपवर्ग रूप अन्तिम प्रयोजन के 
सिद्ध हो जाने पर दृश्य की प्रवृत्ति की संभावना ही नहीं हे । 


शह्ा रूप से उत्तर सूत्र का अवतरण यहीं से आरम्भ करते हैं- 
स्वरूपदहानादिति। स्वरूपहानात-सत्त्वपुरुषान्यताख्याति अर्थात्‌ अक्क- 
तिथुरुष के मेदशान के उदय द्वोने से दृश्य के स्वरूप का द्वान 
होने से, अस्य-इस (गुणादि दृश्य) का, नाश प्राप+-नाश म्सक्त 
हुआ । अथात्‌ किसी एक पुरुष को विवेक ज्ञान होने पर सकछ दृश्य 
का जब नाश द्वो गया तब अन्य जो अविवेकी पुरुष हैं उनके मोस- 
मोक्ष का कीन संपादन करेगा ह अथीत्‌ कोई नहीं; अतः एक को 
विवेक ज्ञान द्वोने पर सबको मोक्ष हो जाना चाहिये १ | इसका उत्तर 
देते ६- न हु विनश्यतीति १ ने हु विनश्यत्ति-ध्यण रूप प्रकृति 
तो बिनष्ट नहीं द्वोती है । 

भाव यह है कि, सांस्ययोग मत में किस्ती पद्धार्थ का अत्यन्त 


नाश नहीं द्ोता है, किन्तु उत्का तिरोमावमात दोता है । अतः दृइय 
ष्ब्‌ पु 


५ 


४०२१ वि्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमद्दितय्‌ [ सा, पा, छ. २३ 


फस्मातू-- 
९ ५ 
कऋताथ प्रति नएमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वात ॥२२॥। 





रूप प्रकृति का भी नाश नहीं होता है; किन्तु उसका तिरोभावमात्र 
ही होता है | साथ ही यह बात भी है कि, प्रकृति एक और पुरुष 
अनेक हैं। अतः उन अनेक पुरुषों के प्रति भोंगापवग संपादन करने- 
वाढी प्रकृति एक ही है। जिस पुरुष को विवेक ज्ञान हो गया है, 
उसकी दृष्टि में प्रकृति नष्ट (अद॒र्शन ) हुई है; परन्तु जिनको विवेक 
ज्ञान नहीं हुआ है, उनकी दृष्टि में प्रकृति विद्यमान है; अतः संब्रकी 
मुक्ति नहीं होती है । इस अभिप्राय से “न तु॒विनश्यति ” यह 
कहा गया है । यह बात अग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगी | इति ॥२१॥ 


श्भा होती है कि, जब विवेक ज्ञान होने पर दृश्य की प्रतीति 
नहीं होती है तो उसका नाश ही क्यों नहीं माना जाय १ इस 
आशय से प्रश्न करते हैं--ऊस्मादिति | कस्मातू-किंस कारण से 
दृश्य का नाश नहीं होता है ? इसका उत्तर सूत्रकार देते है--- 
मताथ प्रति नश्पप्यन्ट तदन्यमाघारणल्वादिति। कृवार्थम प्रति- 
विवेक शान युक्त मुक्त पुरुष के प्रति, तत्‌-वह इश्य, नष्टमू अपि- 
नाश ( अदद्वन ) को प्राप्त होता हुआ भी, अन्यसाधारणलाहइू- 
विवेकी, अविविकी सवव पुरुषों के प्रति साधारण होने से, वह हृश्य, 
अनष्टपू-भनष्ट अर्थात्‌ नष्ट नही हुआ है किन्त विद्यमान है । 


भाव यह हैं कि, सर्वेधा दृश्य का नाश नहीं होता दे, किन्सु 
जब पुरुष की छाया बुद्धि में पड़ती है, तब अविवेक से पुरुष बुद्धि- 
गत सुसदुःखादि को अपने में मान कर सुखी, दुःखी होता रहता 


सा, पा-छ, २२] पातझलयोगदशनम्‌ ४०३ 


कृतार्थमेक पुरुष प्रति ह॒श्यं नष्टमपि नाझ॑ प्राप्तमप्यनएं तदन्यपुरुप- 
साधारणत्वात्‌ । कुशल पुरुष प्रति नाश भाप्तमप्यकुशलान्पुरुषान्यति 





है। यही पुरुष का दृश्य का देखना है अर्थात्‌ दृश्य का विद्यमान 
रहना है । ओर जब विवेक ज्ञान हो जाता है तब पुरुष बुद्धिगत 
सुखदु खादि को अपने में न मान कर चवुद्धि में मानता है। यही 
पुरुष का दृश्य को नहीं देखना है अर्थात्‌ दृश्य का नष्ट होना है | 
ओऔर वम्तुतः हृश्य का नाश नहीं होता है, किन्तु स्वदा वह विद्य- 
मान ही रहता है। जैसे छोक में कोई पुरुष अन्ध हो जाता है बह 
रूप को नहीं देखता है | इससे रूप नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्तु 
विद्यमान है; क्यों कि, अन्य जो अन्ध नहीं हैं वे उसी रूप को देखते हैं। 
वैसे ही जिसको विवेक ज्ञान हो गया है वह दृश्य को नहीं देखता है। 
इससे दृश्य नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्तु विधमान है। क्योंकि, अन्‍य 
पुरुष जिनको विवेक ज्ञान नहीं हुआ है वे उसी दृश्य को देखते हैं । 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-- ऋृतार्थमिति । 
ऊताथेप्र एकम्‌ पुरुपम्‌ प्रति-वुद्धि द्वारा जिसका भोगमोक्ष रूप 
प्रयोजन सिद्ध हो गया हू ऐसा एक मुक्त पुरुष के प्रति, दृहयम्र्‌ 
नश्मू अपि-दृश्य नष्ट हो गया है तो मी अर्थात्‌, नाम्म प्राप्तम्‌ 
अवि-नाश्ष फो प्राप्त हो गया हैं तो भी अन्य जो अद्भतार्थ पुरुष हैं 
उनके प्रति, अनए्म्र-नष्ट नहीं हुआ है । क्योंकि, नत्‌-वढ दृश्य, 
अन्यपुरुषपमाघारणलार्‌-छतार्थ, अकृता्थ रूप दोनों प्रकार के पुरुषों 
के प्रति साथारण है । कुशलमिति। कुशल पुरुष प्रति-वित्रेक्ी 
मुक्त - पुरुष के प्रति, नाश माप्तम्‌ अपि-नाझ् को प्राप्त दो थया है 
तो भी, अबुशलान पुरुपान्‌ श्रति-अविविकी बद्ध पुरणों के प्रति, 


४०४ विषृतिन्याख्यायुवन्यासभाष्यपहितप्‌ [ सा. पा, छू. २२ 


न फ्ृतार्थ मिति तेपां दशेः कर्मविषयतामापञ्न॑ छभ्रत एवं पररूपेणा- 
त्मरूपमिति । अतश्य हृ्द्शनदाकत्योनित्यत्यादनादिः खंबोगो 
उ्याख्यात इति । है 





न छृताधमू-हताथे नहीं हुआ है अर्थोत््‌ भोगमोक्ष रूप प्रयोजन 
पिद्ध नहीं किया है; अतः उनके प्रति नष्ट नहीं हुआ है किन्तु 
विद्यमान है। दृति-अत:, तेपाघ-उन अक्ञतार्थ पुरुषों के, छशे! 
करमेविषयता4बम-शनरूप कर्म का विपक्तापन्न होता हुआ, वह 
दृश्य, पररुपेण आत्मरूपम लभते एय-चेतन रूप जात्मा के द्वारा, 
मिजरूप सत्ता को प्राप्त करता ही हैं। अर्थात्‌ वह दृश्य विधमान 
रहता ही है, नष्ट नहीं हो जाता ॥...“॥ ८ - 4 


इसी पाद के १७ वें सूत्र पर जो भाष्यकार से हस्दशनशक्ति « 
को अनादि कहा है उसका स्मरण कराते हैं--अब हति। अतथ्- 
इसीछिये तो, हरदशेनशक्तयो;-हकू शक्ति चेतन -अुरुप ओर वर्शन- 
शक्ति जड़ - हृश्य इन दोनों को, निश्यत्याव-वित्म होने से. इन 
दोनों का, सेयोगः-सेयोग, अनादि+-अनादि हि इलि>ऐसा, 
व्यास्यात;-१७ वें सूत्र पर व्याह्यान किया गया हैं | अर्थात्‌ यदि 
एक मुक्त पूरुष के प्रति झृता्थ होने से ही दृश्य का चाश हो आठ 
तो संझोगी के बिना इनका संयोग अनादि वित्य कैसे कहा जाता ! 


माव यह है कि, जैसे प्रकृति एक है, चैसे पुरुष भी एक नहीं 
किन्तु पुरुष नाना है; क्योंकि, पुरुष में नानाल, जन्ममरण, झखदुःख 
तथा बन्धमोक्ष की व्यवस्था ते सिद्ध है; अन्यथा ( पुरुप को एक 
मानने पर ) एक को जन्ममरण, सुखदुःख तथा बन्धमरोक्ष होने पर 


सा. पा-स.२२]। पातज्ललयोगद्र्शनम्‌ ड्ण्प 


तथा चोक्तम-- धर्मिणामनादिसंयोगाद्धसमात्राणामप्यनादिः 
संयोग इति ॥ २२॥ 





सबको जन्ममरण, सुखदुःख तथा बन्धमोक्ष होना चाहिये १ | पुरुष - 
एकल्व बोधक श्रुतियों का मल्यक्षादि प्रमाणान्तर के साथ विरोध होने 
से उनका कथश्वित्‌ देश, काल, विभाग के अभाव होने से गोण 
अथे है। ऐसी स्थिति में पुरुष को एक मानने में कोई प्रमाण नहीं। 
प्रकृति को एक तथा पुरुष को अनेक साक्षात्‌ श्रुति कहती है-- 
अजामेकां छो दितशुक्लुकृष्णां बद्दीः प्रजाः से ज्ञ॒मानां सरूपाः। 
अज्ञो छोको हुपमाणोउनुशेले जहात्येनां भुक्तमोगामज्ञोडन्यः 0 
ए%४ अज्ञ;-एक अजन्मा पुरुष, लोहितशुक्षक्ृप्णाम्‌-रजोगुण, 
सत्त्गुण तथा तमोगुंण, स्वरूप, बह्दीः-बहुत, सरूपाः-सरूप 
( सत्वरजस्तमोगुणात्मिका ), प्रजा:-प्रजाओं की, सुन्नमानां-संष्ट 
करनेवाली, एकाम अजम-एक अजन्मा प्रकृति को, जुप्ताण/- 
भोगता हुआ, अनुशेते-“ में खुखी हूं” “ में दुःखी हू ” इस 
प्रकार अनुताप युक्त होता है और, अन्य: अजः-दूसरा अजन्मा पुरुष, 
भुक्तमोगाम्‌-भोगमोक्ष संपादन करके कृतकार्य हुई,एतामू-इस प्रकृति 
को,जद्गाति-त्याग कर देता है। इस श्रुति से प्रकृति एक तथा पुरुष अनेक 
स्पष्ट सिद्ध द्वोता है। एवं मुक्त पुरुष मक्ृति को स्याग देता है तो भी 
बद्ध पुरुष प्रकृति को भोगता दी रहता है, यद्द मी सिद्ध हुआ। 
इस विषय में महर्पि पश्चशिखाचायय का वचन प्रमाण देते हैं-- 
तथेति | तथा चोक्तम्‌-इसी प्रकार मदर्पि पद्मशिखाचार्य ने मी कद्दा 
दै-- धर्मिणामिति। धर्विणामू-धर्मी स्वरूप सच्थादि गुणों का 
आत्मा के साथ, अनादिसंयोगाव-अनादि संयोग दोने से, धर्म- 
मात्राणाम अप्ि-धर्ममान्र महदादें का मी, अनादिश संयोग:- 


४०६ विधृवतिव्याख्यायुतब्यास्माप्यसद्दितम्‌ [ सता- पा, छ २३ 


संयोगस्वरूपाभि घित्सयेद॑ सत्र प्रदयृत्ते-- 
स्वखामिदक्त्पो! खसूपोपलब्धिदेेतुः संथोगः ॥ २३ ॥| 





आला के साथ अनादि काल का संयोग है, अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष का 
संयोग अनादि है, अतः नित्य है। 


यद्यपि एक एक महदादि के साथ पुरुष का संयोग अनादि न 
होने से उक्त संयोग अनित्य है, तथापि से महदादि के साथ पुरुष 
का संयोग अनादि है, अतः नित्य है; क्योंकि, प्रवाह रूप से सर्व 
पदार्थ अनादि हैं। ऐसा कोई समय नहीं कि, जिस समय संसार में 
कोई घट न हो । | 

महर्षि पश्लशिखाचार्य के इस वचन से भी यह सिद्ध हैं कि, 
रइय एक मुक्त पुरुष के मरति नष्ट हो गया है. तो भी अन्य अनेक 
बद्ध पुरुष के प्रति अनष्ट है। अन्यथा, उक्त संयोग को जो अनादि 
नित्य कहा गया हैं, वह अनुपपन्न हो जायगा। इति ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार द्रश्ट और हृइय के स्वरूप कथन के 
उपरान्त अब उनके संयोग के स्वरूप कथन करने के लिये उत्तर 
सूत्र की उत्थानिका आष्यकार करते हैं-- सेयोगेति। सैयोग- 
स्वरूपा भिवित्सया-उक्त संयोग के स्वरूप कथन करने की इच्छा 
से, इदस्‌ सत्रम-यद उत्तर सूत्र, प्रवश्नते-मवृत्त होता है। भाव यह 
है कि, उक्त वरषृढ॒दय के संयोंग सामान्यविशेष भेद प्ले दो प्रकार के 
हैं। उनमें सामान्य सेयोग प्रल्यमोक्षादि साधएरण होने से हेय रूप 

संसार का हेतु नहीं; अतः विशेष संयोग के स्वरूप अवधारण करने 
के छिये उत्तर सूत्र शवृत्त द्ोता हैं-- स्वस्वामिशक्पोर सरूपोप- 
लब्धिहेतु3 सैयोग इति। स्वस्वामिशक्त्यो-स्वश्क्ति दर्रय रूप 


सा. पा. ख. २३] पातझ्ललयोगदशनम्‌ ४०७ 


पुरुष. स्थामी दृश्येन स्वेन दर्शनाथथ संयुक्तः। तस्मात्संयोगा- 
दुश्यस्यो पलूब्धिया सभोगः। या तु द्रष्टः स्घरूपो पछव्धिः सो पवर्गः। 





बुद्धचादि और स्वामिशक्ति पुरुष के, स्वरृपोपछव्पिहेतु+-स्वरूप की 
उपलब्धि (ज्ञान ) का हेतु जो संबन्ध बह, सेयोग!-संयोग कहा 
जाता है। अथीव योग्य होने से उक्त दृश्य स्वश्क्ति और भोक्ता 
होने से पुरुष स्वामिशक्ति कहा जाता है। उन दोनो की क्रमशः 
भोग्य रूप से और भोक्तृरूप से उपलब्धि का हेतु जो संबन्ध वह 
विशेष संयोग कहा जाता है ओर वही यहा हेय रूप संसार का द्वेतु 
कहा गया है । जिसको दूसरे शब्द से स्वस्वामिभाव, द्षष्टृहश्यभाव 
अथवा भोक्तृमोग्यमाव संबन्ध कह सकते हैं । 


भाष्यकार सूत्र का विशदीकरण करते हैं---पुरुप इति । पुरुपः 
स्वाधी-पुरुष जो स्वामी है वह, स्वेन दृश्येन-स्व - स्वरूप अपने 
बुछयादि दृश्य के साथ, दशनार्थम-वर्शन के लिये, संपुक्त३-संयुक्त 
हुआ है । तस्माव्‌ संयोगातू-उस संयोग से, या-जो, दृश्यस्य- 
हृश्य की, उपलब्धिः-उपलब्धि होती है, सः-चह, भोग:-भोंग 
कद्दा जाता है। इसी भोग का हेतु जो संयोग वह देय का हेतु है । 
और, यातु-जो तो, द्रट;-द्रष्ट रूप पुरुष की, उपलब्धिः-उपलब्धि 
होती है, सः-यद, अपवरगः-अपबवर्ग (मोक्ष ) कद्वा जाता दै। 
अथोत्‌ दृश्य की उपलब्धि भोग और द्वष्म की उपलब्ध मोक्ष कहा 
जाता है। यदां इतनी विशेषता और मी समझनी चाहिये कि, मोग 
का हेतु उक्त संयोग है और अपवगे का हेतु रक्त सेग्रोग का 
वियोग दे। 


४०८. विध्वतिव्याख्यायुतव्यामभाष्यत्तद्वितम्‌ [ सा. सू, पा. रेरे 


दर्शनकार्या बसान+ संयोग दृति दर्शन बियोगस्य कारणमुक्तम । 
न पा कप 26 बच 4 
भाव यह है कि, पुरुष के लिये होने से बुद्धायादि दृश्य स्वशक्ति 
और बुद्धुय्यादि दृश्य जन्य भोगमोक्ष रूप उपकार का भांजन होने से 
पुरुष स्थामिशक्ति है। इन दोनों शक्तियों का स्वस्वामिभाव प्रयुक्त 
अनादि संयोग से अविबिक द्वार जो सुखदुःखा[दि विषयों का अनुभव 
रूप हृश्य की उपलब्धि वह भोग और विवेक द्वारा ह॒इय से भिन्न नो 
पुरुष के अपने रूप की यथार्थ उपलब्धि ( ज्ञान ) वह अपवर्ग (मौक्ष) 
है। यही सुखदुःखादि साक्षात्कार रूप भोग खरूप उपलब्धि है, नो 
उक्त स्वस्थामिमाव संबन्ध प्रयुक्त संयोग से जन्‍्य है । अतः दृश्य 
स्परूप उपरूब्धि का हेतु जो स्वस्वामिशक्तियों का खत्वामिभाव संबन्ध 
बह संयोग है और यही सयोग हेय रूप संसार का हेतु है, यह 
निप्पन्न हुआ । 


शह्जा होती है कि, जब यह हेय रूप संसार का हेतु उक्त संगोग 
जनादि है तो इसका नाश तो होगा नहीं तो मोक्ष कैसे होगा १ । 
इसका उत्तर देते है--- दर्शनेति। संयोरा-यह प्रकृतिएुरुप की 
संयोग, दशनकार्यावमानः-विवेकख्याति के उदय पर्यन्‍्च ही दै। 
अर्थात्‌ हेय रूप संसार का हेतुभूत पूर्वोक्त संयोग अनादि होता 
हुआ भी अनन्त नहीं किन्तु सान्‍्त है। क्योंकि, विवेकस्याति के 
उदय होने पर नष्ट हो जाता है, इति-अतः, दशेनम्‌-विवेक ज्ञान, 
पवियोगस्थ-उत्त संयोग के वियोग क्र, कारणम-कारण, उक्तम्रः 
कहा गया हैं । 


सा.पा.छ, २३]. पातअलयोगदशनम्‌ ४... ४०९ 


दरशनमदब्नस्थ प्रतिदृद्दीत्थद्शन छंयोगनिमित्तमुक्तम | नात्र दर्शन 
मोक्षकारणम्‌ । अदर्शनाभावादेव बन्धाभावः स मोक्ष इति । 





फिर शह्ला होती है कि, उक्त संयोग दशनकार्यावसान क्यों 
है *ै। इसका उत्तर देते हैं--दर्शनभिति ! दर्शनम्र-विवेकशान, 
अदरशनस्य-अविवेक रूप अज्ञान का, प्रतिदवन्द्ी-विरोधी है, इति> 
अतः, अदशनम्‌-अविवेक रूप अज्ञान, संयोगनिमित्ततू-उक्त 
संयोग का निमित्त, उक्तम्‌-कहा गया है । अथीव्‌ उक्त प्रकृृतिपुरुष 
का सयोग अविवेक -मूलक होने त्रे उसका क्रोधी विवेक ज्ञान के 
डद॒य होने पर वह रहता नहीं है किन्तु नष्ट हो जाता है; क्योंकि, 
जैसे संयोग का विरोधी वियोग है वैसे ही संयोग का कारण अविवेक 
का विरोधी वियोग का कारण विवेक ज्ञान है। अतः बाघक वियोग 
का कारण विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर बाध्य संयोग का कारण 
अविवेक नष्ट होने से संयोग भी नष्ट हो जाता है । तलबश्रात्‌ मोक्ष 
हो जाता है। 


उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हैं--नात्रेति । अम्नर-यहां सांहययोग 
मत में, दर्शनम-विवेक ज्ञान, मोक्षकारणम्‌-मोक्ष का साक्षात्‌ करण, 
न-नहीं है । क्योंकि-- अदशनामावादिति । अदशेनामात्रादिय- 
विवेक ज्ञान द्वारा अज्ञान रूप जविवेक के अभाव द्वोने से ही जो, 
बन्धासाव३-जन्म - मरण रूप बन्‍्ध का अभाव होता है, सः-पढ़ी, 
मोक्ष-मोक्ष है, इति-यद्द मिद्धान्त है । 

इस पर श्ह्ा होती है कि, जय विवेक शान जविषेक का दी 
विरोधी दोने से अविवेक का द्वी नाइक है तो सनन्‍्ध फी निशृत्ति किस से 

१०8० 


४१०. विवृत्तिब्याख्यायुतव्यास्भाष्यसददितम्‌ [ सा. पा. से. २३ 


द्शनस्थ भाधे बन्‍्धकारणस्य दशनस्य नाश इत्यतों दहाने ज्ञार्न 
कैंवल्यकारणमुक्तम 








होती ६?। इसका उत्तर देते हैं--- दर्शनस्पेति। दर्शनस्प भावें- 
विवेक ज्ञान के उदय द्वोने पर, बम्धकारणए्य अदशनस्थ-बन्ध का 
कारण जज्ञान रूप अविवेक का, नाशः-नाश् हो जाता दै, इत्यत/- 
इसीलिये, दशेनम्र ज्ञानमू-विवेक ज्ञान, कैश्पकारणम्‌-मोक्ष का 
कारण, उक्तम्‌-कहा गया है। वस्तुतः विवेक ज्ञान साक्षात्‌ मोक्ष का 
कारण नहीं; क्योंकि, वुद्धयादि से विविक्त आत्मा का खरूपावस्थान 
ही योगमत में मोक्ष कहा गया है। अतः उसका साधन विवेक ज्ञान 
नहीं, किन्तु अविवेक की निवृत्ति का साधन है। 

माव यह है कि, आत्मा स्वरूप से बद्ध नहीं, किन्तु नित्य 
मक्त है । उसमें अविबेक से बन्ध अतीत होता है। अतः बुद्धयादि 
से विविक्त ( भिन्न ) अपने झुद्ध रूप में अवस्थान का नाम ही उसका 
मोक्ष है, इस स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष का साधन विवेक ज्ञान नहीं 
किन्तु अविवेक रूप प्रतित्रस्धथक की निवृत्ति ही उक्त मोक्ष का 
साधन है और अविविक की निवृत्ति का साधन विवेक ज्ञान है। इस 
प्रकार विवेक ज्ञान परंपत मोक्ष का साधन है, साक्षात्‌ नहीं । अत 
सविवेक रूप बन्‍्ध की निश्टत्ति अभाव रूप होने से ओर अभाव 
अधिकरण स्वरूप होने ते एवं उसका अधिकरण आत्या नित्य होने 
से तत्त्वरूप मोक्ष विवेक ज्ञान से जन्य नहीं, किन्तु नित्य है । 
यह सिद्ध हुआ | 

दर्शन, विद्या तथा विवेक ज्ञान ये एक द्वी अर्थ के वाचक है। 
ढ॒वं अदशन, अविद्या तथा अविवेक ये भी एक ही अर्थ के बाचक है। 


सा.पा-छ २३] . पातझलयोगदशनम्‌ ;  । ४११ 


कि चेदमदरशत नाम कि ग्रणामामधिकारः | 


आहोस्विदश्षिरूपस्थ स्वामिनो दर्शितविषयस्य 'प्रधानचित्त- 
स्यानुत्पादः | स्वस्मिन्दरये विद्यमाने यो दहानाभावः | 





विद्या अविद्यानिवत्ति द्वारा मोक्ष का कारण है, यह कहा गया। इसी 
प्रध्॑ग से यहाँ अविया का स्वरूप-निर्धारण करने के लिये आठ विकरप 
भाष्यकार करते हैं-- किश्वेति। इृदम-ज्ञान से जिसका अभाव 
होता हैं वह, अदशनम्‌ नाम-अज्ञान, क्रिश्व-क्या है! अर्थात्‌ 
अविदा का स्वरूप क्‍या हैं !। किपिति। ग्रुगानाम-प्रकृति पुरुष 
के अविवेक प्रयुक्त सत्तादि गुणों का, अधिकार;-कार्यीरम्मण सामर्थ्य 
ही अविद्या है, किपू-क्या ? यह प्रथम विकल्प का स्वरूप है। 


ह्वितीय विकल्प का खरूप दिखाते हें--आहोस्पिदिति। 
आहोस्वित्‌- अथवा, दशिरूपस्य सवा मिन--दंशिरूप स्वामी के [लिये, 
दर्श्षितविपसस्य प्रधानचित्तस्य--शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष का 
भरेद दिखाया है जिसने ऐसा प्रधान रूप चित्त का जो, अनुत्याद/- 
अनुलाद अर्थात्‌ उसन्न न होना वही अविया है क्या ? | इसीको स्पष्ट 
करते हैं--स्वस्मिन्‌-शव्दादि विपय तथा प्रकृति पुरुष के भेद रूप 
अपने में, इब्ये विद्यमाने-हश्य के वियमान रहने से, यः-जो, 
दशशनाभाव+-ज्ञान का अभाव हैं वह भी अविया कहा जा सकता 
है। क्योंकि, तब तक अधान चेष्टा करता रद्दता है जब तक शब्दादि 
विपय तथा प्रकृति पुरुष का भेद - शान निष्पन्न नहीं होता दे और 
जब ये दोनों कार्य निष्पन्न द्वो जाते हैं तब निवत्त द्वो जाता दे । 
अतः उक्त ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व जो जज्ञान वही अविधा दे क्‍या? 
यद टितीय विफर्प का म्वरूप है। 


४१६ विश्वतिव्यास्यायुतब्यासमाष्यसहितम्‌ [ सा. पा. छ. २३ 


किमर्थयत्ता गुणानाम् | अथाविद्या स्थचित्तेन सह निरुद्धा 
उलबत्तस्योत्पत्तिधीजम । कि स्थितिसंस्कारक्षये गतिसंस्काराधि- 


+ 
४७७७ अशिज+जनतज-त+ततनन.++- 


ठृतीय विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं--किमितति । गुगानामू- 
सत्त्वादि गुर्णों की, अरथवत्ता-भोगापवर्ग रूप प्रयोजनवत्ता ही भविद्या 
है, क्रिमू-क्या !। अथीत्‌ सिद्धान्त में सत्कार्मवाद के स्वीकार होने से 
भावी भोगापवर्ग रूप कर्थ जज्ञात रूप,से विधमान रहते हैं | अतः 
उनका जो तत्कालिक अज्ञान बही अविदा है क्या £ यह तृदीय 
विकल्प का स्वरूप है । ! 
” चतुर्थ घिकस्प का स्वरूप दिखाते है--अथेति | अथ-अथवा, 
जो प्रल॒य काल में, स्वेचित्तन मह-अपने आश्रय चित्त के सहित, 
निरुद्धा-अधान साम्य -अवखा को प्राप्त, स्सचित्तस्य-अपने आश्रय 
बित्त का, उत्पत्तियीजम-उत्पत्ति का बीज है बही, अविद्या-अविया 
है !। अर्थात्‌ जो चित्त-सहित प्रकृति में लीन है ओर चित्त की 
उत्पाति का कारण हैं एवं विपयेय ज्ञान की “ वासना रूप हे वही 
अविया हे ? यह चतुर्थ विकल्प का स्वरूप हैं । 
पश्चम विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं--- क्रिमिति। किप्रू- 
क्या, स्थितिंसंस्कारक्षये-सितिसंस्कार ,के क्षय होने पर जो, गति- 
संस्काराभिव्पक्तिः-गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति होती है बही 
आविद्या है !। अर्थात्‌ प्रयान में दो प्रकार के संत्तकार रहते हैं, एक 
ल्थितिसंस्कार और दूसरा गतिसंस्कार । उसमें जो स्थितिसंत्कार दे 
वह मलथकालिक साम्य- अवस्था का कारण है जीर जो गतितेस्कर 
है वह महत्तत््व आदे सकल विकारों का कारण है। विकारों का 
आरम्भ ही संसार का आस्म है, जो आधेधाजन्य है; अतः संसार का 
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यत्रेदमुक्ते प्रधान स्थित्यैब वत्तमान विकाराकारणादमप्रधानं 
स्थात्‌ ) तथा ग्त्येध चर्त्तमान॑विकारनित्यत्वादप्रधान॑, स्यात ! 
उभयथा चास्य वृत्तिः प्रधानव्यवहारं लूमते नान्‍्यथा।] कारणान्तरे- 
व्यपि कल्पितेष्वेष समानचर्चाः ] 





कारण बक्त प्रढ्य-काहिक सेम्कार का क्षय और झ्ाष्टि - काहिक 
संस्कार का उदय ही अविदया हैं? यह पश्चम विकल्प का स्वरूप है| 
प्रधान में जो यथोक्त प्रसयसृष्टि के हेतु दो प्रकार के संस्कार 
माने गए हैं, उनके सद्भाव में महर्षि पश्चशिखाचार्य की अनुमति 
प्रदर्शित करते हैं--यत्रेति | यत्र-प्रधाननिष्ठ स्थितिसंस्कार तथा 
गतिसंस्कार के विषय में, इृदमू-इस प्रकार महर्पि पश्चशिखाचार्य ने 
भी, उक्तम-कद्दा है--प्रधान मिति। अधघाने स्थित्या एव वत्तेआानम- 
यदि प्रधान सदा स्थित्ति रूप से ही विद्यमान रहे तो, विक्रारा का रणात्‌- 
महत्तत्त्व आदि विकारों का कारण न होने के, अप्रधाने स्पावू- 
अप्रधान (अकारण ) द्वो जायगा * अर्थात्‌ कारण नहीं माना जायगा 
तथा-चबैसे ही, गत्येब वर्त्तमानम्‌ू-यदि वह सदा गति रूप से ही 
विध्यमान रहे वो भी, विक्रारनित्यत्याद-उक्त महत्तत्ततादि विकारों के 
नित्य होने से, अप्रधानं स्थात्‌-अप्रघान दो जायगा ! च-और बदि, 
उम्यथा-स्थिति तथा गति रूप दोनों प्रकार की, अस्य-इस प्रधान 
की, बृत्तिः-सस्कार रूप इति द्वोती है तमी यह मधान, सधानः 
व्यवदारं लूमते प्रधान व्यवद्वार ( कारणब्यवद्वार ) को प्राप्त द्वोता है, 
अन्यथा न-अन्यथा नहीं, कल्पितेए-नेयायिक्र आदि विभिन्न वादियों 
से कल्पित, कारणान्तरेपु अपि-परमाणु आदि अन्य कारणों में भी, 
एपश-यह, समानचचेः-समान विचार दै । अर्याद्‌ जैसे अवान 
कारणवाद में प्रधाननिष्ठ स्थिति, ग्रति रूप दो सेम्क्ार माने गए हैं । 
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वर्शनशक्तिरेवादर्शनमित्येके। परधानस्यात्म ख्यापनाा प्रवृत्ति- 
रिति शुत्तेः। सर्वधोध्ययोधसमधः प्राकप्रवृत्ते: घुरुषो न पश्यति 
सर्वेकार्यकरणलमर्थ दृश्यं तदा न रश्यत इति। 








वैसे ही परमाणु आदि कारणवाद में भी परमाणु आदि कारणनिष्ठ 
स्थिति, गति रूप दो संस्कार मानने पड़ेगें ? अन्यथा, परमाणु भादि 
यदि सदा स्थित ही रहेंगे तो कार्य उत्पन्न न करने से अकारण कहे 
जायेगे ओर यदि सदा गति ही करते रहेंगे तो कार्य नित्य होने से अकारण 
कहे जायगे/ अत यथोक्त दोनों ही सस्‍्कार कारण में मानने पड़ेंगे! तभी 
वे कारण कहे जा सकते हैं , इस महर्षि पश्चशिखाचार्य के कथन से यथा- 
क्रम प्रल्यसृष्टि के हेतुभूत स्थिति - गति रूप उभय संस्कार सिद्ध हैं। 
पष्ठ विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं-दशैनशक्तिरिति। एक्रे- 
कोई, इंति-यह कहते हैं कि, दशेनशक्तिरेव-शञानशक्ति ही, अदर्शनमू- 
अविद्या है | इसमें श्रुति प्रमाण देते हैं--प्रधानस्प-प्रधान की, 
प्रश्न क्तिः - प्रवृत्ति, आत्मख्यापनार्था-अपने स्वरूप-एयापन के लिये है। 
वयोकि, जब तक प्रधान की भजृत्ति नहीं द्ोती है, तब तक प्रधान 
के स्वरूप का परिचय नहीं द्वोता है। यह श्रुति आत्मस्यापनार्थ 
प्रधान की प्रवृत्ति होती है, यह कद्ती है। परन्तु अशक्त की मशत्ति 
अग्क्‍्य होने से सशक्त की ही मबृति होती है, यह कहना दोगा। 
इससे यह अथौात्‌ सिद्ध हुआ कि प्रधान प्रवृत्ति से पूर्व प्रवृत्ति का 
प्रयोजक दशनशक्ति ही अविया है । इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं-- 
सर्वेयोध्पधोथसमथै३ पुरुपः-यथपि सर्व पदार्थ के जानने में पुरुष 
समर्थ हैं, तथापि, भ्रवृत्तः प्राकु-प्रधान की प्रदृत्ति से पूरे, सर्वकार्य- 
करणसमर्थ दपमू-सर्व कार्य को करने में समर्य ओ दृश्य उसको, 
ने पपति-जानता नहीं है, सदा मे दश्यते-उस समय € अपन 
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उमयस्याप्यदर्शन धर्से इत्येके । तत्रेदं दृश्यस्य स्थात्मभृतमपि 
पुरुषप्रत्ययापेष्ठ दर्डान रश्यधर्मत्वेन भचति | तथा पुरुषस्यानात्मभ- 
तमपि दृश्यप्रत्ययापेक्षे पुरुषधर्मत्वेनेबादर्शनमचभासते । 





प्रवृत्ति से पूर्व ) पुरुष द्वारा दृश्य नहीं देखा जाता है और जब सशक्त 
प्रधान की प्रवृत्ति होती है तब हृश्य देखा जाता है। अतः प्रधाननिष्ठ 
दर्शनशक्ति ही अविद्या है, यह प्िद्ध हुआ। |, 
इस दशेनशक्ति को प्रकृतिपुरुष उमय्यभ्य मान कर सप्तम विकल्प 
का स्वरूप दिखाते हं--- 3 मयस्पे ति। एके- कोई एक, इति-यह कडते 
हैं कि, उमयस्य अपि-प्रकृतिपुरुष इन दोनों में मी जो, अद शैनम्‌- 
अदर्शन, धर्मः-धर्म हैं वही अविद्या है। अथात्‌ सर्व बोध में सम भी 
पुरुष हैं तो भी असग होने से प्रधानप्रृत्ति से पूर्व हुश्य को देंखता नदी हैं। 
अतः यह एक अदर्शन पुरुषनिष्ठ है, एवं सर्व कार्य करण समर्थ भी दृश्य 
रूप प्रकृति है, तो भी प्रधान-परवृत्ति से पूर्व वह पुरुष द्वारा देखी नहीं 
जाती है। अतः यह दूसरा अदर्शन दृश्यनिष्ठ है। इस प्रकार पुरुष तथा 
प्रकृति उमय-निष्ठ जो अदशैन चह्दी अविद्या है, यह किसीका कहना है । 
इसीको उक्त माप्य द्वारा स्पष्ट करते ई---तत्र-उक्त दोनों अदशनों में, 
इदमू-यह जो प्रथम अदर्शन हैं वह, दृश्यस्य-जड रूप दृश्य का, 
स्वास्मभुतम थि-अपना स्व॒रूप हे तो भी, पुरुपप्रत्ययापेक्षम-चेतन रूप 
पुरुष -छाया की अपेक्षा से, दशनम्‌ दर्शन, दृ्यधमैत्वेन-दृश्य धर्म 
रूप से, मबति-प्रतीत होता दे, अर्थात्‌ अदुर्शन धर्म रूप बुद्धि ( जड़ 
दोने से अज्ञान स्वरूप ) अविवेक से दर्शन धर्म रूप होकर भासती दे | 
तथा-बैसे ही, अद्शनम-दूसरा अदर्शन, पुरुपस्य-पुरुष का, अना" 
त्मभूतमपि-अपना ध्वरूप नहीं है तो भी, हह्पप्रत्ययापेक्षम्‌-चुद्धि 
रूप दृश्य की अपेक्षा से, पुरुपघमेत्वेन इ-पुरुष का अपने स्वस्ू्प 
के समान, अब्रमासते-प्रतीव द्वोता हैं। अर्थात्‌ दर्शन रूप पुरूप 
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दर्दाने ज्ञानमेवादर्शनमिति केचिद्मिदधति । इत्येते शासंगता 
विकल्पाः । तत्र विकल्पत्रहुत्वमेवत्सबैपुरुपाणां गुणानां सथोगे 
साधारणविषयम्र ॥ २३ ॥ 











अविविक से अद्शन रूप धर्मवाछा होकर भासता है । इस प्रकार 
प्रकृनिपुरष उमयनिष्ठ जो. अदशन वही अबिधा है। वह 
किसीका मत है | 


अब अन्तिम अप्टम विकत्प का खरूप दिखाते हं-- 
दर्शनमिति। केचित्‌-कोई, दर्शन ज्ञानमेय-शब्दादि विषयक जो 
दर्शन रूप ज्ञान वही, अद््शनप्र-भविथा है, ४ति-ऐसा, 
अमिद्धति-कहते हैं। , क्योंकि, यह ( शठ्दादि विषयक ज्ञान) 
द्रषटढब्य सेयोंग का हेतु है और,जो प्रकृतिपुरुप का भेदज्ञान है वह 
अविदा नहीं, क्योंकि, वह (प्रकृतिपुरुप का भेदज्ञान ) उक्त ब्रष्टवइ्म 
सयोग का ढेतु नहीं, मत्युत नाशक हैं। उक्त विषय का उपहार 
करते हैं-- हतीति। #ति-हस प्रकार, एते-इतने ( आठ प्रकार के 
अविद्या के स्वरूप निरूपण में, शास्रगवा;-शाखंगत, विकेरपा३- 
विकल्प हैं। 

5 ० हा] 

अम्य विक्रय सर्व पुरुष साधारण होने से प्रत्येक पुरुष में जो 
मोग॑बैचिब्य देखे जाते हैं. ये असगत हो जायगे। अत स्वामिग्रठ 
सतुर्भ विकरप को स्वीकार करते हुए अन्य विकस्पों में भाष्यकार 
दूषण देते हैं. तत्रेति। तब्र-3क्त भंविधा के विषय में, गबद 
विकस्पपहुस्यमू-यद्र विकर्प बहुत्व॒( भेद की सविकदा ), मर्ब- 
पुरुषाणामू-सर्त पुरुषों के, गुणामां संपोगे-सत्तयादि गुणों के साथ 
संयोग में, माधाग्णविषयम्र-साथारण विधयञ्र हैं। अर्यादृमविदा के 
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यस्तु धन्यक्चेतनस्य स्वचु छ्धिसयोगः-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 





थे सातें लक्षण उसी अविदा में घटते हैं, जो प्रकृतिपुरुष के संयोग 
द्वारा निखिल जगव्‌ का हेतु है ओर जो अविदा प्रत्येक पुरुष के 
साथ बुद्धि - संयोग द्वारा खुख - दु.ख भोग -वैचित्य का हेतु है उसमें 
नहीं। अतः ये असाधारण लक्षण नहीं किन्तु साधारण हैं। 
भाव यह है कि, संयोग दो प्रकार का है, एक प्रक्ृतिपुरुप का ओर 
दूमरा बुद्धि - पुरुष का। जो प्रकृतिपुरुष का संयोग है वह निखिल संसार 
का हेतु है और जो बुद्धिपुरुष का सयोग है वह प्रत्येक पुरुष के सुखदुःख, 
बन्धमोक्ष का हेतु है। उनमें प्रथम संयोग का हेतु जो अविया उसके ये सातों 
लक्षण हैं, द्वितीय संयोग का देतु जो अविया उसके नहीं। इति ॥२१॥ 
चतुर्थ विकल्प का निधोरण करने के छिये भाष्यकार निम्नलिखित 
पर्दों को सूत्र के साथ जोडते हुए सूत्र का उछेख करते हैं--यस्तु 
प्रत्यकृचेतनस्य स्ववु द्धिसंयोगः-तस्य हेतुग्विद्रेति | यस्तु-जो तो, 
प्रत्यकुचेतनम्य-आन्तर चेतनों का, स्वबुद्धिमंयोंग!ः-अपनी अपनी- 
बुद्धि के साथ संयोग हू, तस्य-उस (हृम्दश्य संयोग ) का जो, हेतु।- 
कारण है वह, अविद्या-भविद्या कही जाती है। अर्थात प्रत्येक चेतन का 
प्रत्येक बुद्धि के साथ जो एक दूसरे से विलक्षण सुखदुःखादि भोग का 
जनक असाधारण संयोग उसका जो हेतु वद्द अविद्या कही जाती हैं ।_ 
शक्जा होठी हैं कि, विपयेय ज्ञान को अविद्या कहते हैं। उम्तका 
हेतु भोगापवर्ग के समान म्वबुद्धिसियोग हैं; क्योंकि, असंथुक्त बुद्धि 
ज्ं वक्त मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या की उत्राति असंभव है । अतः 
अविद्या का देतु हम्ह्यसंयोग दे ऐसा प्रतीत होता है, वो उक्त 
ध्३ 
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3365 
है विपययज्लानवासनेत्यथ:ः । विपर्ययज्ञानवासनावालिता घ॒ न 
फार्थ निष्ठा पुरुषख्याति बुद्धिः प्राश्षेत्ति साधिकारा पुनरावर्सते । 





संयोग का हेतु ' अविद्या कैसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं-- 
विपयेय्ेति । विपये यज्ञानवासना-मिथ्या ज्ञान की जो वासना वह 
अविद्या कही जाती है अर्थात्‌ यद्यपि मिथ्या ज्ञान रूप अविया का 
हेतु उक्त संयोग है तथापि मिथ्या ज्ञान की वासना रूप जो अविद्या 
उसका हेतु नहीं; प्रत्युत मिथ्या ज्ञान.की वासना उक्त संयोग का 
हेतु है। इससे “ मिथ्या ज्ञाव रूप अविद्या पुरुष - संयुक्त बुद्धिजन्य 
है और सृष्टि के आदि काल में बुद्धि भी नहीं. तो तज्जन्य अविद्या के 
अभाव होने से संसार केसे उत्नन्न हुआ ? ” इस शह्डा की भी 
व्यावृत्ति हो गई । क्योंकि, मिथ्या ज्ञान अविधा नहीं किन्तु उसकी 
वासना अविया है और वह प्ररय काल में भी अधान में स्थित है। अतः 
स्ष्टि के आदि काल में भी उक्त वासना रूप अविदया के विद्यमान रहने से 
संसार की उत्पति में कोई आपत्ति नहीं। जिस प्रकार की वासना से वासित 
प्रधान होता है, उसी प्रकार की पुरुपसंग्रोगिनी बुद्धि को उत्पन्न करता है। 
इसी अकार पूर्व के अनन्त सर्गों में भी अनादि वासता रूप आविया के 
विद्यमान रखने से नूतन स्टष्टि की उत्पत्ति में कोई अनुपपत्ति नहीं। 
प्रल्यकाल में वाप्तनाहूप अविधा के विद्यमान रहने से ही पुरुष 
मुक्त होने नहीं पाता है। इस बात को कहते हैं-- विपयेयेति । 

' श्व-और, बुद्धिः-बुद्धि जिस काल में, विपययश्ञानवायनावस्िता- 
उक्त अविदया रूप मिथ्याज्ञान की वासना से चआासित (युक्त ) होती 
हैं उस काल में, पुरुपज्यातिग-विवेकऱ्याति रूप अस्तिम, कार्य- 
निप्ाप््‌-फर्तव्यनिष्ठा को, न प्रामोति-प्राप्त नहीं होती है; किन्च, 
साथिकारा-फार्यौरम्मण में समर्थ होने से प्रकृति में लीन हैँ तो भी, 
पुनः-फिर सर्ग काल में उत्पित होकर, आवर्चते-आावृत्तिश्रीर दो 


मा, पा. २०]. परतअलयोगदशेनस्‌ ध्श्द 


सा तु पुरुषख्यातिपर्यबसानां कार्यनिष्ठां प्राप्नोति । चरिताधि- 
कारा निवृत्तादर्शना बन्धकारणाभावाज्न पुनरासत्तते | अब कश्वित्प- 
ण्डकोपाख्यानेनोद्धाटयति-- 





जाती है ( पुरुष के साथ पुनः जुड़ जाती है )। अथीत्‌ प्रढय काल 
में बुद्धि वासनायुक्त होने से विवेकख्याति को उत्पन्न नहीं करती है । 
अतः पुरुष मुक्त होने नहीं पाता है किन्तु जब्न उनके कर्म भोगोस्मुख 
होते हैं तब फिर बुद्धि भोग संपादन करने लगती हैं । 

जिस काल में बुद्धि उक्त पुरुषर्याति रूप अन्तिम कार्यनिष्ठा को 
प्राप्त होती है उस काल में बन्ध फे कारण विपयेय ज्ञान वासना के 
अभाष होने से फिर आवृत्तिशील नहीं रहती हैं । इस बात को कहते 
हैं-- सेति। और जो बुद्धि, पुरुपझ्या तिपथेबसानाम्‌ कार्यनिष्ठाम- 
विवेकर्याति रूप अन्तिम कर्तव्य-निष्ठा को, प्राभोति-प्राप्त हो जाती 
है, मा तु-वह तो, निश्वत्तादशना-तत्त्वज्ञान द्वारा अविद्या निवृत्त दोने 
से, चरिताधिकारा-समाप्ताधिकार होती हुई, अन्धकारणामाबा३- 
उस काल में बन्ध के कारण न रहने से, पुनः न आवत्तेते-फिर आावृत्ति- 
शील नहीं रहती है, अर्थात्‌ फिर पुरुष के साथ भोग देने के लिये जुडती 
नहीं है। अमिप्राय यह है कि, अपर-बैराग्य से विवेक॒झ्याति की उत्पचि, 
उसके बाद सपरिवार अविद्या का नाश, तत्श्वात्‌ पर-वरएय से विवेक- 
ख्याति का भी नाश द्वोने पर स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष दोता है। 

विवेकख्याति से कैवल्य प्राप्ति होती है, इस पर जो किसीका 
आश्षिप है, उमके निराकरण करने की इच्छा से भाष्यकार उस ( आक्षेप ) 
का स्वरूप प्रथम उद्धृत करते दं--अत्रेत्ति। अव्र-विवेकज्ञान से 
क्रेवन्य प्रापि दोती है इस विषय में, कशिव्‌-कोंई नाम्तिक, पण्डड्रो- 
वाख्वानिन-पण्डक अर्थात्‌ नपुंसक उपाख्यान के द्वारा, उद्घाटयति- 


४२०. विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमद्दितम्‌ [ सा, पा, एू. २४ 


झुग्धया भार्यवाभिधीयते--पण्डकार्यपुर्ञ, अपत्यवती में भगिनी 
फिमर्थ नाम नाहमिति। से तामाहइ-्तस्तेउहमपत्यप्ुत्पादधिष्या 
मीसि | तथेद विद्यमान ज्ञान चित्तनिश्वत्ति न करोति पिनश्ट 
करिष्यनीति का प्रत्याशा । 





आक्षेप का उद्घाटन करता है अर्थात्‌ उपद्यास करता है---पघुग्धगैति। 
प्रग्धया भारयया-कोई सुम्धा ( मोलीभाडी ) खरी अपने नपुसक 
पति से, अभिवीयते-कहती है कि, पण्डकायपुत्र (-हे नपुसेक 
आयेपुत्र ! अपत्यवती मे भगिनी-मेरी बहिन जब पृत्रवाली है तो, 
अह क्रिमथ नाम न-मैं भी किस कारण से पुत्रवाली न होऊं अर्थात्‌ 
मेरे लिये आप पुत्र उत्पादन करें १। सं इवि । सभ तामू आइ- 
इंस पर वह नपुंसक पति अपनी सुग्धा स्री से कहता है कि-सूतर 
अहम-मरने के बाद मैं, ते-तुम्हारे लिये, अपत्यम्र्‌ उत्पाद यरिप्पामि- 
पुत्र उत्पन्न करूंगा । दा्टीन्त में साम्य दिखाते ह--तथेद्त भिति । 
तंथा-चैसे ही, ह्दम्‌ विद्यमानम्‌ ज्ञानम्‌-यद विवेकशान विश्रमान 
रहता हुआ जब, चितनिश्वत्ति न करीति-चिच को निषृत्त नहीं कर 
सकता हैं अथोव्‌ कैबल्य प्राप्त नहीं करा सकता है तो, बिनष्ट 
झरिष्यति-विनष्ट होकर अर्थात्‌ ज्ञानप्रसादमांत्र पर-वशागय द्वारा संस्कार 
सहित निरुद्ध होकर करेगा, इति-इस पर, का पत्याज्वा-भाशा 
ही क्या है ! अथीव्‌ विधमान रह कर जब विवेकज्ञान मोक्ष नहीं दे 
सकता है तो नष्ट होने के बाद देगा, इसमें आशा ही क्‍या दे ! 
क्योंकि, जित्तके रहने पर जो होवे वह उसका कार्य कह्दा जाता दें 
और जिसके न रहने पर जो दोवे वद्द उस्तका कार्य नहीं कद्दा जाता दे 
अतः कारणता के ग्राहक इस अन्वयब्यतिरिक के व्यमिचार द्ोने मे 
विवेफश्ञान मोक्ष का कारण नहीं। यह आक्षेप का स्वरूप सिद्ध हुआ। 


सा. पा. छू. २४] परातक्ललयोगदशनम्‌ डर! 


तत्नाचायंदेशीयों वक्ति--नमु बुद्धिनियनत्तिरेष मोक्षः। अदर्शन 
कारणाभाषादुयुद्विनिवू त्ति. तच्चादर्शनं बन्धकारण दर्शनापिवर्त्तते। 
सथ चित्तनियुत्तिरेय मोक्ष: । 
इस शक्ल का एकदेशी के मत से परिहार करते हैं--तत्रेति । 
संत्र-इस विषय में, आचायेदेशीयः-आतचार्य एकदेशी यह, वक्ति- 
कहते है क्रि-( ननु-एकदेशी के मत का सूचक यट नतु शब्द है, 
क्योंकि, मुख्य समाधान आगे करनेवाले है ), बुद्धिनिश तिरेष मोक्ष: - 
बुद्धि की निवृत्ति दी मोक्ष दे और, अदर्शनकारणामाबात्‌-अविधा 
रूप अपने कारण के अभाव ते, बुद्धिनिवृत्तिः-बुद्धि की निवृत्ति 
होती है, च-और, तद्‌-वह, बन्वफ्ारणम अदशेतमू-बन्ध का कारण 
अविया, दर्शनाद्‌ निवत्तेते-विवेकह्याति रूप विद्या से निवृत्त होती है। 
अर्थात्‌ विवकर्याति के उदय होने पर अविद्य। निवृत्त होती हैं और 
अविदा के निवृत्त होने पर बुद्धि निवत्त होती है और बद्धि की 
निदृत्ति दही तो मोक्ष है । इस पकार बिवेकरयांति परस्परा से दी 
अवियया तथा बुद्धि की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है, साक्षात्‌ नही । 
अत विवेकस्याति नष्ट होने पर भी परस्परा कारण होने से मोक्ष का 
हेतु हो सकती है । अत एवं यथोक्त पण्डक - उपाख्यान से उपहास 
की यहा प्रश्क्ति नहीं, क्योंकि, पिता पुत्र के प्रति साक्षात्‌ कारण 
होता है, परम्प नहीं और विवेकख्याति मोश्ष के प्रति परम्पस 
कारण है, साक्षात्‌ नहीं, अतः विषम दृषटन्त है । 





अब स्वमत से ( सिद्धान्त - मत से ) उक्त शकह्ला का परिदार 
करते हैं--सत्रेति | वेत्र-हसत विषय में, सिद्धान्त मत यह है कि, 
वित्तनिधृत्तिरेव-चित्त की निवृत्ति ही, मोक्षः-मोक्ष है दो समझ 


४२२ विृतिव्याख्यायुतव्यामभाग्यसहितम्‌ [ सा. पा, के, २० 


फ्िमर्थमस्थान एवामस्य मतिविश्वमः ॥ रष्ट 0 





नहीं पड़ता है कि, क्रिमथेम-किस कारण से, अस्य-इस नास्तिक 
बे रु ४ ४ ष् 
को, अस्थाने एब-व्यथ ही, मतिविश्रमः-मतिविश्वम हुआ है !। 


भाव यह है कि, यदि हम विवेकज्याति को चित्तनिवृत्ति रूप मोक्ष 
के प्रति साक्षात्‌ कारण कहते होंबे तो उक्त नाध्तिक का उपाहम्म 
संगत कहा जा सकता था, सो तो हम ऐसा कहते हैं नही; किन्तु 
विवेकर्याति पराका् को प्रा होठी हुई एवं निरोध समाधि की 
भावना के प्रकर् से धीरे धीरे चेत्तनिवृत्ति करती हुई पुरुमम्बरुपाव- 
स्थान रूप मोक्ष के प्रति उपयोगिनी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। 
जो साक्षात्‌ हेतु होता है वह विद्यमान रह कर ही कार्य संपादन 
करता है और जो परंपरा द्वेतु होता है उसको विमान रहने की 
आवश्यकता नहीं, किन्तु जिसके द्वारा वह कार्य करता है उसको 
झत्पादन करके नष्ट होने पर भी कार्य हो जाता है । 


एकदेशी ने बुद्धिनिवृत्ति और सिद्धान्ती ने चित्तनिवृत्ति को मोक्ष 
कहा है। इनमें विछक्षणता केबक इतनी ही है कि, बुद्धि के दो 
परिणाम हूं, भोग ओर विवेकख़्याति। इन दोनों की समाप्ति होने पर 
परिणाम रहित बुद्धि खरूप से विद्यमान रहने पर भी मिवृत्त ही का 
जाती है आर स्वरूप से भी निवुत्त हो जाने का नाम चित्तनिवत्ति है | 
चिचनिवृत्ति होने पर पुरुष म्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। एतावता 
चित्षनिवृत्ति को मोक्ष कहा गया है। बम्तुततम्तु-- 


आखिचोति उ क्षाख्रार्थमायारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचग्त यस्मादाचार्थस्तेन चोचक्यते ॥ या. चु. ५९-३० 
2 


सा, पा. छ. २०]... पातशंल्योगदशेनप्र २४ 
हैय दुःखमुक्तम | देयकारणं च संयोगारूये सरनिशमिच्मुक्म्‌ ! 

अतः परे हन पक्तब्यम -- 

तद॒भाचात्मंयोगा भावों हान॑ तद॒हों: केवल्यम्‌ ॥२५॥ 





इस वाक्य से जो शास्र के अर्थ को जान कर उसके अनुततार 
स्वयं आचरण करत्प हुआ दूसरों को आचार में लगावे वह आचार्य 
कह जाता है। और “ईपदू अपरिसमाप्त आचार्य इत्याचार्यदेशीयः ” 
इस व्युत्त्ति से उक्त आचाये पद को प्राप्त होने में जिसको कुछ 
विलम्ब हैं. चह आचार्यदेशीय कहा जात है। यहां आचार्यदेशीय 
शब्द का प्रयोग करके यह भाव व्यक्त किया गया है कि, इस त॒च्छ 
शक्भा का उत्तर जो पूरा आचार्य नहीं है वह भी दे सकता है। जो 
पूरे आचाये हैं वे उत्तर देंदें, इसमें कहा ही क्या है ! | इति ॥२०॥ 


सत्र, संसारहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय रूप व्यूहचतुष्टयों में 
स्यूएद्रय का निरूपण करके क्रमग्राप्त मोक्षरूप दृताय व्यूह को 
निरूपण करने के छिये अग्रिम सूत्र की पातानका भाष्यकार रंचत 
हैं... हैयमिति। इस प्रकार, हेयम्र्‌ दुःबम्‌ उक्तमू-हैय जो दुःख 
वह कहा गया, च-और, सनििचम्‌ संयोगासूयम्‌ हेयकारणस्‌ 
उक्तम्‌-निम्तित्त सहित बुद्धिपुरुष का सेंयॉग जो हेय का कारण है 
वह भी कहा गया; अतः, परम दानम्‌ वक्तव्यप्र- इसक पश्चात्‌ हाच 
(मोक्ष ) कहना बाहिये। इसेक हिये अग्रिम सूत्र उतरता हैं--- 
तदभावात्संयोगामाबो हार्न तदब्शर कंबल्य धिति ! तदभवाव्‌- 
उस पूर्वोक्त अविद्या के अभाव अर्थात्‌ चाश होने से, मंयोगाभावः- 
हेय दुःख का हेतु बद्धिपुरुष के संयोग का जो अभाव अथाव नाश 


४२४ पिबृतिव्याख्यायुतव्यांसभाप्यसहितम्‌ [ सा- पा. खू, २५ 


तस्यादर्दानस्याभावाद्वुद्धिपुरुषसंयो गाभाव आत्यन्तिको बन्ध- 
नोपरम इृत्यर्थ । एतद्धानम्‌ तदद्ोः कैबह्ये पुरुपस्था मिश्री भाव: 
पुनरसंयोगो गुणरित्यथे + दुःखकारणनिदत्ती दुःखोपरमों हानम। 
तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम ॥ २५॥ 





वह. द्वामघू-हान अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है. तत्‌-यह हृश्न ही, 
इण्षे-टशिरूप पुरुष का, केयल्यम्र-केवल्य अथोत्‌ मोक्ष कहां 
जाता है। 


सूत्र का विवरण भाष्यक्वार करते हैं-- तस्येति॥। तसम्य 
दर्शनस्य-उस अविदया रूप अदशन के, अमावात्‌-नाभ होने से 
घुद्धिपुरुपसंगोगाभाव:-चुद्धि और पुरुष के सयोग का अभाव रूप 
जो, आत्यन्तिक: वन्धनोपरमः-आत्यन्तिक संसार बम्धन का 
डपरम (नाश ), इति-यह बुद्धिपुरुपसयोगामाव का, अर्थ:-अथ है। 
एततू-यद्द बन्धनोपरम, हानम-हान अर्थात्र्‌ मोक्ष कहा जाता है। 
तम्‌-घह बुद्धिपुरुपसंयोगाभाव रूप हान, दशेः-श्ञानस्वरूप पुरुष को. 
कैबल्यम्‌-कैवल्य अर्थात्‌ , पुरुपस्य अमिश्री भावः-पुरुष का जमि- 
श्रीभाव रूप, ग॒ुणेः पुनः असंयोग३-गुणों के साथ किर संयोग न 
होना है, इति-यद केबल्य शब्द का, अथ+-अर्थ है। दुःखकारण- 
निषुत्ती-जन्ममरण रूप दुःख का कारण अविद्या की निवृत्ति होने 
पर जो, दुःखोपरपः-उसका (अविद्यः ) कार्य उक्त दुःख की निवृत्त 
पह, हानम्-हान अर्थात्‌ ग्रोक्ष कहा जाता है। त्द[-उप्त अवस्था में, 
पहुप।-पुरुष, स्वरूपप्रति-स्वस्वरूप में हिथित हो जाता दे, इनि- 
यद बात, उक्तम-पूर्व अनेक स्थछों में कही गई है। 


सा. पा. छू. २६)... प्रावभल्योगदर्शनर््‌ छ्रश्५ 


अथ द्वानस्य कः प्राप्त्युपाय इति- 
विवेकख्यातिरविज्ववा हानोपायः | २६ ॥। 





यद्यपि प्रढय काल मे भी बुद्धिएरुप के संयोग का अमाब हो 
जाता हैं, तथापि बह अभाव परुपार्थ नहीं; क्योंकि, उस समय 
बुद्धिपुरुप के संयोग का कारण अविद्या विद्यमान है । अतः प्रछय 
की अवधि ममाप्त होने पर फिर संत्तार होता है और विशेक ज्ञान के 
उदय होने के पश्चात्‌ अविद्या के नाश होने पर जो बुद्धिपुरुष के 
संयोग का अभाव द्वोता है वह आत्यन्तिक अभाव कहा जाता हैं 
ओर चही पुरुषाथे है। इस बात को भाप्यक्रार ने “ आत्यन्तिकों 
बन्धनोपरमः ?? इस घव्द से व्यक्त किया है। अन्य अथे छुगम है। 
इति ॥ २५ ४ 
इस प्रकार व्यूइन्रय का निरूपण करके अब हानोपाय रूप चतुर्थ 
च्यूह्‌ फा निरूपण करने के छिय भाष्यक्रार सूत्र का अवतरण करत 
हैं--अथेति । भ्रथ-हान रूप तृतीय व्यू के निरूपण के अनन्तर, 
हानस्प-हान की, प्राप्युपाय;-प्राप्ति का डपय, का-कोन है ! 
इति-इस प्रक्नर की जिज्ञासा होने पर अग्रिम सूत्र प्रस्ठुत होता हैं+-- 
बिवेमख्या तिरधिफवा द्ानोगय इति। अविष्वत्ञा-मिथ्याज्ञान रूप 
विछ्ठव से रहित जो; जिचेःख्याति;-प्रकृति - पुरुष का भेद - ज्ञान 
(प्रकृति से भिन्न रूप करके पुरुष की साक्षात्त्तार ) चह, दानोपायः 
संसार रूप दान का उपाय (साधन) है। अर्थात्‌ आख्र से प्रथम जो विवेक- 
ज्ञान उसन्न होता है वह इन्द्धिय जन्य न द्वोने से परोक्ष उत्पन्न होता है 
अपरोक्ष नहीं। अतः वड़ भपरोक्ष रूप जविद्या निशृत्ति करने में 
असमर्थ होने से सबिष्ठव कड़ा जाता है। अतएब वह उक्त हान का 


ध््ड 


४२६. विवृत्तिब्यास्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [सा पा. छ. २६ 


सत्त्पपुरुषान्यताप्रत्ययो त्रिवेकख्यातिः! सा त्वनिवृत्तमिथ्या 
ज्ञाना धुवते। ,यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजभात्रे बन्ध्यग्रत्र संतग्ते 
तदा विधृतक्केशरजसः सत्वस्य परे चैद्यारये परस्याँ वशीकार- 
संज्ञा्या व्तमानस्य विधेकप्रत्ययप्रवाहों निर्मेशों भत्रति) सा 
विवैकप्यातिर विछठवा हातोपायः । 





उपाय नहीं कहा जाता है, और जब समाचि का व्शिष अभ्याप्त किया 
जाता है तब वही विवेकज्ञान साक्षात्कार रूप से परिणत हो जाता है। 
यही साक्षात्कार रूप विवेक ज्ञान अविष्ठवा विवेकश्याति कह्दा जाता हैं। 


अतः यही अविद्या निशृत्ति द्वारा संसार रूप हान का उपाय केहां 
जाता है। 


आध्यकार सृत्रार्थ करते ईं--सच्त्वेत्ति। सत्तपुस्तान्यताप्रत्यय३- 
बुद्धिसत्त्व रूप प्रकृति तथा पुरुष का जो भेदज्ञान बह, विवेकरूपातिः-- 
विविकल्याति कहा जाता है। सा-बह विविकर्याति जो, अनिशृत्त- 
म्रिथ्याज्ञाना-मिध्याशान सहित होती है, तु-तो, छुव॒ते-विछष को 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ अविद्या को निवृत्त किये विना द्वी नष्ट हो 
जाती है। यदा-जिस अवस्था में वह, मिथ्याज्ञानमू>मिथ्याज्ञान, 
दग्धवीजमावम्र-दग्धवीजमाव होता हुआ, वन्ध्यप्रसवप्तू-वन्ध्यप्रततव 
को, संपद्यते-प्राप्त हो जाता है, तदा-उस अवस्था में, विधवतक्केश- 
उजम्त;-राजस छलेश से रहित, परे वेशारथे-पर वैशारध मराप्ति पूर्वक, 
परस्पां वशीकारसंज्ञायामू-पर वशीकार संज्ञा में, वत्तेमानस्य-स्थित 
हुआ चित्त का, विवेकप्रत्ययप्रवाह:-विवेक ज्ञान का प्रवाद, निरेल:- 
विशुद्ध, मवति-हो जाता है। सा अविष्या जियेझझपरातिः-वह 
उक्त विध्ववरदित बिवेक ज्ञान, द्वानोपायः-मोक्ष का उपय (साधन) 


सा.पा. छू. २७]. पातक्नलयोगदरशनम्‌ ४२७ 


ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धवीजभाधोपगमः पुनश्चाप््सव इत्येप 
मोक्षस्य मार्गा हानस्वोपाय इति ॥ २६ ॥ की 


तस्य सप्तथा प्रान्तलूमिः प्रज्ञा ॥ रण - 





दे : क्योंकि, ततः-उसके पश्चात्‌ , मिथ्याज्ञानस्प-मिथ्याज्ञान का, 
दर्धत्री जमावोप गमः-दग्बबी जमाव की आाति होती है, च-और, 
पुनः-उसके पश्चात्‌ , अग्रसतव/-अप्रसव होता है, इति-इस प्रकार, 
एपा-यह, मोध्स्थ-मोक्ष का, मागै।-मार्ग, दानस्य-हान अर्थात्‌ 
मोक्ष का, उपायः-उपाय है, इति-यह सिद्ध हुआ। 
भाव थह्द है कि, यद्यपि पूर्व सूत्र में अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष की 
प्राप्ति कथन करने से अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष का साधन प्रतीत होता 
है, विवेक ज्ञान नहीं; तथापि संसार का द्ेत अविद्य की निवृत्ति में 
विवेक ज्ञान हेतु होने से विवेक ज्ञान को मोक्ष का उपाय कहा गया है, 
अर्थात्‌ विवेक ज्ञान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण नहीं किन्तु अविद्या की 
निवृत्ति द्वारा कारण है, ऐसा समझना चाहिये । इति ॥ २६॥ 
विवेकस्यातिनिष्ठ योगी को जिस म्रज्ञा (बुद्धि ) की मरांप्ति होती है 

उसका भेद निरूपण सूत्रकार करते हैं-- तस्य सप्तधा प्रान्तभ्ु मिः 
भज्ेति। तस्य-जिसको विवेकज्याति उसन्न हुई है उस योगी को जो, 
प्रास्तभू मिः-सर्व की अपेक्षा उत्कृष्ट अवखावाडी, प्रज्ञा-प्ञा प्राप्त होती 
है वह विपय के भेद से, सप्तवा-सात प्रकार की हैं। अर्थात्‌ योगाभ्यास से 
पूत्र ब्युत्थान काल में रजोगुण - तमोगुण क्री अधिकता से चित्त में जो 
अशुद्धि से आवरण रूप मर था, उसकी योगाभ्याप्त से निवृत्ति होने पर 
राजस - तामस्त प्रयुक्त जो नूतन व्युत्यानप्रत्यय क्री उल्नत्ति होनेवाढी 
थी, उसकी भी निवृति होने से विवेकस्यातिनिष्ठ योगी को निप्नशिश्चित 
सात प्रकार की भज्ञा आ्राप्त होती है। हे 


४२८ विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ सा, पा. सू. २७ 


तस्येति ध्रत्युदितख्याततेः प्रत्याग्रायः। समथेत्यशुद्धद्याचरणम- 


छापगमाजित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पांद, सति समप्रकारंब श्रक्षा 
विधेकिनों भवति । 





सूत्र का विवरण करते हुए-भाष्यकार ऋमशः उन सातों प्रसार 
की प्रज्ञाओं को दिखाते है-- तम्पेति। तस्व इति- ततस्‍््य ” इस 
पद से, प्रत्युदिनिख्याते+-उत्पन्न विवेकस्याति योगी का, प्रत्याम्न।य !- 
परामशे हैं। अथीत्‌ सूत्रगत * तस्य ? पद्‌ से जिसको विवेक ज्ञान 
उत्पन्न हुआ है वह योगी लिया जाता है, विवेकख्याति नहीं; क्योंकि, 
* तस्य ” यह पुलिज्ञ का रूप है और विवेकख्याति स्रीलिज्ञ है। 
यद्यपि  विवेकस्यातिरविष्ठवा हानोपायः ” इस पूर्व सूत्र में 
“ हानोपायः ” यह शब्द पुछिज्ञ है। इसके “तत््य” पद से 
परामशे की संभावना हो सकती है तथापि उसका (हानोपाय का ) 
अर्थ विवेकस्याति ही है, जो प्रज्ञा रूप है । और म्रज्ञा को प्रज्ञा प्राप्त 
होती है, यह कहना समीचीन नहीं; क्योंकि, प्रज्ञा को प्रज्ञा प्राप्त नहीं 
होती है किन्तु योगी को प्रज्ञा प्राप्त होती है । अतः “ तह््य”” पद्‌ से 
विवेकज्ञानयुक्त योगी क| ही परामझे मानना समीचीन है । अतएवं आगे 
चल कर भाष्यकार “ प्रज्ञ विवेकिनों भवति ” यह कहनेवाले हैं । 

* मप्तेति ” यह इतना अंश सूत्र का व्याख्यान करने के लिये 
प्रतीक निर्देश है। चित्तस्प-उस ययगी के चित्त के, अगुद्दधावरण- 
मडापगमात्‌ू-रजोगुण, तमोगुण के आधिकय प्रयुक्त अश्ुद्धि से जो 
आवरण रूप मऊू थे, उसका जपगम जथात्‌ जभातर होने से प्रत्ययान्त- 
गनुसादे सति-राजस - तामसप्रयुक्त अम्रिम नूउन ब्युत्थानप्रत्यय की 
उसत्ति न होने पर,विवे फिनः- विवेकरूयातिनिष्ठ योगी को, सप्तप्करिय 
प्रता भवति-सात प्रकार की दी प्रज्ञा ( बुद्धि ) डल्कन्न होती है । 


सा,पा.छ. २७]. पातअलयोगदर्शनम्‌ - ४२९ 


तद्यथा--(₹) परिज्ञातत हेथ॑ नास्य पुनः परिक्षेयम्स्ति | २) क्षीणा 
हैयदेतवो न पुनरेतेपां सलेतव्यमस्ति । (३) साक्षात्कृूस मिरोधसमा- 
बिना हानपम्‌ ! (४) भावितो विधेकख्यातिरूपों हानोपाय इति। एपा 
चतुएयी कार्यो विप्लुक्तिः प्रल्लायाः । 





उसी सात प्रकार की प्रान्तभूमि पज्ञा को दिखाते हैं-- तब्रथा -- 
प्रथम-- परिज्ञार्त हेये नास्य पुनः परिश्ेयध्रस्ति। तथ्था-वह 
जैसे, हेयम्र-परिणामदुःखतादि से युक्त समत्त संसाररूप हेय को 
पेने, परिज्ञावम्‌-मलीभाति जान लिया है, पुनः-अब, अध्य-इस 
विषय में अन्य, परिज्ञेयम्‌-जानने योग्य, न अस्ति-नहीं रह। है। 

ह्वितीय-- क्षीया हेयहेवबों न पुनरेतेपां क्षेवव्पमस्ति । हे 
हेतवः-हेय के देतुभूत निखिल अवियादि छेश मेरे, क्षीणा;-क्षीण 
हो चुके हैं, पुन+-अब, एतेपामू-इनमें कोई, क्षेतन्‍्प-क्षय करने 
योग्य, न अस्ति-नहीं रहा है। 

सृतीय-- साक्षात्कृत निरोधमसाधिता द्वानम्‌। निरोधत्त॒म्ता- 
घिन्ा-असप्रज्ञात समाध्रि के द्वारा मेने, हाक्मू-संसार रूप द्वान को, 
साक्षास्क्ृतमू-प्रत्यक्ष कर लिया है, अब कुछ जानने के लिये भेष 
नहीं रहा 

चहर्थ-- भाविते विवेकख्यातिकृपो द्वानो पाय इति। विधेक- 
रूया[तिरूप:-विवेकख्याति रूप, हानोपायः-मोक्ष का उपाय मैंने, 
भात्रितः- निष्पादन कर लिया हैं। अब कुछ निष्पादन करने के 
लिये शेष नहीं रहा दै। एपा चतुए्यी कार्या विघुक्ति३ प्रशावाः । 
एपा-यद, चतुश्यी-चार प्रकारदाली, कार्या-प्रयत साध्य, अनायाः 
विपुक्तिः-प्ज्ञा की समाप्ति दें; अर्थात्‌ चित्त के गुणायिकार की 
समाप्ति नहीं, किन्तु भ्रज्ञा की समाप्ति है । 


४३० विद्वतिव्याख्यायुतब्याप्रभाष्यसहितप्‌ [ सा. पा, छ. २७ 


वित्तचिमुक्तिस्तु चयी | (५) चरिताधिकारा बुद्धि; । (६) गुणा 

गिरिशिखरतदच्युता इध ग्रावाणो निर्वस्थाना: स्वकारण धलया- 

मिसुखाः सह त्तेनाल्‍त गछछस्ति + न चैपां प्रतिलीनातां पुनरस्त्यु- 
त्पादः प्रयोजनाभावादिति । 


प्रयत्न साध्य चार भ्रकारवाली प्रज्ञविमुक्ति का निरूपण करके 
अब अप्रयत्न साध्य ( स्वतःसिद्ध होनेवाली ) तीन प्रकारवाली चित्त- 
विमुक्ति क निरूपण करते हैं--वित्तव्रिधु क्तिस्तु त्रयीति | त्रभी- 
आगे की जो तीन प्रश्मरवाली प्रज्ञा हे वह, तु-तो, चित्त पिप्ुक्ति+- 
चित्त को विमृक्ति है अर्थात्‌ चित्त के अधिकार की समाति है, प्रश्ञ 
की नहीं। भाव यह है कि, प्रयत्व साध्य पूर्वोक्त चार प्रकारवाढी 
प्रज्ञा का छाम होने पर यह तीन प्रकारवाली प्रज्ञा स्वतः रूव्घ हो 
जाती है। इसके लिये अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। 


पश्चम-- चरिता घिझारा बुद्धि: । बु द्विः-मेरी बुद्धि मोगापवर्ग 


छ्ूप पुहुपा्थ को संपादन करके, चश्तिधिकारा-समाप्त अधिकार- 
बाली द्वो चुकी है । 





१४8-- शुणा गिरिशिखेस्तट्च्युता इब ग्रायाणो निसरबस्थाना: 
ध्वकरणे प्रलयाभिमुखाः मह तेसास्त गच्छन्ति | नचैपां प्रवि- 
लीनानां पुनरस्त्युत्वादः प्रयोगनाभावादिति। गिरिशिख तटच्युताः 
ग्रावाण; इच-गिरि के क्षिखर से पड़े हुए पाषाण के समान, निरब- 
स्थाला४-विरयार तथा, सगझारोु प्रलमाधिषुत्व[६-अपने कारण 
प्रकृति में प्रढय के अमिमुख, गुणा३-ये सत्तयादि तीनों गुण, सेन 
मह-उस चित्त के साथ ही, अस्त गच्छान्ति-अस्त को प्राप्त हो चुके 
हैं। प्रयोजनाभागत्‌-प्रयोजन (फल ) के जमाव से, प्रावलीनानाध्‌ 


एपाम-अत्यन्त लीन हुए इन गुणों की, पुन;-किर, उत्पाइ+-उसत्ति, 
नच भरति-नहीं है । 


सा, था. 8, २७]. परतअल्योगदर्शनम्र्‌ * ध््ड्‌!्‌ 


(७) एस्पामवस्थायां गुणछुंचन्धातीतः स्वरूपमात्रज्यों तिर्म्रलः 
केचली पुरुष इति | एतां सप्तविधां प्रान्तमूमिप्रज्ञामतुपश्यन्पुरुप: 
कुशल इत्याख्यायते । प्रतिप्रसचेडपि चित्तस्य मुक्तः ऊंशल इत्येव 
भवति गरुणातीतत्वादिति ॥ २७॥॥ 





सप्तम-- एतस्थामवस्थायां गुणसंसन्धातीतः स्वरूपभात्रज्यो- 
तिरमलः केवली | पुरुष इति । एतस्याम्‌ अवस्थायायू-इंस अवस्था 
मं, गुणसंबन्धातीव+-उत्त सच्चादि गुणों के संपन्ध से रहित, स्थ- 
रूपभाव्ज्योति।-चेत्न - मात्र ज्योति - स्वरूप, अमहः-निर्मल हुआ, 
पुरुपः-पुरुष, केवलो ३ ति-केवेली ( सर्व संबन्ध राहित ) तथा जीवन्मुक्त 
कहा जाता है । 

इस अवखा में पुरुष जीवित्त होता हुआ भी कुशल तथा मुक्त 
कहा जाता है। इस बात को कहते हैं-- एतामिति | एतामू-इस, 
सप्तविधामू-सात प्रकारवाली, प्रास्तभूमिग्रज्ञामू-सर्वापेक्षा उत्हाष्ट 
जअवेत्यावाली प्रज्ञ को ,भनुपध्यम्‌-देखता हुआ, पुरुप१-योगी, कु घल।- 
कुद्क है, इति आख्यायते-ऐसा कहा जाता है। अनीपचारिक 
(मुख्य) मुक्तता का प्रतिपादन करते हैं-- प्रतिग्नसव इति । चिंत्तस्प 
प्रतिप्रसवेषपि-अधान में चित्र के लय होने पर मो, गुषातीतत्याव- 
गुणातीत होने से योगी, पुक्त: कुशलः मवत्ि-मक्त तथा कुशल हो 
जाता हैं | अर्थात्‌ जैसे निरोषप्माधि द्वारा चित्त के लय प्रयुक्त गुणातीत 
होने से योगी मुक्त कहा जाता है, बेसे दी इस म्रान्तममि म्रहावाला योगी 
भी मुक्त ही कहा जाता है। विशेषता केवछ इतनी ही है कि, चित्तप्ल्य- 
बाछय योगी विदेहमुक्त और उक्त प्रशावाल्र योगी जीवन्युक्त दे | 

तत्‌ इल्द प्रकरशस्थ परामशेक तथा बुद्धिस्म परामर्शक हुआ 
करता है । जैसे “* स्‌ वार आसीद्धवृषा चत॒र्मुजः ” इस छोक में 
स्थित * स॒ ! यह प्रथमान्त तत्शब्द मकरण में स्थित थ्लिगुशरू का 


४३० चिदृत्तिव्याख्यायुतव्याप्तमाप्यसहितम्‌ [ सा- पा, छ. २७ 


चित्तविमुक्तिस्तु चयी * («) चरिताधिकरारा बुद्धि; + (६) ग्रुणा 
गिरिक्षिखर्तरच्युता इस ग्रावाणो निरवस्थाना: स्वकारण धलया- 
पमिस्‍्ुुखाः सह तेनास्ते गचछ॑न्ति + न चेंपां प्रधिक्नानां पुनरस्त्यु- 
त्पादः प्रयोजनाभावादिति । 








प्रयत्न साध्य चार प्रकारवाली प्रज्ञाविुक्ति का निरूपण करके 
अब अप्रयत्न साध्य ( स्वतःसिद्धू होनेवाली ) तीन प्रकारवाढी चित्त- 
विमुक्ति का निरूपण करते हैं--चनित्तब्रिम्ु ्तिस्तु त्रयीति । ब्रथी- 
आगे की जो तीन प्रकारवाली प्रज्ञा हे वह, तु-तो, चित्त विधुक्तिः- 
चित्त को विमुक्ति है अर्थात्‌ चित्त के अधिकार की समाप्ति है, भनज्ञा 
को नहीं । भाव यह हैं कि, प्रयत्व साध्य पूर्वोक्त चार प्रकारवाली 
प्रज्ञा का लाभ होने पर यह तीन प्रकारबाली प्रज्ञा स्व॒तः लब्ध हो 
जाती है। इसके लिये अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं । 


पश्चम-- चरिता धिकारा बुद्धि । बु द्धिः-मेरी बुद्धि मोगापबगे 
रूप पुरुषा्थ को संपादन करके, चरिताधिकाश-समाप्त अधिकार- 
वाली हो चुकी है । 

पछ्ठ-- शुणा गिरिशिखरतट्च्युतां इच ग्रावाणों निरवस्थानाः 
प्वकारणे प्रलयाभिमुखाः सह तेनास्त गरच्छन्ति । नचेपां प्रचि- 
लीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति। गिरिशिखग्तरच्युवा: 
ग्रावाण; इंच-मिरि के खझिखर से पड़े हुए पापाण के समान, निरब- 
स्थाना+-निराघार तथा, स्व॒क्रारणें प्रलग्रामिग्रुखा३-भपने कारण 
प्रकृति में प्र; के अभिमुख, गुणा३-ये सच्यादे तीनों गुण, तेन 
मह-उस चित्त के साथ दी, अस्त गच्छन्ति-अस्त को प्राप्त दो चुके 
हैं। प्रयोजनाभावादू-प्रयोजन (फल ) के अमाव से, प्रांयलीनानाप्र्‌ 


प्पाघप-अत्यन्त लीन हुए इन गुणों की, पुम+-फिर, उत्पाद+-उत्मत्ति, 
नच अस्ति-नहीं है। 


सा,था. छ. २७]. पातझ्लल्योगदशनग 9३१ 


(७) एतस्पामचस्थार्यां गुणछुंवन्धातीतः स्वरूपमाच्रध्यों तिर्मलछः 
केयली पुरुष इति | एवां सप्विधां प्रान्तभूमिप्रज्ञासमु पश्यन्पुरुषः 
कुशल इत्यास्यायते । प्रतिप्रसवेडपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येब 
भचति गुणात्तीतत्वादितति ॥ २७ ६ 





सप्तम-- एतस्थामवस्थायां गुणसंयन्धातीतः स्वरूपमात्रज्यो- 
तिरमलः केचली | पुरुष इति । एतम्पाम्‌ अवस्थायाम-इस अवखा 
में, गुगसंबस्थातीतः-उक्त सच्तवादि गुणों के संबन्ध से रहित, स्थ- 
रूपम्रात्रज्यो ति।- चेतन - मात्र ज्योति - स्वरूप, अमलश-निर्म हुआ, 
पुरुप:-पृरुप, केत्रकी इति-केवडी (सर्व संबन्ध रहित ) तथा जीवन्मुक्त 
कहा जाता है । 
- इस अब में पुरुष जीवित होता हुआ भी कुशल तथा मुक्त 
फहा जाता है । इस बात को कहते हैं--- एतामिति। एतामू-इत्त, 
प्रपतविधामू-छात प्रकारचाली, प्रान्तभूमित्रज्ञाम-सर्वापेक्षा उत्कृष्ट 
अवस्थावाडी प्रज्ञा को ,भनुष्यन्‌-देखता हुआ, पुरुष+-योगी, कु अछ+- 
कुशल है, इति भआख्यायते-ऐसा कहा जाता है। अनौपचारिक 
(मुख्य) मुक्तता का प्रतिपादन करते ई-- प्रतिप्रसव इति ! चित्तर्प 
प्रतिप्रसवैठपि-प्रधान में चित के छय होने पर मो, गृगातीवल्ाव - 
गुणातीत होने ते योगी, मुक्तः कुशलर मबति-म्क्त तथा कुशल हो 
जाता है। अर्थात्‌ जैसे निरोषसमाधि द्वारा चित्त के छुय प्रयुक्त गुणातीत 
दोने से योगी सुक्त कहा जाता है, वेसे ही इस प्रान्तभूमि प्रज्ञावाला योगी 
भी मुक्त दी कहा जाता है। विशेषता केवल इतनी दी है कि, वित्तप्लय- 
वाढ् योगी विरेहम॒ुक्त और उक्त प्शावाल्म योगी जीवन्मुक्त दे | 
तद्‌ झब्द प्रकरणस्थ परामर्शक तथा बुद्धिस्प परामर्शक हुआ 
करता है । जैसे * प्‌ वार आसीद्वपुपा चतुर्मुजः ” इस छोक़ में 
स्थित * स ” यह प्रथमाम्त तर्शब्द प्रकरण में स्थित शिशुप्राल का 


४३२ विध्ृतिव्याख्यायुतव्यामभाष्यमहितम [ सा, पा. मं, २७ * 
परामशक है और “ हरि; डँ तत्‌ सत्‌ ” इस वाक्य में स्थित 
तरहब्द बुद्धि में स्थित ब्रह्म का परामशेक है | बेसे ही प्रक्ृत सूत्र में 
म्थित / तस्य ” यह पह्ठअन्त तत्शव्द भी बुद्धि में स्थित बिवेक- 
स्यातियुक्त योगी का परामशक है। अतः उस योगी को सात ग्रकार- 
बाली "पान्तभूमि प्रज्ञा पाप्त होती है, यह सूत्र का अर्थ निस्‍्पत्न हुआ। 
विज्ञानभिक्षु ने इस वात को न समझते हुए “ तस्य ” पद्‌ पूर्व- 
सुन्नाथ हानोपाय का परामशक माना है और कह्दा है कि, यथपि 
पूर्वसूश्नात विवेकस्याति स्रीलिज्न है » अतः “ तम्य ” पद उसका 
परामशक नहीं हो, सकता है तथापि उसी सूत्र में स्थित “ हानोपाय ”? 
पद पुल्लिड्ठ दे । अतः उसका पराम्शक हो सकता है। अतः हानो- 
पाय अर्थात्‌ मोक्ष का साधन जो विवेकख्याति है उसको सात प्रकार- 
वाली भ्रास्तसूमि पज्ञा प्राप्त होती है, ऐसा कहा है, सो भाप्यविरुद्ध 
होने से उपेक्षणीय है । क्योंकि, भाष्यकार ने * तम्य ? पद का विव- 
रण “ प्रद्ुदृतिस्याते' ”” ऐसा किया है, जिसका बहुब्ीहि समास के 
अनुमार / उदय हुई है विवेकह्याति जिस योगी को ” यह अर्य 
होता है । अतः विवेकस्यातियुक्त योगी को उक्त सात प्रकारबाली 
प्रान्तमूमि प्रज्ञा प्राप्त होती है, यइ अर्थ समीचीन है और हानोपाय 
रूप जियेकस्याति प्रज्ञा रूप होने से प्रज्ञा को पन्ना प्राप्त होती है । 
यह कहना अस्त भी है. एवं “ सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भवति ” 
इस पंक्ति मे माष्यकार ने म्पष्ट ही कह्दा हैं कि, सात प्रकारवाली प्रज्ञा 
विवेकी योगी को थाप्त द्ोती है । अतः विज्ानमिक्षु ने माप्य बिचारे 
बिना ही अथ का अनये किया है, यह फहना अनुचित नहीं। 


इसमे श्रीवाचस्पतिमिश्रक्षन व्याख्यान ही समुचित है, यह तिद्ध 
एुआ इति ॥ रे ॥ 


स्ा,पा-छ, २८]. पातझ्नल्योगदशेनम्‌ ४३३ 


सिद्धा भचति विवेकख्यातिह्ानोपाय इति । न च लिद्विरन्त- 
रेण साधन मित्येतदारमभ्यते-- 
योगाड़ालुछानादशुदिक्षये ज्ञानदीमिरा- 
विवेकख्यालेः ॥ २८ !॥ 
योगाड़ान्यष्टाबभिधायिष्यमाणानि | 





इस प्रकार चारों ब्यूढों का निरूपण करके संप्रति विवेकस्याति 
के उपाय निरूपण करने के लिये भाप्यकार सूत्र का अवतरण 
करते हैं--- सिद्धेति। विवेझरूथातिः सिद्धा मबति सति-पूर्वोक्त 
प्रान्तभूमिप्रज्ञारूप विवेकस्याति सिद्ध (प्राप्त ) होने पर ही, द्वानो- 
पाय इति-हान का उपाय रूप बन सकती हैं। च-ओर, साधनम्‌ 
अन्नरेण सिद्धिः न-साथन के चिना उक्त विवेकस्याति की प्तिद्धि 
( प्राप्ति ) नहीं हो सकती है, इति-अतः जिन साधनों के अनुष्ठान से 
विवेकस्याति सिद्ध होती है उन साधनों का प्रतिपादन करने के लिये, 
एतव्‌-इस अग्रिम सूत्र का, आरभ्यते-आरम्म होता है--योगा- 
ड्राचुष्टानादजु द्धिक्षये ज्ञानदी प्िराग्विकख्यातेरिति। योगाद्वालु- 
छ्ानात्‌-वक्ष्यमाण यमनियमादि योग के आठों अंगों के अनुष्ठान से, 
अशुद्धिक्षपे-रजोगुण - तमोगुण प्रयुक्त विपरययज्ञान रूप अविद्यादि 
छ्लैश तथा गुट रृष्णादि कर्मरूप अशुद्धि के क्षय होने पर, आविवेक- 
र-्यातैः-विवैकस्याति के उदय पर्यन्च, मानदी प्तिः-यथाथे ज्ञान 
रूप विवेकस्याति की अभिव्यक्ति होती है । 
माप्यक्षार सूत्र का विवरण करते हुए वक्ष्याण यमनियमादि 
साधन विवेकस्याति के प्रति जिस प्रकार के कारण बनते है उसको 
विशद्‌ करते टैं--योगेति | अभिधायिष्पमाणानि योगाड्ानि अष्टौ - 
१०३०] 


४३४. विवृत्तिब्याख्यायुतव्यासभाग्यस्तहितम्‌ [ सा. पा. छू. २८ 


तेपामनुप्ठातात्पश्षपवैणों विपरययस्याशुद्धिरूपस्य क्षयों जादाः | 
तस्क्षये सम्यग्झञानस्याभिष्यक्तिः। यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते 
तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापथ्ते ) यथा यथा च॒ क्षीयत्ते तथा तथा 
क्षयक्रमानुरोधिनी झानस्यापि दीमस्तिविवर्घत | सा खल्वेघा विवृद्धि: 
प्रकर्षमन्ुमभवत्या धिवेकख्याते! । * 





पक्ष्यमाण यमनिय्मादि योग के अंग आठ हैं, त्ेपाम्‌ अनुष्ठानाद- 
उनके अनुष्ठान करने से, पञ्मपवेणः विपयेयरुय शशुद्धिरूपस्य- 
पूरेक्त पांच पर्ववाल्य मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याज्ञान -उपलक्षित पृण्य- 
पाप रूप अशुद्धि का, क्षयोनाशः-क्षय अर्थात्‌ नाश" होता है। 
तत्थये-और उस भरशुद्धि के क्षय होने पर, सम्यम्शानस्प-यथार्थ 
ज्ञान की, अभिव्यक्तिः-अभिव्यक्ति होती है ! यथा यथा माधनानि 
अमुष्ठी यन्ते-जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान द्वोता है, तथा तथा 
अशुद्धि; तनुत्वम््‌ आपद्यति-वैसे वैसे यथोक्त अशुद्धि तनुता (क्षीणता ) 
को प्राप्त होती जाती है। च-और, यथा यथा ध्षीयते-जैसे जैंसे 
अशुद्धि क्षीण होती जाती है, तथा तथा-वैसे वैसे, क्षपक्रमालरोधिनी- 
क्षयक्रम के अनुरोध ( अपेक्षा ) करनेवाली, ज्ञामस्य-शान की, दीपिः 
अपि-दीति भी, विवधते-वृद्धि को प्राप्त होती जाती हैं। मा खलु- 
वही, एपा बृद्धिः-यह ज्ञान की वृद्धि, प्रकपम अनुभव्त्ति सति> 
डल्कँ को अनुभव करती हुई, आवियेरूस्यातेः-विवेकस्याति के 
उदय पर्वत उन्नति को प्राप्त होती ही रहती हैं। “ आविवेकस़्यातेः ”! 
इस पद का विवरण “ आमुणपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्ययः ” इतना 
अंश है। अथीत्‌ सत्तवादि शुण तथा पुरुष इन दोनों के स्वरुप के 


विज्ञान पर्मन्त वद ज्ञान को, वृद्धि प्रकता को जनुमव करती हुई 
उनति को प्राप्त दोती ही रदृदती है ! 


सा. पा. तर. २८ |, पातझलयोगद्शनम्‌ 7 ध्श्५ 


आग्रुणपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्यर्थ: । योगाड्राजुप्ठानमशुद्धेबि- 
योगकारणम्‌ | यथा परशुरछेश्वस्य | विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणम्‌- 
यथा धर्मः सुखस्य । नात्यथा कारणम्‌ । कति चेतानि कारणानि 
झास्रे भचन्ति | नवैठेत्याद। सद्यथा-- 
डत्पत्तिस्थित्य भिव्यक्तिविकारप्रत्ययासयः । 
वियोगान्यस्वश्चुतथ- कारणं नवधा स्मृतम ॥ इति । 





अनेक प्रकार के कारण देखे जाते हैं । उनमें योग के अन्नों का 
अनुष्ठान विवेकस्याति के प्रति किस प्रकार के कारण हैं, इस जिज्ञासा 
की पूर्ति के लिये भाष्यकार आगे की पंक्ति लिखते हं--पोगेति । 
यथा-जैसे, परशुः-कुठार, छेद्यस्य-छेथ काष्ठादि के, वियोग- 
कारणघ-वियोग का कारण है, वैसे ही, योगाड्ालुष्ठानघू-यमनिय- 
मादि योग के अन्नों का अनुष्ठान भी, अशुद्धेः-अश्द्धि के वियोग का 
कारण है और, विवेकस्यातेस्तु-विवेदस्याति का तो, यथा-जैसे, 
धघर्म।-धर्म, सुखस्य-सुख भाति का कारण है, वैसे ही, प्राप्तिकारणम्‌- 
प्राप्ति का कारण है ।अथीत्‌ एक ही योगाइ्वानुछ्ान अशुद्धि के वियोग 
जोर विवेकख्याति की प्राप्ति इन दोनों का कारण है, न अन्यथा 
कारणम्र-इससे अन्य प्रकार का कारण योगाड्रानुष्ठान नहीं है। 

४ न्ान्यथा ”? इस पद के द्वारा प्रातिपिष श्रवण से प्रश्न उठता 
है कि--- कतीति। शाख्रे-शासत्र में, एतानि कति व कारणानि- 
ये कितने प्रकार के कारण, भवन्ति-द्वोते हैं ! इसका उत्तर देते हैं-- 
नरैवेति। नव एवं इति आद-नव प्रकार के दी कारण झासकारों ने 
कहा है | उन्हीं नव कारणों को कारिका ( छोक ) द्वार संमद करके 
दिखाते हं-- तधया- 

डस्पत्तिस्थिस्यमिव्यक्तियिकारप्रस्ययामयः । 
पियोगास्यस्थछूतयःर कारण मषधा स्मृतम ॥ इति ॥ 


४३६. विवृतिव्याख्यायुतव्याप्रमाष्यसद्वितम [ सा- पा. छ. २८ 


तत्नोत्पत्तिकारणं मनो भवति ज्ञानस्थ | स्थितिकारणं मनसः 
पुरुषार्थता आरीरस्येबाद्ार इति | अभिव्यक्तिकारण यथा रूपस्या- 
छोकस्तथा रुपशानम्‌ । 


के 





तत्‌ यथा-वे जैसे, उलत्तिस्थित्य भिव्यक्ति विका सृत्यवाप्त॒यः- 
उत्पत्तिकारण, स्थितिकारण, अभिव्यक्तिकारण, विकारकारण, प्रत्यय- 
कारण, जाप्ति ( प्राप्ति) कारण, वियोगास्यत्वश्ठतय३-वियोगकारण, 
अन्यत्वकारण तथा घृततिकारण । इस प्रकार, कारण नवधा सप्तम 
कारण नव प्रकार के शाख में कहे गए हैं। है 

इन नर्वों कारणों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं--- 


प्रथम-- तत्रोत्पच्तिकारणे मनो भवति ज्ञानस्य । तत्र-उन 
नवें। कारणों में, उत्पत्तिकारणमू-उत्मत्ति का कारण जैसे- ज्ञानस्प- 
ज्ञान का, मनो भवति-मन होता है । 


द्वितीम-- स्थितिकारणं पतसः पुरुषाथता, शरीरस्पेबादार 
इति | स्थितिफारणम-स्थिति का कारण । जैसे- शरीरस्य आहार 
इच-शरीर की स्थिति का कारण आहार हैं, वैसे ही, मनसः-मभन की 
स्थिति का कारण, पुरुपाथैता-पुरुषाधता है। अथीत्‌ जैसे शरीर की 
स्थिति का फारण जाह्वार होता है, वैसे ही मन की स्थिति का कारण 
भोग - अपवगे रूप पुरुषार्थ होता है । क्योंकि, मन तमी तक ए्थित 
रहता है जब तक भोग - अपबग रूप पुरुषार्थ समाप्त नहीं द्वोता है , 
और जब भोग - अपवरगी रूप पुरुषार्थ समाप्त दो जाता है तब यह 
( मन ) प्रकृति में लीन हो जाता दे। अतः मन की स्थिति का 
कारण पुरुषार्थता कही गई है। 

तृतीय-अभिव्यक्तिकारण यथा रूपस्पालोकस्तथा रूुपजञानप्‌। 
अभिष्यक्तिकारणमू-अभिव्यक्ति का कारण, यथा-जैसे, रूपस्य- 


सा, पा. सु, रट]. पातझ्ललयोगद्शनम््‌ ४३७ 


विकारकारणं मनसो विषयान्तरम । यथाम्लिः पाक्यस्य | 





रूप अभिव्यक्ति का, आलोकस्तथा ख्पज्ञानम्र-आलोक (प्रकाश ) 
तथा रूप का ज्ञान है। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त इन्द्रिय द्वारा 
अयवा स्वतः विपयनिष्ठ प्राकठ्य रूप संस्क्रिया अभिव्यक्ति कही जाती 
है, जिसको सांख्ययोग मत में पौरुपेय बोध तथा न्यायमत में अनु- 
व्यवसाय ज्ञान कहते हैं | रूप की प्राकट्य रूप अभिव्यक्ति में यद्यवि 
चक्लु इन्द्रिय निमित्त है तथापि अन्धकार में रूप की अभिव्यक्ति नहीं 
होने से आलोक भी रूप अभिव्यक्ति का कारण है, एवं रूप के साथ 
आलोक सहक्ृत चक्ठु सब्निकृष्ट होने पर भी जब तक रूपाकार वृत्ति- 
ज्ञान उत्न्न नहीं होता है तबतक रूप की उक्त प्राकथ्य रूप (पोह- 
पेय बोघरूप ) अभिव्यक्ति नहीं होती है। अतः रूपज्ञान भी रूप की 
अभिव्यक्ति में कारण है । जिस (/ रूप का बृत्ति ज्ञान ) को न्याय 
मत में व्यवसाय ज्ञान कहते हैं । इस प्रकार रूप के पोरुपेय बोध 
रूप अभिव्यक्ति का आलोक तथा रुपज्ञान कारण दे, यद्द सिद्ध हुआ: 


चतुथ-विकारकार्ण मनपो विपयान्तरम्‌ , यथाम्रिः पाद वस्य । 
विकारकाग्णम्‌ यथा-विकार का कारण जैसे, मनप्तः-मन के विकार 
का कारण, विपयान्तामु-ध्येय से अन्य खो आदि विषय जोर, 
पराक्पस्य-कठिन अवयववाले तण्दुल ( चावल ) आदि पाकय पदार्थ के 
झियिल अवयव रूप विक्नर का कारण, अग्निः-अप्रि दे। अर्थात्‌ 
जैसे मृकण्डु आदि समाहित मनवाठे ऋषियों का भो मन प्रम्लोचा 
आदि अप्सराओं को देख फर विकृतत हुआ था और कठादि विकार का 
कारण आतप आदि तो परतिद्ध द्वी है। अतः मन के विफार का 
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प्रत्ययकारणं धूमज्ञानम ग्रिश्नानस्थ । धाष्चिकारणं योगाड्रालष्ठानं 
विधेकरूयातेः । 





कारण ञ्री आदि तथा फलछादि पाक्य के विकार का कारण अग्नि आंदि 
ण्ह सिद्ध हुआ । 


पंचम-प्रत्ययकारण पघुमज्ञानमप्िन्नानस्प । प्रत्यवकारणमू- 
प्रत्यय अथीत्त्‌ ज्ञान, उसका कारण जैसे, अग्निज्ञानस्य-प्रथम से दी 
विद्यमान अग्नि के ज्ञान का, धुमनज्ञानम-घुम का ज्ञान कारण है। 
अथीत्‌ काये के ज्ञान से कारण का ज्ञान, व्याप्य के ज्ञान से व्यापक 
का ज्ञान, तथा करपक के ज्ञान से करुप्य का ज्ञान होता है; अत्तः 
ज्ञान फा कारण ज्ञान है, यह सिद्ध हुआ । 


पष्ठ प्राप्तिकारण योगाड्रासुष्ठाने जिवेकरूथातैः । प्राप्तिकार- 
णम-म्राप्ति का कारण जैसे, विधेझझयातेः-विंवेकल्याति की प्राप्ति 
का कारण योगाज्ञानुष्टा नमू-योग के यमनियमादि अज्लों का जनुष्ठान 


है; पर्योकि, योग के अज्ञों के अनुष्ठान करने से विवेकज्ञान की 
प्राप्ति होती है । 


मांव यह है कि, कारण में जो कौये उत्पन्न करने की स्वाभा- 
यिक्की चक्ति वह प्राप्ति कही जाती हैं और उसका किसी अपवाद 
से जो प्रतिबन्ध (रुकावट) होता है वह अप्राप्ति कहा जाता हैं--- 
जसे जल मे निन्न प्रदेश की तरफ गमन करने की जो स्वामाविक्ी 
शक्ति है, वह प्राप्ति कही जाती है और उसका प्रतिबन्ध सेतु (बांध) 
द्वारा होता है; अतः वह प्रातित्रन्ध जपाप्ति कहा जाता है। जब 
किसी साधन से सेतु क्र अपनयन ( अभाव ) कर दिया जाता है 
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वियोगकारणं तदेग्ाशुद्धेः 





तब जल में जो निम्न प्रदेश की तरफ गमन करने की स्वाभाविकी 
शक्ति विद्यमान थी वह फ़िर अपना निम्न प्रदेश की तरफ गर्मन करना 
रूप कार्य करने लगती है तब यह कहा जाता है कि, जल में निम्न 
प्रदेश की तरफ गमन करने की शक्ति म्राप्त हुईं है । वल्तुतः यह 
स्पाभाविकी शक्ति प्रथम से ही विधमाव है, अपवाद के कारण रुक 
गई थी, सो अपवाद के दू₹ होने पर चाछू हुई है। बेसे ही प्रकाश- 
शील घुह्िसत्त्व में विविकस्याति उत्पन्न करने की स्वाभाविकी शक्ति है; 
परन्तु तमोगुण रूपए अपवाद के कारण हुक गई है। अब योगाक 
के अनुप्ान द्वारा उस तमोगुण रूप अपवाद का अपनयन हो जाता है, 
तब्र विवेकख्याति की उत्पति हो जाती है, तब यह कह्ठा जाता है 
कि, योगाँग के अनुष्ठान से विवेकरूयाति की उत्पत्ति (प्राप्ति ) हुई है । 
चह्तुतः बुद्धितत्त्व में विविकल्याति की उत्पत्ति करने की स्वाभाविकी 
शक्ति प्रथम से ही विद्यमान हैं / योगांग के भनुय्यान से तो उसका 
अपवाद तमोगुण का अपनयन मात्र हुआ है| अतः इस प्रकार की 
प्राप्ति का कारण योगाड़ानुप्ठान है, यह घिद्ध हुआ | यही बात 

* निमित्तमप्रयोजक पक्ृतीरं वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्त्‌ ” ( यो. 

सू. ४-३ ) इस सूत्र पर कही जायगी | 

सप्तम-विधोगकारण वरदेबाशुद्धे!। वियोगफ्रारणम-वियोग 

का कारण जैसे, अशुद्धेंए-पूर्वोक्त अशुद्धि का, तदेव-बही पूर्वोक्त 

योगाड़ानुछठान है । इसका विशेष व्याख्यान “ योगाइझनुछानमझुद्े- 

वियोमकारणम्‌ , यथा परशुरणेधत्य ”” इस पंक्ति पर हो चुका है। 





४2४०. बिवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमह्दितम्‌ [ सा, पा, छ. २८ 


अन्यत्वकारणं यथा--सुबर्णस्य सुघर्णकारः। एवमेकस्य ख्रीअत्य- 
यस्याविद्या मृढत्वे, द्वेघो दुःखत्वे, रागः खुखत्वे, तत्तजज्ञानं माध्यस्थ्ये । 





अष्टम-अस्यत्वकारणं यथा सुवर्णम्य सुबरणकारः । एयमैकरप 
ख्रीप्रत्ययस्याविया मूढत्वे, दयो दुःख, रागः सुखत्वे, तक्यवाने 
माध्यस्थ्य | अन्यसकारण यधा-अम्यत्व का कारण जैसे,सुवणकार/- 
घुबणेकार, सुवर्णेस्थ-सुर्वण का है। अर्थात्‌ सुवरणकार कंटक, कुण्डरू 
भादि निमाण द्वारा छुबणे के अन्यत्व का कारण है; क्योंकि, कारण 
रूप सुबर्ण पिण्ड के आकार से कटक - कुण्डल आदि काये का 
आकार अन्य है, जिसको करनेवाल सुदर्णकार हैं । यद्यपि स्वामिमल- 
सरकार्यवाद में सुवर्ण रूप कारण से कटक - कुण्डल आदि कार्य अन्य 
नहीं, किन्तु कारण रूप ही हैं, तथापि छोकद्ृष्टि से काये को भित्ना- 
भिन्न स्वरूप मान कर यक्किड्चित्‌ भेद्‌विषक्षा से सुवर्ण से कटक - कुण्ड 
आदि कार्य को अन्य समझना चाहिये | एचम्‌-इसीप्रकार, एकस्प 
च्रीप्रत्यपस्प-एक ही श्री ज्ञान का, मृहत्वे अविद्या - मूढता में अविद्या 
कारण हैं, दुःखत्वे देपः-दुःखता में द्वेष कारण है, सुखत्वे राग;- 
घुखता में ग़ग कारण है और, माध्यस्थ्ये तत्त्वज्ञानम-मध्यस्थता में 
तत्तज्ञान कारण है। जथीत्‌ एक ही ख्री को देखकर कामुक भज्ञानी 
पुरुष अप्राप्त होने से “ हाय मैं कितना अमागी हूं, मुझे यह सी 
नहीं मिलती है?” ऐसा कहता हुआ मोहित होता है, सपत्नी (सीतिन) 
हेप से दुःखी होती है, पति राग से सुखी होते। है और तत्त्वज्ञानी 
पुरुष थी के शरीर को ख्वक्‌, मांस, मेद, मज्या, जस्थि आदि का 
समूह एवं स्थान बीजादि से अदग्युचि जान कर वैराग्य रूप मध्यस्थता 
को प्राप्त होता हैं। इस प्रकार एक द्वी खीविपयक ज्ञान के मूहत्य, 
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ध्ृतिकारण दारीरमिन्द्रियाणाम्‌ । तानि च तस्य। मरद्दाभृतानि 
द्ारीराणाम । तानि च्‌.एरस्परं सर्वेपराम । ते््ग्योनमानुपदेषता्िं 
च परस्परार्थैत्वादिति । 





दुःखत्व, सुखत्व तथा उदासीनत्व रूप अन्यत्न का क्रमशः अविया, 
| द्वैप, राग तथा माध्यस्थ्य कारण होने से ये सब अन्यत्व के कारण हैं, 
यह सिंद्ध हुआ । 


नवम- घृतिकारण शरीरमिन्द्रियाणाम्‌। तानि च तस्य। मद्दा- 
भूतानि शरीराणामू। तानि च परएपर सर्वेपाम्‌। तैयेरपोनम।लुप- 
देवतानि च परस्पराथेलादिति। इद्धियाणां प्र तिकारणं शरीरम्‌- 
इन्द्रियों के घृति (धारण ) का कारण शरीर है, च-और, तस्य तानि- 
जरीर के घृति के कारण इन्द्रिय हैं। इस प्रकार परस्पर इनका 
विधायविधारकभाव संबन्ध है। शरीराणां मद्रामृतानि-शेरीरों के घृति 
के कारण महाभूत हैं, च-और, सर्वेपां परस्पर तानि-स्ब भूर्तों के 
परस्पर धृतति के कारण बे सर्व झरीर हैं। इस प्रकार इनका भी परस्पर 
विधायेविधारकभाव संबन्ध है। च-एवं, परस्पराथ॑त्यात्‌-आधासघेय 
न होने पर भी परस्पर एके दूसरे की धृति के लिये डपकारी होने से. 
तेयेग्योनमानुपदेवतानि-तिय्‌, मनुप्य तथा देवों के शरीर प्रति के 
कारण हैं। अतः इनका मी इस प्रकार परश्पर विधायेविधारकमाव है। 


आव यद्द है कि, इन्द्रियों के बिना शरीर,तथा शरीर के बिना 
इन्द्रियाँ रद नहीं सकती हैँ। अतः इनका परस्पर विषय विधारकमाव 
संबन्ध होने से एक दूसरे की घृति का कारण है। इस कथन से 
शरीर के प्रत्येक अंगों को परस्पर विधायेविघारकमाव संबन्घ होने से 
एक दूसरे की धृति का कारण है, ऐसा समझना चाहिये। इसी प्रकार 
प्च 
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, एवं नव कारणानि | तानि च यथेक्ल॑भवव पदार्थान्तरेष्वपि 
योज्यानि | योगाड्भानुष्ान तु द्विविच कारणत्व छमत इति ॥ २८॥ 





पश्लमह|भूत शरीर के कारण तथा आधार होने से ये ( पद्नमद्दाभूत ) 
भी शरीर-की धूति के कारण हैं। एवं आकाश आदि पश्चमू्तों में 
से पूर्व - पूरे उत्तर - उत्तर में अनुगत होने से प्रथिवी में पांच, जल में 
चार, अभि में तीन, तथा वायु में दो भूतों के अनुगत होने से इनका 
विधायविधारकमाव संवन्ध है। अतः ये एक दूसरे की धरृत्त के 
कारण हैं । इसी प्रकार मनुष्य का शरीर पशु पक्षी आदि के शरीर के 
उपयोगी है और पशु पक्षी आदि के शरीर मनुष्यों के शरीर के उपयोगी 
हैं। मनुष्य -शरीर से किये हुए यज्ञ, बलिदान आदि देवशरीर के 
उपयोगी हैं तथा देवशरीर से की हुई ब्ृष्टि आदि मनुष्यश्रीर के 
उपयोगी हैं। अतः सर्व शरीर परस्पर किसी न किसी प्रकार एक 
दूसरे के उपकारक हैं। इसलिये इनका विधार्यविधारकभाव संबन्ध होने 
से ये भी एक दूसरे की छति के कारण हैं । 
एवं नव कारणानि, तानि च यथासम्भवं पंदार्थास्तरेप्यषि 
योज्यानि । एक्मू-इस प्रकार, नत्र-नव श्रकार के, कारगानि- 
कारण हैं, तानि च-ये नव प्रकार के कारंग, पद्रा्थन्विरेष्‌ अधि- 
अन्य पदार्थों में भी, यथासम्मत्रम-नहां मिंत्तका सम्भव हो, 
योज्यानि-उड्ापोह करके बथोक्त' कारथकारंणमाव की योजना कर 
रैनी चादिये | योगाज्नानुष्ठानं तु द्विविव कारणल लमत इति । तु 
किन्तु, योगाड/नुष्ठानम-प्रकृत में योग के अंगे का अनुछान, ट्विया 
एव्-दो प्रकार से ही, काग्णत्यप्र-कारणभाव को, उपते -प्राप्त होता 
है, अयोत्‌ योगाझ्नानुष्टान विवेकछ्णाति की प्राप्ति ओर अश्वद्धि के 
वियोग का दी कारण है, इति-यद सिद्ध हुआ | इति ।२८॥ 
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तश्न थोगाड़ान्यबधार्यन्ते-- 
समसनियमसाउ5सनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्या- 
नमसमाधघथो5्छावड्भानि ॥ २९ ॥ 





भाष्यकार सूत्र का अबतरण करते हैं---तत्रेति । तब्र योगा: 
ड्ानि-न्यून अधिक संख्या का निरास करने के लिय्रे सूत्रकार द्वारा 
योग के अंग का, अवधायेन्ते-अवधारण किया बाता हैं--यम- 
नियमा5ड5डसनपाणायामप्रत्याद्स्थारणाध्यानममा धयोडष्टावड्रा नि 
इति। यमनियमा5ंडमनप्राणायामत्रत्याहारधारणाध्यानतमाधयः-- 
यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
संप्रशात - समाधि ये, अ्टौ-आठ अप्तंप्रज्ञात -समाधि के, अद्भानि- 
अंग हैं। यम, नियम आदि आ्ठों के प्थक्‌ प्रथक्‌ नाम निर्देश करने 
से ये आठों योग के अवश्य अंग है और “ अष्टी ” कहने से सत्रोक्त 
यमादि आठ द्वी योग के अंग हैं, अधिक नहीं, यह प्रिद्ध हुआ। 
यद्यपि प्रथम पाद में अभ्यास, वेराग्य तथा श्रद्धा -वीय आदि भी 
योग के अंग कह्टे गए है। अत. आठ ही योग के आंग हैं यह कहनो 
समुचित नहीं, तथापि उनका यथायोग्य इन्हीं आहों में अन्तर्भाव 
होने से आठ ही योग के अंग हैं, अधिक नहीं । क्योंकि, अभ्यास 
का समाधि में, वेराग्य का नियमान्तगेंत सन्‍्तोष में और श्रद्धा आदि 
का यथायोग्य तप आदि में अन्तमोव है, एवं पूर्वोक्त परिकर्मों का 
घारणा आदि तीन में अन्तर्मीच है। , 
यहाँ समाधि पद से संप्रज्ञात योग का अहण है। अतः संप्रज्ञात - 
समाधि अंग और असंप्रज्ञात समाधि अंगी है। निदिध्यासन 
सेप्रज्ञात - समाषि ही है, एथक्‌ नहीं । अतः डसकी योगांगों में प्रथक््‌ 


४४४  विवृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसद्दितम्‌ [ सा. पा. सू. २० 


यथाफ्रममेषामनुष्ठान॑ स्थरूप च वश्यामः ॥ २९ ॥ 
तथध-- 


अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापारिग्रहा यमाः ॥ ३० ।! 





गणना नहीं की गई हैं ओर श्रवण, मनन विवेक ज्ञान के हेतु ईं, 
समाषि के अंग नहीं । अतः योगांगों में उनकी भी गणना नहीं की 
मई है। अस्य किसी के अधीन न होने से यम का निर्देश प्रथम 
किया गया है और यम के बिना नियम असंभव होने से यम्र के 
पश्चात्‌ नियम का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार उत्तर -उच्र 


आसन आदे पू्व-पूर्व नियमादि कारण सापेक्ष होने से उनका 
यथाक्रम उल्लेख किया गया है। 


. सूत्र में यमादि का कथन नाम मात्र किया गया है। इनका 
क्रमशः विवरण अग्रिम सूत्रों के माप्य में किया जायगा। इस वात 
को आष्यकार कहते हँ--- यथाक्रमेति | एपामू-इन यम, नियमादि 
का, अलुष्ठानम-मनुष्ठान, च-ओर, खरूपम््‌-खरूप, यथाक्रमम्‌- 
क्रमानुसार, वक्ष्याम३-कहेँगे | इति || २९ ॥ * 


यमनियमादि योगांगों का नाम्मात्र उश्छेख करके यम के स्वरूप- 
निर्देशक सूत्र का अवतरण भाप्यकार करते हैं--- तत्रेति । तंत्र- 
यमनियमादि थोग के अंग्रे में से श्रथम निर्दिष्ट यम का स्वरूप सूत्रकार 
दिखाते हैं-- अद्दितासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रदा यम्रा: इति । 
अर्टिवामत्यास्तेपमह्मचर्या परिग्रदाः-अ्दिसा, सत्य, अस्तेय, अश्नर्य 
तथा अपरिमद, यमाः-में पांच यम कहे जाते हैं। अर्थौत्‌ यमनियमादि 
योगांगों में प्रथम निर्दिष्ट जो यम दे वह अर्दिसादि भेद से पांच 
जकार का।है | ४ यम्र उपरमे ” धातु से यम शब्द निष्पज्ञ हुआ है, 
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तत्राईहिसा सर्वथा स्ेदा सर्वेभूतानामतमिष्रोह्तः । उत्तरे च 
यमनियमास्तन्मृलास्तत्सि स्धिपश्तयैत्र तत्मतिपादनाय प्रतिपायन्ते 





निसका अये उपरम अधात्‌ अभाव होता हैं। मृत में हिंसा, मिथ्या, 
स्तेय, मैथुन तथा परिआ॒ह का क्रमशः अभाव ( विरोधी ) रूप भहिंता, 
सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य तथा अपरिग्रह रूप उपरम यम शब्द का अर्थ है। 
इस पांच में प्रथम उद्द'ष्ट अहिंसा का स्वरूप माप्यकार दिखाते 
हैं... तब्रेति । तत्र-पांच प्रकार के य्मों में जो, सर्वथा-सर्व प्रकार 
से, मबेदा-सबव काल में, सबेभूतानाम्‌-सब प्राणियों का, अनभिद्रोह।-- 
द्वोह न करना वह, अहिसा-अहिंसा कहा जाता है । भर्थात्‌ मन, 
चचन तथा काय से क्रमशः अनिष्टचिन्तन, परुषभाषण तथा ताइने 
आदि द्वाग किसी प्राणी को पीडा पहुंचाना हिंसा कहा जाता है। 
इससे विपरीत सर्वप्रकार से सर्वेकाल में किसी प्राणी को पीडा न 
पहुंचाना अद्रोह रूप अर्दिसा कहा जाता है। उक्त प्रकार की अहिंसा 
की स्तुति करते हैं-- 3त्तरे चेति । उत्तरे व यप्ननियवाः-अर्दिसा 
*से उत्तर के जो यमनियमादि योगांग है वे, तस्मूला।-अ्दित्ता-मूलक 
हैं; क्योंकि, त र्तिड्धिपरतया एश-कार्यरूप में अहिंस। की सिद्धि परऋ 
ही, तत््रतिपादनाय-भर्दिसा का प्रतिभ्रदन करने के लिये वे (उत्तर 
के यमादि), प्रतिपाधम्ते-प्रतिपादन किये जाते हैं । 
भाव यह है कि, अन्य योगांगों का अनुष्ान अहिंसा को निर्मल 
तथा पुष्ट करने के लिये हैं। अतः अ्िसामूलक कहने ते अ्टिसा 
उन ( अन्य योगांगों ) की उत्तत्ति का झरण नहीं, मत्युत अर्दिता 
की ही उत्पत्ति का कारण अन्य थोगांग है । बयोंकि, जैसे मैसे यम- 
नियमादि का अनुष्ठान किया जाता है वैसे वैसे अहिंसा पिद्ध होती 
हुई निर्मल तथा पुष्ठ द्ोठती जाती है । अतः अहिंसा के ज्ञान शिना 
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तदवदावरूपकरणाय बोपदीयन्ते | तथा चोक्तम-- से ख्बर्य 
ब्राक्षणो यथा यथा ब्रतानि चहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमांद- . 
कृतेभ्यों. हिसानिदानेम्यों निवत्तेमानस्तामेवाबदातरूपामर्डिसा 
करोति | सत्यें यथार्थ बाइमनसे । 





यमनियमादि का अनुष्ठान निष्फछ होने से अहिंसा ज्ञान द्वारा यम- 
नियम्रादि का हेतु होने से अथोत्‌ उत्पत्ति में नहीं किन्तु ज्ञप्ति में हेठ 
होने से अहिंसामूलक यम्नियमादि कहे गये हैं । 

इसी अथ को निम्नलिखित पंक्ति से स्पष्ट करते हैं--तदिति। 
तत्‌-उस अहिंसा को, अवदातरुपकरणाय एच-निर्मल करने के लिये 
ही अन्य यमनियमादि, उपादीयन्ते-अहदण किये गए हैं, अर्थात्‌ यदि 
उत्तर के यमनियमादि का अनुष्ठान नहीं किया जायगा त्रो अहिंसा 
अनुष्ठित होने पर भी अस्त्यादि द्वारा मलिन हो जायगी | अतः 
अहिंसा को युद्धि के लिये अभिम सत्यादें का अनुष्ठान कर्तव्य है) 
इस कथन में आंगमिका को संमाति प्रदर्शित करते हँ---तथेति । 
तथा च उक्तम्‌-इसी प्रकार महर्षि पञ्चशिखाचार्य ने मी कहा है --* 
मे खबु अपम्‌ ब्राह्मगः-सो यह मुमुझु ज्रह्मण, यथा यथा-जेंसे जप 
यमनियमादि, ब्रतानि-मर्तों का, बहुनि-बहुत, समादित्यते-सपादन 
( अनुष्ठान ) करता है, तथा तथा-वैसे वैसे, प्रमादक्ृतेम्यः दिसा 
निदानिम्पः - प्रमाद से किये हुए हिंसा के कारण मिथ्यामाषण भादि 
सै, निपत्तेश्ानः-निवृत्त द्ोता हुमा, साम्‌ एवं अवदानरूपाम्‌-उसी 
श॒द्ध रूप, अ्िसामू-अहिंसा को, करोनि-करता हे । 
अर्दिसा के स्वरूप निर्देश करने के पश्यात्‌ ऋमग्राप्त सत्य के 

स्वरूप का निर्देश करते दं--सत्यमिति। बाहमप्रनप्त-्वाणी तथा 

! मन दा जो, यथार्थ -ययाभत् वह, सत्यमू-सत्य कद जाता हैं । 
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यथा रृ४ं यथानुमितं यथा श्रुत तथा खाइममनश्थ। परत्र 
स्वबवोधसंफान्तये यागुक्ता ला यदि न वश्चिता श्रान्ता या अ्तिपत्ति- 
यन्ध्या बा भवेदिति। 





इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं--यथेति। यथा दृष्टमू-जैसा प्रत्यक्ष - 
प्रमाण रूप इच्द्रियों से प्रत्यक्ष किया हो, यथानुमितम्र-जैसा तक से 
अमुमन किया हो और, यथा श्रुवम्ू-जेस आगम से सुना हो, तथा- 
वैसा ही यदि, मनः-मन, च-और, चाकू-वाणी भी हो तो वह 
चाणी सत्य कही जाती हैं। अर्थात्‌ जैसा मन में समझता हो बैसा 
ही यदि अन्य के प्रति वाणी बोली गई हो तो बह वाणी सत्य कही 
जाती हैं । इसीको मन वाणी की एकरूपता कहते हैं। मन में कुछ 
अन्य हो और वाणी से कुछ अन्य बोलता हो तो वह सत्य नहीं इस 
बात को कहते है--प्रत्रेति | वाकु-जो वाणी, परत्र-अल्य पुरुष 
के चित में, स्रवोवसंक्रान्तये-अपने चित्त में जैसा ही बोष है वैसा 
ही बोध उत्पादन करने के लिये. उक्ता-उचरित हुई हो, ता यदि - 
वह यदि, वश्चिता न भवेत्‌ू-अन्य को वज्चना करनेवाली न हो, 
बा-और, आन्ता-विपरीत वोधघजनक ने हो, ब्रा-एवं प्रतिपननि- 
बन्ध्या-निरर्थक अर्थात्‌ बोध उत्तादन फरने में असमर्थ न हो तो 
वह सत्य कही जाती है । 


अपने चित्त में इद्धियादि - जन्य जो ब्रोध उत्पन्न हुआ हो 
उससे अन्य प्रक्रार के बोध अन्य के चित्त में उत्पादन करने के लिये 
जो वाक्य उच्चरित हुआ हो वह सत्य नहीं। जैसे द्रोणाचार्य ने जब 
युचिप्ठिर से पूछा कि, * हे सत्ययन ! क्या अश्वत्वामा मरा ? ', तब 


युविष्ठिर ने उचर दिया कि-/ अश्वत्यामा हत; ”? अथांच्‌ अधत्यामा 


४४८ विदृतिव्यास्पायुतव्यायमाप्यम द्िवप््‌ [सा. पा मर, ३० 


पपा सर्वेभूतोषकारार्थ प्रदत्ता न भृतोपधाताय । यदि चेयमप्य 
मिधीयमाना भृतोपघातपरैष स्यान्न सस्य भवेत्पापमेय मचेत ! 





मर गया, यह युधिष्ठिर का वाक्य सत्य नहीं; क्योंकि, युधिष्टिर के विठ 
में जो इम्द्रिय - जन्य बोध था वह हस्तिहनन विषयक था जौरे द्ोणाचार्य 
के चित में युधिष्ठिर के वाक्य से जो बोध उत्पन्न हुआ वह उनके 
पुत्रदनन विषयक बोध उत्पन्न हुआ। अतः इस प्रकार का बोध-जनक 
जो युविप्िर का वाक्य वह वजूवनाजनक होने से सत्य नहीं। और 
सिथ्या ( श्रान्ति ) ज्ञानननक जो वाक्य वद सत्य नहीं, यह बात्त तो 
लोक में प्रसिद्ध ही है; इसी प्रकार आयें के प्रति म्लेच्छादि उच्चरित 
चाक्य यथार्थ होने पर मी वह सत्य नहीं; क्योंकि, वह प्रतिपत्तिवन्णय 
अथोत्‌ उन पर आयें की श्रद्धा न होने ते बोध उत्पन्न करने में 
अममर्थ है । अतएव भाष्यकार ने कहा कि, जो यब्चित, आन्त 
तथा प्रतिपत्तिवम्ध्य नही वह वाक्य सत्य कहा जाता है । 


अब जो वाक्य सत्य होने पर भी अन्य के अपकार - मूलक हो 
पह सत्य नहीं, किन्तु सत्याभास है। इस बात को कहते हैं--- 
एपेति। एपा-इस प्रकार का वाक्य भी यदि, सर्थभूतोपकागर्थम- 
स्व प्राणियों के उपकार के छिये, प्रपत्ता-प्रदतत ( उच्चर्ति ) होता 
हुआ, न भूतोपध्राताय-किसी प्राणी के अपघात के लिये न हो तो 
सत्य कहा जाता है। इसी अथे को स्पष्ट करते हैं--- यदीति । 
यदि च-और यदि, एचमर-इस प्रकार यथा, अभिषीयमाना अपि- 
कथ्यमान भी वाक्य, भूतोपण|]तपरा एव स्थात्‌-आपियों फ़े 
अपकारपरक ही हो तो वह, सत्य न मवेत्‌-सत्य नहीं दोतठा उ 
किन्तु उमसे, पापपर्‌ एवं भवेत्‌-पाप ही होता दे। अर्थात्‌ सत्य होने 
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सेन चुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपक्रेण कष्ट तमः धाप्नुयात्‌। तस्मा- 
न्परीक्ष्य सर्वम्ृनहित सन्य॑ श्रूयात्‌। स्तेयमशास्पूर्वक द्वव्याणां परकः 
स्वीकरणम्‌ । तत्प्रतिपेधः पुनरस्पृद्धासपमस्तेयमिति । 


पर भी पापजनक होने से मिथ्या के तुल्व है। तेन धुण्याभासेन- 
उस पुण्य के समान म्रतीयमान, पुण्यप्रविरूपकेण-प्रृण्य के सहश वाक्य 
से वक्ता, कप्टमू-दुःखात्मक, तम१-नरक को, ग्राप्लुयात्‌-प्राप्त होगा। 
अर्थात्‌ उस पुण्यामास वावय से जैसे अपकृत पुरुष को कष्ट होगा, पैसे 
ही उच्चारण फरनेयाले पुरुष फ़ो भी अवश्य कष्ट होगा | तस्मातू-इससे 
परीक्ष्य-परीक्षा करके, सत्यप्-जों सत्य, स्वभूतद्वितम-प्राणिमान्र 
का दितकर हो उसको, धृथातू-बोले, यह निष्कर्ष हुआ। अत एवं 
भगवान्‌ मनु ने अनिष्टकारक सत्य भाषण का निषेव किया है-- 
सत्यं श्रूयात्‌ भिय॑ ऋ्रूयान्न श्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
अथौत्‌ सत्य बोले तो प्रिय ( सुखजनक ) हो तो बोले,अप्रिय (दःखजनक) 
सत्य हो तो उसको न बोले; क्योंकि, उससे वक्ता का ही अनिष्ट होता है। 
इसी अभिप्राय से घर्मशास्त्र में कहा है कि, अपनी अथवा किसी जन्य की 
यदि भराणरक्षा होती हो तो मिथ्या - भाषण से ५ नहीं होता है--- 
प्राणश्राणेडतृतं बाच्यमात्मनो था परस्य च। 
स्तेय के अमाब को अस्तेय कदते हैं, मिसको छोक में चोरी 

कहते हैं और जमावनिरूपण भावनिरूपण के अधीन होता है। 
अतः भाष्यकार स्तेयनिरूपण-पूर्वक अस्तेय का निरूपण करते हैं--- 
स्तेयमिति । अश्यात्रपूर्व कमर-शाख - उक्त विधि के बिना, परतः-- 
किसी अन्य के, द्रव्याणाम-द्वव्यों का, स्वीऋरणम्रू-अहण करख्ा, 
स्तेयमू-स्तेय कहा जावा है। पुनः-और, तत्प्रतिपेघः-उसझा प्रति 
बेघ ( अमाव ), अस्पृद्ारूपयू-मन से भी जन्य के द्रव्य के अहण 


करने की इच्छा का अमावरूुप, अस्तेयम-अस्तेय कहा जाता है। 
ध्ज्छ के 
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: ब्रह्मचर्य गप्तेन्द्रियस्योपस्थस्थ संयमःत विपयाणामर्जनरक्षणः 
क्षयसद्गहिंसादीपदशेनादस्वीकरणमपरिय्रद्द इत्येते यप्नाः ॥ ३९ ॥ 





अथीत्‌ अम्य के द्वव्य हाथ से अहण करने की तो बात कया, मन 
से भी ग्रहण करने की इच्छा का अभाव को अस्‍स्तेय कहते हैं. इस 
बात को भाष्यकार ने “" अस्पृहारूपस्‌ !” शब्द से सूचित किया है। 
क्रम - प्राप्त अद्मचर्य के स्वरूप को दिखाते हैं---अल्मचर्य मिति । 
गुप्तेन्द्रियस्थ उपस्थर्प-युद्य इन्द्रिय जो उपत्थ है उसका जो, 
संपम।-संयम ( निम्नह ) उसको, ब्रह्मचयेध्र-अक्चथे कहते हैं। 
यहां पर “ उपस्थेन्त्रिय ” शब्द अन्य इन्द्रियों का भी उपलक्षक 
है। अन्यथा, सेयत गुझ् इन्द्रियवाद्या पुरुष भी ख्रोसम्बन्धी दृष्टिपांत, 
अहृत्पर तथा वातोछाप आदि करने पर भी अक्षचारी कहा जायगा 
और ऐसे पुरुष अह्मचारी तो कहे जाते नहीं हैं | क्योंकि-- 
स्मरण कीर्तन केलिः प्रेक्षण गुह्यभाषणम्र ! 
संकल्पोड्थ्यवसायश्व क्रियानिर्वृत्तिरिध च॥ 
पतन्पेथुनमष्टाज्ञ _ प्रददन्ति मनीषिणः । 
विपरीत श्रह्मचयेमेतदेवाष्टलक्षणम ॥ 
इस वचन के द्वारा महर्षि दक्षम्ुनि ने आठ प्रकार के मैथुन से रहित 
को ब्रह्मचय फा लक्षण कहा है। अतः अन्य सर्व इन्द्रियों के निरोधपूवेक 
गुदा - इन्त्रिय के संयम का नाम अह्मचर्य है, यह सिद्ध हुआ। 
अब अन्तिम अपरिग्र३ का स्वरूप दिखाते हैं-- विपयाणा- 
मित्ति। विपयाणामू-विपयें में अर्जन - दोप, रक्षण - दीप, क्षय - दोप, 
संग - दोप तथा दिसा- दोप देखने से उनका जो, अस्वीकाणम्‌- 
अल्वीकार वह, अपरिग्रिहः-अपरिमरदद कद्ा जात है। इति एते यमरा३- 
ये पांच यम कहे जाते हैं । 
यथपि अस्तेय शब्द से ही विषयों का अस्वीकर तिद्ध ईै। अतः 
सूत्र में अपरिग्रद पद का ग्रदण निरथेक प्रतीत होता है तमापि अस्तेय 
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ते तु-- 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावैभौमा 
सहाव्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पद्‌ से चोरी का निषेध ओर अपरिमरिह पद से दान लेने का भी निषेध 
किया गया है। अथवा अत्तेय पद से शास्त्र - विधि से प्राप्त दृब्य के 
खीकार करने में दोपाभाव कहा गया है ओर अपरिग्रह पद से शास- 
विधि से प्राप्त द्रव्यों में उक्त दोष जान कर यथाशक्य उनका भी त्याग 
करने का उपदेश दिया गया है । अतः दोनों पद साथक हैं । 
विषयासक्ति को संग कहते हैं और वह दोपरूप इसलिये है 
कि, विपयो में आसक्ति होने पर भोग - विषयक प्रवक इच्छा जागहुक 
होती है और भोगाम्यास से विपयों में अधिक राग बढ़ता है. एवं 
इन्द्रियों मं भोगोपयोगिनी प्रचछू शक्ति बढती है। क्ित्ती प्राणी फो पीटा 
पहुंचाये बिना भोग - संभव नहीं और पीडा पहुंचाना ही तो ऐसा है | 
अत्तएव हिंसा दोपरूप कही गई है। बिना परिश्रम से प्राप्त भशात्रीय 
विपय निम्दित अर्जन होने से दोष रूप स्पष्ट ही है। और शांखीय 
विपय भी अजञन, रक्षण करने में क्लेशप्रद एवं क्षय - काल में अत्यन्त 
दुःखम्नद होने से दोपरूप कहा गया है। जतः उन से का अस्वीकार 
रूप अपरिम्ह योगियों के लिये विधान किया गया है । हति ॥| ३० | 
इस प्रकार सामान्य रूप से यों का स्वरूप निरूपण किया 
गया । अग्र जिस प्रकार फे यम्र योगियों को उपादेय हैँ उस प्रकार 
के यम का स्वरूप निरूपण करनेवाले सूत्र फे साथ “वे तु” इतना 
अंद्य जोडते हुए आष्यकार सूत्र का उल्लेख करते हैं-- ते तु-- 
जातिदेशकालममयानवच्छिन्नाः सा्वेमौपा मद्ानमिति । जाति - 
मत्तयत्वादि, देश - तीर्यीदि ॥ यद्प्रि का तथा समय ये दोनों शब्द 
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तत्नाइहिसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येष्वेघ नान्यत्र 


हिसा। 





एक ही अथ के वाचक हैं तथापि नियत तथा अनियत के भेद से दो प्रकार 
के काल हैं। उनमें काल शब्द से चतुदेशी तथा पुण्य दिवस आदि नियत 
काल का ग्रहण है और समय शब्द से ब्राह्मण -मोजन आदि अवसर 
रूप अनियत काल का ग्रहण है, ऐसा विवेक कर लेना चाहिये। 


सूत्रार्थ--ते तु-वे पूर्वोक्त पांच यम जब, जातिदेशकालसमया- 
नवच्छिन्ना:-जाति रूप जवच्छेद ( विभाग )से र॒हित,देश रूप अवच्छेद 
से रहित, काल रूप अवच्छेद से रहित, तथा समय रूप अवच्छेद से 
रहित होते हैं तव,सार्व भौमाः-सर्व अवस्था में विदित (व्यमिचार रहित ) 
होने के कारण सार्वमौम, महात्रतम्र-मद्याम्रत नाम से व्यवहत होते हैं। 


जाति - देश आदि से अनवच्छित्न ( रहित ) अहिंसां, सत्य 
जादि यम थोगियों को उपादेय हैं, जो अभाव रूप हैं और अभाव- 
शान में प्रतियोगिज्ञान अपेक्षित हैं। जमाव रूप जाति - देश आदि से 
अनवच्छिज्न अर्दिसा, सत्य जादि के प्रतियोगी भावरूप जाति, देश 
भादि से अवच्छिन्न अर्दिसा - सत्य जादि हैं। अतः जाति - देश आदि 
से अवच्छिन्न अहिंसा - सत्य जादि का छ्वरूप दिखाते हुए माप्यकार 
सूत्र का विवरण करते हैं -- तत्रे ति। वत्र-जात्यवच्3न्त, देशावच्छिन्न, 
काछायच्ि3न्न तथा समयावच्उन्न रूप चार मकार की अद्धिता में जो, 
पत्स्यचन्धकर्प-मत्त्यमन्थक ( मछली पकडनेबाठा ) की, मत्हपेपु एय 
हिंसा ने अन्पत्र-मत्थ्य विषयक ही दिसा है, अन्य विषयक नहीं बह, 
-जात्ययच्छिन्ना अर्दिता-सात्यवच्छिन्ना मर्दिसा कद्टी जाती है । क्योकि, 

. उप्तका संकर्प हैं कि, मत्स्य को ही मारुंगा, अन्य को नहीं। 
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सेघ देशायब्छिरा न तीर हनिष्यामीति ! सैब कालायच्छिप्ता 
न चतुर्दृश्यां रू पुण्येडइुनि हनिष्यामीति | सैच त्रिभिरुपस्तस्य 
समयायच्छिप्ना देखग्राह्मणार्थ नास्यधा इनिष्याप्ीति । 





संबेति। सा एब-वही मत्यवन्धक की अ्िसा जब, तीर्थ न 
हनिष्याषि-“ मैं मतों को भी तीर्थ में नहीं मारुंगा ”, हृति-इस 
प्रकार के संकल्पपूर्वक होती है अर्थात्‌ तीर्थ जतिरिक्त अन्य देश में 
होती है तब, देशावच्छिन्ना-देगवल्छिन्न कही जाती दे । क्योंकि, 
बढ मत्तयों को भी तीर्थरूप देश में नहीं मारता है। 


स्ैवेति । सा एव-वही मस््यतनन्धक की जाति, देंश मिलित 
अहिंसा जब, न च॒तुर्दश्यां न पुण्ये अहदनि हनिष्पाम्ि-मक्त्य को 
भी तीर अतिरिक्त देश में भी न चतुर्दशी को और न किसी पुण्य 
दिन में मारूंगा, इति-इस प्रकार के सेकल्पपूर्वक होती है तब, 
कालावच्छिन्ना-कालावच्छित्त कही जाती है। बयोंकि, वह मत्त्य 
को भी तीये अतिरिक्त देश में भी चतु्देश्षी तथा किसी पुण्य [दिन में 
नहीं मारता है। 


पेपेति। सा एय-वही, प्रिभिः उपरत्त्य-तीन प्रकार की 
हिंसा से रहित पृरुषफतेक अर्दिसा जब, देवब्राह्मण/थं दृनिष्यामि 
अम्यथा न-देवता जथवा ब्राह्मण के लिये ही हिंसा करूंगा, अन्यथा 
नहीं करूंगा, इति-इस प्रकार के संकल्पपूर्वक् होती है तब, 
मस्यावच्छिन्ना-समया/वच्छित्त कही जाती है | क्योंकि, वह यचयवि 
देवता अथवा आह्यण के हिये हिंसा होती है. तथावि अन्य क़िप्ती 
प्रकार की हिंसा नहीं होती है'। इसी समयावच्छिल अहिंसा का 


डे 


४५४. विवृत्िब्याख्यायुवन्यासभाष्यप्तहितप्‌ [ सा, पा. छू. ३१ 


यथा च क्षत्त्रियाणां युद्ध एवं हिसा नानन्‍्यत्रेति। पमिर्जातिंदेश- 
कालसमयेरनबच्छिन्ना दि सादयः सर्वेचेष परिपालनीयाः सबवे- 
भूमि सर्वविषयेषु सर्वेथवाविदितव्यभिचारा: सावेभौमा मदहाजत- 
मित्युच्यन्ते ॥ ३१॥ है 





दूसरा उदाहरण देते हैं--यथा चेति। यथा च-ओऔर जैसे, 
क्षत्नियाणाम्‌-क्षजियकरततक, युद्धे एव दिंस्ता-युद्ध में ही हिंसा होती 
है, अम्यत्र न-अन्य स्थल में नहीं, यह भी समयावाच्उिन्न अहिंसा कही 
जाती है| क्योंकि, वे युद्ध के समय ही हिंसा करते हैं, अन्य समय नहीं। 


पूर्वोक्त चार प्रकार की अहिंसा सावच्छिन्न है अर्थात्‌ यत्किश्वित्‌ 
हिंसा रूप अवच्छेद से युक्त है। क्योंकि, अमुक जाति, अमुक देश, 
अमुक काल तथा अमुक समय में हिंसा होती है और जो किसी जाति 
की, किसी देश में, किसी काछ में तथा किसी समय में भी हिंसा नहीं 
होती है वह अहिंसा अनवंच्छित कद्दी जाती है ओर यही सार्वभौम 
महात्रत्त शब्द से व्यवहृत है और यही - योगियों को उप[देय है। इस बात 
को भाष्यकार कहते हैं--एमिरिति। एमिः ज्ञानिदेशकालसमर्य - 
इन जाति,देश,काल तथा समय रूप, अनधज्छिन्ना:-अबच्छेद (विभाग) 
से रहित जो, अधिसादयः-अर्हिसादि ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बक्ष - 
च्य तथा अपरिग्रह ) हैं वे मबथा एच्र-सर्वथा ही अ्थीत्‌ सर्व जाति, 
स्वदेश, स्वेकाल, तथा सर्व-प्रयोजन विशेष परित्याग पूरक परि 
पालनीया$-परिपालम करने योग्य है अथोत्त्‌ योगियों को किसी 
प्रकार की हिंसा करना कर्तव्य नहीं । 

अब सूत्र के तालये रूप अथे को स्पष्ट करते दैं--सर्व धृमि- 
सिति | स्वभूमिए-सर्वभूमियों में, सबेधिप्रेषु-सव विपये में, 
संवथा एब-सर्व प्रकार से दी, अविदितव्य मिचारा;-व्यमिचार रद्दित 
जो अहिंसा आदि ये दी. मात्र मौमाः-सर्वेसमि में होनेयाले, महा- 
बनम्‌ इति उच्यस्ते-मद्राअत इस नाम से कट्टे जाते 4 । केबल 


हा, पा. वे. ३९]... परतझ्ञलयोगदर्शनम्‌ प्रष्ष 


औचसंतोपतपःखाध्यायेशखरपाणिधानान 
ज्रयसा:॥ ३२।॥ ' 
तब्र शोच मृज्नल्ादिजनित॑ मेध्याम्यवच्रणादि च बाहयम | 





अहिंसा ही नहीं किन्तु सत्य, अस्तेय, ब्रह्म वथे तथा अपर्रद्ठ रूप 
यम भी जात्यादि अवच्छिन्न तथा तदनवच्छिन्न के भेद से दो दो 
प्रकार के है । अैसे--प्राण - त्राण से अन्यत्र मिथ्याभाषण ने करना 
सावच्छिन्न ओर सर्वथा मिथ्याभाषण न करना अनवच्खिन्न सत्य कहा 
जाता है। दुर्मिक्ष के बिना चोरा न करना सावच्छिन्न और दुर्मेक्ष में 
भी चोरी ने करना अनवच्क्ित्न अस्तेय कहा जाता है । ऋतुकाऊ से 
अन्य काल में सीगमन न काना सावच्छित्न और सर्वकाल में खीगगन 
जे करना अनवच्छिन्न अह्मचर्य कद्दा जाता है। और इृद्ध माता, पिता 
आदि के पाठन करने के लिये ही प्रतिग्रह - ग्रहण करना सावच्छिन्न और 
कभी भी प्रतिमह अहण न करना अन्‍्वच्छिन्न अपरिग्रह कहा जाता हैं। 
उनमें अनवच्टिन्र जहिंसादि जो महामत हैं वे ही योगियों के उपदिय 
हैं सावच्छिन्न नहीं; यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३१ ॥ 
सूत्रकार यमों का खरूप कथन करके संप्राति क्मग्राप्त नियमों का 
खरूप कथन करते हैं-- शौचमन्तोपतप/स्वाध्याग्रश्वाप्रणिवरानाति 
निषमा इति। शौचसन्तोएतप+्स्वाध्यायेश्वरमणिधानानि-शौच, संतोष 
तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरपणिवान के भेद से पांच प्रकार के नियम हैं । 
माप्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-- तत्रेति। सत्र-भराष् 
तथा आश्यन्तर के गेद से दो प्रकार के शो्ों में, मुज़लादि जमितमू- 
मृत्तिका, जल तथा गोमय आदि जन्‍्य, च-आओर, मेध्याम्पवरद्रणादि- 
हित, वित तथा मेध्य (पवित्र) भोजन-अन्य जो शौच होता है 
वह, बाह्मम-बाक्य शौच कहा जाता है, अर्थात्‌ इृच्िका, जझू तथा 


४५६ . विववृत्तिब्याख्यायुतव्यासभाष्यसह्दितम्‌ [ सा- पा. ख. ३२ 


आभ्यन्तरें चित्तमलानामाक्षालनम्‌। संत्तोषः सेनिश्वितलाधना- 
दधिकस्यानुपादित्सा | तपो छन्द्रसह नम्‌ । छन्दं च जिधत्सापिपासे 
शीतोष्णे स्थानासने काप्ठटमोनाकारमौने च । 





पश्चगव्य आदि से शरीर का प्रक्षाऊन तथा हित ( कट, आम्लादि रहित 
सात्त्विक ), मित ( अद्धेभाग ), मेध्य भोजन से उदर का अक्षालन होता 
है। ये दोनों बाह्य शोच कहे जाते हैं। आस्पन्तरमिति | चित्तम- 
लानामू-प्रथम पाद के ३३ वां सूत्र से प्रतिपादित मैध्यादि भावना 
द्वारा चित्त के मद, मान, असूया आदि मलछों का, आक्षालनमू-प्रक्षा्न 
करना, आभ्यन्तरम्‌-जाम्यन्तर शौच कहा जाता है। 

इस प्रकार बाह्य, आम्यन्तर द्विविष शौच का निरूपण करके 
संग्रति सन्‍्तोष फा निरूपण करते हैं-- 

सन्तोष8 संनिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सेति । संनिद्दित- 
साधनात्‌-निकट विद्यमान भोगसाधन पदार्थ से, अधिकस्य-अधिक 
एवं अनुपयुक्त अन्य पदार्थों की, अनुपादित्सा-उपादान ( अहण ) 
करने की इच्छा का अभाव, सन्तोष३-संताप कहद्दा जाता है! भर्थाव 
प्रारव्धवश प्राप्त योग - उपयोगी पदार्थ से अधिक पदाथ विषयक इच्छा 
रूप वित्तवृति के अभाव फो सन्‍्तोष कदते हैँ । 

संप्रति तप का, स्वरूप निर्देश करते दैं-- तप हति । हन्दू- 
सइनम-हन्द्र का सदन करना, तपः-त्प कहा जाता दहै। च-और, 
इस्धम-हन्द्, जिघत्मापिपासे-क्षुषा - पिपासा, शीतोशो-शीत - 
उचष्ण, स्थानामने-स्थान (खड्ा दी रहना ), आसन (बैठा ही रद्दना ), 
च-मर, काप्ठपैनाकारमौने-फाष्ठमौन ( मौन रहना दो तो दृस्तादि 
बेटा रूप संकेत द्वारा मी अपने अभिप्राय को, प्रमद न करना ) 
खाकारमीन ( वाणी मात्र का निरोष करना ओर संकेत से अपने 


सा,पा, मं, ३९.) पतश्नल्योगदशनर्त ४५७ 


ब्रतानि चर्ां यथायोग॑ कृच्छूचान्द्रायणसान्तापनादी नि । 





अमिप्राय फो प्रकाश करते रहना ) कहा जाता है। च-और, एपामू- 
उक्त इन दृन्द्न धंगों को सहन करने के लिये, यथायोंगग-यथायोग 
( जिससे शरीर पर खराब असर ने), कृच्छचान्द्रायगवास्ताप- 
नादीमि-कच्छू, चान्द्रायग तथा सान्तापन आदि, ब्रतानि-प्रत हैं । 
- इन बर्तों का संक्षेप में स्पष्टीकरण इस अकार है--तीन दिन 
तक केबल प्राप्तःकाल मे ही कुक्कुट - अण्ड परिमित छब्बीसत आस, 
तीन दिन तक केवल सायंकराल में ही उतना ही ( कुक्कुट - अण्ड ) 
परिप्रित बत्तीस ग्र(स एवं तीन दिन तक विना याचना से ग्रात्त उतना 
ही (कुक्कुट अण्ड) परिमित चौबीस ग्राप्त का आहार लेना और 
तीन दिन तक उपवास करना, इसको कृच्छू अत कहते हैं । 
शुक्कपक्ष की प्रतियदू से मारस्म करे। जैसे जैसे चन्द्रमा की कझ 
वृद्धि की प्राप्त होती जाय; वैसे वैसे मयूर - अण्ड'परिमित एक एक 
ग्रास को घढाते जाय अर्थात्‌ प्रतिपद-को एक आस, द्वितीया को दो 
आस, तृतीया को तीन'ग्रास; इस प्रकार बढाते बढ़ाते पूर्णिमा को 
पंद्रह आस भोजन करे और ऋृष्णपक्ष की प्रतिपद्‌ को उतना ही 
( मयूर - अण्ड ) परिमित चौदह आस; द्वितीया को तेरह ग्राप्त, 
तृतीया को बारह आस; इस ग्रकार एकएक आस घटते जाय। अमा- 
बध््या को उपवास करें, इसको चाम्द्रायण बत ,कहते हैं । 
प्रथम दिवस आहारान्तर का परिल्यागपूर्वफ जाठ मापा ताम्रवर्णा 
गो का सूत्र, सोलह माषा ख्वेतवर्णा गो का सोमय ( गोबर ), बारह 
माषा काश्वनवर्णा गो का दुग्ध, दक्ष माघा नीछवर्णो गो का छत; इन 
सब्र से अर्द्ध परिमाण कु और जल; सब मिला कर पान करें| द्वितीय 


दिन उपवास करे, इसकी सान्तापन वत कहते हैं । 
पट 


9५८ विवृत्तिब्यास्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सा. पा खे. ३२ - 


स्थाध्यायो मोक्षशाखाणामध्ययनं प्रणवजपो वा | ईश्वरप्रणिधान 

तस्मिन्परमगुरो सर्वेकर्मार्पणम ! * 
शय्या5ष्सनस्थोडथ पथि वजन्या स्वस्थः परिक्षोणवितकंजालः । 
संसारबीज्क्षयमीक्ष माणः स्याज्नित्ययुक्तोडसतभोगभागी ॥ 





आदि पद से एकादशी बत आदि प्रसिद्ध त्र्तों का अहण है। 
दशमी को एक वार भोजन करे, सूर्य - अस्ते के समय दुन्‍्तधावन करे, 
एकादशी को उपवास करे और द्वादशी को एक ही बार भोजन 
अर्थात्‌ पारणा करे, इसको एकादशी मत कहते हैं| इन ब्तों से उक्त 
इन्द्र धर्म सहन करने की शक्ति बढती है,। 
स्वाध्याय का स्वरूप दिखाते हैं--स्ताष्यायेति | मोक्षशात्रा- 
णापू-उपनिषद्‌ तथा गीता आदि मोक्षप्रतिपादक आध्यात्मिक शास्त्रों 
का पठन - पाठन, बा-अथवा, प्रणबज॒पः-प्रणव अथोंत्‌ ओंकार का 
जप करना, स्वाध्यायः-स्वाध्याय कहा जाता है । 
इदानीं ईश्वरप्रणिघान का स्वरूप दिखते द्ँ-ईश्वरेति। तस्मिन्‌ 
परमगुरौ-उस परमगुरु परमात्मा में, सवकर्मारपणसू-सर्व क्रियाओं को 
अपण करना, ईश्वरप्रणिधानम्‌-ईशवर - प्रणिघान कहा जाता है। 
इसका विशेष विवरण “ इंश्वर - अ्रणिषानाद्वा ”” इस सूत्र पर द्वो 
चुका है। ईश्वरमाणिधान का फल कथन करते हैं---शब्पेति । जो 
योगी शय्या55प्रनस्थ+-शय्या तथा आसन पर स्थित हुआ, अब 
एवं, पथि ब्रज्ञनू-मार्ग में चछता हुआ, च।-अथवा, स्पस्थ;-एकान्त 
में स्वस्थ होता हुआ और, परिक्षीणव्रितक नाल+-बक्ष्यमाण ढिंसादि 
तथा संशयविपयेय से रहित हुआ ईश्वर -प्रणिधान करता है बह, 
संसारबीजक्षयम्‌ ईए्षमाणः-म्रतिदिन संसार के वीज अवियादि के 
क्षय का अनुभव करता हुआ, नित्यमुक्त+-नित्यमुक्त द्वोता हुआ, 
अम्नतमोगभागी स्पात-जीवन्मुक्ति के विलक्षण नित्यघुख को अनु- 


सा, पा, छः. ३३). पातअलयोगदशन् प९ 


यत्रेद्मुक्तम्‌- ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोउप्यन्तरायाउमाचश्ल 
( यो. रू. शर९ ) इति ॥ ३२॥ 
परतेपों यमनियमानास-- 


वितर्कयाघने प्रतिपक्ष भायनम्‌ ॥ ३३ ॥ 





भच करता है। इस कथन में सूत्रकार की संमति प्रदर्शन करते हैं-- 
यत्रेति | यत्र-इस विषय में सूजकार ने भी, इृदमू-यह, उक्तपू- 
कहा है--# ततः प्रत्यक्चेतनाइघिगमोध्प्यन्तरयाइभावश्थ !! यो, 
सू. १-२९ | इते | ततः-उस ईश्वस्प्रणिधान से, प्रत्यकृचेवनाड 
घिममः-आस्साक्षाकार, च-और, अन्तरायाइमावः अग्रि-विश्नों 
का अभाव भी होता दे। अर्थात्‌ ईश्वरमणिघान का आत्मसाक्षात्कार 
रूप फल जैसे उक्त छोक द्वारा भाष्यकार ने दिखाया है, बैते ही 
वक्त सूत्र द्वारा सूतकार ने भी दिखाया हैं। अतः योगी को ईश्वर- 
प्रणिधान अवश्य करना चाहिये, यह प्रिद्ध हुआ । इति || ३२ ॥| 

“ ग्रेयांसि बहुविन्नानि ” श्रेष्ठ काये बहुत बिन्नों से अततित होते 
हैं, इस वचन के अनुसार कश्याण - साधक अहिंसादि यमनियम भी 
यदि किसी विप्न से असित होने लगे तो प्रतिपक्षमावना ( विश्न 
विशेषीभावना ) द्वारा उन ( विज्नों ) की निवृत्ति करे। इस अक्षर 
के उपदेशक सूत्र की अवतरणिका रूप कुछ अंश को भाष्यकार 
सूत्र के साथ संयोजित करते ह---एतेवां यमनियमानाख्‌ू-- 
विलर्आापने पतिपशुणावनमिति, एलेप वप्ननियमानाम्‌-इद 
पूर्वोक्त यमनियरों का, वितकंबाघने-अहिंसा आदे के बिरोबी तर्क 
रूप हिंसा तथा मिथ्याभाषणादि से बाघ प्राप्त होने पर, प्रतिपत्ष- 
मवनश-हिंसा आदि में दोपदाष्टि रूप हिंसा आदि के विरोधी विचार 
का जवरम्बन करे। 


४६०. विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्पसद्वितम्‌ [ सा. पा, छ. ३२ 


यदास्य बच्राह्मणल्य हिसादयों बितर्का जायेगनदनिष्यास्यहम- 
पकारिणमनृतमपि घक्ष्यामि द्वव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि दारेपू 
चास्य व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति | 
एवमुन्मार्गश्रवणवितर्कज्धरेणातिदीसेन बाध्यमानस्वत्प्रतिपक्षान्माव- 
येत्‌ | घोरेपु संसाराड्ारेषु पच्यमानेन मया द्ारणप्ुपरागतः सर्व- 
भूताभयप्रदानेन योगधर्मः ) 





भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--- यदेति । यदा-जब, 
अर्य ब्राह्मपस्प-इस ब्राह्मण ( ब्राह्मण से उपछक्षित ब्रह्नज्ञनिच्छु योगी ) 
के चित्त में, हिसादयों वितर्का जायेग्नु-दिंसा तथो मिथ्याभाषण आदि 
वितर्क रूप व्यवसाय इस प्रकार का उत्पन्न होवे कि--- अपर रिणस्‌ 
अद्म्‌ इनिष्यामि-इस अपकारी (बरी) का मैं अवश्य दनने करूंगा, 
इसको हानि पहुंचाने के लिय, अतृतम्‌ अपि बक्ष्या मि-मिथ्थाभाषण 
भी करूंगा,अस्य द्र्यम्र्‌ अपि खी ऋरिष्पा मि- इसका द्ब्य मी खीकार 
(अपहरण ) करूंगा, च-और, अस्य दारेपु व्यवाथी भविष्वामि- 
इसकी स्त्री का व्यवायी भी होऊंगा अर्थात्‌ इसकी ख्री के साथ पशुधर्म 
का आचरण भी करूंगा, एवच्च,-अस्य परिग्रहेपु स्वामी भविष्यामि- 
* इसके परिग्रृद्वीत घन का स्वामी भी होऊंगा, इंति-इत्याबि ! तब, 
एवमिति। एयम्‌-इस प्रकार के, अतिदीप्षेम-अतिम्रदी्त, उन्मा गे प्रब- 
णवितर्फज्धरेण-कुमार्ग की तरफ प्रवहनशीरू वितके रूप ज्वर से, 
खाध्यमानः-बाध्यमान होता हुआ हिंसादि में प्रदत्त न होकर, तत्य- 
तिपक्षान्‌ भावय्ेत्‌-उसकी प्रतिपक्षमावना अर्थात्‌ निम्नलिखित विरोधी 
विचार करे ! जि 
उसी प्रतिपक्षमावना को दिखाते ह-- घोरेष्विति। धोरेपु 
संसाराष्ट्रारेपु-इस घोर संसार रूप जंगार में, प5यमानिन मया-निरन्तर 
पच्यमान ( दद्यमान ) मैंने, सर्वभृताभयमदानेव-सर्व प्राणियों को 
अभय प्रदान के लिये किसी प्रकार, योगबर्मः - शरण उपागतः- 


सा.पा.प ३३]... परावझलयोगदर्शनम््‌ ४६१ 


स्‌ खत्वई त्यक्त्वा वितकॉन्पुनस्त'नाददानस्तुल्यः अवृत्तेनिति 
भावयेत | यथा श्वा घान्ताबलेदी तथा त्यक्तस्थ पुनराददान इति। 
पथप्रादि रचास्तरेष्यपि योज्यम ॥ ३३ ॥ 





अहिसा, सत्य आदि रूप योगवर्ग के शरण का छाम किया 
है। सः ख़ल अहम्‌ वही में, तत्‌ स्वक्तता-उस योगधर्म अहिंसादि 
के त्याग कर. पुनः वान विनर्कान आददानः- किए उन योगविरोधी 
हिंसादि रूप वित्रकों को अहण करता हुआ, श्रा्नत्तेन तुल्य(/-शथाव के 
आचरण के समान आचरण करनेवाढा हो जाऊंगा, इति भावयेत्‌- 
इस प्रकार की भावना करे | क्योंकि--- यथेति | यथा- जैसे. श्वान 
कुबकुर, वान्तावलेद्री-वमव किये हुए पदार्थ को चाटनेवाला होता 
है, तथा-वैमे ही पुर भी, स्पक्तस्थ घुनः आददानः-त्याग किये 
हुए हिंसादि पदार्थ को क्िर अहण करता हुआ श्वान समान होता है । 
इति-यह बात लोक में प्रसिद्ध है । 


प्रकृत सूत्र मे प्रतिपादित विपक्षमावना का अन्यत्र भी अतिदेश 
करते हैं--- एवपादीति । एवम आदि-“ वितककंब्राघने प्रतिपक्ष- 
मावनम्‌ ? इत्यादि, खज्रान्वरेषु अपि-अग्रिम आसन, प्र।णायाम आदि 
नियम प्रतिपादक अन्य सूत्नों में भी, योज्पमू-योजना कर लेनी 
चाहिये । जेसे-यदि में आसनादि त्याग कर उक्त वितर्कों को अदृण 
करूँगा तो आरूढ -पतित कहाऊंगा, इत्यादि - इति ॥ ३३॥ 


४६२ विवृत्तिब्याख्यायुतब्यातभाष्यसहितम्‌ [ सा. पा. सृ- ३० 


वितका हिंसादयः  कृतकारितालुमोदिता 
लो'भक्रो धमोहपू्वका सरदुमध्याधिमात्रा छुःखा- 
ज्ञानानन्तरला इति प्रतिपक्षसावनम्‌ ॥ ३४॥ 





संप्रति पूर्वोक्त प्रतिपक्षमावना में हेतु कथन करते हुए. तथा 
वितकों के स्वरूप - प्रकार, कारण - धर्म तथा फरू-भेद कथन करते 
हुए सूत्नकार प्रतिपक्षमावना का स्वरूप कथन करते हैं-- वितर्का 
हिंसादयः कृतका रितानुमोदिता लोमक्रोध मोहपू्े का सदुमध्याधि- 
मात्रा दुःखान्नानानस्तफला इति प्रतिपक्षमाचनमिति। दिंसादय३- 
हिंसा, अनृत, स्तेय, ख्रीगमन तथा परिझ्ह रूप जो, विवर्का+- 
क्रमशः अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचथ तथा अपरिग्रह के विरोधी हैं 
वे, दुःखाज्ानानन्तफला३-दुःख तथा अज्ञान रूप अनन्त फल के ही 
देनेवाले हैं और सुख तथा ज्ञान रूप फछ के देनेवाले नहीं हैं, इवि 
प्रतिपक्षमावनम््‌ू-इस प्रकार के विचार का नाम प्रतिपक्षभावना है । 
थे उक्त हिंसादि अपने किये हुए ही दुःखरूप फल देते हैं, ऐसा 
नहीं कि्तु--कत्तकारितानु मो दिताः-क्रत-स्वयं किये हुए, क्रारित- 
प्रेरणा द्वारा अन्य से कराये हुए तथा, अनुमोदित-+' हाँ, तुमने 
इसको मारने का जो विचार किया है वह अच्छा है !! इस प्रकार 
की अनुमति द्वारा अनुमोदन किये हुए भी दुःखफलक हैं। वे 
यथोक्त हिंसादि, लोमक्रोधमोदपूर्व काः-कढीं छोमपू्वेक अर्थात्‌ मांस, 
चर्म तथा श्रक्नादे विषयक छोमभ - जन्य, कहीं क्रोधपूर्वक अर्थात्‌ 
५ भरा इसने बहुत अपकार किया, झतः में भी इसका अपकार 
अवश्य करूंगा ” इस प्रकार का विचार - जन्य क्रोष और कह्दी 
मोहपूरवक अर्थात्‌ “ बलिदान देने से धर्म दोगा ” इस प्रकार अपर्म में 


सा,ण. छू. २४]. पातम्रठ्योगदर्शनम्‌ ४६३ 


तत्न द्विसा तावतू-हताकारितानुमोदितेति ।त्रधा। पक्का 
पुनश्चिधा छोगेन मांसचर्मोर्थन, करा घेनापक्तम ने ने ति, मोहेन धर्मो मे 
भविष्यतीति। 








धर्मबुद्धि रूप मोह (अविद्या) से जन्‍्य द्वोते हैं। और वे होम, 
क्रोध तथा मोह भी, सृदुमध्याधिपात्रा+-मूदु, मध्य तथा अधिगात्र 
के भेद से तीन तीन प+र के हैं। इस प्रकार सूत्र -रीति से सत्ताइप 
प्रकार की हिंसा है और साप्य-रीति से असंख्य हिंसा है। पूत्र में 
“ हिंसादयः ” इस पदु से वितकों का स्वरूप कथन, " क्ृतकारिता- 
नुमोदितता: ” इस पद से प्रकार कथन, ” छोमकोधमोहपूर्वकाः ” इस 
पद से कारण कथन, “ मृदुमध्याधिमात्रा; ” इस पद से धर्म कथन 
तथा “ दुःखाज्ञानानन्तकलाः ” इस पद से फठु कथन क्रिया गया है। 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--- तत्रेति / वत-दिंसा, 
अस॒त्य, स्तेय, स्रीगमन तथा परिों में, तावतू-प्रथम जो, हिंसा- 
हिंसा दे वह, कृंतका रिताज्ञुगोदिताः इति त्रिधा-हृत, कारित तथा 
अनुमोदित के भेद से तीन प्रकार की है ' एक्रेकेति । एक्रा एक्का 
घुनः त्रिधा-कृत, कारित तथा अनुमोदित रूप तीन प्रकार की 
हिसाओं में फिर प्रत्यक तीन तीन प्रकार की है। मतिचर्मार्थेन लोमेन- 
मांस तथा चर्म के छिये छोमजन्य, अपक्ृतम्‌ अनेन इति क्रोधेन- 
इसने मेरा अपकार किया है; अतः में भी इसका भवश्य अपकार 
करूंगा, इस अकार के क्रोघजन्य, धर्मों मे भविष्यति इति मोहैन- 
चलिदान देने से धम होगा, इस प्रकार के मोहजन्य । इस प्रकार 
कृत हिंसा - छोभ, क्रोध, मोहजन्य, कारित हिंसा - छोभ, क्रोध, गोहजन्य 
और अनुमोदित हिंसा भी छोम - क्रोध - मोहजन्य होने से नव प्रकार 


४६४ विवृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यमद्दितम्‌ [ सा. पा. सू. ३४ 


लोमक्रोधमोहाः पुनख्तिविधा मुदुमध्याधिमातन्ना इति। एवं 
सप्तविशतिभेदा भवन्ति हिंसाया.। म्टृदुमध्याधिमात्राः पुनखि- 
विधाः--मदुस दुर्मध्ण्मदुस्ती तरस दु रिति । तथा सुदुमध्यों मध्थमध्य- 
स्तीघ्नमध्य इति ५ तथा मद॒तीबो मध्यतीदनरोषधिमात्रतीनर इति! 
एवबमेकाशीतिमेदा द्विसा भवति | सा पुननियम्रविकल्प समुख्चयमभे- 
दादसंख्येया | भ्राणभृद्धेदेस्यापरिसंख्येयत्वादिति । 





की हिंसा सिद्ध हुईं। लोभेति । लोमक्ोपमोद्दाः-छोमजन्य, क्रोध॑- 
जन्य तथा मोहजन्य जो नव प्रकार की हिंसा हैं वे, सृदृभध्याधि- 
मात्रा;-मृदु, मध्य तेथा अधिमात्र के भेद से, पुनः 'त्रिविवा३-और 
भी तीन तीन म्रकार की दें । एवमिति। एवमू-इस प्रकार, हिसाया+- 
हिंसाओं के, सप्तविंशतिः भेदाः-सत्ताईस भेद, भवन्ति-द्वोते हैं । 
सुदुगध्पेति । सदमध्याधिमात्राः-छठु, मध्य तथा अधिमात्र रूप 
सचताईस प्रकार की जो द्िसारयें हैं वे, पुनः त्रिविधाः-और भी 'सदु, 
मध्य तथा तीत्र के भेद से तीन तीन प्रकार की हैं। जैसे- मदु- 
मदु्भध्यमृदुस्तीयमदुरिति । “तथा सदुमध्यों मध्यमध्यस्तीव्रमरध्य 
इति। तथा मसदुतीत्रो मध्यतीत्रोड्धिमात्रतीत्र इति | रझुदुमृदु, मध्य- 
मूदु तथा तीम्रमूदु; मृदुमध्य, मध्यमध्य तथा तीव्रमध्य; एवं मृदुत्तीत्र, 
मध्यतीम तथा अधिमात्र त्तीव | एवमिति। एयम्‌-इस प्रकार, एक्रा- 
शीतिभेदा+-एकाशी भेदवाली,. दविंसा-दिंसा, भवति-है । 


सेति । पुनः मा-और भी वह हिंसा, प्राणभृद्धेदस्य-प्राणियों 
६ किट हि. ६ ५० कक 
के भेद, असंख्येयत्वात्‌ू-असंझ्येय दोने से, नियमवरिकल्पसमुच्प- 

पे ३ मे 3 

औेदत-नियम, विकल्प ओर समुच्य के-भेद से, असेल्वेया-असे- 
झुपेय है'। “मत्स्य की ही हिंसो -करूंगा, अन्य की नहीं ” यह 
नियम, “ दो में से एक की ही किसीकी हिंसा करूंगा ”! यद्द विकल्प 
और “ सर्व प्राणियों की हिंसा करूँगा ” यह समुच्चय समझना चाहियि। 
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एयमनुतादिप्यपि योज्यम्‌ | ते सल्ब्रमी वितर्का दुःखाजझ्ञानानन्त- 
फलाइति प्रतिपक्षमाचनम्‌ | दुग्खमन्नानं चानन्ते फर्ल यप[मिति प्रति- 
पक्षमावनम | तथा च हिलकम्तावत्यथर्म पध्यस्य पीर्यमास्षिप्ति। 
ततथ दास््रादिनिपातेन दुःखयति। ततो जीवितवादपि मोचयति । 





दिंसा के भेद का अनृत भादि में भी अतिदेश करत हैं--- 
एवमिति । एवम्‌-इसी प्रकार, अनुतादिषु अपि-अनृत्दि में भी 
अर्थात्‌ अनृत, स्तेय, ब्यमिचार तथा परिमह आदि में भी, योज्यमू- 
योजना कर लेनी चाहिये, अर्थात्‌ जैसे हिंसा अतंख्येय है, वैसे ही 
अनृतादि भी असंख्येय हैं । ते खल्विति | ते खछ अमी वितर्का;- 
वे ही ये वितके, दुःखान्नानानन्‍्तफला;-हु ख तथा अज्ञान रूप 
अनन्त ( असंख्य ) फल के देनेवाले हैं, इति-इस प्रकार के विचार 
का नाम, प्रतिपक्षमात्नमु-प्रतिपक्षमावना है। प्रतिपक्षमाबना करने 
में हेतु बताते दैं--दुःखमिति । दु!खम्‌-दुःख, च-और अन्नानम्‌- 
अज्ञान रूप, अनन्तम-असंझ्य, फलम्‌ू-फल हैं, येपाम-जिन वितकों 
का, £ति-इस प्रकार के विचार का नाम, प्तिपक्षमराधनमु-प्रतिपक्ष- 
मांवना है । अर्थात्‌ हिंसा आदि वितर्क, दुःख तथा अज्ञान रूप 
, असंझय फल के देतु होने से निम्नलिखित विचार द्वारा हिंसा भादि विष- 
यक विचार को दूर करना चाहिये। उसी विचार के आकार को 
दिखाते हैं--तथा चे ति। तथा च तथा हि-प्रतिपक्षमावना का आकार 
इस प्रकार का है कि, हिंसकः तावत्‌ प्रथमए-टिंसक पुरुष सबसे 
प्रथम, वध्यस्थ-वध्य पशु के, वीयेम्‌-यज्ञ - स्तम्म आदि में बांध 
कर सामरथ्य को, आक्षिरत्ति-नाश करता है। ततश्वेति । तवश्च- 
उसके पश्चात , शल्घादिनिपातेन-खड्ग आदि शख्तर-निपात झरा उस 
पशु को, दुःखयति-दुःख प्रदान करता है। तव इति। ततः-उसके 
अनम्तर उस पश्षु को, जीवितात्‌ अपि-जीवन से भी, मोचयति- 
धरे 
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ततो चीर्याश्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं क्षीणवीर्थ भवति। 
दुःखा/पादान्नरकतियेक्प्रेतादिषु दुःखमसुभवति ।_ जीवितश्यपरों- 
पणात्मतिक्षणं च जीवितात्यय वर्त्तमानो मरणमिच्छन्नपि दुःख- 
विपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्कथैचिदेवोच्छवसिति। यदि 
च कर्थजित्पुण्याबापगता द्विसा भवेत्तन्न खुखमाप्तो भवेदल्पायुरिति। 





विमोचित कर देता है अथौत्‌ प्राण हरण कर छेता है। तत इति | 
, ततः चीयक्षिपात-पश्ु के वीर्य का नाश करने से; अस्य-इस हनन 
करनेवाले पुरुष के, चेतनाचेतनम्‌ उपकरणम-ख्री, पुत्रादि चेतन तथा 
गृहक्षेत्रादि अचेतन रूप सुख के साधन, श्षीणवी ये भवति-क्षीणवीर्य- 
बाछे हो जाते हैं अथीत्‌ नष्ट हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि. 
जो किसीको दुश्ख देता है उसके ख्री, धन, पुन्नादि नष्ट हो जाते 
हैं। दुःखेति | दुःखोत्पादात-शख्तादि निपात द्वारा पशु को दुःख 
देने से स्वये भी पुरुष, नरऋतियेक्पेतादिषु-नरक, तिर्यकू तथा प्रेत ' 
थादि योनियों में, दुःखम्‌ अतुभवति-दुःख का अनुभव करता है। 
ज्ञीवितेति । जीवितव्यपरोपणात्‌-पश्ु के जीवन -मोचन करने से 
अथीत्‌ प्राण हरण करने से पुरुष भी, प्रतिक्षणं च जीवितात्यये 
वत्तेमानः-क्षण क्षण दुःसाध्य रोग से पीडित होता हुआ मरण अवस्था 
को प्राप्त हुआ, मरणप्‌ इच्छत अपि-मरण की इच्छा करता है तो 
भी, दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनी यत्वात्‌-दुःख रूप फल अवश्य 
सोगने योग्य होने से, कथश्विंत्‌ एवं उच्छपर सिति-किसी प्रकार से 
ऊध्वे श्वास लेता हुआ जीवन घारण करता है। यदि चेति। च- 
और, यदि कथश्वित्‌-जो कमी, पुण्यात्रापगता दिंसा मवेदू-अक्ी- 
मृत प्रधान पुण्य के अनुष्ठान से हिंसाजन्य पाप थोडा निगृत्त दो जाय 
तो,तत्र सुखप्राप्तौ-उस पुण्य के फलमूत स्वगादि पाप्त द्वोने पर, अस्पायु: 
मयेत-अल्पायु तथा दुःखी द्वोता हैं । अर्थात्‌ उस पाप के कारण 
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पयमनृतादिष्यपि योज्यं यथासंभवम्‌। एवं वितर्काणा चामुमेया- 
चुगत॑ विपाकमनिएं भाषयन्न चितकेंपु मनः प्रणिद्घीत ॥ ३४॥ 

प्रतिपक्षभायनादितोर्दया घितर्का यदा5ष्य स्युरप्रसवधमणिस्तदा 
त्तत्कूतप्रैश्वय योगिनः सिद्धिसचक्क भवति। तद्था-- 

आहंसाप्रातछायां तत्सनिधौ चरत्यागई ॥ ३५॥॥ 


पूरा सुख भोगने नहीं पाता हैं। एबमिति | एयम-इसी प्रकार, 
अनृतादिषु अषि-मिथ्यामापण आदि में भी, यथासंमवप्‌ू-यथायोग्य 
दुःखफलकत्व की, योज्यपू-योजना कर छेनी चाहिये । अर्थोत्‌ जैसे 
हिंसा - जन्य पाप से उक्त प्रकार का मह|दुःख होता है, वैसे ही मिथ्या- 
भाषण, चोरी, व्यभिचार तथा परिग्रह् - जन्य पाप से भी महादुःख 
होता है। उपसंहार करते हैं-- एथ्मिति | एवम्र-इस प्रकार, 
वितर्काणामू-हिंसादि बितर्कों के, अम्रुम्त्‌ एवं अनुगतम्‌ अनिष्ठप् 
विपाकम भावयन्‌-यही अनुगत अनि्ठ फल की भावना करता हुआ 
पुरुष पुनः, वितर्केपु-पितर्को में, मन! न प्रणिदधीत -अपने मन को 
न लगावे किन्तु यथोक्त प्रतिपक्ष भाषना द्वारा इनका परित्याग करता 
रहे; यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३४ ॥ 
आष्यकार अग्रिम सूत्र फा जवतरण करते है--- प्रतिपक्षेति । 
यदा-जब, अस्य-इस योगी के, प्रतिपक्षमातनाहेतो३-प्रतिपक्ष- 
भावना रुप हेतु से, हेया विवर्का:-हेय रूप उक्त हिंसादि वितके, 
अप्रसवर्धर्माणः स्थुः-अप्रसवधर्मी अथोत्‌ दग्ध-बीज के तु्य हो 
जाते हैं, तदा-तब, योगिनः तत्कृतम्‌ ऐश्वर्यम्र-योगियों को जो 
थमादि कृत ऐ्वरय प्राप्त होता है वह, सिद्धिम॒चकपू-यमादि की 
सिद्धि का सूचक, भगति-होता है। तथथा-ओर वह जैसे-- 
अहिमापतिष्ठायां तत्मन्निधा वरत्याग इति। भद्दिसाप्रतिट्ठ/याम्‌- 
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सर्वेप्राणिनां भचति ॥ ३५ ॥ 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला श्रय॒त्वम ॥ ३६॥ 





योगियों की अहिंसा विषयक स्थिति होने पर, तत्पन्रिधौं-उस थोगी 
के निकट आने पर नैतार्मिक विरोधी प्राणियों का भी, चैरत्याग/- 
परस्पर का बेर अर्थात्‌ विरोध निब्रत्त हो जाग है। अर्थात्‌ जिस 
योगी की पूर्वोक्त जात्यादि अनवच्छिन्न अर्हिसा में निष्ठा हो जाती 
है उसके समीप में आये हुए स्वाभाविक्र विरोधशील अश्व, महिष, 
मूपक, मार्जार, सपे तथा नकुछ आदि प्राणी भी मित्रभाव को प्राप्त 
हो जाते हैं । 


इसी बात को भाष्यकार निश्न लिखित पदों को सूत्र के अन्त 
में संमिलित करते हुए. स्पष्ट करते हैं--- सर्वे ति। सर्वभाणिनामू- 
पूर्वोक्त अश्व, महिष आदि सर्व प्राणियों का बेरत्याग, भवति-हों 
जाता दे । भाव यह है कि, जब अपने पास में आये हुए स्वाभाविक 
विरोधी प्राणी भी अपना परस्पर का वेरभाव त्याग करें तब योगी 
को, यद्द जानना चाहिये कि, अब में अहिंसानिष्ट हो गया हूं । 
इति ॥ ३५ ॥ 


संप्रति सूत़कार “ वाक्सिद्धि सत्यमापणनिष्ठा की सूचक है” 
इस बात को कहते हँ---सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफ़लाश्रयत्वमिति।! 
सत्यप्रतिष्ठापाम्‌-सत्य - विषयक प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, क्रियाफला- 
अयत्वप्-शुभाझुम क्रिया - जन्य घर्माघर्म तथा उसका फल स्वर्ग 
नरकादि का आश्रय योगी द्वो जाया दे । अर्थात्‌ आशीर्वाद द्वारा पापी 
पुरुष को घार्मिक तथा स्वर्गीदि फल प्राप्त कराने में समर्थ दो जाता दै। 
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घामिकों भया इति भयति धार्मिकः | स्वर्ग प्राप्लुहीति स्वर्ग 
प्राप्नेतति। अमोघास्प चास्मबति ॥ ३६ !! 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 





इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हं--थार्मिक धृति । सत्य 
भापणनिष्ठ योगी यदि क़िस्ती पाप्री पुरुष को कहे कि-“' धार्मिक 
मूथाः ? तू धार्मिक हो जा, हृति-इस प्रकार कहने पर, वह, प्रार्मिकः 
मवति-धार्मेक हो जाता है आर यदि किसीको यह कहे कि “स्वर्ग 
प्राप्नुहति ” स्वर प्राप्त करो तो वह, स्वर्ग प्राप्ोति-स्वरग को प्राप्त 
हो जाता है । अधिक कहां तक कहा जाय, अस्प बाफू-इस योगी 
की वाणी, अप्तोधा भव॒ति-सफल होती है। भाव यह है कि, जिस 
योगी का दिया हुआ शाप तथा आशीवोद सफछ हो वह (योगी ) 
सत्यनिष्ठ है, ऐसा जानना चाहिये | यद्यपि सत्ममापणनिष्ठ थोगी का 
ज्ञेत्त आशीर्शाद सफल होता है वैसे ही शाप भी सफल होता है तथापि 
बह ( सत्यनिष्ठ योगी ) किसीको जल्दी शाप नहीं देता है; क्योकि, 
जैसे बढ सत्य माषणनिष्ठ है वैसे दी अहिंसानिष्ठ मी है ओर शाप से 
पूर्वोक्त दुःखप्द हिंसा होती है | इति ।, ३६ | 


संप्रति सूत्रकार "रत्न -प्राप्ति अस्तेयप्रतिष्ता का सूचक है? इस 
बात को कहते हैं--- अस्तैयप्रतिष्ठायां सर्वरत्रोवस्थानसिति | अस्तेय- 
प्रतिष्ठायाम्‌-अध्तेय विषयक प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, स्वेरक्षो पस्थानस्‌- 
सर्व प्रकार के ग्ज़ों की उपसिति होती है। अर्थात्‌' अस्तेयनिष्ठ योगी 
के पास सर्व देश, देशान्तररों परे हीरा, मोती आदि-अपूल्य रल् ग्राप्त 


होते है । 
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सर्वेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि 7 छछ॥ 
ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां चीयेलामः ॥ ३े८॥ 
यस्य छाभादप्रतिधान्गुणानुत्कर्पयति । सिद्धश्व चिनेयेषु झ्ान- 
माधातुं समर्थों भवतीति ॥ ३८ ॥ 





इसी अथे को भाष्यकार संक्षेप से स्फु८ करते हैं--पर्देति । 
अस्प-इस अस्तेयनिष्ठ योगी के समीप में, सर्वदिकृस्थानि रत्वानि- 
सबे दिज्ञाओं में स्थित अर्थात्‌ सब दिशा - विदिशाओं में उत्पन्न दीरक 
त्तथा मुक्ताफकक आदि अमूल्य रल, उपत्तिष्ठन्ते-उपस्थित होते हैं । 
भाव यह हैं कि, जब सबे तरफ से योगी के पास अमूल्य द्रव्य विशेष 
प्रमाण में प्राप्त होने छगे तब जानना चाहिये कि, ये योगी पूर्ण रूप 
से अस्तेयनिष्ठ हो चुके हैं । इति ॥ ३७॥ 
संप्रति सूत्रकार ब्ह्मचर्य -प्रतिष्ठा का छक्षण बताते हैं-- 
ब्रह्मचर्यपतिष्ठायां चीयैलाम इति। अ्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्‌-अन्नचर्य - 
विषयक पअतिष्ठा प्राप्त होने पर, बीयैला मः-सर्व प्रकार की शक्ति।विशेष 
का छाम प्राप्त होता है। अथात््‌ जो योगी पूर्ण रूप से अह्मचर्य का 
पालन कर लेता है, उसको इस प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि, 
जिसके प्रभाव से अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त करके स्वयं सिद्ध होता 
हुआ अपने शिपप्यों को भी समाविनिष्ठ तथा ज्ञानी बना सकता है। 
इसी बात को माधष्यकार स्पष्ट करते हैं-- यस्येति | यरूप 
लाभाव-जिस ज्श्नचयेनिष्ठा के लाम से, अग्रतिधान्‌ गुगान्‌-प्रतिघात 
रहित ( अप्रतिहत ) ज्ञानादि गुणों को, उत्करपेयति-बढाता है, च- 
और, सिद्ध+-खर्य सिद्ध होता हुआ, बिनेयेपु-विनय आदि गुण 
मुक्त द्विष्यों में भी, ज्ञान आधातुश-ज्ञान धारण करने के लिये, 
समर्थों भरति-समर्थ होता है। भाव यद है कि, जब योगी में अणिमादि 


सा. पा. छू. ३९] पातखलयोगदर्शनम्‌ ४७१ 


अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकर्थंतासंचोधः ॥ ३९॥ 
अस्य भवबति। कोडह्मासस कथमहमासं किंस्विदिद 





ऐश्वर्य तथा शिष्यों को ज्ञान - उपदेश करने का सामर्थ्य देखने में 
जावे तब जानना चाहिये कि, इस योगी को अश्मचर्यनिष्ठा प्राप्त हुई 
है। इस भाष्य से यह सिद्ध हुआ कि, जो अक्मवर्यनिष्ठावाढा पुरुष 
नहीं है वह उपदेश करने में समर्थ नही अथीत्‌ उसके उपदेश से 
मोक्ष - उपयोगी ज्ञान ग्राप्त नहीं हो सकता है | इति ॥ ३८॥ 


शत 


संप्रति सूत्रकार अपरिग्रहनिष्ठा का रक्षण निर्देश करते हैं-- 
अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासंब्रोधः । अध्यभवतीति | *' अस्य 
भवाति ” इत्तना अंश आभाष्यकार ने सूत्र के अन्त में जोडा है। अपरि- 
ग्रहस्थैयें-अपरिम्रद विषयक स्थिरता (निहा) प्राप्त दोने पर, जन्‍्म- 
कथन्तासंत्रो घः-मृत, वत्तेमान, भावि जन्म तथा कथन्ता अर्थात्‌ किस्‌- 
प्रकारता का जिज्ञासामात्र से स्वरूपतः तथा ग्रकारतः, संबरोध।- 
साक्षात्कार, अस्य मत्रति-इस अपरिगदनिठ्ठ योगी को होता है । 
अथीव्‌ स्वरूप - विषयक जिज्ञासा होने पर स्वरूप - विषयक और 
प्रकार - विषयक जिज्ञासः होने पर प्रकार-विषयऊ साक्षात्कार होता है * 


भाष्यकार सूजार्थ करते है--क इति । अद्रम्‌ू के आसमर-मैं 

न था, अर्थात्‌ इससे अव्यवहित पू्वे जन्म में कीन था? यह भूत- 
कालिक स्वरूप - विषयक जिज्ञासा है, अहम कथम्‌ आसम्‌-में किस 
प्रकार से स्थित था १ यह भूतकालिक प्रकार - विषयक जिज्ञासा है, 
इृदम्‌ किस्तितू-यह शरीर क्या है, अर्थात्‌ यह वर्त्तवान कालिक शरीर 
शर्तों का काये है, या मूर्तों का समूह है, या थूत्रों ते अन्‍य है? यह 


४७२. वि्वत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्वितम्‌ [ सा, पा. छू. ४० 


कर्थस्बिदिदं के वा भविष्यामः कर्थ वा भविष्याम इत्येवमस्य पूर्वा- 
न्तपरान्तमध्येष्वात्मभावज़िज्ञासा स्वरूपेणोपावर्तते । एता यमस्वथर्य 
सलिझयः ॥ ३९ ॥ 

नियमेपु वक्ष्यामः-- 


.शौचात्खाइजुगुप्सा परेरसंसगः ॥ ४०३ 


वत्तमान कालिक शरीर की स्वरूप - विषयक जिज्ञासा है, हृदम्‌ कर्थ- 
स्थित-यह शरीर किस प्रकार से स्थित है! यह वर्तमान कालिक 
शरीर की प्रकार विषयक्र - जिज्ञासा है, एवं के वा मजिष्याम+-अथवा 
भावि अनन्त जन्मों में हम कौन होंगे ? यह भविष्यत्‌ कालिक स्वरूप- 
विषयक जिज्ञासा है, ऋथे वा भाविष्यामः-किस प्रकार से स्थित होंगे! 
यह भविष्यत्कालिक प्रकार - विषयक जिज्ञासा है, इति एवमू-इस प्रकार 
की, अस्प-इस अपरिग्रहनिष्ठ योग को, पृर्वान्तपरान्तमध्य्रेपु-सूत- 
मविष्यत्वत्तमान - विषयक, आत्मभावज्िज्ञाता-आत्मा के शरीरादि 
संत्रन्ध विषयक्र जिज्ञासा उत्पन्न मात्र से अन्य साधन की अपेक्षा विना, 
स्वरूपेण-स्वमाव से ही स्वरूप-विपयक्र साक्षात्कार रूप ज्ञान, 
उपायत्तेते-उदय हो जाता है । रे 





यमनिष्ठा प्रयुक्त सिद्धि निरूपण का उप्द्वार करते हैं-एता 
इति। एताः सिद्धयः-ये पूर्वोक्त पांच प्रकार की सिद्धियां, यमस्ये्ये- 
यम - विषयक स्थिरता प्राप्त होने पर प्राप्त होती हूँ । इति ॥ ३९॥ 


यम -निष्ठावाले योगियों को ज्ो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका 
खरूप - निरूपण के उपरान्त अब नियम - निछावाले योगियों को जो 
मिद्धियां पाप्त द्ोती दें उनके स्वरूप - निरूपण की प्रतिज्ञा भाष्यक्ार 
करते दं-- नियमेप्विति। नियमेपु-नियमनिष्ठ योगियों को' जो 
सिद्धियां गराप्त होती हैं उनका क्रम अब, चक्ष्याम-फरों गे-- शो चाव 
स्थाइजुपुष्सा परेस्संगगे इति | श्रौचात-पूर्णतया झीच के अनुष्ठान 


पा, पा. छू. 9००]. प्रातन्नस्योगदशनप््‌ ४७३ 


स्थाब्ले जुगुप्सायां शौचमारममाणः कायाबच्चर्शी कायानभिष्बड़ी 
चतिभबति। किश्व परेरसंसर्गः कायस्थभावाबद्लोकी स्वमपि का 
जिद्ासुमुज्लदादिभिराक्षाल्यन्नपि फायशुद्धिमप्यन्कर्थ परकायेर- 
ह्यन्तमेषाप्रयतैः संस्ृज्येत ॥ ४० ॥ हु 





मे, स्वाइजुगुप्सा-अपने शरीर के अंगों में ग्लानि उसन्न द्ोती है 
तथा, परे! असंप्तगे-अम्य पुरुष के संस का अभाव हो जाता हैं। 
अर्थात्‌ मलिन अभवा शुद्ध किसी मी व्यक्ति को स्पर्श करने का भी 
मन नहीं होता है। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--स्त्राज् इति। स्ाब्े 
जुगुप्पायामू-भपन शरीर के अंगें में ग्छानि उद्रन्न होने पर, 
शौचम्‌ आरभमाण;-शोच का आरम्भ करने पर भी, कायावददर्शी- 
फाय - दोपदर्शी अर्थात्‌ शरीर फो झुद्ध न जानता हुआ, कायानमि- 
त्ज्ली-शरीर विषयक अध्याप्त रहित, यति+-संन्‍्यासी, भवति-हो 
जाता है। किश्व-केवल इतना ही नहीं किन्तु, परे! अध्वर्ग:- 
अन्य के संसगे से रद्दित हो जाता है। इसमें हेतु देते हं-- कायेति । 
मजलादिभिः आत्षालयच्‌ अपि-मतिका तथा जलादि से परश्ालून 
करने पर भी, कायशुद्धिम्‌ अपर्यनू-शरीर को शुद्ध न जान कर, 
कायस्थभायाघद्दो क्षी-शरीर के स्वभाव को जानता हुआ जो पुरुष, 
स्वम््‌ कायम अपि जिहासु+-अपने शरीर को भी त्याग करने की 
इच्छा फरता है यदे, अत्यन्तम्‌ एयमम्यतै: परकायें-अत्यन्त 
भपवित्न अन्‍य के झरीरों से, कपर-कैसे, संतृज्येत-संसर्ग कोगा? 
अर्थात्‌ कदापि नहीं करेगा । यद हुआ याद्य झौचनिठ्ठा का फल । 
अर्थात्‌ जब पूर्वोक्त सिद्धि देखी जाय ठ्र जानना चादिये कि, इस 
योगी फो यार भ्ीचनिष्ठा प्राप्त हुई दे । झते ॥ ४० ॥। 

६० 


४७४. विवृत्तिव्यास्यायुतव्यासभाष्यप्द्ितम्‌ [ सा. पा 8. ४६ 


'किश्व-- $ 
सत्त्शुद्धिसो मनस्पेकाश्येन्द्रिपवजयात्मद्शन- 
योग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 

भवन्तीति_ वाक्यहोपः | शुच्चेः सस्वशुद्धिस्ततः सोमनस्यं तत 


ऐकास्य॑ तत इन्द्रियजयस्ततश्रात्मदर्शनयोग्यत्व बुद्धिसत्त्यध्य भचषती- 
स्येतच्छोचस्थेयादधिगस्यत इति ॥ ४५ ॥ 





इस प्रकार बाह्य - शीच की सिद्धि सूचक फल का निरूपण करके 
संप्रति आन्‍्तर -शीच की सिद्धि सूचक फल का निरूपण करते हैं--- 
क्रिश्व- सचशुद्धिसौमनस्थेकाग्येन्द्रियलयात्मद्शनयोग्यत्थानि च, 
मबन्तीति वाक्यशीप इति। क्रिश्व-केवल हतना ही नहीं किन्तु शोच - 
निष्ठा का और भी फल दै। जैंसे-- सत्त्वश॒ुद्धि, सौमनस्थ ऐकास्य, 
इन्द्रिय - जय तथा आत्मदर्शनयोग्यता रूप; ये पांच फल होते हैं । 

भाष्यकार फलक्रम का निर्देश करते हैं-शुचेरिति। शुवे ः-पूर्वोक्त 
पैत्री आदि भावना से रागादि निवृत्ति द्वारा, सच्चशुद्धि।-चि्तसत्त्व में 
शुद्धि अर्थात्‌ निर्मलता प्राप्त द्ोती है। तत इति। तत:-सच्त्वशुद्धि प्राप्त 
होने से, सौमनस्यघ्‌-स्फटिक समान स्वच्छता प्राप्त होती है. तवइति। 
ततः-सोमनस्‍्य प्राप्त होने से, एकराग्रयम-एकाग्रता प्राप्त होती है । 
तत इति। ततः-एकांग्रता प्राप्त होने से, इन्द्रियजय३-इन्द्रियवश्यता 
प्राप्त होती है। ततथ्षेति । च-और, ततः-इन्द्रियजय प्राप्त होने से, 
आत्मदरशनयोग्यलम्-आत्मसाक्षात्कार की योग्यता, बुद्धिमत्त्यस्प- 
चित्तसत्त्व में, मत्रति-भाप्त होती है। इतीति। इति एतत्‌-इतत प्रकार का 
फल, शौचस्थे पात्‌-शोचनिष्ठा से प्राप्त होता है, इति अधिगम्पत्ते-मह 
प्रतीत होता है। अर्थात्‌ आलसाक्षात्तार ज्ौचनिष्ठा का परिचायक हैं। 
अतः जास्मसाक्षास्कर इच्छुक पुरुष को सदा बाह्य तथा आन्तर शौच 
संपादन करते रददना चाहिये, यह सिद्ध हुआ। इति ॥ ४१ ॥ 


सा.पा. छू. ७२]... प्रतक्षल्योगदशनम्‌ श्ण्ष 


संतोपादलुत्तम! सुखलाभः ॥ ४२ ॥ 

तथा चोक्तम-- 
यज्च कामसुख लोके यच्च दिव्य महत्सुखम्‌॥ 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः पोडशी कछाम्‌ ॥ इति ॥४श॥ 





सूत्रकार सम्तोष - निष्ठा सूचक सिद्धि का उल्लेख करते हैं-- 
सम्तोपादलुत्तमः मुखलाभ इति। सम्तोपात्‌-सन्तोषनिष्ठा प्राप्त होने 
पर, अनुत्तम:-जिससे अन्य कोई उत्तम न हो ऐसा, सुखलाभ/- 
सुख का छाभ होता है] यही बात राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु के 
प्रति योवन - अपैण करते समय कही है-- 
या दुस्त्यजञा दुर्मतिभिया न जीय॑ति जीयेताम 
ता तृष्णां सन्त्यज्ञन्‌ प्राक्ष, सुखेनेचा मिप्र्यते ॥ 
म० भा० आदि प० ८५-१४ 
॥ हमतिभिः दृस्त्यज्ञा-जों दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषों के द्वारा 
दुष्त्यज अर्थाव्‌ त्याग करना कठिन दै और, या जीयताम्‌ न जीर्य॑ति- 
जो शरीर के जीण द्वोने पर भी आप जी नहीं होती है, ताम तृ्णाम्‌ 
संत्यञन्‌ प्राज्ः-उस तृष्णा का त्याग करता हुआ विद्वान, सुखेन 
एवं अभिषर्यते-सुख से ही परिपृण हो जाता है । 


इसी घात को भाष्यकर दिखाते दं--तथेतरि | तथा च-जैस्ता 
सूत्रकार ने कद्दा है, वैसा ही स्थृति में भी, उक्तमू-कहा है-- 
यच्च कामखुर्ख छोफे यश्व दिव्य महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुग्स्पैते नाईत, पो्ड्शों ऋलाम्‌ । इति ॥४९॥ 
मनु० अ० २ 
लोके-इस छोक में, यध-जो, कामसुखपू-कामयमान स - 
चन्दन - वनितादि पदार्थ जन्य सुख हैं, च-ओर स्वर्ग में यतृ-जो 


४७६  विद्वृतिव्याख्यायुतब्यास्रमाष्यसहितम्‌ [ सा. पा. छ. ४३ 


कायान्द्रपासाइ रशुद्धश्धयात्तपस+$ ॥ ४३ ॥ 


लिदैर्त्यमानमेब तपो हिनस्त्यशुद्ध्घाचरणमलम।तदावरणमला- 
पगमात्कायसिद्धिरणिमाधा । तवथेन्द्रियस्तिद्धिदूराच्छुचणदझंना- 
चति ॥ ४३ ॥ 





अमृतपान तथां अप्सरासंभोग जन्य, दिव्यम्‌ मदत्‌ सुखपू-दिव्य - 
महत्‌ खुख है, एते-ये दोनों प्रकार के खुख मिलकर भी तृष्णाक्षय- 
सुखस्प-तृष्णाक्षयसुख की अर्थात्‌ सन्‍्तोष सुख की, पोडशी कलाम्‌- 
पोडशी (सोलुहवीं ) कर। के, न-अददतः-योग्य भी नहीं हो सकते हैं । 
अर्थात्‌ रुपये में एक आना भर भी नहीं हो सकते हैं । भाव यह है 
कि, अनुत्तम सुख के लाभ होने पर जानना चाहिये कि, सन्तोपनिष्ठा 
पूर्णतया प्राप्त हुई है । इति ॥ ४२ ॥ 


सूत्रकार सपोनिष्ठासूचक सिद्धि का उछेख करते हैं-- कागरे- 
न्द्रिपसिद्धिरशु द्धिक्षयात्तपस इति। तपस!-तप का अनुष्ठान करते 
करते तपोनिष्ठा प्राप्त होने पर, अशुद्धिक्षयात्‌-तमोगुण - प्रयुक्त 
अशुद्धि - नामक आवरण रूप मलछ के क्षय होने से, काय्रेन्द्रिय- 
सिद्धिः-शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है । 


भाष्यकार सतार्थ करते हैं-- निर्वत्य मानमिति। निर्वर्यमानम्‌ 

* त़पः एवनिर्वस्यमान अर्थात्‌ अनुष्ठीयमान तप ही, अशुद्बया- 
चरणमलम्‌-तमोगुण - प्रयुक्त जशुद्धि नामक आवरण रूप मल को, 
दिनस्ति-नाश करता है। तदिति। तत्‌ आवरणमलापगमातू-उर्त 
जावरण रूप मल के दूर होने से, अणिमाद्या-अणिमा, रूषिमा 
आदि, कायसिद्धि:-शरीर संबन्धी सिद्धियां, तथा-और, दराच्छूरण- 
दर्शनाया-दूर से श्रवण, दर्शन आदि, इन्द्रियसिद्धि;-इस्द्िय संबन्धी 


सा, पा. मं, ४४७ ] प्तक्षतमोगदरीनपम्‌ ४७७ 


- खाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
देवा ऋषय: सिद्धाश्व स्वाध्यायशीलरुप दर्शनं गच्छन्ति कार्य 
चारुप बर्तन्त इति ॥ ४४ ॥ 





सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार का्येन्द्रियसिद्धि तपः - स्थिरता का 
सूचक है, यह प्िद्ध हुआ । भाव यह है कि, अडुद्धि नाम अधर्म 
का है, ज्गे तामस - गुण कहा जाता हैं और वही अणिमादि शक्ति 
का आवरक है। जम्र पूणतया तप के अनुष्ठान से उक्त अझुद्धि का 
हे धि व हू ] 
क्षय होता है तब अभिमादि शक्तियां खतः प्रादुर्भूत हो जाती हैं । 
अभिमादि सिद्धियां विभूतिपाद में कही जायेगी | इति ॥०३॥ 


सूत्रकार संप्रति स्वाध्यायसिद्धि का जो सूचक है उसको कहते 
हैं-- स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग इति । स्वाध्यायातू-स्वाध्याय- 
निष्ठा प्राप्त द्वोने से अथात्‌ वेदादि झासख्र का तथा प्रणय आदि 
भगवान्‌ के पवित्र नामों के जप रूप स्वाध्यायशील होने से, इ्ट- 
देवतासंप्रयोग+-अपने अमिमत देवता का साक्षात्कार ( दर्शन ) 
होता है । 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-- देवा इति। देवा 
ऋ्रपपः सिद्धाथ-जिन देवता, ऋषि तथा पिद्धों का योगी दर्शन 
करना चाहे थे देव, ऋषि तथा 0तिद्ध पृरुष, स्वाध्यायशीलस्प- 
स्वाध्यायशील योगी को, दशन गच्उन्ति-प्रस्वक्षीमूत द्वोते हैं अर्थात्‌ 
दर्शन देंते दें, च-भीर, अस्य-इस योगी के, कार्ये-कार्य में, 
चर्चन्ते-पर्जते हैं अर्थात्‌ जिस काये के लिये योगी प्राथना करत दे 
उसी कार्य को देवता, ऋषि तथः सिद्ध पुरुष संपादन कर देते ६ । 


४७८ विद्वतिग्पाख्यायुतम्पासमाप्यस द्वितम्‌ | सा, पा. खू. ४५ 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५॥ - 
ईश्वरापिंतस्वभायस्य समाधिप्तिद्वियेया सर्वेमीष्छितम धितर्थ 
ज्ञानाति देशान्तरे देद्दान्तरे कालान्तरे च | ततोउस्य प्रशा यथाभ्त 
प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 





भाव यह है कि, जब देवता, ऋषि तथा सिद्ध पुरुष दशन देकर 
योगी का कार्य संपादन करने रूग जाय 'तब्र जानना चाहिये कि, 
इस योगी की स्वाध्यायनिष्ठा पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है। 
इति ॥ ४४ | 

संप्रति सूत्रकार ईश्वर्प्रणिधानसूचक सिद्धि का निरूपण करते हैं-- 
समाघिसिद्धिरीश्वस्पणिधानादिति | ईश्वप्रणिवानात्‌ू-ईश्वर्पणिधान 


से अथोव्‌ सबे कर्मों को ईश्वरर्षण करने से, समाधिसिद्धिः- संप्रज्ञात- ' 


समाधि की सिद्धि होती है। 

भाष्यकार संक्षेप से सूत्रा्े करते हैं--- ईश्वरेति । ईश्वरापिंत- 
सर्वेभावस्य-जिसने अपने सर्व कर्मों को .ईश्वर में अरपण कर दिया हैं 
ऐसे योगी को, ममाधिसिद्धिः-इस प्रक/र की समाधिप्तिद्धि अथोत्‌ 
समाधिप्रज्ञा प्राप्त होती है कि, यया-जिसके द्वारा, देशान्तरे- 
देशान्तर मे, देहान्तरे-देद्दान्तर में, च-ओर, कालान्तरे-काछास्व€ 
में विद्यमान, सवेम्‌ ईष्सितसू-सववे अभीष्ट पदार्थों को, अवितथम्‌ 
जानाति-ययाथे रूप से जानता है। अर्थात्‌ ईश्वरत्रणिघानजन्य 
समाधिप्रज्ञा से जेकालिक पदार्थ विषयक ज्ञान योगी को प्राप्त होता 
है। इसी अर्थ को और भी स्पष्ट करते हैं--- तत इति । तत३- 
ईश्वरप्रणिधान से, अस्प-इध योगी की, प्रज्ञानसमाधिप्रज्ञा, यथा- 
भूतम्‌-यथामूत अथ को, प्रजानाति-जानती है। अर्थात्‌ देशान्तरीय, 
काछान्तरीय सर्व पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करती है। 


सा, पा. ले, ९६]. परतअलयोगदशेनम्‌ ४७९ 


बक्ताः सह सिद्धिभियमनियमाः | आसनादीनि बक्ष्यामः | तब्र- 
सिरखुगवमासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 





यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर, धारणा, ध्यान तथा 
संप्रज्ञातप्मावि; ये आठ असंप्रजञातसमाधि के भज्ज हैं। इनमें भी 
प्रथम के सात भद्ज जीर आठवों संप्रश्ात अड्ी है। इनमें पांच प्रकार 
के नियम कहे गए हैं. जिनमें एक ईश्वरप्रणिषान है, जिससे यहां 
संप्रशातसमाधरि की सिद्धि कह रहे हैं। इस पर आशा होती है 
हि, जब एक ही ईश्वस्पणिधान से संग्रज्ञातसमाधि रूप अड्डी का 
लाभ ही जाता है हो यम, ईश्वरप्रणिधान से शेप बचे हुए चर 
प्रकार के नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा त्था ध्यान; 
ये सात अन्न व्यर्थ हैं ! इसका समाधान यह है कि, ये सात ईश्वर- 
प्रणिधान के उपयोगी होने से व्यर्थ नही किन्तु सार्थक हैं, अर्थात्‌ 
ईश्वरप्रणिधान द्वारा ये सात संप्रशातसमाधि के जक्ग, हैं, साक्षात्‌ 
नहीं । उनमें पांच प्रकार के यम्र तथा ईथवरमणिधान से शेप बचे हुए 
चार प्रकार के नियम अिंसादि अगुद्धि क्षय द्वारा अर्थात्‌ अदृष्ट रूप 
फछ संपादन द्वारा और आसनादि इन्द्र - निवृत्ति द्वारा अर्थात्‌ इृष्टप 
कक संपादन द्वारा ईश्वस्मणिधान के उपयोगी हैं, ऐसा विवेक कर 
केना चाहिये। हति ॥ ४५॥ 


उत्तर सूत्र का अवतरण करते हुए भाष्यकार आसनादि निरूपण 
की अतिज्ञा करते ह--उक्ता इति | तब्र-इत्त प्रकार, सिद्धिमिः 
सह-सिद्धियों के सहित, यमनियमाः-यम्र - नियम, उक्ता:-फ़े गए। 
सैप्रति क्रमप्राप्त आसनादीनि-भासनादि को, वक््याम/-फरेंगे। 
तप्र-उनमें-- स्विस्सुखमायनसिति ।. स्थिस्पु खमू-  आत्त्य 


४७८ विदवतिव्याख्यायुतब्यासमाप्यस द्वितम्‌ [ सा, पा. मू. ९५ 


समाधिसिद्धिरीखरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५॥ - 
ईश्यरापितसवेभावस्य सप्राधितिद्धियेया सर्वेमीष्पितमधितर्थ 
ज्ञानाति देशान्तरे देद्दान्चरे कालान्तरे च] ततोउस्य प्रज्ञा यथाभर्त 
प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 





भाव यह है कि, जब देवता, ऋषि तथा सिद्ध पुरुष दशैम देकर 
योगी का काये संपादन करने छूग जांय तब जानना चाहिये कि, 
इस योगी की स्वाध्यायनिष्ठा पूर्ण रूप से संपन्न हो छुकी हैं। 
इति ॥ ४४ 0॥ 

संप्राति सूत्रकार ईश्वरपणिधानसूचक सिद्धि का निरूपण करते हैं--- 
समाधिसिद्धिरीश्रस्णिधानादिति। ईश्वप्मणिपानात्‌-ईश्वर्मणि धान 
से अथीत्‌ सब कर्मों को ईश्वराप॑ण करने से, समाधि सिद्धि३- संप्रज्ञात- 
समाधि की सिद्धि होती है। 

भाप्यकार संक्षेप से सूत्रार्थ करते है-- ईश्वरेति | ईश्वरापिंत- 
सं्वेभावरुय-जिसने अपने सवे कर्मों को .ईश्वर में अपण कर दिया हैं 
ऐसे योगी को, ममाधिसिद्धि:-इस प्रकार की समाधिप्तिद्धि अर्थात्‌ 
समाधिग्रज्ञा प्राप्त होती है कि, यया-जिसके द्वारा, देशान्तरे- 
देशान्तर मे, देहान्तरे-देहान्तर में, च-और, कालान्तरे-कालान्तर 
मे विद्यमान, सवेम्‌ ईष्सितमू-सवे अमीष्ट पदार्थों को, अवितथम्‌ 
जानाति-यथाथे रूप से जानता है। अर्थात्‌ ईश्वर्मणिधानजन्भ 
समाधिप्रज्ञा से जेकालिक पदार्थ विषयक्र ज्ञान योगी को प्राप्त द्ोता 
>है। इसी अर्थ को और भी स्पष्ट करते हैं--- तत इति। तत३- 
इंश्वरप्रणिधान से, अस्प-इस योगी की, श्रज्ञा-समाधिप्ज्ञा, यथा: 
भूतम्‌-यथाभूत अरथ को, प्रजानावि-जानती है। अर्थात्‌ देशान्तरीय, 
कालान्तरीय सब पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करती हैं। 
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उक्ता£ सह सिब्विमियमनियप्ाः। आसनादीनि वश्यामः | तंब- 
खस्िरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 





यम्र, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
संप्रशातममाति; ये आठ अरसंप्रजातसमावि के भह्ढ हैं। इनमें भी 
प्रथम के सात अह् और आठवाँ संप्रशात अड्डी है। इनमें पांच प्रकार 
के नियम कहे गए हैं, मिनमें एक ईश्वरप्रणिधान है, जिससे यहां 
संप्रज्ञातसमाधि की घिद्धि कद्द रहे हैं। इस पर जाशझ्ा द्वोती है 
कि, जब एक ही ईश्वरप्रणिषान से संप्रशातसमाधि रूप अड्जी का 
छाम हो जाता है. तो यम, ईश्वस््रणिधान से शेष्र बचे हुए चार 
प्रकार के नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, धारणा तथा ध्यान; 
ये सात भक्ञ व्यर्थ हैं ? इसका समाधान यह है कि, ये सात ईश्वर- 
प्रणिघान के उपयोगी होने से व्यर्थ नही किन्तु सार्थक हैं, अर्थात्‌ 
ईश्वरप्रणिधान द्वारा ये सात संप्रज्ञातसममाधि के जड़, हैं, साक्षात्‌ 
नहीं । उनमें पांच प्रकार के यम तथा ईश्वत्रणिघाय से शेप बचे हुए 
चार प्रकार के नियम अहिसादि अग॒द्धि क्षय द्वारा अर्याव्‌ अदृ्ट रुप 
फुरु संपादन द्वारा और आसनादि हन्द्व - निवृत्ति द्वारा अर्थात्‌ दृष्रूप 
फल संपादन द्वारा ईश्वरप्रणिधान के उपयोगी हैं, ऐसा विवेक कर 
हेना चाहिये। इति ॥ ४५ ॥ 


उत्तर सूत्र का अवतरण करते हुए भाप्यकार आसनादि निरूपण 
की प्रतिज्ञा काठे हैं--उक्ता इति | तब-हृ4 प्रकार, स्रिद्धिमि! 
सइई-सिद्धियों के सहित, यमनियमाः- यम - नियम, उक्ता;-कट़े गए। 
संत्रति क्रमप्राप्त आसनादीनि-आसनादि को, वक्ष्याम+-करेंगे । 
तब्र-उनमें-- स्थिरसुखमापनभिति । स्थिस्तुृस्मू- '' आस्य 
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तथथा पदह्मासने धघीरासम भद्गासन स्थस्तिक दण्डासन सोपा- 
श्रयं पर्यं: फ्रोश्वनियदन॑ दस्विनिपद्नमुट्टनियद्‌नं समसंस्थाने 
स्थिरखु्ख यथारुर्ख चेत्येधमादीनि ५ ४६ ॥ 





आस्ते वा जनेन इति आसनम्‌ ” इस व्युलाति से जिसके द्वारा स्थिरता 
तथा सुख पुरुष को प्राप्त हो वह, आसनम्-आसन कहा जाता है । 
अथात्‌ निम्नलिखित पद्मासन आदि आसनो में से जिसके द्वारा स्र्ता 
तथा सुख पुरुष को प्राप्त हो उसी गातन का उपण्येग योगी को फरना 
चाहिये। उन आसनों के कतिपय मेद्‌ माप्यकार दिखाते हैं--त दिति। 
तद्‌ यथा-और वह जैँसे-- पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, खस्तिक, 
दण्डासन, सोपाश्रय, पर्यक्ष, क्ौश्वनिपदन, हस्तिनिपदन, उप्टूनिषदन, 
समसंस्थाव, स्थिस्खुख, च-और यथासुख, इति एबम्‌ आदीनि- 
इत्यादि नामों से प्रसिद्ध बहुत से आसन हैं। जैसे-- 


पश्मामन-बांई जांघ के ऊपर दाहिने पेर को रखना, एवं दाहिनी 
जांघ के ऊपर बांवें पर को रखना, दहिने द्याथ को पीठ की तरक 
फिस कर बाई जांघ पर स्थित दाहिने पर के अंग्रूठा को पकडना, 
एवं बाँये हाथ को पीठ की तरफ फिरा कर दाहिनी जांघ पर स्थित बांयें 
पैर क अंगूठा को पकडना, छृंदय के चार जंगुल के बीच में चिबुक 
अथात्‌ दाढी के अग्रमाग को रखना और नासिका के अग्ममाग को 
निरीक्षण करते हुए स्थित रहना, इसको पद्मासन कहते हैं। 


बीरासन-एक पैर को पृथिवी पर रखना और दूसरे पैर के ;बूटने 
को मोड कर उसके ऊपर रखते हुए स्थित रहना - इसको वीरासन 
जी 
कहते हैं । ४ 
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प्रथत्नशेचिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भवत्तीति चावयहोपः । 


भद्ापन-दोनों पैर के तलियों को अण्डकोप के पास संपुटित 
करके रखना और उसके ऊपर दोनों हाथ को संपुटित फरके स्थित 
रहना, इसको भद्रासन कहते हैं। 

स्पस्तिक्रामम-बाँये पैर को मोह कर दाहिनी जांघ और उछ के 
बीच में श्थापन करना एवं दाहिने पेर को मोड फर वाई जांघ और 
उह के बीच में स्थापन करना, इसको स्वस्तिकासन कहते हैं। 

इसी प्रकार अन्य भी दृण्डासन, सोपाभय, पर्यक्ष, कीशनिपदन, 
हृस्तिनिपदन, उप्दूनिषद्रन, समसंस्थान, स्थिरसुख तथा यथाघुख 
आदि आसन समझना चाहिये। विस्तार के भय से उनका उल्लेख 
नहीं किया जाता है । 

स्थिस्सुखासन-हनमें से जिस प्रकार से स्थित रददने से योगी को 
स्थिरता तथा सुख की सिद्धि हो वही आसन “ स्थिरसुखासन ? 
कहा जाता है और वही भगवान सूत्रकार को संमत है एवं उसीका 
विवरण भगवान्‌ भाष्यकार ने “ यथासुखम्‌ ” शब्द से किया है। भतः 
उसी आतन का सेवन योगियों को करना चाहिये। इति ॥ ४६ ॥ 

आसन का स्वरूप निरूपण करके सैप्रति उसके साधन का मिरू- 
पण सूत्नफार करते हैं--पि्रयल्षशैथिस्पानन्तमम्रापत्तिभ्यामिति। भव॑- 
तीति वाक्यश्षेपः । प्रयवशैथिल्यानन्तस्मरापत्तिस्पाप-छरीर की 
खाभाविक चेष्टा को शिथिरू ( न्यून ) करने से तथा अनन्त नामक 
नागनायक भगवान्‌ शझेपनाग विपयक चित्त एक्तान ( एकागग्र ) 


फरने से आसन सिद्ध, भव ति-होता है | 
६१ 


र 
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अयलोपरमात्सिध्यत्यासन येन नाड्नम्रेजयो भवतति | अनन्ते या 
समापन्न॑ चित्तमासने निर्वेतेयतीति ॥४७॥ 





भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--प्रयत्नेति । प्रयत्ञोपरमात्‌ू-शरीर 
की स्वाभाविक चेष्टा को उपरम करने से अथीत्‌ रोकने से, आसनम्‌ 
सिध्यति-आसन सिद्ध होता है, येन नाड़मेजयो भव्ति-जिससे 
शरीर के अवयत्ों में कम्पन नहीं होता है, वा>अथवा, अनन्ते समा- 
पन्ने चित्तमू-स्थिरतरफणमण्डरुघृतत्रह्माण्ड अनस्त नामक नागनायक 
भगवान्‌ शेष में एकतानता को प्राप्त हुआ चित्त, आसनम्‌ निर्बत्तेय ति- 
आसन को निष्पादन करता है । 
भाव यह है कि, शरीर विधारक स्वाभाविक चेष्टा को प्रयल कहते 
हैं जोर त्थिससुख का हेतु आासन कहा जाता है, जिसका प्रयत्न, कारण 
नहीं; प्रद्युत आसन नियम का नाशक होने से विरोधी है। साथ ही प्रय 
को यदि आसन का हेतु मानें तो वह स्वमावसिद्ध होने से डसके लिये 
उपदेश व्यथ है। अतः प्रयल - शैथिल्य के लिये आसन - इच्छुक योगी 
को सदा प्रयास करते रहना चाहिये। क्योंकि, प्रयल्ल - शैथिल्य ही आसन 
का हेतु है, प्रयल नहीं | एवं एकाग्रता का हेतु ध्यान, ध्यान का हेतु 
स्थिरता और स्थिरता का हेतु आसन है । अतः स्थिरता के हेतु जो 
आसन उसकी सिद्धि के छिये किसी स्थिर पदार्थ का चिन्तन भवेक्षित 
है। सबसे अधिक स्थिर पदार्थ भगवान्‌ अनन्त ( झेपनाग ) हैं; क्योंकि, 
उनके सहस्रफणों पर त्क्चाण्ड स्थित है। वे सबसे अधिक स्थिर पदार्थ 
न हों तो उनके फणों पर स्थित ब्रद्माण्ड भी खिर नहीं रह सकता है। 
अतः अत्यन्त स्थिर भगवान्‌ अनन्त में चित्त को एकतान करने से उनकी 
ऋृपा से आसन सिद्ध होता है। भतएवं आसन -इच्छुक योगियों को 
अनन्त भगवान्‌ का ध्यान घरना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | इति॥४ण॥ 
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ततों इुद्गानभिघात्तः ॥ ४८ ॥ 
शीतोष्णादिभिईन्द्रैरासन जयाश्षाभिक्यते ॥| ४८ ॥ 
तस्मिन्साति श्वासप्रश्वासयोगोति विच्छेद्‌ः 
प्राणायाम: ॥ ४९ ॥ 





संप्रत्ति सूत्रकार आत्न - सिद्धि सूचक चिह्न प्रतिपादव करते 
शुए आसन - सिद्धि का फल प्रतिपादन करते हैं-- ततो द्रम्ह्ान- 
मभिवात इति। ततः-पूर्वोक्त आसन सिद्ध होने से, दन्दानमिधातः- 
शीत -ऊप्ण आदि द्वन्द्ध का अनभिषात होता है अर्थात्‌ शीतोष्णादि 
इन्दों से योगी पीडित नहीं द्ोत। है किन्तु सहनशीछ अर्थात्‌ 
तितिश्ु बन जाता है । 


भाष्यकार संक्षेप से सूत्र का भाव व्यक्त करते हैं-- शीत्तेति। 
आप्रनजयाव-आसनजित होने से योगी, भीतोष्णादिभिः हन्हें।- 
शीत, ऊप्ण आदि इन्दों से, न अभिभूयते-भमियूत आर्थाव्‌ पीडित 
नहीं होता है। भाव यह है कि, इन्द्र धर्मों को सहन करने की 
नैसर्गिक शक्ति प्राप्त हो तव जानना चाहिये क्रि, इस अवस्था में यह 
योगी आसनजित हो गया है | इति ॥ ४८ ॥ 


आसन के छक्षण, हेतु तथा फल प्रतिपादन करने के उपरान्त 
सेप्रति सूतकार कमग्राप्त प्राणायाम का सामान्य रुक्षण प्रतिवादन 
करते हैं--तस्मिन्सति श्रासप्रश्नासयोगेतिविच्छेद: प्राणायाम हि 
तस्मिन्‌ सति-उस पूर्वोक्त आसन के पूर्णतया लाभ होने पर जो, 
शामप्रधासयोः गतिविच्छेद!-धास, प्रधास की स्वाभाविक गति 
का विच्छेद अथांत्‌ अमाव वह, प्राणायाम$-प्रणायात्र कह जाता है। 
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सत्यासने वाह्यस्य यायोराचमने श्वासः । कौष्ठयर्य वायोरनिः- 
सरण प्रश्चासः | तयोगतिथिच्छेद उम्यामायषः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते ह--पतीति | सति आसने- 
आसन सिद्ध होने पर, ब्राह्मस्य वायोः आचमनम-वाह्ष वायु का 
भीतर प्रवेश करना, श्वाप्ः-शवास कहद् जाता है और, कौप्ठयरप 
चायोश निःसरणघ्र-उदरर में स्थित वायु को बाहर निकालना, प्रश्नास३- 
प्रशास कहा जाता है, तथोः गतिविच्छेद:-उन दोनों की जो 
स्वाभाविक गति का विच्छेद अथीत्‌, उभयाभाव३-श्वाप्त, प्रधास 
दोनों का अभाव वह, प्राणायाम;-प्राणायाम कहा जाता है । 


यद्यपि पूरक, कुम्मक तथा रेचक के भेद से तीन प्रह्वर के 
प्राणायाम हैं। उनमें पूरक प्राणायाम में श्वास का सद्भाव है, विच्छेद 
नहीं; एवं रेचक प्राणायाम में प्रश्नास॒ का सद्भाव है, विच्छेद नहीं; 
केवल कुम्मक प्राणायाम में ही दोनों का विच्छेद है। अतः यह 
प्राणायाम का रक्षण अव्याप्ति - अस्त प्रतीत होता है, तथापि ठोौकिक 
पुरुषों के जो स्वाभाविक एवं अनियमित श्वासप्रश्चास चलते रहते हैं 
उनका इन तीनों प्राणायामों में विच्छेद है। अतः उन दोनों में भी 
लक्षण का समन्वय होने से कोई दोष नहीं | अतएवं यह प्राणायाम 
का सामान्य लक्षण कहा जाता है। इति ॥ ४९॥ 


सा,फत, ५०]. पातश्नहयोगदर्शनम््‌ प्ट५ 


स तु-- 
बाश्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिदशकाल संख्यामिः 
परिदृष्ठों दीधैेसूद्षमः ॥ ७० ॥# 

यध भश्वासपूर्वकों गत्यमाबः ले बाह्यः) यत्न स्वासपूर्वकों 
गत्यभावः स आभ्यन्तर) । 








सं्रति सज़कार प्राणायाम के विशेष तीन रक्षण प्रतिपादन 
करते हैं--- मे तु-आह्यास्यन्तस्सतम्म्त्तिदेंशकालसंरूपामिः परि- 
इष्टो दीघेसृक्ष्म इति। “ स तु ” इतना अंश सूत्र स्पष्ट करने के 
लिये भाष्यकार ने सूत्र के साथ संमिल्ित किया है । 


से तु-वही पूर्वोक्त प्राणायाम, वाह्याम्यन्तरस्तम्मगृतिः-वाह्य- 
वृत्ति, आम्यन्तरवुत्ति तथा स्तम्भवृत्ति के भेद से तीन प्रकार का है 
ओर बह, देशकालसंह्यामि/-ब्राक्ष तथा आभ्यन, देश -क्षणों फी 
इयता का निश्चय रूप काठ, एवं श्वास - प्रशांस की गिनती रूप 
संख्या; इन तीनों के अभ्यास द्वारा, परिदृष्ट-परीक्षित तथा परि- 
बद्धित होता हुआ, दीपैप्नक्ष्म/-दीर तथा सूक्ष्म दो जाता है। 


माध्यकार सूत्र का व्याज्यान करते हैं-- यत्रेति । यत्न-जितत 
प्राणायाम में, प्रथासपृर्त कों गत्यमाव/-प्रश्यास पूर्वक अर्थात्‌ मश्चास 
द्वारा स्वाभाविक प्राण की गति का अमाव होता है, भा-वह, 
याह्मा-बाब्वृत्ति अर्थात्‌ रेचर प्राणायाम कहा जाता हैं। यत्र-जिग 
प्राणायाम में, श्वासपूर्वक़ों गत्यमानः-शरात पूर्वक अर्थात्‌ खास द्वारा 
स्वाभागिक प्राण की गति का अमाव होता है, तः-बढ, आस्यत्तर्‌३- 
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तृतीयः स्तम्भवृत्तियत्रोभयाभावः सक्ृस्प्रयत्नाहृचति। यथा 
तप्ते न्‍्यस्तमुपले जले स्वतः संफोचमापचते तथा हयोर्युगपद्नत्य- 
भाव इति । च्रयोउप्येते देशेन परिहष्ठा इयरानस्यथ बिपयो देश इति। 





आमभ्यन्तखृत्ति अथीत्‌ पूरक प्राणायाम कद्ा जाता है और, यत्र- 
जिस प्राणायाम में, सक्रृत्पय्राव--एक ही वार के विधारक प्रयत्न से, 
उभया माव;-बाह्याभ्यन्तर उभय प्रकार का स्वाभाविक प्राण की गति 
का अभाव होता है वह, तृतोयः स्तम्भश्नत्तिः मवति-तीसरा 
स्तम्भवुत्ति अथीत्‌ कुम्मक प्राणायाम कद्य जात है । 


का से 


प्राण की उभय गति के अभाव में दृष्टान्त देते हैं--- यथेति । 
यथा-जैंसे, तप्ते उपले न्यस्तं जलमू-तप्त पापाण अथवा छोद के 
ऊपर प्रक्षित्त जल, सर्वेतः-सर्व तरफ से, संक्रोचम्‌ आपदते-सेक्रोच 
को प्राप्त हो जात है, तथा-वैसे ही, द्वयों युगपतव्‌ गत्यमातवरः-रृढ 
प्रयल् से बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकार के प्राण की स्वाभाविक 
गति का एक ही रथ अभाव हो जाता है। अर्थाव्‌ शरीर में दी 
सूक्ष्मीभूत् द्वोकर अवस्थित रद्ृता है। नहीं पूरण करता हैं और नहीं 
रेचक करता है, जिससे पूरक रेचक कहावें। 


जब योगी प्राणायाम करता है तब रेचक, पूरक, कुम्मक रूप 
तीनों प्रकार के प्राणायार्मों की देश, कार, संख्या द्वारा परीक्षा करता 
है। उसका प्रकार भाष्यकार दिखाते हैं-त्रय इति। एते त्रयः अपि- 
ये रेचक, पूरक, कुम्मक रूप तीनों प्राणायाम, देशेन परिदश्ा+-देश 
हारा परीक्षित होते हैं. अर्थीत्‌ इनकी देश छा परीक्षा की जाती है। 
से-इयान्‌ देशः अस्य विपय इति-इतना देश इस प्राणायाम का 
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कालेन परिश्णाः क्षणानामियत्तावधारणेवायच्छिन्ना इ॒त्यर्थः । 
संष्यामिः परिहष्ठा ए्तायप्तिः ध्वासप्रश्वासे! प्रथम उद्धातस्तद् लिग॒- 
हीतस्यैतावक्धिह्िितीय उद्घात एवं तृतीयः ! एवं मृदुरेव मध्य एवं 
तीत्र इति संज्यापरिदृष्ट । ले सह्ययमेयमम्यस्तों दीर्घयक्षम। ॥ ५०॥ 


विषय है। कालेने ति। क्षणानाम इपत्तावधारणेन क्रालेन-क्षणों की 
इयत्ता का निश्चय करनेवारे कार द्वाय, अवच्छिन्ना। परिह््टाई- 
विमक्त होते हुए परीक्षित होते हैं अथोत्‌ इनकी कार द्वारा परीक्षा 
की जाती है। जैसे-इतनी मात्रा पर्वम्त ये स्थिर रहते हैं। एवं 
संख्या भिरिति। संह्यामिः परिद््टा+-संझ्याओं द्वारा परिदृष् होते 
हैं अर्थात्‌ संख्याओं के द्वारा भी इनकी परीक्षा फी जाती है । जैप्ते- 
एताबद्वि। श्वामप्रश्यासिः प्रथमः उद्घ।त।-इतने श्वासम्थवत्त से इनका 
प्रथम उद्घात हुआ, तद॒तू-बैसे ही, निमृद्दीतस्प-स्तम्मित मराणायामत 
का, एताव छ्िः द्वितीय/-इतने श्ासप्रश्वास से द्वितीय उद्घात हुआ, 
एवम्‌ वृतीय/-इसी प्रकार इतने श्वासमशथ्ास से तृतीय उद्घात हुमा। 
एचमिति। एवं सूदु१-इसी मकार यह छदु माणायाम है, एवम्‌ मध्य: 
इस्त प्रकार यह मध्य प्राणायाम हैं तथा, एथम तीजमः-इस प्रकार यह 
तीम प्राणायाम है, इति-इस प्रकार, पेरुपापरिद४:-सेख्या छा 
प्राणायाम देखा जाता है । अथीत्‌ संख्या द्वारा प्राणायाम की परीक्षा 
होती दै। स हृति। स+ खल अयपू-वही यह प्राणायाम, एवम 
अभ्यप्तः-इस प्रकार अभ्यम्त द्ोता हुआ अर्थात्‌ प्रतिदिन के अभ्यास 
द्वारा परिवर्धित द्ोता हुआ, दीपेशहम-दीरयूट्रम हो जाता है। 
भाव यह है कि, जैसे घुना हुआ तूलपुप्न ( रूई - समूड ) 
प्रसरित होकर दीर्घ तथा सूक्ष्म द्वो जाता है, यैसे ही यह प्राणायाम 
भी मतिदिन के जभ्याप्त से देश, काछ तथा संख्या वृद्धि द्वारा परि- 
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वद्धित होता हुआ दीघ तथा सूक्ष्म हो जाता है। अत्यन्त निपुणता- 
गम्य होने से यह प्राणायाम सूक्ष्म कह्या जाता है, दुबलता प्रयुक्त नहीं । 
भाव यह हैं कि, वाह्वृत्ति, आम्यन्तरवृत्ति तथा स्तम्मबृत्ति रूप 
क्रमशः रेचक, पूरक तथा कुम्भक के भेद से प्राणायाम तीन प्रकार 
का है। इनको अभ्यास द्वारा दी तथा सूक्ष्म फरना योगी का.परम 
कर्तव्य है। क्योंकि, समाधि का प्राणायाम प्रधान साधन है। यह 
अपूर्ण हो तो समाधि सिद्ध नहीं होती हैं। अतः इन तीनों को पूर्ण 
अर्थात्‌ दीघ तथा सूक्ष्म करना अत्यावश्यक है। इनकी पूर्णता 
प्रतिकूल देश तथा स्वश्प कार साध्य नहीं, किन्तु जहां पवन भी 
प्रवेश न कर सके ऐसा देश तथा दीर्ष कार साध्य है। ये तीनों 
दीघे तथा सूक्ष्म हुए या नहीं, इसकी परीक्षा देश, काल तथा संख्या 
द्वारा होती है। रेचक - प्राणायाम की देश द्वारा परीक्षा | जैसे-- 
पत्रनरदित देश में नासिका के अग्मभाग से प्रादेशमात्र परिमित देश 
में तूछ अर्थात्‌ घुनी हुई रूड को स्थापन करे और देखे कि, इसमें 
तूक पयेन्त पवन पहुंचता है या नहीं | जब तूल के हिलने से यह 
निश्चय हो जाय कि, यहां तक अर्थात्‌ प्रादिशमात्र देश पर्यन्त बाह्य- 
वायु का विषय स्थिर हो गया है, तब वितस्ति पर्यन्त देश में अर्थात्‌ 
एक बीता भर दूर पर तूलछ को स्थापन कर परीक्षा करे एवं हस्त- 
परिमित देश पर तूछ को रख कर परीक्षा करे । इस प्रकार जब 
हस्तपरिमित देश प्येन्त पवन त्थिर हो जाय तब जानना चाहिये कि। 
अब रेचक प्राणायाम दीघपसूक्ष्म हुआ। पूरक माणायाम की देश 
द्वारा परीक्षा | जैसे--- पादतक से छेकर मस्तक पर्यन्त पिपीलिका 
सहश स्पशे की तरफ लक्ष्य रखता रहे । जब नामिचक्र देश पर्यन्त 
जाकर पवन स्थिर हो जाय तब जानना चाहिये कि, अब्र पूरक 
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प्राणायाम दीरपसूक्ष्म हुआ | एवं कुम्मक प्राणायाम की भी देश द्वारा 
परीक्षा कर लेनी चाहिये। क्‍योंकि, रेचक तथा पूरक के जो बाह्षाभ्य- 
न्तर देश हैं. वही प्राण के विलय होने से वही दोनों समुचित देश 
कुम्मक का विपय है । अतः इसकी भी दीघेता तथा सूक्ष्मता का 
निश्चय उक्त तूल- क्रिया द्वार तथा उक्त पप्रीडिका सहश स्परशी 
द्वारा द्वोता है । 
काल द्वारा प्राणायार्मों की दीर्घसूक्ष्मता की परीक्ष। इस प्रकार 
है क्ि--निभष रूप क्रिया से युक्त काल के चतुर्थ भाग को क्षण 
कहते हैं। और अमुक क्षण तक प्राथ की गति को नियमित करना 
प्राणायाम कहा जाता है । हाथ को जानु के ऊपर से चारों तरफ किरा 
कर एक चुटकी बजा देने में जितना कार रूगता है उतने काछ को 
मात्रा कहते हैं। उक्त तीर्नों प्रकार के प्राणायाम्र जब ३६ छत्तीस 
मात्रा पर्यन्त स्थिर दो जाते हैं तब जानना चादिये कि, अब ये प्राणा- 
याम दीधसूक्ष्म हो जुके हैं । 
संख्या द्वारा उक्त प्राणावामों की दीवेसूक्ष्मता की परीक्षा इस 
प्रकार है कि--- प्राण को ऊर्ध्यंगमन करता हुआ स्थिर होना उद्घात 
कहा जाता हैं। द्वाद्श १२ मात्रा कार - पर्यन्त आण को स्थिर रहना 
अर्थात्‌ प्राणायाम सम्पन्न होना प्रथम उद्घात, २४ चौत्ीस मात्रा कारू- 
पर्यन्त प्राण को स्थिर रहना ह्वितीय उद्घात एवं ३६ छत्तीस मात्रा 
काल पर्वन्त प्राण को स्थिर रहना तृतीय उद्घात कहा जाता है। एवं 
१२ बारह मात्रा परिमित मृदु, २० चोबीस मात्रा परिमित मध्य तथा 
३६ छत्तीस मात्रा पारोमित तीत्र प्राणायाम कहा जाता है। इतने 
खास -प्रश्वास से इसका प्रथम उद्घात हुआ, इतने श्वास - प्रश्तास से 
इसका द्वितीय उद्धात हुआ और इतने श्वास - प्रश्चास से इसका तृतीय 
चर 
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बाह्याम्यन्तरविपयाक्षेपी चतुर्थ! ॥ ५१ ॥ 
देशकालखंख्याभिवबहायविषयपरिद्ट आक्षिप्तः | 





उदूघात हुआ । इस प्रकार की संख्या द्वारा प्राणायाम की दी्घसूक्ष्मता 
की परीक्षा होती है । प्रथम उद्घात में ही रुदुता, द्वितीय में मध्यता 
तथा तृतीय में तीव्रता समझना चाहिये, अरूग नहीं । प्राणायाम का 
विषय बहुत गहन है; अतः किसी सुयोग्य गुरु के पास रह कर ही 
इसका अभ्यास करना चाहिये | इति ॥ ५० ॥ 


प्राणायाम के तीन भेद कथन करके संप्राति चतुर्थ भेद सून्रकार 
कथन करते हैं-- बाह्मभ्यस्तरविपयाक्षेपी चतुथे इति । वाह्याम्य 
न्तरविपयाक्षेपी-वाह्यविषय रेचक तथा आश्यन्तरविषय प्रक, इन 
दोनों का आक्षेप ( उल्लंघन ) करनेवाल्य अर्थात्‌ इन दोनों की अपेक्षा 
ने करनेवाल्य, चतु्थः-रेचक, पूरक, कुम्मक रूप तीन प्राणायार्मों की 
अपेक्षा यह चठुथे प्राणायाम कहा जाता है। अर्थात्‌ कुम्मक प्राणायाम 
दो प्रकार का है। एक रेचक - पूरक के मध्य में रहनेवारा होने से उनकी 
अपेक्षा करनेवाला और दूसरा उन दोनों की अपेक्षा न करनेबाला 
जो अपेक्षा करनेवाला है वह साहित कुम्मक और जो अपेक्षा न 
करनेवाला है वह केवऊ कुम्मक कहा जाता है । एवं सहित कुम्मक 
देश, काछ, संख्या सहित होने से स्वल्प कार स्थायी है और केवल- 
कुम्मक योगी की स्वेच्छा प्रे सहस्तों संवत्सर दीघकारू पर्यन्त स्थायी 
है। इसी चतुर्थ केवलकुम्मक का रुक्षण प्रकृत सूत्र में किया गया हैं । 

भाष्यकार चतुर्थ प्राणायाम का उत्पत्तिकम दिखाते हुए सूत्र का 
व्याख्यान करते हं--देशेति । देशकालसंझ्यामि३-पूर्वोक्त देश, 
काऊ, संख्या द्वारा, वाह्यविषय - परिदृष्टः-चाद्य देश में नियमित 
द्ोता हुआ रेचक, आक्षिप्तः-देश, काछादि के साथ ही उलद्िपित 
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तथाभ्यन्तरघिपयपरिदृष्ट आक्षिप्तत। उमयथा दीर्चस्दमः। 
नत्पूर्षकों भू मिन्नवात्कमे णों भयों गेत्यभावथतु थे; प्राणायामः | तृतीय- 
स्तु पिषयानादोधितों गल्यममायः सकूदारब्ध एव देशकालसंस्यातिः 
परिटष्टो दीर्वसुश्मः | चतुर्थस्तु श्यासप्रश्यासयोदिंपयावधारणात्कमरेण 





ट्रोता है। तथा-मैसे ही, आम्यन्तर - विपयपरिरृष्ट!-देश, काल, 
संख्या द्वारा जान्तर देश में नियमित द्वोता हुआ पूरफ भी, आधिप्त)-- 
देश, कालछादि के साथ ही उठडिघत दोता दै। उमयथा-बोनों प्रकार 
से, दीर्धददमः-दो प्रकार का दीर्षसृक्ष्म द्वोता है। ऋमेण भूमि- 
ज्यात्‌ू-अनुक्रम से अर्थात्‌ शीध्रता से नहीं किन्तु धीरे धीरे भूमिका 
को जीतने से, तलूवेक/-उक्त दोनों आक्षिप पूर्वक, उस्रयगत्पभाव!- 
शाप - प्रधास दोनों की गति के अभाव रूप, चतु्ेः प्राणायामस- 
केवलकुम्भक नामक यह चतुर्थ प्राणायाम दे । 


इस प्रकार केवलकुम्मक का उत्पत्तिक्रम दिखा कर संभ्रति देशादि 
सहित कुम्मक से अर्थात्‌ मिश्रकुम्मक से फेवलकुम्मक का भेद दिखाते 
ह-..बृतीयस्टििति । ठुतीय! तु-देशादि सहित कुम्मक नामक जो 
तृतीय प्राणायाम दे बढ सो, विपयाभालोबित!-देश, कार, संख्या 
द्वारा जनिश्चित, गत्मभावः-स्तम्मवृत्ति, सक्द्ारब्ध। एय-एक दी 
ब्रार के अभ्यास से निप्पल, देशकालसंड्याप्तिः परिदष्ट+-एर्व देश, 
काल, संख्या के द्वारा नियमित द्वोता हुआ, दीपेसइ्ा-दीर्पपृदन 
होता है । चनुर्थः तु-और देशादे रद्षित फेबलकुम्मक् नामक जो 
जलुर्थ प्राणायाम दे बद्द तो, श्वामप्रश्ासयोर्विपयाबधारणादु-पूरक - 
खेक के देश, फाझ, संख्या के निश्चय करने फे पश्मात्‌, ऋमेण 


४९२ विश्वतिव्याख्यायुतव्याप्तभाष्यसहितम्‌ [ सा- पा, छ, ५२ 


भूमिज्ञयादुभयाक्षेपपूदेकी गत्यभावश्वतुर्थः प्राणायाम इत्यये 
विद्ेष: इति ॥ ५१ ॥ 


लत क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 





भूमिजयात्‌-अनुक्रम से सकछ सूमियों को जीतने से, उमयाक्षेप- 
पृथक:-पूरक - रेचक दोनों को उल्लंघन करता हुआ, अयांत्‌ अपेक्षा 
न करता हुआ, गत्यभाव:-स्तम्भवृत्ति रूप है, इति-यह, चतुथः- 
चौथा प्रकार का, प्राणाय्राम+-प्राणायाम है, इति अयम्‌ विशेष३- 
यही इन दोनों कुम्मओं में विशेषता है । अर्थात्‌ तृतीय स्वर्प - प्रयल 
साध्य है और चतुर्थ बहुप्रयत्न साध्य है। इसके अतिसिक्ति और भी 
सगभे, अगर्भ आदि प्राणायाम के भेद हैं, जिनको पुराणादि में 
देखना चाहिये । इति ॥ ५१ ॥ * 


प्राणायाम के दो प्रयोजन हैं, मलनिव॒त्ति ओर स्थिरता । उनमें 
मलनिव॒ृत्ति, स्थिरता के उपयोगी होने से अवान्तर. प्रयोजन आर 
स्थिरता सुख्य प्रयोजन है। झुझय प्रयोजन को अग्रिम सूत्र से 
कहेंगे । संप्रति अवान्तर प्रयोजन को सूत्रकार वर्णन करते हैं-- 
तत$ क्षीयते प्रकाशावरणमिति । ततः-प्राणायाम के अनुष्ठान से, 
प्रकाशावरणमू-प्रकाश - स्वरूप विवेकह्याति का आवरण करनेवाछा 
जो अवियादि - कलश तथा अविद्यादि - छलेशजन्य पाप वह, क्षी यते- 
क्षीणता को प्राप्त द्ोता है, अथीव्‌ दुर्बलता को प्राप्त होता है । 


यथपि * क्षीयते” का अथ नाश द्वोना है, दुर्वछ होना नहीं; तथापि 
थ ह हक ्स 
छुंश तथा पाप के नाश का कारण तप है, यह प्रथम कद आए हैं । 
अतः क्षीयते का अथे “ दुबेलता को प्राप्त द्वोता दे ? यद्द करना 
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प्राणायामानम्यस्यतोउस्थ योगिनः क्षीयते घिवेकशानाथरणीय॑ 
द्स। 





पट्टा है। वातुतस्तु “ संसारनिबन्धन कर्म प्राणायामाम्यासादू दुबे 
भवति प्रत्तिक्षण च क्षीयते ” इस मक्ृत सूत्र के भाष्य से यह प्रतीत 
होता है कि, संसार का कारण जो परापकर्य वह प्राणायाम के अभ्यास 
से दुल भी होता है और धीरे धीरे नष्ट भी हो जाता है। अतः 
प्राणायाम के अभ्यास से झ्लेश तथा तज्न्य पाप नष्ट होते हैं, यह 
अथ करना अनुचित नहीं । यदि के क्रि, जब प्राणायाम के अभ्यात 
से ही पाप का नाश मानेंगे तो तप क्या करेगा ! तो इसका समाधान 
यह है कि, प्राणायाम का अभ्यास्त भी तो तप ही है। जैते, 
शीतोप्णादि छन्द्र - धर्म का सहन रूप तप से पाप नष्ट होता है, 
चैसे ही प्राणायाम के अभ्यास रूप तप से भी पाप नष्ट होता है । 
अत एव महर्पि पद्चशिखाचर्य भी परकृत्त सूत्र के भाष्य में कहते हैं 
कि--  तपो न पं प्राणायामाव्‌ ” अर्थीत्‌ प्राणायाम से अधिक 
आठ कोई दूसरा तप नहीं है । 


माप्यकार सत्रार्थ करते हैं--प्राणायामा निति ! प्राणायागान्‌- 
उक्त प्राणायार्मे का, अभ्यस्यतः-अभ्यास करनेवाले, अस्य 
ग्ोगिन:-इस योगी का, विषेकज्ञामावरणीय कर्म-प्रकाश - स्वरूप 
विवेक्ज्ञान का आवक अविद्यादि - केश तथा तजन्य प्राप् कम, 
धोयते-क्षीण हो जाता है.। यद्यपि भाष्यक्षार ने सामान्यतया कर्म 
का ही उछेख किया है, केश का नहीं, तथापि छ्लेश की क्षीणता 
विवा तज्जन्य कर्म की क्षीणता होना असंभव है और प्राणायाम के 
अनुष्ठान से समादि छ्लेश भी क्षीण होते हैं, यह अनुभवसिद्ध है 
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यत्तद्ाचक्षते-- महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीर् सत्त्वमा- 
बृत्य तदेवाकार्ये नियुक्तमिति * तदस्य प्रकाश्याबरणं कर्म संसारनि- 
बन्धनं प्राणायामाम्यासाइवेल भवति भतिक्षणं च क्षीयते । 





५ शो. 


अतः प्राणायाम से छेश्यों की भी क्षीणता होती है, यह अर्थ यथार्थ 
ही है । एवं कम शब्द से केवल पापकर्म का ही अहण है, पुण्य का 
नहीं । क्योंकि, अविद्यादि छेशजन्य विशेषतः पाप ही हैं, पुण्य नहीं । 
अविया प्रथम विवेकशान को आच्छादित करती हैं। पश्चात्‌ पापकर्म में 
नियुक्त करती है। इस कथन में महर्षि पश्चशिखाचाय की संमति प्रदर्शित 
करते हैं-- यदिति | यत्‌-जो बात यहां कही गई है, तत्‌-वही 
महर्षि पश्चशिखाचार्य भी, आचक्षते-कहते हैं--- महामाद्मयेनेति / 
इन्द्रज्नालेन महामोहमयेन-इन्द्रजाछ के समात्र महामोह् रूप अविद्या 
से, प्रकाशछीलम्‌ सक्त्वमू-प्काश स्वरूप चित्तसत्त्व को, आवृत्य- 
आच्छादन करके, तदेव-वही आवरण, अद्ञार्ये-हिंसादि पाप कर्म में, 
नियुक्तम-प्रवृत्त करता है । 

शह्ढा होती है कि, जब प्राणायाम से ही पाप नष्ट होता है तक 
तथ ज्यथे है?। इस शक्ल का समाघान करते हैं--तदिति । तद्‌ 
प्रकाशाबग्णम्‌ सैसारनिबन्यनम्‌ कमें-वह प्रकाशशील विवेकज्ञान का 
आच्छादुक तथा संसार का कारण जो जविद्या - जन्‍्य पाप रूप कर्म हैं 
बढ़, अस्य-इस योगी का, प्राणायामास्यासातू-प्राणायाम के अभ्यास 
से, दु्षेलम भव॒ति प्रतिक्षणं च ध्षीयते-दुवरू द्वोता है और प्रतिक्षण 
क्षीण होता है । अरथीत्‌ जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढता जाता 
है वैसे वैसे अविद्यादि छेश तथा तज्वनित पाप कर्म दुबेलता को प्राप्त 
होता हुआ एक समय समूऊ नष्ट हो जाता है । 
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तथा चोक्तम--तपरो त पर प्राणायामात्ततों व्रिशुद्धि्मेझानां 
दीपिथ झानस्येति ॥ ५२ १ 
फिश्व-- 
घारणासु चं योग्यता मनसः ॥ ७३॥ 





इस पर भी महा पदश्मशिखाचार्य क्री अनुमति दिखाते हैं-- 
तथा चोक्तमिति । प्राणायाम के अभ्यास से उक्त केश तथा पापकर्म 
दुबेरू होता हुआ नष्ट दोता है, यद वात जैसे यहां कही गई है वैसे ही 
महर्षि पश्चशिखाचार्य ने मी कही है-तप इति। प्राणायामात्‌-आरणायाम 
से, पस्मू-अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई, तप न-तप नहीं है । क्योंकि, 
तत;- उस ( भराणाणम ) से, पलानाप्-अविद्यादि क्ेश तथा तजन्य 
पाए रूप मो की, विश्वुद्धिः-विद्युद्धि अर्थोत्‌ निदृत्ति होती है। 
च-ओऔर, ज्ञानस्प दी तिः-शान की दीछि अर्थात्‌ अभिव्यक्ति होती है। 
इस कथन से महर्षि ने प्राणायाम से ज्ञानावरक मं की निवृत्ति तथा 
आवरण की निधृत्ति होने पर ज्ञान की अभिव्यक्ति स्पष्ट किया है। 
जतः; प्राणायाम का सतत अभ्यास परम कर्तव्य है । इसी बात को 
मनु भगवान्‌ ने भी कहा है--- 

“प्राणायार्दद्देदू दोषान, ' । मनुस्खु० ६-७२ । 

जथाव्‌ प्राणायाम के द्वारा जविद्यादि छेश तथा तज्जन्य परप्कूप 

दोषों का योगी दाह करे । इति ॥ ७२ ॥ 


प्राणायाम का पापक्षय रूप अवान्तर फेर प्रतिषादन करके संध्रति 
मन की स्थिरता रूप मुख्य फ़छ प्रतिपादक सूत्र क्ष अवतरण भाष्य- 
कार करते हैं>-किश्वेति | क्रिश्व-प्राणायाम का और भी फल है- 
घारणासु च योग्यता मनय इति । “आणायामाभ्यासादेव ” इतना 


४९६ बिह्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्वितम्‌ [ सा. पा. सू. ५४७ 


प्राणयामाभ्यालादेव ॥ अच्छर्दूनविधार णा नया था प्राणस्य 
( यो० सु० २-३० ) इति चचनात्‌ ॥ «३ ॥ 
अथ कक प्रत्याहार:--- 
स्वविषयासंप्रधोंगे चिक्तस्सनरूपालुकार 
. इबेन्द्रियाणां पत्याहारः ॥ ५४ ॥ 





अंश भाष्यकार ने सूत्र के साथ संमिलित किया है। प्राणायामास्पा- * 
सात्‌ एव-प्राणायाम के अभ्यास से ही, मनस।-मन की, घारणासु> 
वक्ष्यमाण धारणाओं में, योग्यता-योग्यता प्राप्त-होती है ।' अर्थात्‌ यह 
प्राणायाम मन को स्थिर करके घारणा विपयक सामथ्यंवाला कर देता है। 
यह अथ प्रथम पाद के निम्नलिखित सूत्र में स्पष्ट है। इस वात को 
भाष्यकार कहते हं--' प्रच्छर्दनविधारणाम्यां वा प्राणस्य !। यो० सू 
१-३७ इति बचनात्‌ | अथोत्‌ उक्त सूत्र रूप वचन से यह बात 
पिद्ध है कि--प्राणायाम मन को स्थिर करके घारणाविषयक्र सामर्थ्य- 
वाला कर देता हैं | इति ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार यमनियमादि के अनुष्ठान से संस्कृत हुआ पुरुष 
प्रत्याह्दर का आरम्म करता है। उसका छक्षण मतिपादक सूत्र की 
उतारने के लिये भांप्यकार प्रश्ष उठाते हैं--- अथे ति। अधथ-प्राणायाम 
के लक्षण कथन करते के अनन्तर मज्न उपस्थित होता है कि, 
प्रत्याहारः ऋ-प्रत्याहार कीन दे अर्थात्‌ प्रत्याहार का रक्षण किस 
प्रकार का है! । इस प्रश्न का उत्तर सूज से देंते हं--स्वविपयासंप्रयोगे* 
चित्तम्वरूपानुफार श्वेन्द्रियाणां प्रत्याहार इति। इन्द्रिवाणाम्‌" 
इन्द्रियों का, स्वविषयासेप्रयोगे-अपचे अपने विषयों के साथ सक्तिकर्ष 
न होने पर जो, वित्तस्प स्ररूपालुकार इब्र-चितत के रूप के समान रूप 


पा- पास; ण४ ]. पातछलयोगदर्शनम्‌ ४९७ 


स्थविपयसंप्रयोगामावे चित्तस्वरूपानुफार इ्येति चित्त निरोधे 
सित्तवप्रिरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियन्यधदुणयान्तर मपेक्षन्ते । 


हो जाना वह, प्रत्याहार+-प्रत्याहार कह्दा जाता है। जर्थात्‌ इन्द्रियों का 
व्यापार चित्त के ब्याप्रार फे अधीन है। जब प्राणायाम के अनुष्ठान 
से चित का व्यापार बंद हो जाता है, तब इन्द्रियों का भी व्यापार 
बंद हो जाता है। अपने अपने मोहनीय, रज्जवीय तथा कोपनीय 
शब्दादि विषयों के साथ उनका संवन्ध बंद हो जाता है। चह्दी चित 
के साथ ही इन्द्रियों का भी विपयसंवन्ध बंद होना प्रत्याहार कहा 
जाता हैं। क्योंकि, उस समय चित्त के साथ ही इच्धियों का 
मी प्रत्याहरण दो आता है। इस समय इन्द्रियों को निरोत्र करने के 
टिये प्रयल्ञान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है । जिस समय चित्त ध्येयाकार 
को प्राप्त होता है, उस समय इन्द्रिय भी बाह्य विषय तरफ नहीं 
होती हैं, अथोत्‌ अननुकार रूप से ख्ित्र रहती हैं, अनुकार रूप से 
नहीं । अतएव “ अनुकार इब ” यहां पर इव पद का प्रयोग किया गया 
है। अर्थात्‌ उस समय इन्द्रिय अनुकार के नेंसे तो स्थित हैं पर अनुक्ार 
रूप से नहीं। अभिप्राय यह है कि, चित्त का अनुकरण नहीं करती 
हैं। अतः यह पत्याद्मर इन्द्रियों का घर्मं हे, चित्त का नहीं । 
माप्यकार सूत्र का भाव व्यक्त करते हैं--- स्तरविषयेति । 
स्वविष्यसंभयोगभावे-अपने अपने विपयो के साथ सन्निकर्ष के 
अभाव होने पर इन्द्रिय, चित्तस्वरूपानुझार इच-चित्त के रूप के 
समान रूपवालो होती हैं अथोत्‌ बाह्यविषय की तरफ नहीं जाती हैं, 
इवि-अतः, चिचनिरोधे-चित्त के निरोध होने पर, चिच्रहू-चित्त 
के समान ही, इन्द्रियाणि निरुद्गानि-इन्द्रिय भी निरुद्ध हो जाती 
हैं, इतरेन्द्रियजयग्रत्‌ उपायान्तरम्‌ न अपेक्षन्ते | यतमान - संज्ञक 
ह््फ 


४९८. विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सा. छू पा. ५४ 


यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनृत्पतन्ति निविद्यमानमनु- , 
'िधिशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानी त्येषः प्रत्याहार ॥५४॥ 





चैराग्य कार में एक इन्द्रियनिरोध के उपाय से अतिरिक्त अन्य 
इन्द्रियनिरोध के उपाय की जैसी अपेक्षा थी, बैसी चित्तनिरोध होने 
पर इन्द्रियनिरोध के लिये उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है । 
इस पर दृष्टान्त देते हैं-- यथेति । यथा-जैसे, मधुकरराजम्र्‌ उत्प- 
तन्तम््‌-मधुकरराज के उडने के पीछे, मक्षिक्राः उर्स्पतन्ति-तंदजुसारी 
मक्षिका मी उड जाती हैं और, निविशमानम्‌ अनुनिविशन्ते- 
बैठने के पीछे वे भी बैठ जाती हैं, तथा-वैसे ही, चित्तनिरोधे-चिंत 
के निरोध के पीछे, इन्द्रियाणि निरुद्वानि-इन्द्रिय भी निरुद्ध हो 
जाती हैं। अर्थात्‌ चित्त के व्यापार चारछू रहने पर उसके आधीन 
इन्द्रियों के व्यापार भी चाद रहते हैं और चित्त के निरुद्ध होने पर 
इन्द्रियाँ मी निरुद्ध हो जाती हैं। इस अवस्था में इन्द्रियनिरोध के 
लिये उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है। उपसंहार करते ह-- 

इतीति। इति एपः प्रत्याहार-इस प्रकार का जो इन्द्रियों का 

अवस्थाविशेष वह प्रत्याहार कहा जाता है, यह सिद्ध हुआ। 

इति ॥ ७४ ॥ 


सा,पा,छ. ५५]. पातमलयोगदरशनम््‌ ४९९ 


त्तत) परमा चहयतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५॥ 
झाब्दादिष्यव्यसनभ्ििन्द्रियक्तय इति फेचित्‌। सक्तिव्यंसने 
स्यस्यत्येन भेयस इति। अधिरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या। दाब्दादि- 
संप्रयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । 


संप्रति सूत्नकार प्रद्याह्दार का फल कथन करते हैं--ततः परमा 
बब्यपेच्धियाणामिति । तत+-पूर्वेक्त प्रत्यादार के छाम से, इन्द्रि- 
याणाप्र-इन्द्रियों की, परमा-सर्वेत्तिष्ट, वद्यता-वशीकारता प्राप्त हो 
जाती है। वश्यता इन्द्रियणय ,को कहते हैं। इस विषय में 
विभिन्न आचार्यों के मिन्न मिन्न मत को भाष्यकार दिखाते हैं-- 
शब्दादिप्यिति । शब्दादिपु-शब्दादि विषयों में, अव्यसनमू- 
अव्यत्तन अर्थात्‌ जासक्ति का अभाव, इच्द्रियज्य;-इन्द्रियजय हे, 
इति-इस प्रकार, केचिव्‌-कोई आचाये कहते हैं ओर थुक्ति बेते हैं 
फ्रि-" व्यस्यति एज श्रेयस्नः इति व्यसन सक्तिः ” अर्थात्‌ जो पुरुष 
को कश्याण से वश्चित कर दे वह आसक्ति रूप व्यप्तन कहा जाता 
है और, अविरुद्धा प्रतिवत्तिः न्याय्या-शाख - अविरुद्ध विषयभोग 
फरना न्याय युक्त है, अथोत्‌ यह व्यसन नहीं 6 । अतः इस प्रकार 
का अव्यसन ही इन्द्रियज्य है । यह प्रथम मत का स्वरुप है। 


गब्दादीति । स्वेच्छपा-भपनी इच्छा से ही, शब्दादिपंप्र- 
योग+-शब्दादि विषयों के साथ इन्द्रियों का संप्रयोग (संबन्ध) होना 
अथीत्‌ इन्द्रियपरवश न होना इन्द्रियज्षय है, इति-इस प्रकार, अन्ये- 
अन्य कोई आचार्य कहते हैं । यह द्वितीय मत का स्वरूप है। 


५००. विदुतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितप्‌ [ सा, पा. सं. ५५ 


रागद्वेपाभावे सुखदुःखशून्य शब्दादिलज्ञानमिन्द्रियमय इति 
केचित्‌। चित्तेकाश्यादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीयव्यः | ततश्व परमा 
त्वियं बश्यता यचित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियज्यधत्‌ 





रागेति। रागद्रेपाभावे-रागह्वेपाभावपूर्वक, सुखदुःखशून्पम्‌- 
सुखदुःख रहित, शब्दादिज्ञानम्‌-शब्दादि विषयों का ज्ञान होना 
अर्थाव अनुकूछ - प्रतिकूछ विषय विषयक रामद्वेषाभावपूर्वक एवं सुख- 
दुःखाभावपूर्वक ज्ञान होना, इन्द्रियन्यः-इच्द्रियजय, है, इति-इस 
प्रकार, केचित्‌-कोई आचाये कहते हैं। यह तृतीय मत का स्वरूप है। 


चित्तेति | चित्तेकाग्यातू-चित्त की एकांग्रता होने से, अप्रति- 
पत्ति; एब-उस (चित्त ) के अधीन इन्द्रियों की शब्दादि विषयों में 
प्रवृत्ति क। सवैथा अभाव हो जाना ही इन्द्विय-बइयता रूप इस्द्रिय- 
जय है, इति-इस प्रकार, जैगीपव्य+-योगी जैगीषव्य महर्षि कहते 
हैं। यह चतुर्थ मत का खरूप है। यही सूत्रसंमत है और यही 
( इन्द्रियजय ) परमा वश्यता रूप है और पूर्वोक्त तीन मत में जो 
इन्द्रियजय है वह अपरमा वश्यता रूप है।'* 


इसी चंतुथ मत को स्वीकार करते हुए भाष्यकार प्रत्याह्यर के 
विपय का उपसंद्ार करते दँ--- ठतब्षेत्रि ! चु-और, तत४-पूर्वोक्त 
तीन प्रकार की इन्द्रिय बश्यताओं की अपेक्षा, इथस्‌ चश्यता तु 
यह चतुर्थी इन्द्रिय बश्यता तो, परमा-अत्यन्त-श्रेष्ठ है, यत्‌-क्योंकि, 
चिचनिरोधे-चिच के निरोध होने पर उसके जपीन, इच्द्रिपाणि 
निरुद्धानि-इन्द्रियों मी निरुद्ध हो जाती हैं, इतरेम्द्रियवत्‌-इतर 


सा,पानछू,५५]).. पातअल्योगद्शनप््‌ प्र 


अयक्षक्ृतम्ुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५« | 


इति श्रीषात क्षल्टे सोष्यप्रयचने योगशासत श्रीमद्‌ - व्याप्भाष्ये 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 





इन्द्रिय के समान अरथीत्‌ यतमान संज्ञक वैराग्य काल में जैसे एक 
इम्द्रिय को जीतने पर भी अन्य इन्द्रियों को जीतने के छिये 
उपयान्तर की अपेक्षा करते हैं, वेसे इस इन्द्रिय वश्यता को प्राप्त होने 
पर, अयक्षकृतम्‌ उपायान्तरम्‌ योगिनः न अपेक्षस्ते-पुरुषायजन्स 
अन्य उपायों की थोगी अपेक्षा नहीं करते हैं । 


भाव यह है कि, अन्य - वश्यता विप्य रूप सर्प के संबन्धवाली 
होने से क्रेशरूप विष के संपर्क की शह्ला को दूर नहीं कर सकती 
है। क्योंकि, विष-विद्या में निपुण होने पर भी एवं सर्प को वश में 
कर लने पर भी पुरुष जेसे सप को गोद में लेकर निःशह् नहीं सोता 
हैं, वैसे ही उक्त तीन प्रकार की वश्यता प्राप्त होने पर भी विषय की 
भोगते हुए पुरुष केश - शर्ट! से मुक्त नहीं हो सकता है और यह 
जो चतुर्थी चश्यता है बह विषय - संपर्क से सबथा रहित होने से 
निराशह् है। अतः परमा है और यही प्रत्याहार का फू है। प्रथम 
प्राणायाम का अनुष्ठान, उसके पश्चात्‌ चिचनिरोध, उसके पश्चात्‌ 
प्रत्याहार का फछ परमा वश्यता प्राप्त दोती हैं। यह कम दे । 
इति ॥ षण 


ओवाचस्पति मिश्र ने * योगबैशारदी * में निम्नलिखित छोक से 
इस पाद में प्रत्तिपादित विषयों का संग्रह इस प्रकार किया है-- 


५०२ विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ सा. प, छू. ५५ 


क्रियायोग॑ जगो क्ुशान. विपाकान फर्मेणामिद् । 
तदूदुःखत्ये तथा व्यूह्ान पादे योगस्य पश्चकम ॥ इति ॥ 


क्रियायोग, केश, कर्मफल, दुःखता तथा व्यूह; ये पांच विषव 
इस द्वितीय पाद में निरूपण किये गए हैं । 


योगभाष्यविवृती सरलायाँ त्रह्मलीनमुनिना रचितायाम्‌। 
साधनादिधपिपयेण समेतः पाद एप परिपूत्तिछ्तुपेतः ॥ 


इत्ति क्रीस्यामिथद्यलीनमुनिविरचिताषों पातअझलयोंगसूत्रभाप्य- 
देवनागरीभाषाबिद्वृत्यां द्वितीय: साधनपादः ॥] २ ॥ 


थीगणेशाय नमः। 


२ गद € 
पातडलयांगदशनम्‌ । 

( स्वामिश्रीज्ह्मलीनमुनिक्ृतदेवना ग रीयो गमाष्यति इति- 
व्याख्यायुतव्यासभाष्यसमेवम्‌। ) 
अत फ्लललनन 
सत्र विभूतिपादस्तृतीयः । 


वेणुबादनपरो निजे जने शह॒बादनपरख्र दुर्जने 

सह्ननावनपरो जनादुनः सोउस्तु मे मतसि नन्दनन्दुनः ॥ १ ॥ 

ये प्राय्यपाश्वात्यविचारधाराविद्देपदान्त्ये सयुणेशवादम । 

द्वित्वा जगो निर्मुणबादमेक भ्रीमत्कवीरं तमं प्रपच्चे )॥ २ ॥ 

प्रथम तथा द्वितीय पाद में क्रमशः समाधि तथा समाधि के 

साधनों का निरूपण किया गया है। उनमें अद्धापूर्वक प्रवृत्ति के हेतु 
विमूतियों का निरूषण करना चाहिये, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
है; अतः विभूति पाद का आरम्म होता है। 


यद्यपि केवल्य पाद ग्रतिपादक झास्तर में सांपतारिक फल रूप 
बिमूतियों का निरूपण अनुपयुक्त होने से विमूति पाद का आरम्भ 
निष्फल है, तथापि विभूतियों के निरूपण से जिज्ञास को जब यह 
निश्चय हो जायगा कि, “ अनात्म पदार्थ विषयक समाधि से जब 
निन्न लिखित ऐश्वयं (विभूति ) अवश्य प्राप्त होते हैं, तब पुरुष 
विपयक समाधि से पुरुषसाक्षात्कार छवारा कैवल्य पद प्राप्ति-मी अवश्य 
होगी ”। इस प्रकार के श्रद्धापूवक योगान्यास में जिशासु जब जवश्य 
प्रवृतत होंगे, इसके लिये विभूति पाद का आरम्म सकछ है। 


५०४. ब्ुदिव्यास्यायुतव्यासभाष्यय द्ितम्‌ [ वि. पा. ढे. 


उक्तानि पञ्च बहिरड्रसाधनानि | धारणा यक्तब्या 


देशबन्धश्चित्तस्य घारणा ४ है ॥ 








विभूति नाम ऐश्वर्य का है, जिसको योगसिद्धि कहते हैं। जिश्नके 
बल से प्राणिगत अभिप्राय का ज्ञान होता हैं, पशु - पक्षी आदि निखिल 
प्राणियों की वाणी समझी जाती है, बैठे बैठे ही अद्भुलि से चन्द- 
सूर्यीदि का स्पर्श होता है, ,जलू के समान प्रथिवी में गोता छगाया 
जाता है एवं प्रथिवी के समान जल पर गमन किया जाता है, इत्मादि। 


« ज्रयमेकन्न संयम: ” इस अग्रिम सूत्र से घारणा, ध्यान तथा 
समाधि इन तीनों के समुदाय को सेयम कहेंगे। इस पाद में प्रति- 
पादित विभूतियां संयम से ही साध्य हैं | अतः समाधि, तत्सावनों 
में श्रद्धा -पूर्वेक प्रवृति के हेसुभूत विभूतियों का साक्षात्‌ साधन होने 
से संयम, यमादि पांच की अपेक्षा अन्तरज्ञ साधन है। अतएबव 
इन तीनों का द्वितीय पाद में निरूपण न करके इस प्रकृत पाद में 
निरूपण किया जाता हैं । 


धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीन अन्तरज्ञ साधनों में 

"पूर्व - पूव उत्तर -उत्तर का कारण है। अतः सर्व प्रथम क्रमप्राप्त 
घारणा - लक्षण प्रतिषादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं-- 
उक्तानि पश्च बहिरिद्धमाघतनानि, धारणा वक्तव्पेति | पश्च बहिग्ड्- 

साधनानि उक्तानि-यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याद्धारः 

ये पांच योग के जो बहिर्न साधन हैं. उनके लक्षण कहे गए। भव, 
धारणा वक्तव्या-धारणा का रक्षण कदना चाहिये। झतः सूत्रकारे 

घारणा का छक्षण करते हैं-देशबन्ध थि तस्य धारणेति  चित्तस्थ- 


वि.पा.छ. २]... परावम्नलयोगदशनम््‌ ण्ण्प 


नाभिचके हृदयपुण्डरीके मृश्लि ज्योतिषि नासिकाग्रे जि्माग्र 
इस्येयमादिपु देहोपु बाह्ये था विषये चित्तस्थ वृत्तिमात्रेण बन्ध 
इति धारणा ॥ १॥ 


तत्न प्रत्थधंकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 





चित्त का जो, देशबन्ध+-किसी हृदयादि देश - विशेष के साथ 
संबन्ध वह, घाग्णा-धारणा नामक योग का अन्ञ कहा जाता है । 


आप्यकार सूत्र का: व्याख्यान करते हैं--नाभिचक्र इति। 
नामिचक्रे-नामिचक्र में, हृदयपुण्डरीके-हृदयकमरू में, मूर्धि 
ज्योतिषि-मस्तक में स्थित ज्योति में, नातिकरांग्रेननासिका के अग्र 
भाग में, जिह्ाग्ने-निद्दा के अम्न भाग में तथा ताद आदि प्रदेश, 
इति एबम्‌ आदिए देशेपु-आदि आन्तर देश रूप विषय में, वा- 
अथवा, बाह्य विषये-हिरण्यगर्भ तथा सूर्य आदि बाह्य देश रूप विषय 
में जो, चित्तस्प-चित् का, वृत्तिमात्रेण-( बाह्य - विषय में चित्त का 
साक्षात्संबनन्‍्ध असंभव होने से ) केवल वृत्ति द्वारा, वन्ध/-संबन्ध, 
इति-यह, घारणा-घारणा कह्दी जाती है। अर्थात्‌ बाह्य तथा आम्य 
स्तर के स्थुरू तथा सूक्ष्म रूप क्रिसी भी विषय में चित्त को बांघ 
देना द्वी घारणा है । इति ॥ १ ॥ 


संप्रति सूत्रकार घारणासाध्य जो ध्यान उसका छक्षण करते हैं-- 
तत्र प्रत्ययेकरवानता ध्यानमिति! तत्र-उस यथोक्त हृदयादि देश 
रूप विपय में जो, भ्रत्ययेक्तानता-ध्येयाकार चिचद्ृत्ति की एकामता 
बह, ध्यानम-ध्यान कद्दा जाता हैँ । अथोत्‌ घारणाकाछ में जिस 
नामिवक्रादि देश में चित्तवृत्ति को छगाया हो उसी देश मे चित्तदृति 


का एकाग्रता को प्राप्त हो जाना ध्यान कहा जाता है | 
छठ 


५०६. पघिवृतिष्याख्यायुत्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ वि.पा, छू. २ 


तस्प्रन्देशे ध्येयायलम्धनस्य प्रत्यवस्येक्तानता सदहाः प्रवाहः 
प्रत्ययान्तरेणापराम्ष्टो ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 





भाष्यकार सूत्राथे स्पष्ट करते हं-- तस्मिनिति । तस्मिन्‌ देशे- 
जिस ध्येय के आधार रूप देश में पूर्वोक्त धारणा द्वारा चित्तदृत्ति को 
लगाया होवे उसी ध्येय के आधार रूप देश भें जो, ध्येय|यलम्थनस्य 
प्रत्ययस्य -ध्येय रूप अवलरूम्बन मे नितवृत्ति की, एकतरानता- 
एकाग्रता अथोत्‌ , प्रत्ययान्तरेण अपरामृष्टः मदशः प्रवाहः-विजांतीय 
वृत्ति से रहित सजातीय वृत्ति का निरन्तर प्रवाह वह, ध्यानम्‌- 
ध्यान कहा जाता हैं। अथीत्‌ अन्य विषयक वृत्ति के व्यवधान से 
रहित जो केवर ध्येय विपयक बृत्ति की स्थिति वह ध्यान कहा जाता है। 

यथपि सूत्रकार तथा भाष्यकार ने नामिचक्रादि देश विषयक घारणा 
ध्यान कहा है, तथापि उक्त देश रूप अधिकरण में परमेश्वर आदि ध्येय 
विपयक्त धारणा ध्यान में दोनों महर्षियों' का तात्पये समझना चाद्दियें) 
अथीत्‌ उक्त देश का ध्यान नहीं करना चाहिये किन्तु उस देश में स्थित 
परमेश्वर आदि ध्येय का ध्यान करना चाहिये। जतएव गरुड पुराण फे--- 


०. २ 
आणायामेद॑ शिया चत्काल्कृतो भवेत्‌ | 
स ताथत्कालपयंन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥ 


इस छोक में ब्रह्म रूप परमेश्वर विषयक घारणा ध्यान कहा है । 
एवं मगवान्‌ शहूराचार्य ने-- 


सर कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचर्ले स्थिरः ! 
संपेक्ष्य नासिकारं स्वे दिल्लाश्धानधलोकयन ॥ 


इस छोक के गीतामाप्य में “ जात्मसंस्थ मनः इझृत्वा ” इस 
भगबदू - वाक्य का प्रमाण देंते हुए नासिकाम्र देश रूप अधिकरण 
में आत्म - विषयक ध्यान कहा है। अतः उक्त देश का नहीं किन्तु 
उक्त देश में चित्तवृति को सिर करके शाख - उक्त स्वामिमत ध्य 
का ध्यान करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ २॥॥ 





वि. पा, छू. ३ ] पातझलयोगदशनम्‌ ०७ 


तदेवा्थमात्रनि मास स्वरूपशन्थ मिच समाधि:॥३४ 





संप्रति सूत्रकार क्रमप्राप्त ध्यानसाध्य समाधि का लक्षण करते 
है--तदेबा्मात्रनिर्भास स्वरूपशत्यम्िव समाधिरिति। तदू एव- 
वही पूर्वोक्त ध्यान जय, अधथैमात्रनिर्भाप्रमू-ध्येय स्वरूप मात्र का 
प्रकाशक एवं, स्वरूपश्स्यम्‌ इय्-अपने ध्यानाकार रूप से रहित के 
जैसा दो जाता है तब, समाधि+-समाधि कहा जाता है। 


भाव यह हैं कि-ध्यान काल में चित्त, चित्तवृत्ति तथा चित्त- 
वृत्ति का विषय; इन तीनों के समुदाय रूप त्रिपुटी, जिसको क्रमशः 
ध्याता, ध्यान तथा ध्येय कहते हैं, उसका भान होता है; परन्तु जब 
वही ध्यान अभ्यासवश अपनी ध्यानाकारता को त्याग कर फेवल ध्येय 
रूप से छिथित होता हुआ प्रतिमासित होता है तब समाधि कहा 
जाता है । मैसे जरू में डाछों हुआ लवण ( नमक ) विधमान रहता 
हुआ भी जल रूप हो जाने से लवण रूप से न भास कर केवछ जल 
रूप से भासता हैं। वैसे ही समाधि - काल में ध्यान विय्मान रहता 
हुआ भी ध्येय रूप हो जाने से ध्यान रूप से न भास कर केबल 
ध्येय रूप से मासता है | यद्धि समाधि - काछ में ध्यान की विद्य- 
मानता न स्वीकार की जाय तो ध्येय का प्रकाश कोन करेगा! 
क्योंकि, ध्येय का प्रकाश ध्यान ही करता है। इस बात फो सूत्रकार 
मे “इब ” पद से व्यक्त किया है। अर्थात्‌ समाधि - काल में ध्यान 
विद्यमान होता हुआ भी उसकी प्रतीति न होने से स्वरूपशज््य के 
जैसा है। 


यदि “ अर्थमात्रनिर्मासम्‌ !! इस पद्‌ में मात्र पद का उपादान 
०६ ४००० क, 
न करते तो समाधि का लक्षण ध्यान में अतिव्याप्त द्ो जाता | क्योंकि, 


५०८ विद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि, पा. सू. ३ 


ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भास प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण झृन्‍्यमितर 
यदा भवति ध्येयस्वभावावेज्ञात्तदा समाधिरित्युच्यत्ते ७ ३॥ 





ध्यान - काल में त्रिपुटी का भान होने से उसके अन्तर्गत ध्येय का 
भी मान होता ही है और जब मात्र पद का उपादान करते हैं तो 
यह अथ होता है कि, केवर ध्येय रूप अथे का ही जिसमें भान 
होता हो, उससे अधिक ध्यान आदि का भान नहीं होता हो, उसका 
नाम समाधि है। ध्यानकाल में ध्येय से अधिक ध्यान का भी भान 
होने से अतिव्याप्ति नहीं | 


आप्यकार सूत्र का व्याझ्यान करते हैं--ध्यानमेवेति | यदा- 
जिस काल में ध्यान, ध्येयाक्रारनिर्मास-केवर ध्येयाकार रूप से 
निरन्तर भासमान एवं, ध्येयस्वभावावेशात्‌-ध्येय के स्वरूप हो जाने 
से, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शल्पम्‌ इच-चित्तवृत्त्यात्मक ध्यानस्वरूप 
से शून्य के समान, भवति-हो जाता है, तदा-उस काल में, ध्यानम्‌ 
एव-बही पूर्वोक्त ध्यान, समाधिः इति ,उच्यते-समाधि इस नाम से 
व्यवहृत होता है । अथात्‌ ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि 
कही जाती है । 


निम्नलिखित प्रकार से घारणा, ध्यान तथा सम्राधि में ' परस्पर 
भेद और मी इतना समझना चाहिये न्‍ि- पांच घड़ी (दो घण्ट ) 
पर्येन्त ध्येय रूप विषय में चित्ततृति को छगा रखना घारणा, साठ 
घडी ( चोबीस घण्टा ) पर्यन्त एकतान चित से ध्येय का चिस्तन 
करना ध्यान तथा द्वादश दिन पर्यन्त निरन्तर ध्यान को ध्येयाकार 
कर देना समाधि कही जाती है । यही वात स्कन्दपुराण में भी 


कही गई है--- 


पि.पाम्र.३] . परातझलयोगदशनप् ण्‌०९ 


घारणा पथ्चववाडीया ध्यान स्पात्‌ पष्टिनाडिकस | 
दिनद्वादशकेनिय समाधिरमिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ ५ नाडिका ( घटिका ) काल - पर्यन्त चित्तवृत्ति की 
स्थिति धारणा, ६० नाडिका काल-पर्यन्‍त चिचवृत्ति की स्थिति ध्यान 
तथा द्वादश दिन पर्यन्त चित्तवृत्ति की स्थिति समाधि कही जाती है । 
यह बार दिन परयन्त जो वित्तवृत्ति की एकाग्रता रुप समाधि है बह 
पूर्ण समाधि है। वल्तुतः २॥ घटिका पर्यन्‍्त जो चित्वृत्ति की 
एकाग्रता वह भी सम्राधि ही है। अन्यथा, तत्काल में जो अनुभवपतिद्ध 
समाधि सुख वह अनुपपन्न हो जायगा ! क्योंकि, उस काह में समाधि 
बिना समाधि - सुख का लाम होना असंभव है। 
यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि---यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान तथा समाधि; ये 
आठ योग के अग कहे गए हैं ओर संमज्ञात तथा असंपज्ञात के भेद 
से योग दो प्रकार का है। उनमें ये आठों संप्रज्ञात - समाधि के ही 
भंग हैं, असंप्रह्मत - समाधि के नहीं। यह विषय आगे स्पष्ट होगा। 
इस प्रकार समाधि ठीन प्रकार फी सिद्ध हुइ। जश्टांग फे 
अन्तर्गव अंगसमाधि, संप्रज्ञात रूप अंगी समाधि और असंप्ज्ञव- 
समाधि उनमें अंग्समाधि ध्यान रूपा वृत्ति का ही अवस्थाविशेष हें । 
क्योंकि, “ जहं चिन्तयाम्रि देवम्‌ ” इस ध्यान रूप वृत्ति के ध्याता, 
ध्यान तथा ध्येय रूप जिपुटी विषय हैं, और अंगसमानरे का कवर 
ध्येय माज्र विषय है । इतना ही इन दोनों में भेद है। अतएणुव यह 
अंगसग्रावि ध्यान का ही अवशाविशेष दोने से तथा मुख्य संप्रक्ञात 
समाधि का अंग होने से इनकी समाधि कोटि में गणना से कर 
संप्रश्ात, असंप्रज्ञाठ दो प्रकार की ही समाधि माना है। 


५१०. क्वरतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. छ. ऐ 


अयमेकत्र संयमः ।॥ ४ ॥ 





अंगसमाधि ओर अंगीभूत संप्रज्ञात - समाधि में केबछ इतना ही 
भेद है कि-- अंगसमाधि ध्यानवृत्ति रूप केंबछ समाधि मात्र ही 
पु ्भ्ज ५ के, ० वि अि 45. न 
है। वह स्वरूप शूस्य के जसा होने से उसमें ध्येय से अतिरिक्त कोई 
पदार्थ भासता नहीं है। क्योंकि, वह ज्ञानात्मक प्रकाश रूप नहीं, 
किन्तु ध्यानात्मक है और अंगीमूत संप्रंज्ञात - समाधि काल में ज्ञाना- 
त्मक प्रकाश रूप साक्षात्कार के उदय होने से योगी को चिन्तनमात्र 
से सकल पदार्थ का भान हो जाता है। 


एवं संप्रश्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधि में इतना भेद हैं कि, 
संप्रज्ञात - समाधि में निख़िछ चिचवृत्तियों का निरोध नहीं होता है; 
किन्तु अनात्मविषयक् अनर्थकारिणी वृत्तियों का ही निरोध होता है 
और असंप्रज्ञात-समाधि में निखिल चित्वृत्तियों का निरोध हो 
जाता है। इति॥ ३॥ 


घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों का फल अतीत, अनागत 
आदि पदार्थ विषयक ज्ञान तथा सर्व प्राणियों का मापा विषयक ज्ञान 
आदि कहेंगे; परन्तु स्थल -स्थठ पर धारणादि प्रत्येक शब्दों के 
प्रयोग करने में गोरव द्वोग । अतः लाघव के लिये इन तीनों की 
तान्त्रिकी परिमाषा सूत्रकर कहते हें--ब्रथमेकत्र संयप्त दति। 
एकत्र-एक विषय विपयक जो, ब्रयम्तू-घारणा, ध्यान तथा समाधि 
इन तीनों का समुदाय वह, संयमः-संयम कह्य जाता है। अर्थात. 
संयम शब्द का वाच्यार्थ नहीं, किन्तु योगशाख का परारिगाषिक 
अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि है। अतः आगे जहां कट्ठी संयम शब्द 


सि.पा-स, ४]... प्रातश्नउयोगदशनप््‌ ५११ 


तद्देतद्वारणाध्यावसमाधिप्रयमेकन्र संयम: । प्कविषयाणि 
ब्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते। तदस्य चयक्ष्य वान्त्रिकी परि- 
भाषा संयम इति ॥ ४॥ 





आबे वहां उसका अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि समझना चाहिये। 
दूकत्र शठ्द का प्रयोग करके सूत्रकार ने यह व्यक्त किया है कझि-- 
जब ये तीनों एक विषय विवयक्र हों तब इन तीनों का समुदाय संयम 
कहा जाता है और जब्र धारणा किसी अन्य विषयक हो और ध्यान 
तथा समात्रि क्िसी अन्य विषयक हों तब इन तीनों का समुदाय 
संयम नहीं कहा जाता है। 

माप्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--तदेतदिति। तत्‌ 
एतत-प्तो यह, एक्त्र-एकविषयविषयक जो, धारणाध्यानमम्तात- 
त्रयम्‌-घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों का समुदाय वह, 
सेंयत्र-सेयम कहा जाता है । इसीको ध्यष्ट करते हैं--- एकेति । 
त्रीणि धाथनानि>जब ये घारणा, ध्यान तथा समाधि रूप तीनों 
साथन, एऋविपया णि-एकविपयविषयक हों तब, सेयम इति उच्पते+ 
संयम इस शठद से व्यवहृत होते हैं । अर्थात्‌ जिस विपय में प्रथम 
घारणा की गई हो उसी विषय में यदि ध्यान तथा समाधि भी किये 
गए हों तब इन तीनों का समुदाय संयम कहा जाता है । धारणा, 
ध्यान तथा समाधि इन तीनों के समुदाय का बाचक संयम शब्द है, 
इस भ्रम को दूर करते हं--- तदिति | तत्‌ अस्य ब्रयसुप-सो इन 
तीनों के समुदाय की, संयम इति-संयम यह, तान्त्रिक्ी परिभाषा- 
योगशास्र की परिभाषा अर्थात्‌ संकेत है। अर्थात्‌ संयम शब्द का 
जो घारणाध्यानप्माधि अर्थ है, वह योगशासत्र की परिभाण से हैं, 
शक्तिवृत्ति से नहीं । इति ॥ ४ # 





५१५ विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि- पा. छू. ५ 
'... तजयात्मज्ञालोकः ॥ ७ ॥ 

तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोको यथा'*« यथा 

» संयमःस्थिरपदो भचति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदीभमवबति ॥५॥ 





संप्रति सूत्रकार पूर्वोक्त संयम के अभ्यास का फल कहते हं--- 
तजञ्ञयात्मज्ञालोक' इति। तत्‌ जयाव्‌-यथोक्त संयम के जय से, 
प्रजलोक;-समाधिप्रज्ञा का आलोक होता है ॥ भाव यह हू कि, 
अभ्यास के बल से घारणां, ध्यान तथा समावि का हृढपरिपाक हा 
जाना “ संयमजय ” कहा जाता है और विजातीय प्रत्यय के अभाव- 
पूवेक केवल ध्येयविषयक शुद्ध सात्तविक प्रवाह रूप से बुद्धि का 
ख्र होना “ प्रजालोक ” कहा जाता है। तथाच जब उक्त प्रकार का 
संयमजय हो जाता है तभ्र उत्तका फल रूप उक्त अकार का 'प्रज्ञाउडलोक 
योगी को प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से योगी को संशय - विपर्ययादि 
मछ शूत्य ध्येय तत्त्व का यथाथ साक्षात्कार होता है । 

आधष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते ह-- तस्पेति। तत्य 
संयप्रस्प ज्यातू-उस संयम के जय से, समराधिपज्ञायाः-समाधि- 
जमन्य बुद्धि का, आलोकः-आंछोक, मबति-होता हैं। अर्थात्‌ 
अभ्याप्त के बल.से संयम के दृढ़ परिपाक होने से योगी की एक 
प्रकार की ऐसी बुद्धि प्राप्त होती हैं कि, जिम्से ध्येय वस्तु का 
यथार्थ साक्षात्कार होता है। इसी अर्थ को पुनः स्पष्ट करते दैं-- 
यथा यथेत्ि! यथा यश्य-जेसे जैसे, संयमः-तेयम (मारणा, ध्यान, 
समाधि ), स्थिरपदों भत्रति-स्थितिपद (दृढता ) को म्राप्त द्वोता है, * 
तथा वथा-चैंसे वैसे, समाधिग्रज्ञा-समाधि-जन्य बुद्धि, विशारदी 
अवति-निर्मलता को प्राप्त होती दे । अर्थात्‌ सूक्ष्म व्यवक्षित आदि 
अध को प्रत्यक्ष करने में समर्थ द्योती हैं| इति॥ ५ ॥ 


वि, पा 8. ६)... परातअलयोगदशनम्‌ ५१३ 


तत्य भामपु वानसाग; ॥ ६ ॥ 
तस्य संयमस्य ज्ञितभमे्याउनन्तरा भ्ृमिस्तेत्र विनियोगः | 


सेयम के जय से प्रज्ञालोक रूप फल प्राप्त होता है यह कहा 
गया | उस्त पर आशशज्ञा होती है कि- किस विषय में विनियुक्त संयम 
का यह फल प्राप्त होता है ! इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं- तस्य 
भूमिषु विनियोग इति । तस्य-उस संयम का, भूमिषु-स्वितर्क, 
निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार रूप योग की मूमि अर्थात्‌ अब- 
स्‍्थाओं में, विनियोगः-विनियोग (संबन्ध) है। अथोत्‌ समराधिप्रद 
में जो ध्येय रूप स्थूछ विषय - विषयक सवितर्क, निर्वितर्क तथा उक्त 
सूक्ष्म -विषय - विषयक सविचार, निर्विचार रूप समापत्ति नामक योग 
की चार मूमरिकार्ये कही गई हैं; उनमें सबम करने से प्ज्ञालोक रूप 
फल प्राप्त दोता है। 


भाप्यकार पूर्वोक्त चार योगभूमियों मे उल्लंघन करके नहीं किन्तु 
क्रमशः सेयम का विनियोग प्रतिपादन करते हैं--तस्पेति ! तस्य 
जितभूमेः सेवमस्प-उस पूर्वोक्त जितमूमिक संयम का, या अनन्तंग 
भूमिः-जों अव्यवहित अग्रिम अजितभूमि है, तत्र विनियोगः- 
उसमें विनियोग है | अथोतू स्थूल ध्येय रूप विपयविषयक सबितर्क 
नामक समापत्ति रूप प्रथम योगमूमि पर संयम द्वारा विजय 
प्राप्त होने पर पश्चात्‌ उससे अनन्तर जो निर्धितर्क नामफ समापत्ति 
रूप द्वितीय योगभूमि है उस पर सेयम द्वारा विजय प्राप्त करने के 
लिये अभ्यास करना चादिये। एवं मध्य की ममियों को उलछंधन करके 
नहीं, किन्तु क्रमशः तृतीय तथा चतुथे मूमियों पर विजय प्राप्त करने 


के लिये अभ्यास्त करना चाहिये । 
द्वार 





५१४ विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाप्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. स. ६ 


न दाज़िताधरभूमिरनन्तरभूमि विरुद्थ प्रान्तभूमिषु संयम 
लगते) तद॒भावातच्र कुतस्तस्य प्रश्ञाछ्ोकः [ 





इसी अर्थ को हेतु देते हुए भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--हा जितेति । 
द्वि-क्यों कि, अजिताधरभूमिः-जिसने पूर्व भूमि को नहीं जिता है वह, 
अनन्तस्थमिप्तू विलद्दय-उत्तर की मध्य भूमिका उल्ंपन करके, 
प्रान्तभुमिषु-अन्तिम भूमियों में, संयम न लभते-संयम प्राप्त नहीं 
कर सकता है, जतः अनुक्रम से ही अग्रिम: भूमिजय प्राप्त करना 
चाहिये । अन्यथा अज्ञालोक रूप फल की प्राप्ति नहीं होती है । इस 
बात को कहते हैं--- तदभावादिति । च-और उल्लंषित भूमियों में, 
तदभावात्‌ू-उस संयम रूप साधन का: अभाव द्ोने से, तस्य-उसे 
अजितपूवभूमिक योगी को, प्रज्ञालोऋः कुतः-पूर्वोक्त प्रश्लोक रूप 
फल कहां से प्राप्त हो सकता है £ अर्थात्‌ नहीं हो सकता हैं। भाव 
यह हैँ कि, प्रथम भूमिक समाधि की सिद्धि होने पर द्वितीय की 
सिद्धि, छितीय की सिद्धि होने पर तृतीय की सिद्धि, ओर तृतीय की 
सिद्धि होने पर ही चतुर्थ की सिद्धि होती है। तत्पश्चात्‌ प्रशालोक 
रूप फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। अतः तत्कारणीमृत संयम का 
संबन्ध भी क्रमशः द्वी होना चाहिये, यह सिद्ध हुआ £ 


अतएव विष्णुपुराण में तत्तत्‌ आयुध भूषणादि सह्दित स्थूल 
मगवदू-विग्नह - विषयक समापत्ति सिद्ध होने पर उक्त आयुष - कूषणादि 
का स्याग द्वारा सूक्ष्म- विषयक समापत्ति का विधान क्रमाचुत्तार ह्दी 
किया गया हे--- 


ततः अआद्वगदाचकशाईर्ड्ग़ादिर द्वितं दुधः ! 
चिल्तयेद्‌ भगयद्‌ - रूप धशान्तं खाक्षखत्रकम | है # 


वि.पा. 8.६] पातअलयोगदरशनम्‌ ५१५ 


यदा च धारणा तस्मिन अवस्थानवती ततः । 
फिरीटकेयूसमुरसेमपणे रदिते स्मरेंद्‌ | २॥ 
तदेकाधयव देय सोउद्द चेति पुरर्युधः । ५५ ४ 
फुर्यात्तों गद्वमिति प्रणिधानपरों भयेत ॥ ३ ॥ 
सबसे प्रथम, बुधः-योगी, शह्डचकादि - आयुध तथा किरीटर् 
कैयूरादि भूषण सद्वित भगवान्‌ के रूप का चिन्तन करे, तत-उसके 
पश्चात्‌, शहृगठाचकऋशाहर्दिरदितमू-शह्ल, गदा, चक्र तथा झाओझे 
आदि आयुध रहित केवल, साक्षदृअकमू-अक्ष, सूत्रादि भूषण सहित 
दी, प्रशान्तमू-प्रशान्त, भगवद्वपम-मगवान्‌ के रूप का, चिन्तगेव-- 
चिन्तव करें, च-ओर, यद[-जब, तस्मिव्‌ धारणा अवस्थानवती- 
डस्त रूप में धारणा स्थिरता को प्राप्त हो जाय, तत।-तब, उसको 
त्याग कर, क्िरीटकेयूरमृखः भूपणेः रद्वितम-किरीट - केयूर आदि 
प्रधान भूषणों से रहित केवक भगवान्‌ के शरीरमान्र का, समरेतू- 
बिन्तन करे, तदेकावय् देवम-उसके पश्चात्‌ उसको भी त्याथ कर 
केषल भगवान्‌ के मुखारबिन्द रूप एक अवयब का ही विन्तन करे, 
पुन/-फिर (उसके पश्चात्‌ ) उत्त स्थूछ रूप को भी त्याग कर, 
सो5हम्र्‌ इति-सो5हम्‌ ” “ सोहहस्‌ ” इस प्रकार की सूक्ष्म 
विपयक भावना करे, ततः अहम इति कुर्याव-उसके पश्चात्‌ “ जहस्‌ ? 
“ अहम्‌ ” इस प्रकार की अतिसूक्ष्म विषयक भावना करे, इति-इस 
प्रकार, चुध:-योगी, प्रणिधानपरः-ईश्वर - प्रणिधान में तत्पर, 
भवेत्‌-होंवे । अथोव्‌ मध्य भूमिका को उल्लह्नन करे विना अनुक्रम 
से ही योगी संयम का अभ्यास करे। 
'समाविपाद के “ ईश्वरप्रणिधानाद्वा ” इस सूत्र से यह कहा 
गया है फि-ईश्वर्रणिधान से ईश्वरक्षपा प्राप्त होती है, जिप्तसे श्रीघर 


५१६. विश्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि. पा. से, ६ 


इश्वरप्रसादाजितोत्तर भूमिकस्य च नाधरभृमिषु परचित्त- 
शानादिपु संयमो युक्तः ।-कस्मात्‌ । तदर्थस्यान्यत एचावगतस्बात्‌ । 








समाधिछाभ तथा संमाधिफल प्राप्त होता है । इसका स्मरण भाप्यकार 
कराते हैं--ईश्वस्सादादिति । ईश्वश्थवादात-ईश्वर की कृषा से, 
जितोत्तरशूमिकस्प च-प्रथम से ही जित लिया है उत्तर भूमि को 
जिसने ऐसे योगी को, परचित्तज्ञानादियु अपरभूमिषु- प्रत्ययस्य 
परचित्तज्ञानम्‌?” इस वक्ष्यमाण सूत्र से बोध्य प्रथम तथा मध्यम की 
भूमियें। में, सेयस३ न युक्त+-सेयम जपेक्षित नहीं हैं। इसमें हेतु 
पूछते हैं--कप्मादिति। कस्माव्‌-जितोत्तरभूम्िक योगी को प्रथम 
तथा मध्यम की भूमियों में संयम अपेक्षित क्यों नहीं है ? सहेतुक 
उच्त देते हैं--- तदर्थस्थेति। तदर्थस्प-उसको उत्तरभूमि विजय रूप 
प्रयोजन, अन्यतः एव-संयम से अन्य ईश्वरप्रणिधानजन्य ईश्वर - प्रसाद 
से ही, अवगतत्वातू-सिद्ध होने से पूर्व भूमियों में सेयम अवेक्षित 
नहीं है । अर्थात्‌ पूर्व - पुण्य परिषाक से, महात्माओं की कृपा से 
अथवा भक्ति से प्रथम तथा मध्यम भूमियों में संयम किये विना ही 
उत्तर की चरम - भूमि में चित्तस्थिति का लाम दढ्वो जाता है तो पूर्व - 
सूमियों में सेयम का अनुष्ठान व्यथ है। क्योंकि, पूर्व - भूमियों में 
संयम करने का फू जो अन्तिम उत्तर - यूमि का छा था सो उसको 
इंश्वरक्वपा से प्रथम से ही सिद्ध है। 
शह्हा द्वोती है कि-- यथपि शाख्र से सामान्यतया अवान्तर 


सर भूमि ज्ञात हैं. तथापि यह विशेषतया कैसे ज्ञात दो सकता दे 
कि--यह प्रथम भूमि है, यह द्वितोय सूमि है, तया यह तृतीय भूमि 


वि. पा. स-६] . पातल्ललयोगदशनम््‌ ५१७ 


भूमेरस्या इयमननन्‍्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्याय:। दकथम्‌ । 
प॒बब णुक्तम-- 
योगेन योगो ज्ञातव्यों योगो योगात्मयत्तते कै 
यौउप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरस ॥ इति ॥ ६ ॥ 





है इसका उत्तर देते हैं--- भूमेरिति। अस्या: इयम्‌ अन्तरा भूमि/- 
इस पूर्व भूमि की यह अन्तरा (पश्चात्‌) भूमि है, इत्यत्र-इसके 
परिज्ञान में, योग एय उपाध्याय:-योगाभ्यास ही उपाध्याय अर्थात्‌ 
गुरु है। भाव यह है कि, जब पुरुष योग करने छगता है तब इसके 
पश्चात्‌ क्‍या करना चाहिये, इस बात का पता स्वयं हो जाता है। 
इस कथन में प्रमाण पूछते हैं-- ऋथमिति । क्थम्‌-बोग ही योग 
को सिखाता है, इसमें क्या प्रमाण है! उत्तर देते हैं-- एयमिति । 
ह्वि-क्योंकि, एवम्र-इसी प्रकार शाखान्तर में कहा है-- 

योगेन योगो जझ्ञातब्यो योगों योगात्प्रवत्तत्ते 

योउप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 
योगः योगेन -ज्ञातव्य;-य्रोग, योग के द्वारा ही जानने योग्य है; 
क्योंकि, योगाव्‌ योगः प्रवत्तेते-योग से ही योग प्रवृत्त ( सिद्ध ) 
होता है| यः तु योगेन अप्रमत्तः-जो योगी योग से अप्रमत्त ( प्रमाद 
रहित ) है अर्थात्‌ सावधानी के साथ योग करता रहता है, 
सः चिरम्‌ योगे रमते-वह दीघे - कार पर्येन्त योग में रमण करता 
है अर्थात्‌ समाधि - सुख का अनुभव करता रहता है । भाव यह हैं 
कि, योगबरछ से स्वयं पूर्व - उत्तर मूमि का परिज्ञान हो जाता है। 
इसमें योगशाखर का पूर्वोक्त छोक प्रमाण है। इति॥ ६ ॥ 


प्र्ट विद्वतिब्याख्यायुतब्याप्तमाप्येस दवितम्‌ [ वि, पा. छू, ७-८ 


। अयमन्‍्तरहुं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
तद्देतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरडुर संप्रज्ञातस्य समाधे: 
पूर्देभ्यों यमादिभ्यः पश्चभ्यः साधनेम्य इति ॥ ७ ॥। 


'. तद्ााप बाहरक्ल नंबाजस्य ॥ ८ ॥ 





शज्ला होती है कि, पूर्वोक्त यम - नियमादि आठ योग के अविशेष 
रूप से अंग कहे गए हूँ | उनमें धारणादिं तीन ही अंगों का उक्त 
योगमूरमियों में बिनियोग क्यों ! -आठों का क्यों नहीं / इसका उत्तर 
सूत्रकार दते हं--- त्रयमन्वरद्भध पृवेभ्य शत ॥ पृचेभव/-घारणा, ध्यान 
तथा समाचि रूप तीन अंग से पूर्व के जो यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम तथा प्रत्याह्र रूप पांच अंग.हैं उनसे, त्रयमू-पधारणादि 
तीन अंग समान विषयक होने से, अन्तरबम्‌-अन्तरंग अंग हैं । 
अतः इन्हीं तीनों का उक्त योगमूमियों में ।वीनियोग है, पूर्व के यमादि 
पांचों का नहीं । क्योंकि, वे बद्रिंग अंग हैं ॥ ७ ॥' 


जो साक्षात्‌ अथवा समान, विषयक साथन हो वह अन्तरंग 
साधन कहा जाता है। धारणादि साघनत्रय संग्रज्ञात- योग का समान 
विषयक साधन द्वोने से इसी ( संप्रज्ञात ) का अन्तरंग साधन है, 
असंप्रज्ञात का नहीं । क्योंकि, धारणादि से असंप्रज्ञात योग - जन्य 
नहीं; फिन्ठु धारणादि के निरुद्ध होने के बहुत काल पीछे सेप्रज्ञात 
की पराकाष्टा रूप एवे ज्ञानप्रसाद रूप जो परवैराग्य है उससे जन्य है, 
एवं असंप्रज्ञात योग के निर्विषयक द्वोने से उसके साथ घारणादि 
साधनों का समान विषयत्व भी नहीं है। इसी आशय से सजकार 
निर्ीज - समाधि ( असंप्रज्ञात - समाधि ) के धारणादि तीनों सापन 
चदिरंग साधन हैं, ऐसा कहते हैं--- तदपि बहिर॑ई निर्भीअस्पेति । 


वि.पा.छ.८ ].... पातअलयोग्रदशनप घर 


तद्प्यन्तर्न साधनघय निर्वीज्ञस्थ योगस्य बहिरद्ग भचति। 
कस्मात्‌ तदभावे मावादिति ॥ < ॥ 





तत अपि-वह पूर्वोक्त घारणादि साधनत्रय संप्रज्ञात का अंतरंग साधन 
होने पर भी, निर्बीजस्य-निर्बीज अर्थात्‌ निर्विषयक असंप्रशात - 
समाधि का, वहिस्द्वमू-बहिरंग साधन ही है, अन्तरंग नहीं। ४ 


भाष्यकार सूत्राथ करते हैं--तदपीति। तत्‌ साधनत्रयम्‌- 
चह धारणा, ध्यान, समाधि रूप तीनों साधन, अन्तरहम्‌ अपि- 
संप्रज्ञात - समाधि के अन्तरंग साधन होने पर भी, मिर्त्रीजस्थ योमस्य- 
निर्विषयक असंप्रज्ञात समाधि के, बद्धिगह् भवति-बहिरंग साधन ही 
है, अन्तरंग नहीं । इसमें शह्लावादी हेतु पूछते है-- ऋस्मादिति । 
कस्मात्‌ू-किस कारण से धारणादि साधनन्रय असंप्रज्ञात समाधि के 
अन्तरंग साधन नहीं हैं £ अथौत्‌ अन्तरंगत्व का प्रयोजक जब 
अनन्तरत्व है तो धारणादि साधनत्रय से अनन्तर असंप्रज्ञात - समाधि 
दो है ! फिर साधनत्रय असंप्रज्ञात - समाधि का अन्तरंग साधन 
क्यों नहीं! इसका उत्तर देते हैं--- तदभाव इति। तदभावे-घारणादि 
साधनत्रय के अभाव होने पर भी, भावात्‌-असंपज्ञात - समाधि के 
सस्‍्व ( विद्यमानत्व ) होने से असंप्रज्ञात - समाधि का धारणादि 
साधनत्रय अन्तरंग साधन नही । 


भाव यह है कि. साधन वही कहा जात हैं, जिसके बिना 
साध्य सिद्ध न हो। जब घारणादि साधनत्रय के बिना भी भसंप्रशात - 
समाधि उक्त परवराग्य से सिद्ध होता है तो व्यतिरिक - व्यभिचार होने 
से धारणादि साधनत्रय को असंप्रज्ञात - समाधि का साधन मानने में 
घट के प्रति रासम के समान पश्चम अन्यथासिद्ध कहा जायगा। 


५२०. विदृतिब्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ पि- पा, छू. ८ 


इस प्रकार जब घारणादि साधनत्रय असंग्रज्ञात - समाधि का साधन 
ही सिद्ध नहों हुआ तो अन्तरंग साथन न हो, इसमें कहना ही 
क्या है! 
इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, साधनता का प्रयोजक दो 
हैं, अनन्तरत्व तथा समान विषयकत्व (जो विषय साध्य का हो वही 
साधन का भी होना )। उनमें प्रथम तो यहां सूत्रकार को अमिमत 
है नहीं; क्योंकि, “/ इंश्वरप्रणिधानाद्वा ”” इस सूत्र से ईश्वर - प्रणिधान 
को संप्रज्ञात-समाधि का साधन माना हैं, और है वह बहिरंग 
साधन ही; क्योंकि, “ त्रयमन्तरह्क पूर्वेम्यः ”” इस सूत्र से धारणादि 
तीन ही को अन्तरंग साधन कहा है, इंश्वरप्रणिधान को नहीं | अतः 
यहां अनम्तरत्व को अन्तरंगत्व का प्रयोजक मानने में ईश्वर - परणिघान 
में अतिप्रसक्ति होगी ? जतः अन्तरंगत्व का प्रयोजक यहां पर द्वितीय 
समानविपयकत्व ही सूत्रकार को अभिमत हैं, यह कहना होगा और 
घारणादि साघनत्रय सविषयकर है और असंग्रज्ञात - समाधि में त्रिपुदी 
का अभाष होने से वह निर्विषयक हैं। अतः समान विपयक न होने 
प्ते धारणादि साधनत्रय अरसंप्रज्ञात -समाधि का अन्तरंग साधन नहीं, 
किन्तु चहिरंग साधन ही है। अतएवं कहा गया “ तद्पि बहिरई 
निर्बॉजस्य ? + और पूर्वोक्त प्रकार से घारणादि साक्षात्‌ अनन्तर भी 
नहीं। अतः डक्त परंवराग्य ही असंप्रशञात -समाधि का अस्तरेंग 
साधन समझना चाहिये, धारणादि साधनत्रय नहीं, यह त्रिद्ध 


हुआ। इति॥ ८ ॥ 


वि.पासू.९] . पातश्लयोगदशन््‌ ण्२१ 


अथ निरोधचित्तक्षणेपु चल ग़ुणवृत्तमिति फीरशस्तदा चित्त- 
परिणामः-- 
ब्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर मिमवप्रादुमायों निरोध- 
पक्षणचित्तान्वयों निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 





निर्बीज समाधि के प्रसंग में “ परिणामत्रयसंयमादतीतानागत- 
ज्ञानमू ” इस वश्ष्यमाण सूत्र के उपयोगी परिणामत्रय प्रतिपादन की 
इच्छा से भाष्यकार शड्ढा उठाते हैं-- अथेति ! अध-इसके अनन्तर 
यद्द शह्ढा द्वोती है कि, चले गुगवृत्तम-गर्णों का खभाव चश्चल है, 
इति-इस कारण, निरोधचित्तक्षणापु-जिस काल में त्रिगुणात्मक चित्त 
निरुद्ध हो जाता है उस काल में भी तो कुछ न कुछ परिणाम अवश्य 
होता होगा ! अतः, तदा कीदशः चित्तपरिणाम/-उस काल में 
किस प्रकार का चित्तपरिणाम होता है ? इस शक्का का समाधान सूत्र 
से करते है --्युत्याननिरोधमंस्फारयोर मिमव्रादुर्भावा निरोध- 
क्षणचित्तान्ययों निरोधपरिणाम इति। व्युत्थाननिरोधसंस्कारयों/- 
व्युत्थानसंस्कार तथा निरोधसंस्कारों का जो क्रमशः, अभिभवप्रादु- 
भावों अमिभव ( तिरोभाव ) और प्रादुर्भाब ( आविभाव ) उनके 
साथ जो, निरोधक्षणचिचान्वयः-निरोध कालिक चित्त का अन्वय 
( संबन्ध ) वह संस्कारशेष रूप, निरोधपरिणाम+-निरोध - परिणाम 
कहा जाता है। अर्थात्‌ निरोध काल में व्युत्थान संस्कारों की अतीता- 
बस्था और परवेशाम्य रूप निरोधर्सस्कारों की वर्चमानावस्था रूप ही 
चित्त का परणाम होता है, यह शह्ला का समाधान हुआ । 

भाव यह है कि, पूर्वोक्त पश्यमूमिक चित्त में जो क्षिप्त, मूढ 

तथा विक्षिप्त - भूमिक चित्त वह व्युत्थान ऋह्म जाता है | निरुद् 

च्च्द 


५२२५. विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि. पा सू. ९ 


भूमिक चित्त की अपेक्षा एकाअमूमिक चित्त भी व्युत्यान ही कहा 
जाता है। तत्कालिक चित्त में जितनी इृत्तियां उसन्न होती हैं उन 
सबके संस्कार चित्त में विद्यमान रहते हैं) एवं “ निर्थ्यतेजनेनेति 
निरोधः ” इस स्युत्पत्ति से ज्ञानप्रसाद रूप परवैराग्य निरोध कहा 
जाता है। यह परवैराग्य रूप निरोध भी चित्त का ही धर्म होने से 
तत्कालिक निखिल संेश्कार भी चित्त में ही विद्यमान रहते हैं। अतः 
धर्म रूप व्युत्थान संस्कार तथा निरोधसंस्‍्कारों का धर्मी रूप चित्त ही 
आश्रय है। निरोधसमाधि काल में अभ्यासवश जैसे जैसे निरोध- 
संस्कारों का प्रांदुर्माव होता जाता है, वैसे वैसे द्युत्थान संस्कारों का 
तिरोमाव भी होता जाता हैं। अतः इस प्रकार के बोनों अवस्थाक 
संस्कारों के साथ जो चित्त का धर्मी रूप से अन्वय वह निरोधपरिणाम 
कहा जाता है। इस अवस्था के चित्त में जो केवक संस्कार दी शेष 
रहता है, उसी संस्कार रूप से उस समय चित्त परिणत होता रहता 
है। यह पूर्वोक्त प्रश्न का उत्त हुआ। अतः ब्युत्यान संस्कारों के 
नाश के लिये अभ्यास द्वारा निरोघसंस्कारों का प्रादुर्माव योगी करे, 
यह सिद्ध हुआ | 
इस पर शक्षा होती है कि--- *' कारण की निषृत्ति ( नाश ) 
होने से कार्य की भी नियृत्ति हो जाती है ” यद्द नियम है। अतएव 
* रागादि केश अविद्यामूलक होने से अविदा के निइृत्त द्वोने से दी 
रागादि देश भी निहुत हो जाते हैं। शागादि छेझ्ों की निवृ्ति के 
डिये अविद्या निवृति के जतिरिक्त अन्य साघन की आवश्यकता नहीं 
रहती है। वैसे दी व्युत्यानवृत्तिमुलक व्युव्यान संस्कार होगे से 
व्युत्थान - वृत्ति के निरोध होने से ही व्युत्यान संस्कारों का भी निरोध 


वि.पा.स. ९]. परावअलयोगदशेनम््‌ ५२३ 


व्युत्थानप्लेस्काराश्िित्तधर्मा न ते पध्ययात्मका इति धन्यय- 
निरोधे न निरुद्धाः | निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्मा:। तयोरमि- 
भवप्रादुर्भावो। व्युत्थान सं स्कारा दी यन्‍्ते निरोधसंस्कारा आधीयन्ते। 





हो सकता दै। फिर व्युत्यान संस्कारों के निरोध के लिये निरोध 
संस्कारों की क्या आवश्यकता है? 


भाष्यकार सूत्रार्थ के व्याज से इसका समाधान करते हैं-- 
च्युत्यानेति। व्युत्थानपस्कारा-व्युत्थान - कालिक निखिल - संस्कार, 
चित्तपर्माः-चित्त के धर्म हैं, अर्थात्‌ उनका उपादान कारण चित्त है, 
ते प्रस्ययात्मकाः न-वे भ्रत्ययात्मक नहीं हैं अथौत्‌ प्रत्यवात्मक जो 
बृत्ति वह उनका उपादान कारण नहीं है किन्तु निमित्त कारण है, इति- 
इस कारण, प्रत्ययनिरोधे-्ृत्ति के निरोध होने पर भी वे, न निरुद्धा।- 
निरुद्ध नहीं होते हैं।क्यों कि, उनका उपादान कारण जो चित्त है वह विद्य- 
मान है। अतः उनकेनिरोघ के लिये निरोधसंस्कारों की आवश्यकता है। 
निरुद्धेति -जैसे व्युत्थानसंस्कार चित्त के धर्म हैं, वेसे ही,निरुद्ध॑स्कारा: 
अपि-निरुद्ध संस्कार भी चित्त के ही धर्म हैं, वृत्ति के धरम नहीं। अतः 
वृत्ति रूप निमित्त कारण के निद्वत्त होने पर भी चित्त रूप उपादान 
कारण के विद्यमान रहने पर निरुद्ध संस्कार भी विद्यमान हीं रहते हैं। 
क्रेवश्यकाल में चित्त के साथ ही निषृत्त होते हैं | तयोरिति। तयोः- 
उन्ही दोनों व्युत्थानसंस्कार तथा निरुद्धसंस्कारों का अभ्यास द्वारा 
क्रमशः, अमिभवश्रादुर्भावौ-द्यास तथा इद्धि अर्थात-व्युत्थानेति । 
च्युत्थानसंस्फाराः हीयन्ते-व्युत्थान - संस्कार तिरोहित होते हैं और, 
निमेषसंस्काराः आावीयन्ते-निरोम - सेस्कार प्रादुमूत होते हैं । 


५२४. विजवतिज्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितप्र्‌ [ वि. पा. स- ९ 


निरोधक्षणं चित्तमन्वेति | तदेकस्य चित्तस्थ प्रतिक्षणमिदं संस्कारा' 
न्यथात्व॑ निरोधपरिणामः । तदा संस्कारहोपष॑ चित्तमिति निरोध- 
समाधो व्याख्यात्म ॥ ९ ॥ 





निरोधेति। निरोधक्षणम्र्‌ चित्तमूं-निरोध - कालिक चित्त उन दोनों 
प्रकार के संस्कारों के साथ, अन्वेति-अन्वित होता है । तदेकस्येति । 
तत्‌-इस कारण, एकस्प चित्तस्य-एक चित्त का, प्रतिक्षणम्‌ इृद्म्‌- 
प्रत्येक क्षण में जो यह संस्कारन्यथातस्वमू-सेस्कार का अन्यथा भाव 
बही, निरोधपरिणाम३-निरोधपरिणाम कहा जाता है। तदेति। 
तदा-निरोध समाधि काल में संस्कारशेपम्‌ चित्तमू-संस्कारशेप ही 
चित्त रहता है, इति-इस प्रकार, निरोधसमाधौ-निरोध समाधि काल 
में चित्तपरिणाम किस प्रकार का होता है यह जो प्रश्न किया था बह, 
व्याख्यातम्ू-व्याख्यात हुआ, अर्थाव्‌ उसका उत्तर हुआ । 


भाव यह है कि-- कारण दो प्रकार के ढ्वोते हैं, निमित कारण 
ओर उपादान कारण | उनमें “ निमित्त कारंण के निवृत्त होने पर 
कार्य की भी निवृत्ति होती है ।”” यह नियम नहीं; किन्तु “ उपादान 
कारण के निबृत्त होने पर कार्य की भी निवृत्ति होती हे ”! यह नियम 
है। अन्यथा यदि निमित्त कारण के जिवृत्त होने पर भी कार्य की 
निमृत्ति मानेंगे तो तन्तुवाय के निगृत्त होने पर पट की भी निशतति 
होनी चाहिये और एसा होता तो नहीं है १ अतः '* निमित्त फारण 
के निवृत द्वोने पर कार्य की निवृत्ति नहीं, ”” किन्तु £ उपादान कीरिय 
के निवृत्त द्वोने पर कार्य की भी निवृत्ति होती दें?” यद्दी निमम है । 
प्रकृत में दृष्टान्तीमृत रागादि का उपादान कारण अविधा द। मेंते 


वि. पा.स. १० ]  पातझलगोगदशेनप््‌ प्र 


तस्य प्रशान्तवादिता संस्कारातू ॥ १० ॥ 
निरोधसंस्काराभ्यासपारबापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य 
भवयति । 





अविदा के निवृत्त होने पर रगादि की भी निवृत्ति हो जाती है और 
दा्टरन्त में व्युत्थान - संस्कारों का उपादान कारण वृत्ति नहीं; किन्तु 
चित्त है, जो ( चित्त ) उस काल में भी विद्यमान है | अतः निमितत 
काएण वृत्ति के निदृत्त होने पर भी उप्ादान कारण चित्त के विद्यमान 
रहने से ब्युत्थानसंस्कार भी विद्यमान ही रहते हैं. अत एवं उनकी 
निवृत्ति के लिये निरोधसंस्कारों की आवश्यकता है, यह द्वितीय शाह 
का समाधान हुआ । इति ॥ ९ ॥ 


प्रश्न होता है कि--- बलवान्‌ निरोधसंस्कार के अभ्यास से 
च्युत्थानसंस्कार का सर्वथा अमिभव होने पर क्लिस प्रकार का चित्त- 
परिणाम होता है ! इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं--- तस्य प्रशान्त- 
चाहिता संप्कारादिति। तस्य-उस निरोध अवस्थाक चित्त की, 
संस्कारातू-निरोधसंल्‍्कार के अभ्यास से, प्रशान्तवा हिता-व्युत्यान- 
संस्काररूप मल से रहित निरोघसंस्कारपरपरामात्रवदनशील स्थिति 
होती हैं। अर्थात्‌ उस काल में विमरू निरोधरसंस्कार घाशप्रवाह रूप 
से चित्तपरिणाम होता है यह उक्त प्रश्न का उत्तर हुआ। 

इस पर प्रश्न होता है कि- पूर्वोक्त प्रश्ान्तग्रहिता रूप विशेष 
निरोधसंस्कारपडुता की अपेक्षा क्यों है, सेस्कारसामान्य की ही अपेक्षा 
क्यों नहीं ! इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं-.. निरोधेति। चित्तस्थ- 
निरोध अवस्थाक चित्त को, ग्रशान्तवादिता-पूर्वोक्त प्रशान्तवाहिता 
रूप, निरोधसंस्काराम्पासपाट्वपिश्ञा भत्रति-निरोधसंस्कार के 


५२६ विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्वितम [ वि- पा, घ. ११ 


तत्संस्कारमान्धे व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निरोधघर्म 
संस्कारो इमिभूयत इति ॥ १० ॥ 
सवाथत्तकाग्रतगया:ः क्षयादग्रा अचत्तस्य 


समाधिपारंणाम: ॥ ११ ॥ 
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अभ्यास की जो पढ़ता ( दृढता ) उसकी अपेक्षा होती है । अर्थात्‌ 
सामान्य निरोधसंस्कार से कार्य सिद्ध नहीं होता है, किस्सु विशेष 
प्रचछ निरोधसंस्कार की अपेक्षा होती हैं। अन्यथा-- तदिति। 
तत्सेस्कास्मान्ये-अभ्यास की मन्दता प्रयुक्त निरोधसंस्कार की मन्दता 
रहने पर, व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण-अनादि काल से अभ्यस्त 
व्युत्थान अवस्था के प्रबल संस्कार के द्वारा, निरोधधर्मः सस्कार- 
निरोध अवस्था के दुर्बछ संस्कार, अभिभूयते-तिरस्कृत (नष्ट ) हो 
जाता है। अतः इस अबस्था में भी निरोधसंस्कार की पढ़ता के लिये 
प्रचछ अभ्यास योगी को करते रददना चाहिये, यद् सिद्ध हुआ। 
भाव यह है कि, यद्यपि व्युत्थानसंस्कार की अपेक्षा निरुद्ध 
संस्कार प्रबल है तथापि अभ्यास चाछू न रहने पर इसमें मन्दता आ 
जाती हैं ।, इस अवस्था में व्युत्थानसंस्कार इसको दबा देते हैं । अतः 
इस अबस्था में भी अभ्यास चाह ही रखना चाहिये। इति ॥ १०॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त नव॒म सूत्र से असंप्रज्ञात - समाधि कांल मं 
होनेवाछा निरोधपरिणाम का स्वरूप और दशम सूत्र से उस निरोध- 
परिणाम का फल दिखाया गया | संप्रति निश्न लिखित सूत्न से संग्र- 
ज्ञातसमाधि काछू में होनेवाला समाधिपरिणाम को दिखाते हैं“: 
सर्वाधतेकाग्रतयोः क्षयोदयोँ चित्तस्प समाधिपरिणाम ईति! 
चित्तस्प-चित्त की, सर्वाथेतेकाग्रतयोः-विक्षिप्तता तथा एकमात्र 
. विषयता का जो अनुक्रम से, क्षयोदयौ-तिरोभाव तथा आविमोष होना 


वि.पा. तू. ११]. पातमलयोगदशेनप््‌ ५२७ 


सर्वारधता चित्तपर्मः। एकाग्रताउपि चित्तपमेः। सवर्धिवायाः 
श्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः । पकाप्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः ९ तयो- 
धमित्येनानुगते चित्तम्‌ | तदिद चित्तमपायोपजनयों: स्थास्मभृतयो- 
धमयोरमुगत समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणासः ॥ ११॥ 








बह, ममाधिपरिणाप३-समाधिपरिणाम कहा जाता है। भर्थात्‌ चित्त 
के घने जो सर्वाथिता तथा एकाग्रता उन दोनों का यथाक्रम से जो 
क्षय तथा डदय अधथीत्‌ व्युत्यान का तिरोभाव तथा एकाग्रता का 
आविभोव द्वोना वह समाधिपरिणाम कहा जाता है । ही 
सर्वार्थता का अत्यन्त नाश शीघ्र एक ही वार के प्रयत्न से नहीं 
हो जाता है, किन्तु कालकम के अनुसार धीरे पीरे प्रथम तिरोभाव 
उसके पश्चात्‌ अत्यन्त नाश होता हैं। इस बात को व्यक्त फरते हुए 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--सर्वाथतेति । सबधिता 
चिचपर्म!-सर्वार्भता अर्थात्‌ अनेकाग्ता चिच का पर्म दे । एकाग्रता 
अधि चित्तपम;-एकग्रता भी चित का ही धर्म है। सर्वार्थवाया:+- 
सर्वार्थता का, क्षयः तिरोभावः इत्पर्थः-क्षय अर्थात सत्‌ का अत्यन्त 
नाश नहीं, किन्तु तिरोभाव अर्थ है । एवं, एडाग्रताया।-एकामता 
का उदयः आविर्भावः इत्यथे३-उदय अर्थात्‌ असत्‌ की उलति नहीं 
किन्तु सत्‌ का ही आविभावु अथे है। त्यो!-उन दोनों पर्मो के साथ, 
धर्मित्वेन-धर्मिरूप से, चित्तम्‌ अनुगवम्-चित्त अनुगत है। भर्थात्‌ 
उक्त संस्कारों के अभिभव बआादुर्भाव के साथ जैसे चित्त अन्वित है, 
उसे ही इन दोनों के साथ भी अन्दित है । ततू यू चितर-सोे 
यह चित्त, अप्रपोपजनयोः-तिरोभांव आविर्भाव रुप, स्कत्य भूत यो - 
अपने स्वरूप, धर्मयो;-उक्त धर्मों में, अनुगतम्‌-अन्वित होता हुआ 
जो, प्माधीपते-समाहित होता है, स+-पह, चित्तस्प-चित्त का, 
समाधिपरिणा मः-समाधिपरिणाम कह जाता है । हे हि 


५२८ शिवरत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [वि. पा. सर. १० 


ततः पुनः शान्तो दिती तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्वै- 
काग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ 





निरोधपरिणाम और समाषिपरिणाम में केवल इतना ही भेद है 
कि-- निरोधपरिणाम में व्युत्थानसंस्कारों का अमिमव और निरोध 
संस्कारों का प्रादुभोव होता है और समाविपरिणाम में उक्त संस्कारों 
का कारण व्युत्थानर्संस्कारों का नहीं, किन्तु व्युत्थानं का ही क्षय 
और निरोघसंस्कारों का नहीं, किन्तु एकाग्रठा रूप धर्म का उदय 
होता है। भाव यह है कि--- प्रथम संप्रज्ञातसमाधि काल में व्युत्थान 
का तिरोभाव और एकाअता का आविर्भाव किया जाता है और 
असंप्रज्ञातसमाधि काल में निरोधसंस्कारों के आविमीव द्वारा व्युत्थान- 
संस्कारों का तिरोभाव किया जाता है| इति || ११५ ॥ ** 


संप्रति सूत्रकार संप्रज्ञावसमाधि की दृढ अवस्था का निरूपण 
करते हुए एकाग्रतापरिणाम का स्वरूप दिखाते हैं--- ततः पुनर 
शान्तोदितो तुस्यप्रत्ययौ चित्तस्यैक्नाग्रतापरिणाय इति। पुन 
उसके पश्चात्‌ , तत-पूर्वोक्त विक्षिप्तता का निःशेष रूप से क्षय होने 
से जो, शान्तोदितौ-अतीत तथा वत्तेमान (विनष्ट तथा उत्पच्यमान ), 
तुल्यप्रत्ययौ-निरन्तर समानविषयक्र वृत्तिद्यय का तुल्य होना वह, 
चितस्यथ-चित्त का, एक्राग्रताय रिणा म:-एकाग्रतापरिणाम कहा जाता 
हैं। अर्थात्‌ सच्तीय एक एक बृत्ति नष्ट होती जाती है और समजावीय 
अन्य अन्य दृत्ति उत्पन्न होती जाती है। इस प्रकार का उत्त का मे 
जो चित्त का परिणाम वह एकाग्नतापरिणाम कहा जाता है। 


वि.पा.छ.१२९]  पातक्षलयोगद्शनम््‌ घ२९ 


समादितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः झान्तः उत्तरस्तत्सदश उदितः। 
समाहितचित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तथेबाउड्समाधिश्रेपादिति। 





भाष्यकार समाधिनिष्पत्ति को दिखाते हुए सूत्र का व्यास्यान 
: करते हं--ममाहितचित्तस्पेति । समाद्वितचित्तस्प-समाधि में 
आरूढ़ चित्त का, पूर्वप्रत्ययः शान््रः-पूर्व के भत्यय ( वृत्ति ) उदय 
होकर शान्त (नष्ट ) होता है। पश्मात्‌ू , तत्पदशः उत्तर -उसके, * 
सहृश ही उत्तर-का प्रत्यय, उद्तः-उत्पन्न होता है, विलक्षण नहीं । 
ममाहितेति ! समाद्विवचित्तम्-समाधि में आरूढ चित्त रूप धर्मी, 
पुनः तथा एम-फिर उसी प्रकार धारावाहिक एकांग्र सन्तान रूप जो, 
उभयो:-दोनों शान्त तथा उदित प्रत्यय रूप धर्म उनके साथ, 
आममाधिभ्रेपातू-समाधिअंश पर्यन्त अथीत्‌ जब तक व्युत्थान प्राप्त न 
हो तब तक, अनुमतम्‌-अनुगत अर्थात्‌ अन्वित होता दे । अर्थात्‌ 
जैंसे निरोध परिणाम - कालिऊ - चित्त व्युत्थानसंस्कार तथा निरोध- 
संस्कारों के साथ अन्वित होता है | एवं जेसे समाधिपरिणामकालिक 
चित्तव्युत्यान तथा एकाग्रता! के साथ अन्वित होता है। वैसे ही 
एकाग्तापरिणामकालिक चित्त भी शान्त तथा उदेत वृत्तियों के साथ 
अन्वित होता है। यही दोनों के साथ अन्वित होना उस चित्त का 
तात्कालिक परिणाम है। 


+ आसमाधविश्रेषात्‌”” इस पद के उपादान से भाष्यकार ने यह 
व्यक्त किया है कि- यद्द एकाग्रतापरिणाम तभी तक विद्यमान रहता 
्सि धि पु 
है जब तक योगी समाधिस्थ रहता है और जब समाधि से योगी का 
उत्थान होता है तब विक्षेपप्रत्यय का भी पुनः उदय हो जाता है । 

द््छ 


५३० विमृतिन्याख्यायुतव्यासमाध्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. ख. १२% 


सर खल्यय॑ धर्मिणश्वितस्येकाग्रतापरिणामः ॥ श्श्‌ा 





स॒ इति। मः खलु अयम्रू-वही यह यथाक्रम पूर्स, उत्तर, झान्त, 
डदित सद्श प्रत्यय रूप घमर्मों के साथ अन्वय होना, धर्मिणः 
चित्तस्य-धर्मी रूप चित्त का, एक्राग्रतापरिणामः-एुकाग्तापरिणाम 
कहा जाता है । 
..  समाषिपरिणाम जोर एकाग्रतापरिणाम में इतना भेद है क्रि-- 
संप्रशातसमाघि के प्रथम क्षण में व्युत्यानप्रत्यय उदय द्वोकर जत्न शान्त 
हो जाता है, तब द्वितीय क्षण में एकाग्रता रूप प्रत्यय उदय होता हैं । 
इस प्रकार पूबे का व्युस्थानप्रत्यय और उत्तर का एकाग्रता प्रत्यय दोनों 
परस्पर विलक्षण हैं, तुल्य नहीं | क्योंकि, पूर्व का व्युत्यानप्रत्यय जो 
शान्त हुआ है, वह विक्षेप रूप है और उत्तर का एकाअता रूप प्रत्यय 
जो उदय हुआ है, वह निरोध रूप है। इस प्रकार विक्षेप की शान्ति 
ओर निरोध की उत्पत्ति रूप जो चित्त का परिणाम वह सृमाधिपरि- 
णाम कहा जाता दे । और संप्रशातसमाधि काल में ही ह॒ढ अभ्यास 
के बर से जब पूर्वोक्त विक्षेपप्र्यय का अत्यन्त अभाव हो जाता है 
तब निरन्तर प्रतिक्षण निरोधप्रत्यय ही उढय होता रहता हैं। इस 
अवस्था में प्रथम क्षण में उदय होकर शान्त हुआ जो प्रत्यय वह भी 
निरोध रूप है और द्वितीय क्षण में उदय हुआ जो प्रत्यय बह भी 
निरोध रूप ही है। एवं द्वितीय क्षण में उदय होकर शान्त हुआ जो 
प्रत्यय वह भी निरोध रूप है ओर तृतीय क्षण में उदय हुआ जो 
प्रत्यय वह भी निरोध रूप ही है | इस प्रकार जितने प्रत्यय उदय 
दो होकर शान्त होते वे सब निरोध रूप ही होते हैं | अतः इस 
अवस्था में पूर्वोत्तर के दोनों प्रत्यय तुल्य हैं, विलक्षण नहीं। इस मंकार 
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एलेन भत्तेन्द्रियेपु धर्मेलक्षणावस्थापरिणामा 
ब्याख्याता। ॥ १३ ॥ 





निरोधप्रत्यय की ही शान्ति ओर निरोधम्रत्यय की ही जो उत्पात्ते रूप 

चित्त का परिणाम वह एकाग्रतापरिणाम कहा जाता है। ये दोनों 
परिणाम सप्रज्ञातसमाधि काल में ही होते हैं, अरसंप्रज्ञातससमाधि काल 

में नहीं । क्योंकि, असंप्रज्ञातसमाधि कालिक चित्त में कोई भी प्रत्यय * 
उदय नहीं होते हैं । संस्कार ही शेष रहत्ता हैं । अतः उस अवस्था 

ज्क तप ०५ 0 ५ कप 

में निरोधपरिणाम होता है । इस प्रकार विवेक कर लेना चाहिये । 


एकाग्रता द्वादशगुणा धारणा, धारणा द्वादशगुण ध्यान, ध्यान 
द्वादशगुण समाधि और समाधि द्वादशगुण संप्रज्ञात योग कहा जाता 
है । इतना और भी विश्वेष समझना चाहिये । अतः व्युत्थान कालिक 
विक्षेप की निवृत्ति के लिये असंप्रज्ञात योग का सतत अभ्यास योगी 
करता रहे । संप्रज्ञात योग की प्राप्ति से ही अपने को कृतक॒त्य मान न 
बेंठे, यह सिद्ध हुआ | इति॥ १२॥ 


संप्रति सूतरकार प्रसंग से तथा “ परिणामत्रयसंयमात्‌ ”” इस 
आगामी सूत्र के उपयोगी “चित्त के सदश सर्व पदार्थ परिणामी हैं ” 
इस अथ को बोधन करने के लिये मतेन्द्रियादि पदार्थों में भी तीन 
प्रकार के, परिणाम का जतिदेश करते हैं--- एतेन भूतेन्द्रियेपु धर्म- 
लक्षणात्रस्थापरिणामा व्याख्याता इति । एतेन-इस पूर्वोक्त चित्त 
के परिणाम कथन करने से ही, भ्रृत्तेन्द्रियेपु-मूत तथा इन्द्रियों में भी, 
घर्मेलक्षणावस्थाप रिणामा३-घमेपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा जवस्था- 
परिणाम, व्यारूपाताः-व्याख्यात हुए । अर्थात्‌ चित्त के पूर्वोक्त तीन 
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प्रकार के परिणाम कथन करने से ही भूत्ादि सर्व पदार्थों के भी उक्त 
तीन प्रकार के परिणाम सिद्ध हुए । यचपि सूतरकार ने शब्द से इन 
तीन प्रकार के परिणामों का निर्देश नहीं किया हैं, तथापि निरोध- 
परिणाम के कथन से सूचित किया है, ऐसा समझना चाहिये । 


भाव यह है कि-चित्त दे धर्मों और व्युत्यानसंस्कार तथा 
निरोधसंस्‍्कार हैं धर्म ! धर्मी - रूप चित्त के वियमान रहते ही जो 
घम रूप व्युत्यानसंस्कारों का तिरोभाव और निरोषसंस्कारों का 
आविर्भाव बह निरोधपरिणाम कहा जाता है। और धर्मी के विधान 
रहते ही जो पूर्व धर्म करा तिरोमाव और उत्तर धर्म का आविर्माव वह 
धर्मपरिणाम कहा जाता हैं । अतः निरोधपरिणाम का जो अथे हैं वही 
चमपरिणाम का भी अथ होने से निरोधपरिणाम के कथन से ही 
धर्मपरिणाम भी कथित हो गया । 


चित्त धर्मों है ओर निरोधर्सस्कार उसका धर्म है, यह कहां गया। 

जब त्तक निरोधंस्कार रूप धर्म का आविर्भाव नहीं हुआ हैं तब 
तक वह जनागत लछक्षणबारा, ओर उसका आविभोव दो जाता है 
तब वह वर्तमान छक्षणवाला, एवं जब वह नष्ट हो जाता है तब अतीत 
छक्षणवाल्ता कहा जाता है । निरोधसंस्कार रूप॑ घर्म को अनागत काल 
के व्यागपूरवंक वर्तमान काल का छाभ द्वोना सक्षणपरिणाम कहां 
जाता हैं। अनागतकाल का त्याग पूवेघम का तिरोभाव रूप हैं और 

» वर्तमानकाछ का छाम उत्तरधर्म का आविर्माव रूप है। अत निरोध- 
परिणाम का जो अे है वही रुक्षणपारिणाम का भी अर्थ द्वोने से 
निरोधपरिणाम के कथन से ही रक्षणपरिणाम भी काथित दो गया । 
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हे का ५ ५ े 
जब योगी समाधित्य होता हैं तब व्युत्थानसंत्कार अपने वर्तमान 
् श् 
लक्षण को त्याग कर अतीत लक्षण को प्राप्त होता है ओर निरोध- 
सेस्कार अनायतलक्षण को त्याय कर वर्तमानलक्षण को प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार आगे जो व्युत्यानसंस्कार उत्पन्न होगा तो वह अनागत- 
लक्षण को त्याग कर वर्त्तमानरुक्षण को प्राप्त होगा, इत्यादि | 


लक्षणपरिणाम सूक्ष्म तथा म्थूल के भेद से दा प्रकार का है| 
व्युत्थानसंस्कारों की वत्तमानता-दक्ञा में निरोधसंस्कारों की जो अना-? 
गतता - दशा वह निरोधर्सस्कारों का सूक्ष्मलक्षणपरिणाम और व्युत्थान- 
संस्कारों की अतीता - दशा में जो निरोधसंस्कारों की वर्तमानता दशा 
चह निरोघसंस्कारों का स्थूल लक्षणपरिणाम कहा जाता है । 


जैसे चित्त रूप धर्मों का निरोधसंस्कार रूप धर्मपरिणाम एवं 
निरोधसंस्कार रूप घर्म का वर्तमान - दशा रूप लक्षणपरिणाम होता है, 
बसे ही वत्तेमानता - दशा रूप लक्षण का अवस्थापरिणाम भी होता है । 
निरोधसंस्कारों की वत्तमानता - दशा में जो निरोधसंस्कारों की प्रबकता 
ओर व्युत्थानसंस्कारों की दुर्बेछता वह अवस्थापरिणाम कहा जाता 
हैं। यहां भी व्युत्थानसंस्कारों की जो दुबछता वह तिरोमाव रूप है 
और निरोधसंस्कारों की जो प्रवलता वह आविर्भाव रूप हैं। अतः 
निरोषपरिणाम का जो अथ हे वही अवस्थापरिणाम का भी अथ होने 
से निरोधपरिणाम के कथन से ही अवस्थापरिगाम भी कथित द्वो 
गया | अत एवं सूत्रकार ने कद्दा कि, चित्र के निरेधपरिणाम के * 
व्याख्यान से दी भूतेन्द्रियादे निश्चिल पदार्थों में भी घर्मलक्षण- 
अवस्थापरिणाम व्याख्यात हुए। 
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घतेन पृथ्चंक्तिनत चित्तपरिणामेन धर्मठक्षणायस्थारूपेण भ्रत्तेर्द्रि- 
गेषु धर्मेपरिणामोलक्षणपरिणामोड्यस्यापरिणामशोक्तो घेदितव्यः ) 
तत्र व्युस्थान निरोधयोधंसयोर मिभचरप्रादुर्भावी घर्मिणि घर्मपरिणाम-। 





भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हँ-- एतेमेति । एमेन 
पूर्वक्तिन-इस पूर्वोक्त, घर्मलक्षणात्रस्थारूपेण-घर्म, छक्षण तथा 
अवस्था रूप, चित्तररिणामेन-चित्त के परिणाम कथन करने से, 
अतेन्द्रियेपु-भूत तथा इन्द्रियों में भी, घमेपरिणामः-घर्मपरिण/!म, 
लक्षणपरिणामः-लक्षणपरिणाम, च-और, अवस्थावरिणामः-अब- 
स्थापरिणाम, 5क्त; चेद्तिव्य;-उक्त हुआ ऐसा समझना चाहिये । 


शहा होती है कि--सूत्रकार ने " व्युत्थाननिरोध ” इत्याद्रि 
.पूर्वोक्त नवम सूत्र से तो वित्तपरिणाम का ही कथन किया दें, धर्म 
लक्षण तथा अवस्था -परिणाम का नहीं; फिर यहां प्रकृत सूत्र से 
चित्तपरिणाम के व्याख्यान से इनका भी व्याख्यान हो गया, ऐसा 
क्यों कह रहे हैं ? 


इसका समाघान करते है--तत्रेति। तत्र-“ व्युत्थाननिरोध ”? 
इत्यादि पूर्वोक्त नवम सूज्न में, व्युत्थाननिरोधपोः धमयोः-व्युत्थान- 
धर्म और निरोधधर्मों का जो, अभिभव्रप्नादुर्भावौ-अमिभव और 
प्रादुभाव कहा गया है वही, घर्मिणि-धर्मो में भी, धर्मपरिणामः- 
घमपरिणाम कहा गया है। अथोत्‌ उसी कथन से चित्तपरिणाम का 
चर्म, रक्षण, अवस्था रूप से तीन विभाग भी सूचित किये हैं । 

भाव यह है कि- यद्यपि सूत्रकार ने पूर्वोक्त नवम सूत्र में शब्द 
से घरमपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम रूप विभाग की 
कथन नहीं किया है तथापि व्युत्थानात्मक पर्व का तिरोभावपूवेक 
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-छक्षणपरिणामश्य निरोधस्िलक्षणस्तरिभिरध्वभियुक्तः। 


जो निरोधात्मक उत्तर धर्म का प्रादुर्भाव रूप निरोधपरिणाम का कथन 
ऊिया है, उसी घम, लक्षण तथा अवस्था - परिणाम का भी स्वरूप 
तथा विभाग का सूचन हो गया है। क्योंकि, चिंच रूप धर्मा के 
विद्यमान रहते हुए ही जो पूर्व के व्युत्थान घमे का तिरोभाव और 
,उच्तर के निरोधधर्म का आविर्माव रूप निरोधपरिणाम का कथन किया, 
है; वही तो धर्म, लक्षण, अवस्थापरिणाम कहा जाता है । अतः इसीसे “ 
इन तीनों परिणामों का भी व्याख्यान हो गया ऐसा समझने में 
कोई कठिनाई नहीं | 





* इस धर्मपरिणाम का सूचन करने से घ्म में रहनेबाला लक्षण- 
परिणाम भी सूचित हुआ है | इस बात को कहते हैं--- लक्षणेति । 
यहां पर “' रक्ष्यत मिय्वतेषनेनेति लक्षणम्‌ ” इस व्युतत्ति से लक्षण 
शुठुद भेद करानेवाछा कालवाचक है । क्योंकि, लक्षण रूप काल से 
लक्षित जो वस्तु वह अन्य वस्तु से भिन्न होकर बोधित होती है। 
इसी प्रकार अध्व शब्द भी यहां अनागत. वत्तेमान तथा अतीत रूप 
कालवाचक ही हे, तथाच-- प्रमिः अध्यमिः-तीन प्रकार के भेद 
करानेवाद्य अनागत, वर्तमान तथा अतीत रूप काल से युक्त जो, 
ब्रिलक्षण:-तीन प्रकार का प्रादुभूत धर्म रूप, मिरोघः-निरोध बह, 
लक्षणपरिणामः-छक्षपप्रिणाम कह्या जाता है। अर्थात्‌ विद्यमान घर 
को अनागतादि काल के स्यागपूर्वक जो वर्तमानादि काल का छाभ होना 
चह रुक्षणपरिणाम कहा जाता है। यहां विद्यमान घर्म निरोपसंस्कार 
है, जो अनागतता को त्याग कर वर्तमानता का छाम रूप लक्षण- 
परिणाम को प्राप्त हुआ है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हं--स इति । 
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स खल्यनागतलक्षणमध्यानं प्रथम द्ित्या धर्मत्यमनतिक्रान्तो , 
पत्तमानलक्ष्ण प्रतिपन्नः। यधास्य स्थरूपेणाभिव्यक्तिः। पुपोषस्य 
छ्वितीयोडष्था । 





सः ख॒-वही निरोध प्रादुभीव काल में, अ्रथमम्र्‌ अनागवलक्षणम्‌- 
अध्यानम्‌ हिल्वा-सर्वप्रथम अनागतरूप काल को त्याग करके; 
धर्मत्तम्‌ अनतिक्रान्तः-सिद्धान्त में सत्कार्यवाद का स्वीकार होने से 
अपने घधमत्व की अतिक्रमण न करता हुआ, अर्थात्‌ निरोवचित का - 
धर्म विद्यमान रहता हुआ, वत्तमानलक्षणम्‌ प्रतिपन्न;-वर्तमान स्वरूप 
को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ निरोध नष्ट नहीं होता है, किन्तु जो 
निरोध जनांगत था वही इस समय वर्तमान ( जर्थक्रिया करने में 
समर्थ ) हो जाता है । * 
इसी बत्तेमान निरोध को अतीत अनागत निरोध से प्रथरू करके 
दिखाते हैं-- यत्रेति | यत्र-जिस काल में, अस्य-इस व्तेमान 
निरोध की, म्वरूपेण-स्व - उचित अर्थक्रियाकारी ( अधैसिद्धि के 
अनुकुछ क्रिया करनेवाला ) रूप से, अभिव्य क्तिः-उपलडिष होती है, 
अधीत्‌ अत्तीठ तथा अनागत निरोध अथ को सिद्ध नहीं कश्ता है, 
किन्तु वत्तेमान निरोध ही अर्थ को सिद्ध करता है। इतना ही अतीत 
अनागत निरोध से वर्त्तभान निरोध में भेद है। वत्तेमान निरोध की 
अनागत निरोध की अपेक्षा ह्वितीयता प्रतिपादन करते हैं--- एप 
इति। एप:-यह , अस्य-इस वर्त्तमान निरोध का अनागत की अपेक्षा, 
द्वितीयः अध्चा-छ्ितीय काल कहा जाता अर्थात्‌ निरोध का 
प्रथम कार अनागत ओर द्वितीय काल वर्त्तमान कहां जाता है । 
सिद्धान्त में सस्कारयवाद के खीकार होने से असत्‌ की उत्मत्ति और 
सत्‌ का विनाश नहीं माना जाता है । इस बात को फिर दिखाते हैं--- 


वि. पा. छू. १३]. परातअलयोगदर्शनम्‌ . ५३७ 


न चातीतानागताम्यां छक्षणाम्यां वियुक्तः। वथा व्युत्थाने 
जबिलक्षणं त्रिभिरध्यभियुक्ते वर्समानलक्षण्ण हित्वा घर्मेत्वमनति- 
कान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नम | पपोडस्य तृतीयो5च्चा । 





न चेति। यह वत्तेमान - फालिक निरोध रूप धर्म का जो छक्षणपरि- 
णाम है वह, अतीतानागताम्याम्‌ लक्षणाभ्यामू-अतीतरक्षणपरिणाम 
तथा जनागतलक्षणपरिणाम से, वियुक्तः न च-रद्दित नहीं है, किन्तु 
उन दोनों के सहित ही है। अर्थात्‌ अनागतरुक्षणपरिणाम के नष्ट 
होने पर बर्ेमानलक्षणपरिणाव टसन्न होता है । और वत्तेमानरक्षण- 
परिणाम के नष्ट होने पर अतीतरक्षणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा 
नहीं; किन्तु उक्त अनागत ही वत्तमान और उक्त वर्चमान ही अतीत 
भाव को प्राप्त द्ोता है, यह सिद्धान्त है। अनागत निरोध के वत्तेमानता 
रूप द्वितीय अध्वा को दिखा कर वर्तमान व्युत्थान के अतीतता रूप 
तृतीय अध्या को दिखाते हैं--- तथेति। तथा-बैसे ही, प्रिभिः 
अध्यभिः युक्तम-तीन प्रकार के भेद करानेवाले काछ से युक्त, 
त्रिलक्षणम्‌ व्युत्यानमू-तीन प्रकार के व्युत्थान, बत्तमानलक्षणम्‌ 
द्वित्वा-वर्तमान रूप काल को त्याग करके, धर्मलम्‌ अनतिक्रास्तम- 
अपने धमेत्व को अतिक्रमण न करता हुआ, अतीतरक्षणम्‌ प्रतिपन्नम्‌- 
अतीत स्वरूप को आप्त होता हैं। इस अतीत अवस्थाक निरोध की, 
अनागत तथा बत्तेमान अवस्थाक निरोध की अपेक्षा तृतीय अवस्था 
कहते हैं--- एप इति। एप/-यह, अस्य-इस अतीत निरोध का 
अनागत तथा वस्तैमान की अपेक्षा, तृतीयः अध्वा-तीसरा काल है, 
अर्थोत्‌ निरोध का प्रथम काल अनागद, द्वितीय काल वत्तेमान तथा 


तृतीय काल गतीत कहा जाता है! 
द्द्द 


परेट विश्वतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ वि. पा. स. (३ 


ना चानागतधर्त्तमानाभ्यां लक्षणभ्यां वियुक्तम्‌ | एवं पुनव्युत्था- 
नमुपस्पच्चमानमनागतलक्षणं हत्या धर्मत्थमनतिफान्तं चत्तमान- 
रुक्षण प्रतिपक्षम । 








पूर्ववत्‌ सिद्धान्त में सत्कार्यवाद' के स्वीकार होने से अत्नत्‌ की 
उत्पति ओर सत्‌ का विनाश नहीं होता है। इस बात का स्मरण 
कराते हैं--- न चेति | यद अतीत कालिक निरोध रूप घमे का जी 
लकक्षणपरिणाम है वह, अनागतवत्तेमानाम्यां लक्षणाभ्यामू-अनागते 
लक्षणपरिणाम तथा वर्तमानलक्षणपरिणाम से, वियुक्तम्‌ नच-रहित 
नहीं है; किन्तु इन दोनों के सहित ही है । जथीव्‌ अनागत तथा 
दत्तमान के नष्ट होने पर अतीतलक्षणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा 
नहीं, किम्तु जनाभत ही वर्तमान होते हुए अतीत भाव को प्राप्त 
होता है| इस प्रकार निरोधकाल में व्युत्थान तथा निरोध के लक्षण- 
परिणाम दिखा कर संप्रति व्युत्थान काल में भी उन ( ब्युत्थान तथा 
निरोध ) के क्रमशः लक्षणपरिणाम दिखाते हैं-- एयमिति । एवम्‌ 
पुंनः-इसी भकार फिर, व्युत्थानम्‌-व्युत्थान भी, उपसंपद्यम्रानम्‌- 
प्रादुभत होता हुआ, अनागतलक्षणम्‌ द्वित्वा-अनागत रूप काल को 
सखाग करके, घर्मत्मम्‌ अनतिक्रान्तमू-सिद्धान्त में सत्कार्यवाद के 
स्वीकार होने से अपना पर्मल्न को अतिक्रमण न करता हुआ, वर्च- 
मानलक्षणम्‌ मतिपत्नम-पर्तमान स्वरूप को प्राप्त होता हैं | अर्थाव 
च्युत्यान भी नष्ट नहीं हो जाता है; किन्तु जो व्युत्थान जनागत थीं 
चही इस समय वर्तमान भाव को प्राप्त ( अर्थक्रिया करने में समये ) 
हो जाता है। 


वि.पा-स, १३]. पातझलयोगदशनम्‌ ३९ 


यत्रास्य स्थरूपाशिव्यक्तों सत्यां व्यापार: एपोडरस्य छितीयोउध्बा ! 
न चातीतानागताम्यां लक्षणाभ्यां विय्ुक्तमिति। 





वर्तमान व्युत्यान को अतीत अनागत व्युत्यान से प्रथक्‌ करके 
दिखाते है-- यत्रेति। यत्र-जिस कार में, अस्पय-इस वर्तमान 
कालिक व्युत्थान का, स्थ॒रूपाभिव्यक्तों सत्पामू-स्वरूप की 
उपलब्धि रहने पर ही, व्यापार+-अर्थक्रिया का संपादन करना रूप 
व्यापार होता है, अर्थात्‌ अतीत अनागत काछ में व्युत्थान अर्थकिया 
रूप व्यापार करने में समर्थ नहीं होता है; किन्तु वर्चमान काल में 
ही उक्त व्यापार करने में समर्थ होता है। वर्तमान व्युत्थान की अना- 
गत ब्युत्थान की अपेक्षा द्वितीयावस्था प्रतिपादन करते हैं--एप इति। 
एप१-यह, अस्थ-इस वर्तमान रुप व्युत्थान का अनागत की अपेक्षा, 
द्वितीय। अध्या-द्वितीय कारू ( अवस्था ) कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अ्युत्थान रूप पदार्थ का प्रथम काल ( अवस्था ) अनागत और द्वितीय 
काल वर्तमान कहा जाता है। सत्कार्यवाद के नियमानुसार व्युत्थान 
के वतेमानलक्षणपरिणाम काल में अतीतरक्षणपरिणाम तथा अनागत- 
लक्षणपरिणाम की विद्यमानता दिखाते हैं-- न चेति । यह व्युत्थान 
रूप धर्म का जो वर्तमानरुक्षणपरिणाम वह, अतीतानागताम्याम्र्‌ 
लक्षणास्पामू-अतीतलक्षणपरिणाम तथा अनागतलक्षणपरिणाम से, 
वियुक्तम्‌ न च-रहित नहीं है; किन्तु उन दोनों के सहित ही है । 
अर्थात्‌ अनागत नष्ट होकर बतमान और वर्तेमान नष्ट होकर अतीत 
होता है ऐसा नहीं; डिन्तु अनागत ही वर्तमान और वर्तमान ही 
अतीत होता है । 

यहां ४ एवं व्युत्थानम्‌ ” इस पंक्ति में “ एवम ?? पद के उपादान 
में भाष्यकार ने निरोध के जैसे अतीत रूप तृतीय अध्वा ( जवस्था ) है, 


५४०. पिद्वतिग्याख्यायुतव्यासमाष्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. छ. ९ हे 


पुल पुननिरोध पं पुनर्व्युत्थयानमिति। तथावस्थापरिणामः। 


तभ्न निरोधक्षणेपु निरोधसेल्कारा बलघन्तो भयन्ति दुर्वहा व्युत्थान- 
सेस्फारा इति । 





चैसे ही व्युत्थान के भी अतीत रूप तृतीय अध्वा समझना चाहिये ऐसा 
बोधन किया है | अथीत्‌ जनागत की जपेक्षा वर्चमान जैसे ह्वितीय अध्या 
है,वेसे ही अनागत तथा वर्तमान की अवेक्षा अतीत भी तृतीय भध्चा कहां 
जाता है। एवं निरोध के जैसे तीन अध्वा हैं वैसे ही व्युत्थान के भी त्तीन 
अध्या समझना चाहिये। साथ ही यह समझना चाहिये कि. यह अतीते 
रूप तृतीय अध्वा भी अनागत वत्तेमान रूप प्रथम द्वितीय अध्या से रहित 
नहीं किन्तु तत्सद्वित ही है। अतः भाष्यकार के कथन में न्यूनता नहीं । 


यह व्युत्थाननिरोधपरिणामचक्र अपवर्ग पर्यन्त चाल रहता है। 
इस बात की संक्षेप से प्रतिपादन करते हैं--- एबमिति। एवम्‌ पुनः 
निरोध+-इस मकार फिर निरोध और, एज पुनः व्युत्थानम-इस 
प्रकार फिर व्युत्थान, इति-इस प्रकार निरोध के पश्चात्‌ व्युत्थान 
ओर च्युत्थान के पश्चात्‌ निरोध रूप व्युत्थाननिरोधपरिणामचक्र केवल्य 
परयन्‍त सतत चारू ही रहता है। यद्यपि निरोघसमाधि काछ में निरोध- 
रक्षणपरिणाम ही है, व्युत्यानलक्षणपरिणाम नहीं; तथापि आहार - 
विद्वाराथ जब समाधि से उत्थान होता है तत्र व्युत्थानरुक्षणपरिणाम 
समझना चाहिये। इस प्रकार चित्त का धमेपरिणाम तथा धर्म का 
लक्षणपरिणाम दिखा कर संप्रति कऋ्रमप्राप्त क्षण फा अवस्थापरिणाम 
दिखाते हँ--- तथेति । तथा-बैसे ही, अवस्थापरिणामः-अवस्था- 
परिणाम भी समझना चाहिये। तम्न निगेधक्षणेचु-उस निरोधसमाधि 
कार में, निरोधरंस्काराः चुलवन्त-निरोधसंस्कार बलवान और, 
व्युस्थानसंस्कारा३ दुवेला+-व्युव्थानसंस्कार दुबेछ, भवन्ति-होते हैं । 


दि. पा.क्व. १३] पातक्कक्योग्दर्शनम्‌ ५४१ 


प॒य धर्माणामधस्थापरिणामः। ततन्न धम्मिणों धमंः परिणामों 

हे 22208 डर भि 
धर्माणां ध्यध्यनों रुक्षणें: परिणामों रक्षणानाम्प्यवस्थामिः परि- 
णाम इति। 





अरथोत्‌ जब निरोधसमाधि की वर्त्तमान अवस्था होती है तब जो 
निरोधसंस्कारों की प्रबतृता और व्युत्थान संस्कारों की दुर्बरूता रूप 
तारतम्य अवस्था होती है, वही अवस्था अवस्थापरिणाम कह्टी जाती 
है] न 2५5 _ न्‍ ० 
हैं। उपसंहार करते ह-- एप इति। एप*-यही निरोधपत॑ए्कार्ों की 
प्रबललता ओरे व्युत्यानसंस्कारों की दुर्बखता रूप, धर्माणाप-निरोध 
धर्मों का, अवस्थापरिणाव;-अवस्थापरिणाम कहा जाता है। 


इस प्रकार परिषामत्रय का व्याख्यान करके संप्रति संबन्धी के 
भेद से परिणामों का भेद है, वास्तविक नहीं; इस बात का निर्धारण 
कराते हैं--- तन्रेति । तब्र-इन तीन प्रकार के परिणामों में, धर्मिण।- 
सत्‌ रूप से विद्यमान चित्त रूप धर्मों का, धर्मे-क्रमशः व्युत्थान 
निरोध का तिरोभाव आविर्भावात्मक धर्म रूप से, परिणाम/-परिण[म 
होता है, अर्थात्‌ धर्मों का धर्म रूप संभन्धी के भेद से परिणाम होता 
है, वास्तविक नहीं। व्यध्यनाम्‌ धर्माणामू-अनागत, वर्चेमान तथा 
अतीत रूप तीन अध्यवालि उक्त निरोध धर्म का, लक्षतः-अनागतत 
का तिरोभाव और वर्च्तमान का आविभाव-आत्मक लक्षण रूप से, 
प्रिणाम+-परिणाम होता है । अर्थात्‌ धर्मों का रक्षण रूप संबन्धी के भेद 
से परिणाम होता है, वात्तविक नहीं। और, लक्षणानाप अपि-उक्त 
छक्षणों का मी, अवस्थामिः-निरोध की वर्तमानद्शा में निरोध- 
पैस्‍्कारों की प्रचरठतता और व्युत्यानसंस्कारों की दुर्वलतात्मक अवस्था 
रूप से, परिणाम।-परिणाम होता हैँ । अर्थात्‌ छक्षणों के अवस्था 


५४२. वियृतिव्याख्यायुतव्यासमाप्यसहितम्‌ [ वि. पा, स. (रे 


घ्॒ध धर्मलक्षणावस्थापरिणामः छन्‍्य॑ं न प्कणमपि शुणकृत्तमय- 


तिएते । चले च गुणश्त्तम 3 गुणस्थाभाच्य तु प्रवृत्तिकारणमुक्ते 
शुणानामिति । 





रूप संबन्धी के भेद्‌ से परिणाम होता हैं, वास्तविक नहीं | इस प्रकार 
घमे लक्षण अवस्था रूप संबन्धी के भेद से परिणामभेद है, वास्तविक 
नहीं, यह सिद्ध हुआ। 


यह धर्म लक्षण अवस्था परिणाम किसी समय होता है, किसी 
समय नहीं, ऐसा नहीं; किन्तु निरन्तर चाल. ही रदता है। इस बात को 
कहते हैं-- एबमिति। एबम््‌- इस प्रकार धर्मलक्षणावस्थापरिणामे।- 
धर्मपरिणाम, रक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम से, शून्यम्‌-रदहित, 
क्षणम्‌ अपि-एक क्षण भी, गुणबृत्तम्‌-सत्त्वरजस्तम रूप मुर्णों के 
व्यापारवाले पदार्थ, न अधतिष्ठते-नहीं रहते है; किन्तु जितने भी 
त्िगुणात्मक पदाथे हैं वे सब प्रतिक्षण परिणाम की ही प्राप्त होते रहते हैं । 
यह पूर्वोक्त घमे छक्षण अवस्था रूप परिणाम सदा चाद, रहते हैँ. इसमें 
हेतु देते ह--चलश्वेति। च-क्योंकि, गुणपरत्तम्‌- व्यापारशीर सत्वादि 
गुणों का स्वभाव ही, चरुमू-चच्चर है । जतः त्रिगुणात्मक सर्व पदार्थ 
निरन्तर परिणाम को ही प्रात होते रहते हैं। गणस्वमाव की चश्चछता 
में प्रमाण देते हं--गुणेति । मृणानाम्‌-सत्त्वादि गुणों के, प्रशृच्ति- 
कारणयू तु-मइतत्ति ( चच्चछता ) का कारण तो, गुणस्वाभाव्यम- 
गुणों की स्वभावहा्‌ ही है, इति-इस प्रकार पूर्वाचायों ने, उत्तम: 
कहा हैं । जथात्‌ जैसे मुझ्य नृपादि स्वामी के लिये गौण भृत्यादि कां 
व्यापार सतत चाछू रहना स्वभाव ही है, वेसे ही मुख्य पुरुष रूप 
स्वामी के लिये गोण सत्तवादि का व्यापार भी सतत चाल रहना खभाव 


वि.पा. छू ११]... पातश्लयोगदशनम्‌ ५४३ 


पतेन भृतेन्द्रियादिपु धर्मचर्मिभेदात्रिविधः परिणामों चेद्तव्यः। 
परमाधेतस्त्वेक एवं परिणामः। घमिस्वरूपमात्रों हि धर्मोध्मि- 
विक्रियैवेया धर्मद्वारा प्रपश्चयत इति। 





ही है। इसी पूृ्वोक्त तीन धक्नार के चिचपरिणाम को सूत्रकार ने 
भूतेन्द्रियादिं सकल यदाथों में अतिदेश किया है। इस बात का 
स्मरण कराते हैं--एतेने ति । एनेन-इस वित्तपरिणाम के कथन से, 
भूते द्धियादिपु-मूत तथा इन्द्रियादि निशिल पदार्थों में; धर्म धर्मि भे दा त्‌- 
घर्म तथा धर्मी के भेद से अर्थात्‌ धर्मपर्मों का आश्रय करके, त्रिविधः- 
तीन प्रकार का, परिणाम)-परिणाम, चेद्तिव्य:-जानना चाहिये । 
अर्थात्‌ भूत प्रूथिव्यादि धर्मियों का मोधटादि रूप घमपरिणाम, गो- 
घटादि धर्मों का अतीत, अनागत, वर्तमान रूप लक्षणपरिणाम और वर्च- 
मानकक्षणापत्र गोघटादि का बाल्य, कौमार, योबन तथा वाधकय रूप 
अवस्थापरिणाम समझना चाहिये। इसी प्रकार इन्द्रियादि धर्मियों का भी 
'नीलपीतादि का आलोचन (ज्ञान ) रूप घम - परिणा व, नीछादि आलो- 
चन धर्म का वर्तमानतादि लक्षणपरिणाम और वर्तमानलक्षण रत्ादि 
आहडोचन का स्कुटत्, अस्फुटत्वादि अवस्थापरिणाम समझना चाहिये। 
यह भूतेन्द्रियपरिणाम जब घर्मी में और धर्म रक्षण अवस्था में 
परस्पर भेद का जाश्रय किया जाय तब समझना चाहिये और जब 
अमेद का आश्रय किया जाय तब नहीं । इस बात को कहते हैं--- 
परमार्थत इति । परमार्थतस्तु-वास्तविक रूप से विचार किया जाय 
तो, एक एवं परिणामः-घर्मी का घर्म रूप एक ही परिणाम है । इसमें 
हेतु देते हैं--धर्मीति | हि-क्योंकि, धर्मिस्वरूपमात्रः धर्में:-धर्मी के 
स्वरूपमात्र ही धर्म होता है, तत्त्वान्तर नहीं, एपा-यह धर्म छक्षण 
तथा अवस्था के द्वारा इनका भिन्न भिन्न व्यवहार होता है, हृति- 
अतः घम को पर्मी स्वरूप मानने पर मी व्यवहार-सांकर्य रूए दोष नहीं। 


५४४. धिवृत्तिग्यास्यायुतव्याममाष्यप्तद्दितम्‌ [ वि. पा. थे, है है 


तम्न धर्मेस्थ धर्मिणि वर्त्तमानस्थैयाध्यस्थतीतानागतब्रत्तमानेष्ु 
मावान्यधानत्व भवति न तु द॒व्यान्यथात्यम्‌ । यथा खुब एमाजननस्थ 
प्िस्वान्यथा क्रियमाणस्य भावात्यथात्ये भवति न सुवर्णोन्यथात्व- 


मिति। 





शइ्ञ होती है कि - पत तथा धर्मी को एक मानने पर जैसे 
प्र्शरावादि धर्मों में / यह घर है ” '“ यह शराब है ” इत्यादि 
अम्यथात्व ( भिन्नता ) देखा जात है, वैसे ही रुत्तिकादि धर्मी में 
भी अन्यथात्व देखा जाना चाहिये? इसका समाधान दृष्टास्त द्वारा 
करते हं--संत्रेति | यथा-जैसे, सुबणभाजनस्प-सुवर्ण माजन (पात्र) 
का, भिच्चा-भेदन करके ( गल के ), अन्यथाक्रियमाणस्य--अन्यथा 
करने से, भावान्यवात्यमम्‌ मेबतति-अन्यथाल मात्र होता है, अर्थात्‌ 
केबल कुण्डल, कटकादि आकार तथा “ यह कुण्ड है ?? “ यह 
कटक है ” इत्यादि व्यवह्यारमात्र का भेद होता है ओर सुबर्ग, अछु-- 
वणण ( सुबर्ण से भिन्न रजतादि ) नहीं हो जाता दे । वैसे ही, तत्र 
धर्मिणि-उस मृत्तिकादि धर्मी में. वत्तमानस्य धमस्य एव-अनागत 
रूप से रहा हुआ जो घटादि धरम उसीका, अतीतानागतबर्तमानेए 
अध्यसु-भत्तीत जनागत तथा वर्तमान रूप काल में, माचान्यथालप्‌ 
भवति-भाव की ( '' यह घट है ?? “ यह शराव है ” इस व्यवह्यर की ) 
मिच्नता ही होती है| अर्थीत्‌ केवल घटादि भाकार तथा “' यह घट हैं ” 
इस व्यवद्ार का ही भेद होता है और, द्रव्यान्यथास्म्‌ न-द्वेव्य की 
मिन्नता नहीं होती है अर्थात्‌ मृत्तिका, अश्ृत्तिका ( मृठिका से मिंत 
जलादि ) नहीं हो जाती है। अत एवं धर्म घ॒र्मी को एक मानने पर 


भी धर्मोन्यथाल ही देखा जाता है और धर्मी अस्यधात्व नहीं, गंदे 
उक्त शह्ढा का समाधान हुआ। 


वि. पा. छू. १३) . पातललयोगद्शनम्‌ ण्छ५ 


अपर आह--धर्मानम्यधिको धर्मी पूर्वतत्तानतिक्रमात्‌। पूर्वा- 
परावस्थामेद्मनुपतितः कौरस्थ्येनिय परिवर्तेत यद्न्वयी स्थादिवि। 


यहां पर एकान्तवादी बौद्ध ने धरमपरिणाम वाद में जो दोष का 
उद्धावन किया हैं उसका निराकरण करने के लिये उस दोप का 
उत्थापन करते हैं---- अपर आहेति | अपर/-अपर एक्ान्तवादी बौद्ध, . 
* इति आइ-ऐसा कहता है .क्वि- पूर्वत्त्वानतिक्रमा|त्‌-पूर्वतत्त्त का 
अतिक्रमण न करने से, अर्थात्‌ मृत्तिकादि धर्मा न होकर घटादि: 
घमम नूतन उत्पन्न होता है ऐसा न मानने से, धर्मी-म्रत्तिकादि कारण 
रूप धर्मी, धर्मानम्यध्रिझः-घटादि काये रूप धम से अनतिरिक्त 
( अभिन्न ) ही है । अर्थाद्‌ पूर्व तत्त्व शृत्तिकादि रूप धर्मी से उत्तर 
तत्त्व घटादि रूप धर्म अछूग तत्त्व न मानने से मृत्तिकादि घटादि से 
अतिरिक्त नहीं किन्तु घठदि रूप ही कहना होगा ! इसीका विवरण 
करते हैं---पूर्वा परावस्था में इम्‌-पूर्वापर के अतीतादि अवस्थामेद में, 
अनुपतितः-अनुगत धर्मी, यदि अन्ययी स्थात-यदि सब घर्मो! में' 
अन्वयी होगा तो, कौटस्थ्येन एवं परिचर्तेत-कूटस्थ रूप से ही रहेगा, 
अर्थात्‌ जैसे चितिशक्ति सबे अवस्थामेद में अनुगत होने से कूटस्थ 
नित्य है, वैसे ही यदि मृत्तिकादि धर्मी सर्व अवस्थाभेद में अनुगत माना 
जायगा तो उनको भी कूटस्थ नित्य मानना पड़ेगा, और यह बात 
ग्रोगमत में स्वीकार नहीं। क्योंकि, योगमत में चितिशक्ति से अतिरिक्त 
कोई पदार्थ कूटस्य नित्य नहीं माना जाता है । 
भाव यह है कि - क्षणिक वाद को: एकान्तवाद कहते हैं । इसः 
मत में मृत्तिकादि सब धर्मी क्षणिक होने,से अथोत्‌ उत्तर काल में 
विद्यमान न रहने से उत्तरान्वयी नहीं माने जाते हैं. और स्थायिवाद 
च््द 


५४६. विद्वविव्याख्यायुतव्यासमाष्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. एं- १३ 


अयसदोपः | कस्मात्‌ । एकास्ततानभ्युंपगमात ! तद्ेवतय्रद्दो क्य 
च्यक्तेरपेति 


को घर्मपरिणाम बाद कहते हैं। इस गत में सृत्तिकादि धर्मों विद्यमान 
रहते हुए पठदि धर्म रूप से परिणत होते हैं । अतः मृत्तिकादि धर्मी 
उत्तर काल में विधमान रहने से घटादि धर्मों में अन्वयी माने जाते हैं। 
इस बात को सहन न करते हुए एकान्तवादी शझ्ञा करते हैं कि - यदि 
घर्पों का सवेकाल तथा से अवस्था में अन्दय माना जायगा तो मृत्ति- 
कादि धर्मी को सदा विद्यमान रहने से चितिदक्ति (चेतन ) के समान 
कूट्खनित्यता आ ज्ञायगी ! जो आपको स्वीकार नहीं! बर्योकि, 
आपके मत में चितिशक्ति के सिवाय अन्य कोई भो पदार्थ कूटस्थ- 
नित्य है नहीं ! इसका समाधान करते हैं--अयमदोप इति । अपम्‌ 
अदीप)-यह एकान्तवादी का दिया हुआ कूटस्यनित्यता रूप दोष 
हमोरे मत में छागू नहीं पडता है। इसमें हेतु पूछते हैं--करमादिति। 
कस्मातू-किस कारण से यह दोप लागू नहीं पडत हैं ! हेतु * देते 
हैं-- एफरान्ततेति । एकान्ततानम्युपगमात्‌- मृत्तिकादि धर्मी को 
चितिशक्ति के समान एकान्तनित्यता अथोत्‌ अपरिणामी नित्यता के 
अस्वीकार होने से पूर्वोक्त दोप लागू नहीं पडता है । 





भाव यद्द है कि--चितिभक्ति जैसे अत्यन्त नित्य अथीतू अपरि- 
णामी नित्य हे, बैंसे मृत्तिकादि घ॒र्मी अत्यन्त नित्य अर्थीत्‌ अपरिणामी 
नित्म नहीं किन्तु-- तदेतदिति। तत्‌ एतत्‌ जैलौक्यम-भृतिकादि 
तो कमा ! तीनों छोकों के जितने पदार्थ हैं वे सब, व्यक्तेः अपैति- 
व्यक्ति से अपगत होते है अयीत्‌ परिणाम (नाश )-को प्राप्त होते हैं । 
अत्त: नाश होने के पश्चात्‌ अथक्रिया के योग्य न रहने से अत्यन्त 


वि,पा. घर. १३]. पातझल्योगदशेनम््‌ ण्छ७छ 


नित्यत्वप्रतिपेधात । अपेतमध्यस्ति | बरिनादाप्रतिपेधात्‌ | 





नित्य नहीं | इसमें हेतु देंते हैं--नित्यत्वेति । नित्पत्वप्रतिपेधात्‌- 

सृत्तिकादि में प्रमाण द्वारा नित्य का निषेध होने से अर्थात्‌ नाश 

होने के पश्चात्‌ किसी प्रमाण द्वाय घणादे नहीं देखे जाने से वे 
, अत्यन्त नित्य नहीं । 


शह्ढा होती है क्रि- द्रव्यमात्र की एकान्तनित्यता जब प्रमाणसिद्ध 
नहीं तो वे शशविषाण के समान एकान्त अनित्य होंगे ! इसका उत्तर 
देते हं--अपेतरमिति । अपेतम््‌ अपि अस्ति -पूर्वोक्त सकल पदाये 
अतीत अवस्था से युक्त भी हैं, अथात्‌ पूर्वोक्त मत्तिकादि धर्मी अत्यन्त 
अलीक नहीं हैं; किन्तु नाश काल में वतेमान अवस्था को त्याग कर 
अतीत अवस्था को प्राप्त हुए हैं । अतः शशविषाण के समान अत्यन्त 
अनित्य भी नहीं । इसमें द्वेतु देते हैं--विनाशेति | बिनाशप्रति- 
पेघाठ-प्रमाण द्वारा भृत्तिकादि पदार्थ में विनाश ( तुच्ठत्व ) का 
निषेष होने से वे शशावेषाण के समान एकान्त अनित्य भी नहीं। 
भाव यह हैं कि - जो शशविषाणादि अल्वीक पदार्थ हैं वे कभी 
भी अथक्रिया करते नही देखे जाते हैं । अतः वे एकान्ततः तुच्छ 
रूप अनित्य पदाथ माने जाते हैं ओर उनसे अतिरिक्त जो मृत्तिकादि 
बैलौकिक पदार्थ है वे वर्तमान काल में अर्थक्रिया करते देखे जाते है। 
अतः थे शशवेषाण के समान एकान्ततः तुच्छ रूप अनित्य पदार्थ 
नहीं | एवं मृत्तिकादि त्रैलोकिक पदार्थ नष्ट अथीत्‌ वर्तेमान अवस्था 
को त्याग कर अतीत अवस्था को प्राप्त हुए भी देखे जाते हैं । अतः 
ज्रे चितिशक्ति के समान एकान्त नित्य पदार्थ भी नहीं; किन्तु कथ- 


ज४८ विदृतिब्याख्यायुतव्य[समाष्यसह्दितम्‌ [ वि. पा. १ 


उंसर्गाच्चास्य सोधम्यं सोब्म्याचासपलडिधिरिति) 








खिल नित्य ओर कथश्वचित्‌ अनित्य पदाथ माने जाते है । अथात्‌ 
शशविषाण की अपेक्षा नित्य और चितिशक्ति की अपेक्षा अनित्य माने 
जाते हैं | अतः मृचिकादि धर्मों एकान्ततः नित्य न होने से उनों 
चितिथ्क्ति के समान कूटस्थनित्यता की जापाति नहीं, यह पूव्कि 
शह्य का समाधान हुआ) 


शब्ढा होती है कि - मृत्तिकादिं धर्मा जब अतीत काल में विद्य- 
मान हैं तब उनकी उपलब्धि ( ज्ञान) क्यों नहीं होती है! अब इसका 
समाघान करते हैं---संमर्गादिति। पमर्गात्‌ च-संसर्ग होने से अर्थात्‌ 
अपने कारण में लय होने ते, अस्य-इस मृत्तिकादि' तैल्लेकिक पदार्थों 
की, सौधम्यम्‌-सूद्षमता है, च- और, सौद्षम्यातु -धूक्ष्मता होने से 
उनकी, अमुपलव्धि:-अनुपलब्धि ( ज्ञानाभाव ) दोती दे, अभाव रूप 
होने से नहीं, इति-ऐसा समझना चाहिये | 


भाव यह है कि-- यद्यपि सकल पदार्थ अतीत काढ में अत्यन्त 
नष्ट नहीं होते हैं किन्तु कारण में लूय होने से विथमान ही रहते हैं। 
अतः उनका प्रत्यक्ष होना चाहिये तथापि अत्यन्त सूक्ष्म रूप से विधमान 
रहने से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है । एतावता ( उपलब्धि न होने 
से ) उनको क्षणिक मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 


इस ग्रकार घरमपरिणाम का समर्थन करके संप्रति लक्षणों के 
परस्पर आनुगमन रूप से लक्षणपरिणाम का समर्थन करते हैं-- 
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लक्षणपरिणामों धर्मोडथ्य छु यर्तमानो उतीतो उती तलक्ष णयुक्तो 5ना- 
गलयर्त मानाभयां लक्षणाभ्याम बियुक्तम तथाइनागसो 5ना गतकक्षणयुक्तो 
चतेमानातीताभ्यां लक्षणाभ्याम वियुक्तः। तथा वर्तमानों खतेमान 
लक्षणयुक्तोउतीतानागताभ्यां छक्षणोभ्यामवियुक्त इति । 





हक्षणेति । लक्षणपरिणामः-लक्षणपरिणाम का समर्थन इस प्रकार है 
कि--अध्यछु-भूल, मविष्यत्‌ , वर्तमान रूप कालत्रय में, वर्तमानः- 
सृत्तिकादि धर्मी में विधवान, अतीवः घमैः-अतीत अर्थात्‌ नष्ट हुआ 
घरयादि घर्म, अतीवलक्षणयुक्त:-अतीत छक्षण से युक्त है तो भी, 
अनागत्तमानास्थाय लक्षगाभ्याप-अनागत तथा वर्तमान रक्षणों 
से, अधियुक्तः-संयुक्त ही है, वियुक्त नहीं । तथेति। तथा-पैसे ही. 
उत्पत्ति से पूर्व मृत्तिकादि धर्मा में, अनागतः-अनागत रूप से 
विद्यमान घरादि घर्म, अमागतलक्षणशुक्तः-अनागव छक्षण से युक्त 
है तो मी, वर्तेमानातीताम्यां लक्षणाभ्याम्‌-वर्तमान तथा अतीत 
लक्षणों से, अवियुक्तः-सयुक्त ही है, वियुक्त नहीं। तथेति | तथा- 
वैसे ही उत्पात्ति काल में मृत्तिकादि धर्मा में, वत्तेमानः-वर्तमान रूप 
से विद्यमान घटादि धमे, वत्तमानलक्षणयुक्तः-वर्तमान लक्षण से 
युक्त है तो भी, अतीतानागताम्यां रक्षणाभ्याम-अतीत तथा 

अनागत रक्षणों से, अवियुक्तः-संयुक्त ही है, वियुक्त नहीं, $ति- 

ऐसा समझना चाहिये। अथात्‌ वर्तमानादि एक एक अबस्था से 

युक्त घटादि अतीत, भनायत रूप दूसरी दो अवस्थाओं से भी युक्त 

है, णेस़ा समझना चाहिये। 


रे 
इस पर शक्ल होती है कि--वर्त्तमानलक्षणयुक्त घदादि में 
अतीत, अनागत लक्षणों का अनुभव न होने से उनका सद्भाव केसे 
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यथा पुरुष एक्स्थां ख्त्रिर्या रक्तो न ओपास विरक्तो मघतीति। 
अन्न रक्षणपरिणामे सर्वेस्य सर्वेलक्षणयोगादश्वर्करः प्राप्नोत्रीति 





गाना जाय ! इसका समाधान छोकप्रप्तिद्ध हशन्त द्वारा फरते हैं-- 
यथेति। यथा-जैसे, पुरुप:-कोई पुरुष, एकस्पाए्‌ खियाम्‌-क्िसी 
एक ख्री भें, रक्तः-रागवाला है, इससे, शेपांसु-अन्य ख्लियों में, 
बिरक्त: भवति-राग रहित है, 2ति न-ऐसा नहीं किन्तु रागयुक्त 
ही है। वहां इतना विशेष है कि-- जिस स्रो में शग है उसमें शग 
वर्तमानरक्षण (अवस्था ) वाला है और अम्य स्लियों में किसी में 
अतीत रुक्षणबाण और किसी में जनागत लक्षणवाल्य है। बसे ही 
जिस काल में घदादि वर्तमानरक्षणवाल्य है, उस काल में जतीत 
लक्षणवाल्त तथा अनागत सक्षणवाल्ता नहीं है, ऐसा नहीं किन्तु 
इन दोनों रुक्षणों से युक्त ही है। 
भाव यह है कि-- यद्यपि सृत्तिकादि धर्मी में वर्तमानलक्षण से 
युक्त पथदि धर्म जतीतादि अन्य दो रक्षणों से युक्त है, ऐसा 
अनुभव नहीं होता है; तथापि अनुमव का अभाव प्रमाणसिद्ध 
वस्तु का अपलाप नहीं कर सकता हैं। क्योंकि, शशविपाणादि 
असत्‌ की उत्तत्ति नहीं देखे जाने स वस्तु की उत्पात्ति ही उसके 
सद्भाव में प्रमाण है | अतः अतीतादि रुक्षणों की उत्पात्ते देखे जाने 
से उनका सद्भाव अवश्य मानना चाहिये, यह शज्ञ का समाधान हुआ। 
यहां पर किसी बादी ने जो दोष का उद्भावन किया है, उसका 
उत्थापन करते हैं--- अब्रे ति। अत्र रक्षणपरिणामै-दस्त मृत छक्षण- 
परिणाम में, सर्वेध्य-अनागतादि सर्वे का, सर्वलक्षणपोंगात्‌-वर्- 
आनादि सबे रुक्षणों से युक्त होने से, अध्यसेकरः ग्राप्नीति-अनागतादि 
में बमानादि व्यवहार रूप कालसांकर्य दोप प्राप्त होता है, दति- 
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परेदॉपश्वोच्यत इति। तस्य परिद्ारः--धर्माणां धर्मत्वमप्रसाध्यम्‌। 
सति च धर्मत्वे लक्षणभेदोड॒पि वाउयों न वत्तमानसमय पवास्य 
घर्मत्वम न्श 


इस प्रकार, परें।-क्रिसी जंकावादी द्वारा, दोपः चोग्रते-दोष का 
उद्भावन किया जाता है। अर्थात्‌ यदि परस्पर विरुद्ध वत्तेमानादि 
तीनों लक्षणों का एक ही काल में तथा एक ही वम्तु में जनुगत 
* होना माना जायगा तो जिस काल में “ घटो वर्तमानः  ( घट 
चर्तमान अवस्थावाद्य है ) यह व्यवहार होता है, उसी काल में 
“ घटोडतीतः ” ( घट अतीत अवस्थावाद्य है ) * घटोइनागतः 
( घट भनागत अवस्थावाला है) यह व्यवहार भी होना चाहिये ओर 
ऐसा तो होता नही है ! अतः वर्त्तमान रुक्षण अतीतादि रक्षणों से 
अवियुक्त है, यह कहना समुचित नहीं । और यदि अनुक्रम से 
बतेमानादि लक्षणों की उत्पत्ति मानेंगे तो असत्‌ की उत्पत्ति, रूप दोष 
ल्गू पड़ेगा ! अतः वर्तेमानलक्षणमात्र ही सर्व वस्तु है, पूर्व तथा 
उत्तर काल में उसका अभावमात्र है, अभाव के प्रतियोगी होने से 
अतीत भनागत व्यवहार होता है यही मानना उचित है। तस्पेति । 
तस्य-इस दोष का, परिद्वारः-परिहार करते हैं-- धर्माणामिति । 
धर्माणामू-पर्मों में, धर्मत्वम-धर्मपना, अग्रताष्यम्‌-साधने योग्य नहीं 
है। क्योंकि घटादे पदार्थ घम्म हैं, यह बात प्रथम ही सिद्ध कर 
चुके हैं। अतः अब उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
सति च धर्मेत्व-और जब घटादि पदार्थ में घमत्व सिद्ध दो चुका 
तब उन पर्मो में, लक्षणभेदः अपि चाज्यः-लक्षण भेद भी फहना ही 
चाहिये । अर्थात्‌ जो घर्म रूप घटादि पदार्थ हैं उनमें अनागत, वर्तमान 
तथा अतीत लक्षण ( अवस्था ) भी द्वोना ही चाहिये, वर्तमानप्तमये 
एव-वर्त्तमान काल में ही, अस्य-इस घटादि का, पमेलम्‌ न- 
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पर्व हि न चित्त रागधर्मेक स्यात्फोधकाले रागस्यासभु- 
दाखारादिति | 


न नलर- सपनेपपलन नल पल न 
अस्तित्व है ऐसा नहीं कफ़िन्तु तीनों काछ। में इनका सत्तितल 
है। अतः केवल वत्तमान काल में ही पदाथ हैं, यह वेनाशिक 
आदि का मत समीचीन नहीं। हि-क्योंकि, एयम्‌-इस प्रकार कैवल 
वर्तमान काल में ही पर्मत्व ( पदाये की सत्ता ) स्वीकार करने पर, 
ऋपषकाले रुगस्‍्य असमुदाचारातू-जिस समय क्रोध उततन्न होता ६ 
उस समय राग का आदविभोव न होने से, चित्तमूं रागधमंकूणु ने 
स्यात-चित्त राग धर्मराझा न होगा, किन्तु राग रहित ही होगा तो 
चित में शशविपाण के समान असत््‌ जो राग वह कोष के उत्तर कॉल 
मे उल्नन्न न होगा, परन्तु ऐसा होता तो नहीं है । अतः तीनों कार्छो 
में पदार्थनिष्ठ धर्म ( अस्तिस्व ) स्वीकार करना चाहिये । 


भाव यह है कि - राग और क्रोध ये दोनों परस्पर विरोधी हैं; 

अत एवं एक समय में दोनों की प्रतीति पहीं होती है | यदि क्रोध- 
काल में अनागतढक्षणवाला राग न माना जायगा तो क्रोध के उत्तर 

ख््ह में जो राग देखा जाता है, सो नहीं देख जाना चाहिये ? क्‍योंकि, 
जैसे शशविषाणादि असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, 
वेसे ही क्रोष कार में वादी अमिमत असत्‌ राग की क्रोध के उचर 
काल में जो उत्तत्ति देखी जाती है सो नहीं देखी जानी चाहिये आर 
देखी तो जाती हैं! अतः ऋरध काछ में जो राग अनागत लक्षणवालि 
विद्यमान था, वद्दी क्रोप के उत्तर काल में वर्तमान रक्षणवाला उसत् 
हुआ है, यह मत स्वीकार करना चाहिये । इतना ही नहीं, किम्हु 
सत्‌ का विनाश न होने से राग के उत्तर कार में जब क्रोष उलने 


वि.पा.छ. १३]. पातअलयोगदरशनम््‌ ण्ण्३्‌ 


फिश्व, चयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्ति संभवः३ । 
ऋमेण तु स्वव्यक्षकाज्षनस्य भायो भवेदिति! 





होता है तब राग अतीत लक्षणवाला है, यह मत भी स्वीकार करना 
आहिये। इसी प्रकार केवल राग ही नहीं; किन्तु घटांदे सभी धर्म 
अनागत, वर्तमान तथा अतीत अवस्थावाले हैं, यह सिद्ध हुआ। 


इस प्रकार धर्मों में लक्षणत्रय का व्यवस्थापन करके संप्रति उन 
लक्षणों में सांकये ( काल्सांकर्य ) दोष का परिद्दार करने के लिये 
प्रश्न उपस्थित करते हैं--- किल्लेत्रि। च-और, किसू-अध्वसंकर दोष 
जो दिया था उसका परिद्वार कया हुआ ? उत्तर देते हं-- त्रयाणा- 
मिति। त्रयाणाम्त्‌ लक्षणानामू-अतीत, अनागत, वतेमान रूप तीनों 
लक्षणों का, युगपत्‌-एक द्वी काल में तथा, एकस्याम व्यक्तौ-एक 
ही जित्तवृत्ति रूप व्यक्ति भें, संभवः नास्ति-अभिव्यक्ति नहीं होती 
है, तु-किन्तु, क्रमेण-क्रम से, स्वव्यज्लकाओनस्प-जो अपने बोधक 
से बोध्य होता है उसीकी, भावः भवेत्‌-अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ 
जिसका अभिव्यञ्ञक रहता हैं उसीकी अभिव्यक्ति होती है और 
जिसका अभिव्यज्ञक नहीं रहता है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, 
इति-ऐसा समझना चाहिये । 

भाव यह है के - वादी ने जो दोष दिया था कि, वर्तमान 
लक्षण को यदि अतीत, अनागत लक्षणों से युक्त मानेंगे तो '* बर्तेमानो 
घटः ” इस व्यवहार कार में “ अतीतो घटः?” “अनागतो घटः ”? 
यह व्यवहार भी होना चाहिये १ इत्यादि । उसका समाघान यह हुआ 
कि, पतमान काल में वर्तेमान लक्षण मुक्त घटादि का अभिव्यज्ञक 
इन्द्रिय - सन्निकषोंदि विधमान है। अतः उसकी अभिव्यक्ति होती है 

्छ 


पणए. विवृतिव्याख्यायुतव्याप्तमाष्यमहितम्‌ [ वि. पा. मू« १३ 


उक्त च रूपातिशया धृस्यतिशायाश्र पए्सुपरेण वरिरुध्यन्ते * 
सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवर्तेन्ते । 





और अतीत - अनागत ढक्षण युक्त घठादि का वर्तमान काछ में आमे- 
व्यज्ञषक कोई है नही । अतः वे विद्यमान भी हैं तो भी उनकी अभि- 
व्यक्ति नहीं होती है | अतः व्तेमान काछ में “ बतमानों घटः 
यही व्यवहार होता हैं और '* जतीतो घट: ?? ४ अनागतो घटः ” 
यह व्यवहार नहीं होता है । साथ ही यह भी समझना चाहिये कि, 
विज्वेप का विशेष के साथ विरोध होता है, सामान्य के साथ नदी । 
वर्तमान काछ में वर्तमानरक्षण विशेष है और अतीत - अनाग्त रक्षण 
सामान्य हैं.। जुतः एक काल में तीन रक्षण मिल कर रद्द सकते है; 
परन्तु व्यवहार उक्त युक्ति से विशेष का ही होता है, सामान्य 


का नहीं,। अतः व्यवहार के अभाव से वह्तु का अमाव मानना 
डचित नही । 


“ अव्यक्त अतीत अनागत रुक्षणों का व्यक्त वर्त्मानरक्षण के 
साथ विरोध नहीं है ”” इस कथन में महर्षि पश्चशिखायाय के वाक्य 
प्रमाण देते हैं--उक्तमिति। उक्तम््‌ च-इसी बात को महर्षि 
पश्नशिखाचार्य ने भी कहा है--- रूपातिशयेति । रूपातिशया।-धर्म, 
अप, वैराग्य, अवैराग्य, शान, जज्ञान, ऐश्ववे, अनैश्चय रूप अष्ट 
रूपों का अतिशय (विशेष ), चु-और, दृच्यतिश॒या३-खुखदुःख 
आदि दतियों का अतिशय ( विशेष ), परस्परेण-परस्पर एक दूसरे 
का, विरुध्यन्ते-विरोष करते हैं, तु-किन्तु, माम्रान्यानि-सामान्य 
अतिशय मद-अतिशय (.विशेष ) के साथ, प्रवत्तेन्ते-रहते हैं, 
अथोत्‌ विशेष का विशेष के साथ विरोध द्वोता है, सामान्य के साथ 


वि. पा. छू. १३). पातझलयोगदशैनम्‌ पणप 


तस्मादसंकरः । यथा रागस्येव कचित्समुदाचार इति न तदा- 
नीमन्यत्रामभावः। किन्तु केचर्े सामरान्येन सम्रन्‍्वागत इत्यस्ति तदा 
तन्न तस्य भाष४१। तथा लक्षणस्येति | 





नहीं, यह नियम हैं। अतः विशेष वत्तमानलक्षण का सामान्य अतीत - 
अनागत हक्षणों के साथ विरोध न होने से एक साथ रह सकते हैं, 
यह सिद्ध हुआ। अ 


उपसेहार करते हैं--तम्मादस्सफर इति। तस्मातू-यथोक्त 
कारण से, अस्तऊर;-अर्सकर है अर्थात्‌ अध्वसांकर्य दोष नहीं है । 
इसमें दृष्टान्त देते हैं-- यथेति | यधा-जैसे, रागरप एब-उदाहत 
विशेष राग की ही, फ्चित्‌-किंसी स्री में, सपुदायार;-अभिव्यक्ति 
द्ोती है, इति-इससे, तदानीम्‌ अन्यत्र अमावः न-उस समय अन्य 
स्त्री में राग का अभाव नहीं है। अर्थीत्‌ जिस समय एक किसी 
स््रीविषयक राग देंखा जाता है, उस समय अन्य ख्रीविषयक राग 
नहीं है ऐसा नहीं, किन्तु-अपितु वह, केबलम सामान्येन समस्था- 
गंतेः-केवल सामान्य रूप से अनुगत है, इति-भतः, तंदा-एक 
किसी ख्रीविषयक रागकाछ में, ततब्र-जिस स्त्री में राग देखा जाता 
है उस ख्री में, तस्य भाव: अस्ति-अन्य खीविषयक राग का अस्तित्व 
है, परन्तु इतना विशेष दे कि, जो राग देखा जाता है यद्द वर्तमान 
लक्षणवाल तथा विशेष दे और जो नहीं देखा जाता है वह भनागत 
हक्षणवाठ्ा अथवा अतीत लरक्षणवाला सामान्य है। अतः अभिव्यक्ति 
न होने से उसका अमाव नदीं समझना चादिये | 


इृष्टान्त निदर्शन करके उसकी दाष्टरोन्तिक में योजना करते हं--- 
तथा लक्षणस्पेत्ि । तथा-चैसे दी, लक्षणम्प इति-लक्षण फो मी 


५५६ विवृतिव्याख्यायुतव्यातभाष्यमहितम्‌ [ वि. पा. मे. १३ 


न धर्मी व्यध्या | धर्मास्तु ध्यध्यानः | ते छल्िता अलक्षिताः । 





समझना चाहिये। अर्थात्‌ जैसे वततेमान राग के साथ अतीत, अनागत 
राग विद्यमान है, वैसे ही वर्तम्राव छक्षण के साथ अतीत, अनागि्त 
क्षण भी विद्यमान है। शत्तिकादि धर्मियें। का घटादि पमेरुप से, 
घटादि धर्मों का अनागतादि रक्षण रूप से, तथा अनागतादि रक्षर्णा 
का प्राबल्य - दौर्बल्य अवस्थारूप से परिणाम द्ोता है, यह बात पूर्व 
कही गई है । इसको न समझ कर किसीको ऐसी भ्रान्ति न हो 
जाय कि- थपरिणाप्त जैसे घर्मियों का होता है, वेसे ही प्रक्त 

क्षणपरिणाम भी पर्मियों का होता दै। इस शान्ति को दूर करने के 
डिये भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-- न धर्मीति । धर्मी ज्यध्या नट 
मृत्तिकादि धर्मों अनागत, वर्तमान तथा जतीत रूप तीन लक्षणवलि 
नहीं हैं, तु-किन्त, धर्माः व्यध्यानः-घटादि परम उक्त तीन लक्षण- 
वाले हैं । अर्थात्त्‌ रक्षणपरिणाम केवेक घम का ही होता है, धमा की 
नहीं | क्योंकि, घटादि पममे ही तत्तत्‌ अवस्था को प्राप्त दोते हुए 
अन्य अवस्थावाले से ही मित्र रूप होकर बोधित द्वोते हैं, मृतिकादि 
भर्मी से नहीं | क्योंकि, मृत्तिकादि घर्मी से जवस्थाओं में असुगत है। 
इतना ही घर्मपरिणाम से लक्षणपरिणाम में विशेष ( भेद्‌ ) है. कि, 
धर्मपरिणाम धर्मी का होता हे और लक्षणपरिणाम धर्मों का नहीं 


होता है । 


इस प्रकार लक्षणपरिणाम का समर्थन करके संप्रति अवस्था- 
परिणाम का समभेन करने के ढिये धर्मों में ही अध्यत्रव का योग दे 
इस बात को स्पष्ट करते हं--- ते लक्षिता इति | ते-वै घटादे धर्म, 
लक्षिताः-अभिव्यक्त अर्थात्‌ बरतेमान और, अलक्षिताः-अनमिन्‍्यक्त 


वि,पा. छू, १३]. पातझेलयोगदशनप््‌ ष्ष्छ 


तत्न लक्षितास्तां तामवस्थां प्राप्नुबन्तोडन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्तेड- 
चस्थान्तरतो न द्वव्याग्तरतः | ययथैका रेखा शतस्याने शत दशा- 
स्थाने दद्ाका चऔैकस्थाने । 





अर्थात्‌ अनागत तथा अतीत अवस्थावाले है। तत्र-उनमें, ल क्षिवा/- 
जो रक्षित हैं वे, ताम्‌ ताम्‌ अवस्थाम्‌ू-तत्तत्‌ नव, पुराण तथा वाल्य, 
योवव, वार्ड्क्य आदि अवस्था को, प्राप्नुबन्तः-प्राप्त होते हुए, 
अर्थात्‌ “ यह नया है, पुराना नहीं” “ यह बाल है, युव। नहीं ” 
४ यह युवा है, बारू नहीं ?? इत्यादि एक दूसरे से मिन्नता को प्राप्त 
होते हुए, भ्रवस्थान्तरतः प्रतिनिर्दिब्यन्ते-अवस्था के भेद से मिन्न 
भिन्न रूप से व्यवहत होते है, द्रव्यान्तर्तः न-द्वव्य के भेद से नहीं 
अर्थात्‌ मृत्तिकादि धर्मी के भेद से नहीं। सारांश यह है कि, पूर्व आदि 
अवस्था के बीतने पर उत्तर अवस्था को प्राप्त द्ोना अवस्थापरिणाम 
कहा जाता है। प्रकृत में व्युत्थान संस्कारों के बीतने पर निरोध 
संस्कारों को प्राप्त होना यंही अवस्थापरिणाम है । 


ध॒र्मी के भेद न-होने पर भी निमिच् के भेद से मिन्न व्यवहार 
द्ोता है। इस अथे में लौकिक दृष्टान्त देते हैं--ययेकेति । यथा- 
जैसे, एका रेखा-एकत्व बोधक अह्नविशेष, शतस्थाने पतम्‌ू-शत 
(सौ ) के स्थान में जर्थात्‌ शृत्त्य द्वय युक्त होने पर शत, एक नहीं 
दशस्थाने दश-दश के स्थान में अर्थात एक शून्य युक्त होने पर 
दश, शत नहीं, च-ओर, एकस्थाने एक-एक के स्थान में अर्थात्‌ 
शून्य रद्दित होने पर एक, इत्यादि स्थान रूप निमित के भेद से भेद- 
वाली द्वो जाती है, वास्तविक नहीं | इसीकी विशेष पुष्टि करने के 
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यथा चैकत्वेडपि स्री माता चोच्यते दुद्धिता च स्पसा चेति | 
अवस्थापरिणामे कौश्स्थ्यप्रसड्भदोपः कैश्थिदुक्त:। कथम्‌ । भध्यनों 
व्यापारेण व्यचहितत्वात्‌ 
लिये दूमरा झौकिक इृश्टन्त देते हैं--प्रथेति। च-और, यथा-जैसे, 
एकत्वे अपि-एकल्व संख्यावाली रहने पर भी, स्नी-ली, पाता चल 
दुहिता च क्वगा च इत्रि-माता, पुत्री तथा सगिनी इत्मादि क्रमशः 
पुत्र, पिता, आता आदि संबेन्धी रूप निमित्त के भेद से भेदवाली हो 
जाती है । इसी प्रफार मृत्तिकादि धर्मी एकत्व संख्यावालें रहने पर 
भी अवस्था रूप निमित्त के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं । 
बस्तुतः धर्मी भिन्न नहीं, किन्तु स+ अवस्थार्थों में एक ही है। 


अवस्थापरिणाम में बौद्धों ने जो दूपण दिया है उसका उत्थापन 
करते हैं--अवस्थेति । अवस्थापरिणमि-प्रृत अवस्थापरिणाम में, 
ओट्स्थ्यप्रमज्भदोप+-कूटस्थनित्यत्व दोष का प्रसक्ञ, के थित्‌- किसीने, 
उक्त+-कहा है | अर्थात्‌ आप पुरुष के अतिरिक्त किसी पदार्थ में 
कूटस्थनित्यता नहीं मानते हैं, पर अवस्थापरिणाम को स्वीकार करने 
पर धगे, धमी, छक्षण तथा अवस्था इन चारों की कूटस्थनित्य मानना 
पड़ेगा, ऐसा किसी बोंद्ध नें दूषण दिया हैं। उसमें हेतु पूछते हैं--- 
फ्रथमिति । कथम्‌-किस कारण से दूपण दिया है ? हेसु देते हैं--- 
अध्यनो व्यापारेणेति । अध्यन+-अनागतादि काछ को, व्याूवारेण- 
घट के जछाहरण रूप व्यापार से, व्यवहिनत्यात्‌-उ्यवहित होने से । 
अथात्‌ उत्पत्ति नाश से नहीं किन्तु क्रिया रूप निमित्त से ही अना- 
गठादि अवस्थाबाला घर मे भेद स्वीकार करने से घटमिष्ठ कूटस्थ- 
नित्यता दोष का प्रसद्ध होता है । क्‍योंकि, जापका यह सिद्धान्त दै 
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यदा धर्मः स्वच्यापारं न करोति तदानागतो यदा करोति तदा 
चत्तमानों यदा फृत्या निवृत्तस्तदातीत इस्येचें धर्मधमिणोर्लक्षणाना- 
मबस्थानां च कौठस्थ्य॑ं प्राप्तोतीति परेदोष उच्यत्ते॥ नाइसो दोषः। 
कस्मात। गुणिनित्यत्वेडएि युणानां विमर्दवेचित्रयात ! 





कि-यदा-जिस काल में, घम३-शृल्िण्ड में विद्यमान घट रूप धर्म, 
स्वव्यापस्मू न कगोति-अपना जलाहरण रूप व्यापार नहीं करता है, 
तदा अनागत+-उस काछ में अनागत कहा जाता है, यदा करोति- 
जिस काल में करता है, तदा वर्ततमानः-उस काल में वर्तमान कहा 
जाता है और, यदा क्ृत्य। निवत्तः-जिस काल में करके निद्ृत्त होता 
है, तदा अतीतः-उस काल में अतीत कहा जाता है, इति एबप- 
इस प्रकार, धर्मवर्मिणो;-मृद्घटादि पर्मर्मी में, लक्षणानामू-अना- 
गतादि रक्षणों में, च-और, अवस्थानाम्‌-नया, पुराना तथा चाल्यादि 
अबस्थाओं में, कौटस्थ्यम्‌-कूटस्थता रूप दोष, प्राप्तोति-म्रात'होता 
ति परे? दोप) उच्यते-इस प्रकार बोद्धों ने दोष का उद्धावन 
किया हूं। क्योंकि, जब अनागत, वर्चमान तथा जतीत रूप तीनों कारू 
घट विद्यमान हैं तो चेतन के समान कूटस्थनित्य होना ही चाहिये ! 
ऐसा उनका कहना है ) उस दोप का परिहार करते हैं-नाउपाविति। 
अपौ दोपः न-जो सर्व पदार्थों में कूटस्थनित्यता रूप दोष बीद्धों ने 
दिया है बह हमारे मत में नहीं है, कस्मात्‌ू-क्योंकि, गुणिनित्यत्वे 
अपि-प्रधान ( प्रकृति ) रूप गुणी के नित्य होने पर भी, गुणानाम- 
सक्त्वरजस्तमरूप गुणों के, विमर्दबेचित्यात-न्यूनाथिकभाव रूप 
विसित्रता होने से, अथीत्‌ यद्यपि प्रधानादि कारण तथा मदतत्तत्त्वादि 
यावत्‌ कार्य की सर्वेदा विद्यमानता द्वै तथावि प्रधानादि निष्ठ सत्त्वादि 
गुणों की न्‍्यूनाधिकभाव रूप विचित्रता से तथा मद्दत्ततत्वादि यावत््‌ 
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यथा संस्थानमादिमद्र्ममात्रे शब्दादीनां गुणानां विनाइयथिना- 
शिनामि लिड्रमादिमद्धर्ममार्ष॑ सत्वादीनां गुणानां विनाइयविना- 
ताम | 





काये का आविभीवतिरोभाव रूप परिणाम होने से थे कूटस्थनित्य 
नहीं कहे जा सकते हैं | 


भाव यह है कि--सर्वद्ा विद्यमान रहने से ही कूटरवनित्य 
नहीं कहा जाता हैं; किन्तु अपरिंणामी रूप से सबद। एकरस रहने 
से कूट्थनित्य कहा जाता हैं। यह लक्षण केवर पुरुष में ही घट 
सकता है। क्योंकि, वह अपरिणामी रूप से सबेदा एकरस है और 
प्रधान तथा तत्काये महत्तत्त्वादि में यह्‌ लक्षण नहीं घट सकता है। 
क्योंकि, वे अपरिणामी रूप से सवेदा एकरस नहीं | गुणी जो प्रधान 
वह यद्यपि नित्य है तथापि कूटस्थनित्य नहीं। क्योंकि, उसके 
सत्त्वादि गुर्णो की विमदेविचित्रता से अर्थात्‌ उसके सत्त्वादि गुणों में 
न्यूनाधिकभाव होने से वह एकरस नहीं, किन्तु परिणामी हैं । एवं 
महत्तत्त्वादि यावत्‌ काये में भी यह लक्षण नहीं घट सकता है। क्योंकि, 
दे सबेदा विधमान रहते हैं तो मी तत्तत्‌ रूप से उनका आविभीवतिरोंमाव 
होता रहता है। अतः वे सब भी परिणामी होने से कूटस्थनित्य नहीं । 
... वक्त विमर्द की विचित्रता ही बिकार की विचित्रता में हेतु 
टै। इस बात को श्रकृति तथा विक्ृृति में दिखाते हैं -- यथेति। 
यथा-अंप्त, शब्दादीनाम्‌ शुणानाप्‌ अविनाशिमाम-शव्दादि तन्‍्मात्र 
रूप अविनाशी का, संस्थानम्र आदिमत्‌ धमेमात्रम विनाशि- 
श्विध्यादि पश्चमृत तिरोमावी धममात्र तथा विनाशी कह्दा जाता हैं ! 
एवम्‌-वैसे ही, सच्चादीनाम्र्‌ गरुणानाम्‌ अविनाशिनामू-सत्त्वादि 
गुणर्य अविनाश्री का,”लिड्डमू आदिमत घर्मात्रम विनाशि- 
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तस्मिन्विकारसंज्षेति | 





मद्दत्तत्त्य, तिरीमावी धर्ममात्र तथा विनाशी कद्दा जाता है. तस्मिन्‌ 
विक्रारसंज्ञा इति-उसी पश्चमूत तथा महत्तत्त्व में परिणाम व्यवहार 
होता है । यहां पर बिनाशी शब्द से तिरोमावी आर अविनाशी शब्द 
से काये की अवेक्षा अतिरोभावी का अहण है । और सव छुगम है। 
भाव यह है कि- जेसे आविर्भावतिरोमावशीर प्रथिव्यददि पद्च- 
भूत शब्दादि तन्मात्र का कार्य होने से एथिव्यादि पश्चमूत की ओक्षा 
बब्दपश्चतम्मात्र भतिरोभावी कह्य जाता है, कूटत्थनित्य होने से वहीं । 
एवं आविर्भावतिरोभावशील महत्त्व प्रधान का काये होने ते महत्तत्त 
की अपेक्षा प्रधान अतिरोमावी कहा जाता है, कूटर्थनित्य होने से 
नहीं । इसी प्रकार जितने भी कारण हैं वे सब्र अपने कार्य की अपेक्षा 
अतिरोमावी कहे जाते हैं, कूटस्थनित्य होने से नहीं । जैसे धर्म -रूप 
घटादि कार्य की अपेक्षा धर्मीरूप मृत्तिकादे कारण अतिरोभावी कहे 
जाते हैं, कूटस्थनित्य होने से नहीं । श्रक्ृत में वत्तेमानलक्षण घटरूप 
धर्म की अपेक्षा अनागतलृक्षण घटरूप पर्मी अतिरोभावी ओर अतीत- 
लक्षण घटरूव घर्म की अपेक्षा वर्तमानलक्षण घटरूप धर्मी अतिरोभावी 
समझन। चाहिये । और चितिशक्ति किसीकी अप्ेक्ष! से नहीं; किन्तु 
स्‍्वमाव से ही कूटस्थनित्य है। इस प्रकार विमर्द की विचिव्रता 
विकार की विचित्रता में सर्वत्र हेतु समझना चाहिये। चितिश्ञक्ति में 
विमदे क्री विचित्रता नहीं | अतः विक्रार की विनिन्नता भी नहीं । 
इस प्रकार शाखस्षेद्ध विक्ृति तथा प्रकृति को उदादरण रूप से 
दिखा कर संप्रति धर्म लक्षण तथा अवस्था - परिणाम की विचित्रता 
का द्ेतु गुणविमर्देविचित्रता ६, इस भर्य में विकृति में ही छोकतिद्ध 
छ्र 


ह 
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तने ५ न्तर्मप हु तो 

ब्रेदमुदाहरणं मृद्धर्मी पिण्डाकाराद्धर्माद्वर्मान्तरमपर्लपधमान 
घर्मृतः परिणमते घटाकार इति। घढाकारोइनागत लक्षण द्वित्वा 
बत्तमानरक्षणण प्रतिपथत इति रूक्षणतः परिणमत्ते। घटो सथपुदाणतां 
मतिक्षणमसुभवन्नवस्थापरिणास मतिपचत इति। धर्मिणोंडपि धर्मा 


न्तरमबस्था धर्मेस्थापि रक्षणान्तरमवस्थेत्येक एच द्रब्यपरिणामो 
भदेनोपदर्शित इति | ५ 





उदाहरण देंते हैं-- तत्रेद मिति । तत्र इृदप्‌ उदादरणम््‌- उक्त अथे में, 
यह उदाहरण है कि, मृद्धर्भी-मृतिकारुप पर्मी, पिण्डाकाराव्‌ पर्मात: 
प्रथम के पिण्डाकाररूप धर्म से, धर्मान्तरम्‌ उपसंपधमानः-धर्मान्तर 
को प्राप्त होता हुआ, घमतः परिणपते-धर्मरूप से परिणत होता दे, 
जिसका खरूप, घटठाकार इंति-घटाकार हैं । घटाक्रार इति । 
घटाक्ार/-वह घटाकार, अनागतम्‌ लक्षणम्‌ हित्वा-अनागत लक्षण 
को त्याग कर, वत्तमानलक्षणम्‌ प्रतिपद्यते-बत्तेमान रक्षण को प्राप्त 
होता हैं। इति-यद्र, लक्षणतः परिणमते-लक्षण रूप से परिणत 
होता है। घट इति | घट;-बह घट, श्रतिक्षणयू-पत्येक क्षण में, 
नवपुराणताम्‌ अन्तुअवन्‌-नवीनता तथा पुराणता को अनुभव करता 
हुआ (प्राप्त होता हुआ ), अवस्थापरिणामम्र्‌ प्रतिपद्चते इंति-, 
अवख्ापरिणाम को प्राप्त होता हैं। यह नियम नहीं कि, केवल लक्षणों 
का ही अवस्थापरिणाम होता है; किन्तु सभी धर्म, रक्षण तथा अवस्था 
में अवस्था व्यवद्वार देखने से एक ही अवस्थापरिणाम सर्व साधारण है। 
इस बात को कहते हैं-- धर्मिण इति | धर्मिणः अवि-धर्मी का भी, 
धर्मान्तरम्‌ अत्रस्था-धर्मान्तर अवस्था तथा, घर्मस्य अपि-धर्म का 
भी, लक्षणान्तस्म्‌ अवस्था-लक्षणान्तर जवस्या होती है, इति-अतः, 
एकः एव द्रच्यपरिणाम:-एक ही द्रव्य परिणाम, भेदेन उपदर्शितर 
इति-भिन्न रूप से दिखाया गया है। इससे धर्मा तथा धर्मादूं सकल 
पदार्थ का अवस्था - परिणाम होता है, यह सिद्ध हुआ । 
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ये पदाथान्तरेष्थपि योज्यमिति / त यते धर्मलक्षणावस्था- 
परिणामा धर्मिस्वरूपमनतिकान्ता इत्येक एवं परिणामः सर्वानसू- 
न्विदरोषानभिछुबते। अथ कोउयं परिणाम: । अधस्थितस्थय द्वव्यस्य 
पूेधमनिश्ृत्तों धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम इति ॥ १३ ॥ 





इस प्रकार' मृद्घटादि धर्मिर्म में परिणामत्रय को दिखा कर 
मृत - इन्द्रियादि में भी उसका अतिंदेश का स्मरण कराते हैं-- 
एवमिति । एवमू-इसी प्रकार परिणामत्रय की, पदार्थान्तरेषु अपि- 
भूत - इन्द्रिय तथा मकृति आदि सर्व पदार्थों में भी, योज्यम््‌ इति- 
योजना कर लेनी चाहिये | त एत इति + ते एते धरमेलक्षणावस्था- 
परिण।मा;-ये पूर्वोक्त घर्म - रक्षण तथा अवस्था - परिणाम, घार्मि- 
सारुपप्‌ अनतिक्रास्ता।-धर्मी के खरूप को अतिक्रमण न करते हुए 
धर्मी मे विद्यमाव रहते हैं । अर्थात्‌ इन तीनों परिणामों में धमा 
अनुगत रहता है । अतः ये धर्म को छोड कर नहीं रहते हैं, इति- 
अतः, एकः एवं परिणाप३-धर्मधर्मों के अमेद होने से एक ही 
धर्मीरूप परिणाम, अमून्‌ सर्चान्‌ विशेतानू-इन सर्व विशेषों को 
( परिणामों को ), अभिष्ठ्ते-प्राप्त होता है। अर्थात्‌ धर्मी को छोड 
* कर धर्म न रहने से धर्म - धर्मी में अमेद माना जाता है। अतः 
एक ही धर्मिपरिणाम स्व परिणाम को प्राप्त होता है | 
सूज़त्थ परिण[म पद का प्रश्मपूवेक व्याख्यान करते हैं--- 
अथेति / अथ-ये सब द्वोने के वाद यद्द प्रश्न उठता है कि- अथप्र्‌ 
परिणाम कऋ-यह परिणाम क्या है ! अर्थात्‌ परिणाम परिणाम कहते 
आते हैं, पर परिणाम शब्द फा अय् क्या है! इसके उत्तर में परिणाम 
का व्यापक लक्षण करते दें --अवस्थितस्येति । अवस्थितस्य द्वव्यध्य 
वृवैधमैनिश्चौ-विधमान द्रव्य के पूर्व्म ही निशृत्ति होने पर. 
घर्मान्‍तगेत्यत्तिः-उत्तर पर्म फ्री जो उत्तत्ति बढ, परिणाम: इति- 
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तप-- 


चान्तोदिताब्यपदेश्यधर्मानुपाती घर्मी ॥१४॥ 





परिणाम कहा जाता है। जैसे पिण्डाकार से विद्यमान सृत्तिका रूप 
द्ृव्य के पिण्ड -रूप पूर्व -घरम की निवृत्ति होने पर घट - रूप 


उत्तर - धर्म की जो उत्त्ति वह परिणाम कहा जाता है, इति-यह 
निष्कर्ष हुआ । 


भाप्यस्थ बह्लावादी ४ पर ” शब्द का अर्थ “ बौद्ध ” है, इस 
प्रकार व्याख्याकारों ने किया हैं। उसीके आधार से मैंने भी उसका 
अर्थ “बौद्ध ! ही किया है । वस्तुतः बौद्धमत से पूर्व भी यह मत 
विद्यमान था और बौड़ों ने इसक्रो अपनाया था। जतः पीछे से 
इसको बोद्ध - मत छोग कहने लगे | इति ॥ १३॥ 


संप्रत्ति भाष्यकार ने जिस घर्मी का तीन प्रकार का परिणाम 
कहा हैं उपीके छक्षण प्रतिप्रादक सूत्र को “त्त्र ” इतना अंश 
पूर्ण करके पढते हैं--- तब्र--- शान्तोदिताव्यपदेज्यधर्माशुपाती * 
धर्मोति। ततब्र-उन घमधर्मियों में, श/न्तोदिताव्यपदेशयधर्भानुपाती- 
शान्त ( अतीत ), उदित ( बर्चमान ) तथा जव्यपदेश्य ( भविष्यत्‌ ) 
भर्मों (कार्यो) भ॑ जो अनुपाती ( अनुगत ) हो वह. धर्मी- धर्मों कहा 
जाता है , अथात्‌ भूत, मविष्यत्‌, वर्तमान रूप अवृस्थावालें सकछ 
कार्यों में सवेदा अनुगत जो कारण यह धर्मी कहा जाता है । 


* धर्मोष्स्यास्तीति धर्मों” अर्थात्‌ बम जिसका हो वह पर्मी 
कहा जाता है। इस विम्रह में धर्मों शब्द मे रहा हुआ जो धर्म शब्द 
उसका अर्थज्ञान बिना धर्मों शब्द के अगैज्ञान होना अशवय है 


वि. पास. १४]. पातक्ललयोगदशनम्र्‌ पद, 


योग्यतायदिछन्ना धर्मिणः शक्तिरेच धर्मः। स च फलृप्रसव भे- 
दानुमितसद्धाव पएकस्यान्योन्यस्यान्यश्र परिदष्टः । 





अतः माप्यकार प्रथम धर्म शठ्द का अर्थज्ञान कराते हैं--- योग्येत्रेति। 
धर्मिण:-मृत्तिका आदि द्वव्यरूप धर्मी में अव्यक्तरूप से रही हुईं जो, 
योग्यतावच्छिन्ना शक्ति; एच-चूर्ण पिण्ड तथा घटादि निर्माण की 
योग्यतारूप शक्ति वही, घर्मः-धर्म कहा जाता है। उक्त योग्यतारूप 
शक्ति के सद्भाव में प्रमाण दिखाते हैं---म चेति। स च-झोर वह 
योग्यतारूप धरम, फलप्रसवभेदानुभितर्मद्धावः-फछ की उलाति के 
भेद से अनुमित सद्भाववाल है, च-एवं, अन्यो अन्यस्प एकस्प-चूर्ण 
विण्डादि अन्योन्य एक का, अन्यः परिहष्ट-अन्य रूप से देखा 
गया है , अर्थात्‌ एक धर्मी के एक ही धर्म नही किन्तु अनेक हैं । 
उन सर्व की योग्यता झक्ति एक ही है। वद्द कारण में रदी हुईं काये 
निर्माण की योग्यता शक्ति यद्यपि प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, तथावि बह 
” कार्य लिक्षक अनुमान से जानने योग्य है । 


भाव यह है कि- यथपि मृत्तिकादि कारण में धटादि उल्पात्त 
की योग्यतारूप शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमूत नहीं हैं, तथापि 
कांगे की उत्पत्ति में जो यह नियम देखने में आता है कि, घट की 
उत्पत्ति मृत्तिका से ही होती हैं, तन्तु से नहीं | जौर पट की उतात्ति 
तन्तु से ही होती दें मृत्तिका से नह्टीं। इसी नियम से जनुगान होता 
है कि, मृतिका में घट की उत्पाति की द्वी योग्वत/रूप शक्ति है, पट 
की उत्पात की नहीं एवं तन्तु में पट की उत्पाति की द्वी मोग्यतारूप 
इक्ति हैं, घट की उत्पात की नहीं। इसी प्रकार सर्वत्र कारण में 
कांगे -निर्माण की योग्यतारूप शक्ति का अनुमान करना चादिये। 
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सो यह कारण में कार्य - उत्पातति की योग्यतारूप शक्ति एक ही अकार 
की है ऐसा नहीं; किन्तु अनेक प्रकार की है। जैसे मृतिकारूप 
कारण में चूणे, पिण्ड, घट तथा जराहरणादि रूप अनेक काये उत्न्न 
होते देखे जाते हैं। अतः अनुमान द्वोता है कि, मृतक में उक्त 
चूर्णादि अनेक कार्य की उत्पाति की योग्यतारूप शक्ति है | एवं सर्वश्न 
अनेक शक्ति समशना चाहिये।.. + 


शक् होती है कि-- मृत्तिकादि जो कारण बह घर्मी और 
घटादि जो फाये बह घर्म ! इतना ही कहना उचित है, किर 
मृत्तिकादि कारण में जो घटादि निर्माण की योग्यता वह धर्म है, इतनी 
दूर योग्यता पर्यगत घावन करने की क्या आवद्यकता है ! इसका 
समाधान यह है कि--तीनों कालों मे मृत्तिका धर्मी है, यह सूचन 
करने के लिये योग्यता पर्यन्त धावन करने की जावश्यकता पड़ी है । 
अर्थात्‌ सत्तिका रूप घर्मी के एक घटरूप ही घर्म नहीं किन्तु चूर्ण, , 
पिण्ड, घट तथा अलाहरणादि अनेक धर हैं। चूर्ण काछ में चूर्ण 
वत्तेम्नान और पिण्डादि अनागत हैं, पिण्ड काल में चूण अतीत पिण्ड 
वत्तेमान और घटादि अनागत हैं, इत्यादि । यदि एक घट को ही 
सत्तिका का धम मानें तो घटकारू में ही मृत्तिका धर्मी क्टछा सकती 
हैं, अन्य: काल में नहीं। और जब योग्यता को घर कहते हैं तब 
जिस काछ में उनमें से कोई एक काम उसपन्च न 


हीं हुआ है. भथवा 
उत्पन्न होकर नष्ट हुआ है, 


उस काल में भी उसकी उत्पत्ति की योग्यता 
खततिका में है। अतः तीनों कालों में सृत्तिका धर्मी है, यह सिद्ध दोता 
है। इसके हिये योग्यता पर्थन्त घावन करने की आवश्यकता हुई है । 
यह उक्त शट्ढा का समाधान हुआ | 


वि,पा. छू. १४]... पातक्नलयोगदशनपम्त ५६७ 


तत्र वत्तमानः स्वव्यापारमझुभवन्धर्मो धर्मान्तरेम्यः शान्तेभ्य- 
आधव्यपदेश्येम्यश्व भिद्यते । यदा तु सामान्येत समन्वागतो भवति 
तदा घर्मिस्वरूपमात्रत्वात्कोडसो केन मिचेत । 

तत्र ये खलछु धर्मिणो धर्मा: शान्ता डदिता अव्यपदेश्याश्वेति, तत्र 
शास्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः । 





“उनमें व्यक्त जो वत्तेमान मृत्पिण् है उसका मभूतभविष्यत्‌ 
सच्चूण, सदघट से भेद तथा अव्यक्त भूतमविष्यत्‌ सृत्पिण्ड का भेदा- 
भाव प्रतिपादन करते हैं-- तत्रेति | तत्र-उन भूतभविष्यत्‌ वतेमान 
रूप तीन प्रकार के धर्मों में जो, वर्तमानः धर्मः-वर्तमान रूप धर्म 
है बह, स्वव्यापारम्‌ अतुभवत्त-अपने व्यापार को अनुभव करता हुआ 
अर्थात्‌ अपने अर्थक्रिया को संपादन करता हुआ शान्तेभ्पः च 
अच्यपदेश्येम्यः धर्मान्तरम्यः-भूत तथा मविष्यत्‌ रूप बर्मोन्तर से, 
मिथतते-भेद को प्राप्त होता है । तु-किन्त यदा-जिस काल में 
( शान्त तथा अव्यपदेश्य अवस्था में ), सामान्येन समन्‍्वागत) 
भूवति-सांमान्य रूप से ( अनभिव्यक्त रूप से ) धर्मों में लीन होता 
है, तदा-उस्र काल में, धर्मिस्ररूपमात्रत्यात्‌-धर्मा के स्वरूप ही 
होने से, कः अप्ती केन मिथेत-कीन यह धर्म किससे भेद को प्राप्त 
होवे अर्थात्‌ किसीसे नहीं | 

इस प्रकार धर्मों के भेद के साधन का प्रतियादन करके उस 
भेंद का विभाग तथा पूर्वापरिभाव का प्रतिपादन करते हँ--- तत्नेति । 
तत्र-उनमें, ये खलु धर्मिणः धर्माः-जो धर्मी के धर्म हैं वे, शान्ता: 
उदिता: च अव्यपदेश्याः इति-जत्तीत, वर्तमान और मविष्यत्‌ के 
भेद से तीन प्रकार के हैं । सत्र शान्ता इति । तत्र-उन अतीतादि 
भर्मों में, ये व्यापाराव कृत उपन्ताः ते शान्ताः-जो अपने ब्यापारों 
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सव्यापारा उद्ता;। ते चानागतस्य लक्षणल्य समनन्‍तराः। 
वत्तमानस्यानन्तरा अतीतवाः | किमर्थमतीतह्वानन्तरा न भवरस्ति 
चत्तमानाः० पूर्वपप्चिमताया अमायात्‌। यथानागतश्त्तमानयो? 
पूर्यृपश्चिमवा नचमतीतस्य । 





को करके उपरत हुए हैं वे झ्ान्त ( गतीत ) कहे जाते हैं । 
सब्यापारा उदिता। । सब्यावाराः उद्ति३-जों अपना व्यापार कर 
रहे हैं वे उदत ( वत्तेमान ) कहे जाते हैं| ते चेति ते च अना- 
ग॒तस्थ लक्षणस्य सम्रनन्तगः-और वे वर्तमान - धरम, अनागत - 
जवस्थाक घम से पश्चादभावी हैं, अर्थात्‌ अनागत - परम के बाद 
वत्तेमान - धर्म उत्पन्न होते हैं। बतेमानस्थेति । वतमानस्प अनन्तरार 
अतीताः-और जो वर्त्तमान धर्म के पश्चादभावी हैं वे अतीत कहे 
जते हैं। 

शद्बा करते दैं-- किमर्थमरिति | अर्तीतस्य अनन्तराः बत्ते- 
माना क्रिमथंम्‌ न संत्रन्ति-अतीत के पश्चात्त्‌ वत्तेमान किस कारण 
से नहीं होते हैं ! अतीत के 'पीछे वत्तेमान को न होने में हेतु देते 
हूँ-- पूर्व ति । पृवरपश्चिमताया! अधाव्रात्‌ू-अतीत और वक्तेमान में 
पूवेता और पश्चिमता की उपलब्धि (प्रतीति ) न होने से अतीतरूप 
घम के पश्थात्‌ वत्तेमानरूप धम नहीं होते हैं । अमनुपलब्धि को ही 
दिखाते हँ--- यथेति । यथा-जंस, अनागतत्रत्त प्रानयों!:-अनागत 
और कमान घर्मों की, पूर्वकश्चिमता-पूवेता और पश्चिमता प्रत्यक्ष 


प्रतीत होती है, एवम्र्‌ अतीतस्य न-बैध्ते अतीत और वर्त्तमान्‌ धर्मो 
की नहीं प्रतीति होती है। अर्थोत्त्‌ अनागत के बाद वर्चमान 


होता है, यह तो देखा जाता है पर अतीत के बाद वर्चमान उत्तन्न 
दता है, यह नहीं देखा जाता है । 


रे 
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तस्मान्नातीतस्यास्ति समननन्‍्तरः | तदनागत एवं समनन्‍तरो 
भवति वत्तमानस्थेति | अथाव्यपदेश्या: के। * 





उपसंहार करते हं--तस्मादिति। तस्मात्‌ू-इस कारण से 
(अतीत के पीछे वत्तेमान का अनुमव न होने से ), अतीतस्य 
समनन्‍्तरः न असि-बत्तेमान की अपेक्षा अतीतनिष्ठ पूर्वेत्व रूप 
समनन्तर नहीं है। तदिति। तत्‌-इस कारण से, अनागत एबं- 
प्रागमाव स्थानीय अनागत ही, वत्तमानस्य समनन्‍्तरः भवति- 
वर्तमान से समनन्तर अथात्‌ पर की अपेक्षा अव्यवहित पूर्व होता है, 
अतीत नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ। यदि अतीत के पश्चात्‌ व्तेमान 
माना जाय तो घट नष्ट होने के पश्चात्‌ “ सो5ये घटः ” वह यह 
घट है, ऐसी प्रत्यमिज्ञा होनी चाहिये और होती तो नहीं है ? अतः 
अतीत के पश्चात्‌ वर्तमान नहीं होता है। इससे ( अतीत के पीछे 
वत्तेमान निरास करने से ) “' अविद्यादि छेशों के नष्ट होने पर पुनः 
वर्तमान मानने से मुक्ताक्मा को पुनः संसारांपत्ति होगी ” यह शक्ल 
भी निरस्त हो गईं। 


|| 

मत तथा वर्तमान धर्मों ( पदार्थों ) का व्याख्यान करके संप्रति 
भविष्यत्‌ (अनागत) धर्मों का व्याख्यान करने के लिये शक्ढला 
उठाते हं-- अथेति। अथ-भूत तथा वत्तेमान धर्मों का व्याख्यान 
करने के अनन्तर गह्मा होती है कि, अव्यपदेश्याः के-अव्यपदेश्य 
पदार्थ ( भविष्यत्‌ धर्म ) कीन हैं ! अर्थात्‌ मूत धर्मों का अनुभव 
उत्पन्न द्वोकर नष्ट होने से उनका स्मरण द्वोता दे और वत्तेमान 
धर्मों का अनुभव हो रहा है। अतः इन दोनों प्रकार के धर्मों के 
मस्तित्व में शह्ठा नहीं हो सकती है; परन्तु मविष्यत्‌ धर्मों के 

जय 
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सर्च सर्वात्मकमिति । यथोक्तम-- जलम्रम्योंः पोरिा 
रसादिवैभ्वरुप्य स्थावरेषु दृष्म्‌) तथा स्थावराणों जड्भमेप जन 
स्थायरे प्विस्येय ज्ात्यनुच्छेदिल सर्ये सर्वात्मफम । 


>न्‍सन्‍न नल मलिक नस लत 


22228 2 72:25 न टसक नल 
अच्यपदेश्य होने के कारण ( उनका व्यपदेश न हो सकने के कारण ) 
उनके अध्तिल में शक्ढ हो सकती है कि, भविष्यत्‌ पर्म कौन हैं! 
उत्तर बैते हैं-- सर्वमिति |, सर्वेम-सवे घर, सर्वास्मकम्‌ इंति” 
सर्वोत्मक अथीत्‌ सरशक्तियुत है । अथीत्‌ सकछ परिणामी पदार्थ मे 
रही हुई जो कामे उत्तन्न फरने की पूर्वोक्त योग्यता शक्ति च्दी 
अव्य्दिवय ( जनागत ) पदार्थ है। सर्व वस्तु सर्वात्मक हैं अथात्‌ से 
वस्तु सर्व काम उसाति की योग्यता शोक्ति से युक्ता है जीर वही 
( काम उत्मति से पूवे विद्यमान योग्यता शक्ति ) अनागत पदार्थ है, 
इस्त जथ में पूर्वाचायों की सम्गति दिखाते ऐं--- यंथोक्तमिति । 
यथा उत्तम-जैसा कि, पूवोचायों ने भी कहा है- जलमृम्पोः- 
जरू और मूमि ( एथिदी ) का, परिणामिकरम्‌-परिणाम, रपरादि- 
वेश्वरूप्पप्‌-रसगन्धादि का सर्वात्मक बैचिब्य, स्थावरेपु-तरु, पुरुमादि 
(दक्ष, रुता आदि ) बनस्पतियों के फल्पुष्पादि में, इृष्मू-देखा 
गया है। तथा-वेसे ही, स्थावराणामू-ध्यावरों का परिणाम, अज्ञमेपु- 
मनुष्य, पश्चादि सकल प्राणी रूप जक्षमों में और, जड्भमानाम-उक्त 
जड्ममों का परिणाम, स्थावरेषु-उक्त स्थावरों में देखा जाता है। 
साप्यकार देतुघटित बाबय द्वारा उपसंहार करते हैं--- एक्मितिं ! 
एवघर-इस प्रकार, ज्ाश्यनुच्छेदेन-जरुखप्टथिवीतादि जाति अत्य- 
भिज्ञायमान रूप से अनुच्छेद होने से अथीत्‌ '“चही जछत्व है” 
४ बी एथिवीत्व है ”” इस प्रकार की जातिविषयक प्रह्यभिज्ञा की 
उच्छेद नहीं द्वोने से, सर्वेम-सर्व वस्त, सर्वात्मकम-सर्द स्वरूप है। 
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भाव यह है कि-वृक्ष, लता आदि वनस्पतियों के पुष्प, फल, 
पत्र, मूल आदि में जो रस, गन्ध आदे का एक दूसरे से वैलक्षण्य 
देखने में आता है वह जछू तथा प्रथिवी का ही परिणाम हैं। 
अन्यथा असत्‌ की उतसत्ति प्रमाण विरुद्ध होने से उक्त बृक्षादि के 
पुष्पादि में रसादि की उपलूव्धि बाधित हो जायगी। अतः जरू तथा 
प्रथिवी में सूक्ष्मरूप से विद्यमान जो रसगन्धादि वह पुष्पादि में स्थूछ 
रूप से आविर्भूत होता है । इसी प्रकार स्थावर्रों का परिणाम जज्नमों 
में ओर जक्ञमों का परिणाम घ्थावरों में देखने में आता है। उदा- 
हरणार्थ द्राक्षादि उत्तम फल के भक्षण से जो पुष्प में विलक्षण सौन्दर्य 
सपत्ति प्राप्त होती है वह जन्मों में स्थावरों का परिणाम और रुषिर- 
सचन से दाडिमकल ( अनारफल ) का ताडफल सहश बढा आकार 
प्राप्त होता है । वह स्थावरों में जद्मों का परिणाम है । इसी प्रकार 
से पदार्थों में सवेविकारजननशक्ति की योग्यता समझनी चाहिये । हस 
पूर्वाचाय के कथन से यह सिद्ध हुआ कि, पष्पफलादि में स्थूछ रूप 
से प्रतीयमान जो रसमन्धादि उसकी जो जल तथा प्रथिवी में विकार- 
जननशक्ति की योग्यता वही अव्यपदेश्य धर्म ( भविष्यूत्‌ पदार्थ ) 
कहा जाता है । 

४ सब सर्वोत्मकम्‌ ” यह कहा गया । उस पर शब्डा होती हैं 
कि- जब सवे कारण सर्व की उत्पत्ति शक्ति से युक्त हैँ तो स्व वस्तु 
से सबे काल में तथा सर देश में सबे काये की अमिव्यक्ति (उत्तत्ति ) 
होनी चाहिये ! क्योंकि, अविकक कारण के नियत पूर्व रद्दने पर 
कार्य के न होने में कोई कारण नहीं १ इस शक्का का समाधान करते 


५७२ विशृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यत्द्वितम्‌ [ वि. पा+ हे १४ 


देशकालाकार निमित्तापबन्धान्न खल समानकालमात्मनामर्भिः 
ब्यक्तिरिति । 





न रू ब्ल्टल्सट एल 
है..." दशकाहेति । देशकालाकारनिमित्तापनत्थात्‌-देश, करे; 
आकार तथा निमित्त रूप सहकारी कारण के संबन्ध के अमाव से; 
समानकालम्‌-एक ही कार में, आत्मनामू>सर्व पदायों की, अभिः 
व्यक्तिः ने खल॒ु-अमिव्यक्ति नहीं होती है । 


भाव यह हैं कि- यथपि सवेकारण सर्वात्मक हैं, तथापि इतने 
ही से कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है; किन्तु बह यथोक्त देश, 
कार, आकार तथा निमित्त रूप सहकारी कारण की अपेक्षा करता हे । 
जब उक्त देशकालादि की भ्राप्ति होती है तथ कार्य की अभिव्यक्ति 
होती है और जब उक्त देशकालादि की प्राप्ति नहीं होती है तब 
कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है। जैसे भूमि कुमकुम ( केसर ) 
का कारण हैं तथापि वह काहमीर देश रूप सहकारी कारण की 
अपेक्षा करती है । अतः काश्मीर देश में ही कुमकुम की अभिव्यक्ति 
होती है. अन्य पाश्ारूदि देश में नहीं। पुथिवी घान्य का कारण है 
तथापि बह वर्षोऋतु - कारुरूप सहकारी कारण की अपेक्षा करती है। 
अत्तः वर्षोऋतु में ही घान्य की अभिव्यक्ति होती है, अन्‍य औष्मादि 
ऋतुओं में नदी । मृगी बालक अपने बच्चों के प्रसव का कारण हैं, 
तथापि बह आकाररूप सहकारी कारण की यवेक्षा करतो है | अतः 
अपने आकार के समान आकारवाछे बालक को ही प्रसव करती है, 
मनुप्याकारवाला बालक को नहीं । अथोत्‌ मृगी झुग को ही प्रत्तव 
करती है, मनुष्य को नहीं। एवं प्राणी छुखदुःख का कारण है, 
तथापि चद पुण्यपापात्मक निमित्त रूप सहकारी क्वारण की अपेक्षा 
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य प्तेप्चभिव्यक्तानभिव्यक्तयु धर्मेष्चनुपाती सामानन्‍्यविश्येघात्मा 
सोउन्चयी धर्मी। यस्य तु धर्ममात्रमेचरेद॑ निरन्चर्य तस्य भोगाभावः ! 
कस्मात्‌। 





करता है! अतः पुण्यामा छुख को ही प्राप्त होता है, दुख को 
नहीं । और पापी दुःख को ही प्राप्त होता है, सुख को नहीं | इस 
प्रकार उक्त देश - कालादि सहकारी कारण के जभाव होने से सर्व- 
वस्तु से सवेदेश तथा सर्वक्ाल में सर्वकार्य की अभिव्यक्ति नहीं होती 
है । यह उक्त शह्ला का समाषान हुआ । 


इस प्रकार धर्मों का विभाम करके संप्रति “ उन धर्मों में जो 
अनुगत वह धर्मी कहा जाता है” इस अथ को कथन करते हैं-- . 
ये इति। य+-जो, एसेपु अभिव्यक्तानभिव्यकेपु धर्मेपु-इन पूर्वोक्त 
अनभिव्यक्त, अनमिव्यक्त घटादि सवे धर्मों में, अनुपाती-अनुगत एवं, 
सामान्यविशेषपात्मा-स्ामान्य धर्मी तथा विशेष धर्म एतत्‌ उभय रूप, 
सः-बढ़ (मृत्तिकादि ), अन्त्रयी धर्मी-अन्वयी घर्मी कह्य जाता है। 
इस प्रकार अनुभवमिद्ध स्वोनुगत स्थायी घर्मी पदा्थे को दिखा कर 
संप्रति इसको न माननेवाले तथा क्षणिक विज्ञानमात्र चित्त ( बुद्धि ) 
को आत्मा माननेवाले जो बोंद्ध उसके मत में जो समाधिपाद के 
“ ततपतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः *? १-३२ इस सूत्र पर अनिष्ट प्रसंग 
(दोप ) दिया यया है उसका स्मरण कराते हैं---यस्पेति। यस्य तु- 
जिसके मत में तो, इदमू-यह बिल, धर्मम्राश्नम-केवल थर्ममात्र, 
निरन्‍्वयम्‌ एव-निर्धमक ही माना जाता है, तस्य-उसके मत में, 
भोगामाव+-भोगामाव रूप जनिष्ट पसंग स्गू पडता है, फ्स्मावू- 
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अन्येन विशञानेन कृत्य करमेणोउत्यस्कर्थ भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत । 
तत्सपूत्यभावश्च नान्यहए्टस्य स्मरणमम्यस्यास्तीनि | 


क्योंकि, अन्येन विज्ञानन-अन्य विज्ञान के द्वारा अर्थात्‌ अन्य क्षणिक 
विज्ञान स्वरूप चित्त रूप आत्मा के द्वारा, कृतस्थ क्रमेण।-डिये हुए 
कर्म के फल का, अन्यत्‌्-अन्य विज्ञान सर्प आत्मा, मोजृत्वेत 
कथम्‌ अधिक्रियेत-भोक्ता - रूप से कैसे अधिकृत होगा £ अथ व्‌ 
पूर्व क्षण के क्षणिक विज्ञान रूप चिच (बुद्धि) रूप आत्मा, जिसने 
कर्म किया था वह उसी क्षण में उस्त कमे के फछ को भोगे विना 
ही नष्ट हो गया और उत्तर क्षण के उक्त आत्मा, जिसने कर्म किया ही 
नहीं था वह उत्तर क्षण में उस कर्म के फल को कैसे भोगेगा ! क्योंकि, 
अम्य के किये हुए कर्म का फल अन्य नहीं मोगता हैं, यह नियम है । 
अन्यथा अहृत - अम्यागम तथा कृतविप्रणाश रूप दोष प्रसक्त होता है ! 
अतः एक स्थायी धर्मा पढार्थ आत्मा मानना चाहिये, जो पूवे काछ में 
कम करता है और उत्तर काल में उसका फल भोगता है । 
क्षणिकविज्ञानवाद में दूसरा दूपण देते हैं--- तदिति | च-ओर, 
तत्‌ स्तृत्यभाव:-पू्वे - भनुभूत पदार्थ की स्मृति का अभावरूप दूसरा 
अनिष्ट प्रसंग लागू पडता है | क्योंकि, अन्यहृएर्थ-अन्य के अनुभवे 
किये हुए पदार्थ का, अन्यर्प>अन्य को, स्प्रणमू-स्मरण, न अस्ति-- 
नहीं होता है, इति-यह निश्बित नियम दे | अथोत्‌ यदि धर्म से 
अतिरिक्त स्थायी घ्मी पदार्थ नहीं माना जाय तो स्थृति की उत्पत्ति नहीं 
दोगी। क्योंकि, जिसने अनुभव किया था बह क्षणिक होने से पूर्व क्षण 
में ही नष्ट हो गया और उत्तर क्षण में उत्पन्न हुआ जो अन्य आत्मा, जिसे 
अनुभव नहीं किया था तो उसको क्करण कैसे होवेगा ? क्योंकि, रद 
नियम है, कि अन्य अनुमूत पदार्थ का स्मरण अन्य को नहीं होता है । 


वि.पा. छू. १७). परावश्नलयोगदशन *. पृछप 
म़्‌ 


चअस्तुप्रत्यभिज्ञानाज स्थितोउन्चयी धर्मी यो धर्मान्‍्यथात्वमम्यु- 
पगतः प्रत्यभिज्ञायते | तस्मान्निदं धर्ममात्र निरन्‍्चयमिति॥ १४ ॥ 





स्थायी धर्मी पदार्थ न मानने पर तीसरा दूषण देते हैं--- 
बस्थिति। च-और, वस्तुप्रत्यभिज्ञानात्‌ पूर्व -अनुभूत पदार्थ की 
प्रत्यमिज्ञा होने से, स्थायी धर्मी पदार्थ स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि, 
ये स्थितः अन्वयी धर्मी-जो स्थिर तथा उत्तर ज्ञान के साथ अन्वयी 
घर्मी है वह, पर्मान्यथालम्‌ अभ्युपगत३-घर्म रूप से अन्यथाभाव को 
प्राप्त होता हुआ, प्रत्य भिन्नायते-मत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष का विषय होता है, 
उसका अपछाप करना उचित नहीं है । अर्थात्‌ यदि स्थायी आत्मा न 
माना जायगा तो प्रत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष जो होता है सो नहीं होगा; क्योंकि, 
जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है उसको ग्रत्यभिज्ञा होती है, अन्य को 
नहीं । क्षणिकविज्ञानवाद में प्रत्यक्ष अनुभच करनेबाला आत्मा त्तो रहा 
नहीं तो प्रत्यभिज्ञा किसको होगी £ अर्थात्‌ किसीको नहीं । 
स्मृति तथा प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में इतना भेद है कि-- स्मृति केवल 
संस्कारजन्य ही है और प्रत्यामिज्ञा संस्कार तथा इन्द्रिय उमयजन्य है। 
स्वृति अनुभव भिन्न है ओर प्रत्यमिज्ञा प्रत्यक्षात्मक अनुभव रूप है। एवं 
स्वृति का आकार “सा मे माता ” है और प्रत्यभिज्ञा का आकार 
«८ सोड्य देवदत्तो यो मथुरायां दृष्टः ” हैं । ये दोनों पूवोपर स्थायी 
धर्मी में होते हैं, धर्ममात्र क्षणिक में नहीं। क्योंकि, जैसे देवदच का 
देखा हुआ पदार्थ की प्रत्याभेज्ञा यज्ञदुत को नहीं होती है, वैसे दी 
आत्मा को क्षणिक मानने पर पूर्व आत्मा का देखा हुआ प्रदार्भ की 
प्रत्यमिज्ञा उत्तर आत्मा को नहीं होनी चाहिये। उपसहार करते दैं-- 
तस्मादिति। तस्मात्‌ू-इससे, इदम्‌ घममात्रमू निरल्पयप्‌ न-यह चित्त 
ध्ममात्र निरन्‍्वय (अननुगत) नहीं है,इति-यद सिद्ध हुमा । इति॥ १ शा 


"७६ विध्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमहितम्‌ [ वि. पा, छ. १५ 


ऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १५ ॥ 


एकस्य घरमिण एक पथ परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वें 
परिणामान्यत्वे हेतुर्भवतोति | 





शड्डा होती हैं कि-यथ्पि इस प्रकार धर्म से अतिरिक्त पर्मी 
पदाथ सिद्ध होता है, तथापि उस धर्मी का एक ही परिणाम होना 
चाहिये, अनेक नहीं। क्योंकि, एक घर्मी का एक ही परिणाम होना 
नियम है। अन्यथा एक धर्मों का एक से अधिक जितने परिणाम 
मनि जायंगे उन सब में आकस्मिकत्वापत्ति ६ विना कारण से कारये होना 
रूप ) दोप छागू पड़ेगा ? इस शझ्डा का समाधान सूत्रकार करते हैं--- 
क्रमान्यत्य॑ परिणामास्यत्वे देतुरिति। परिणामान्यस्वे-परिणामों की 
अन्यता में अर्थात्‌ एक घ्में के अनेक परिणाम होने में, ऋ्रमान्यलम- 
पिण्ड, घट आदि का पूवीपरीमाव रूप क्रमों की अन्यता ( अनेकता ), 
हेतुः-हेतु है, अथोत्‌ एक घर्मी के अनेक परिणाम होने में अनेक 
क्रम रूप क्रिया हेतु है। भाव यह है कि- यद्यपि एक धर्मी का एक ही 
परिणाम देखा गया है. तथापि जब सहकारी कारण का क्रिया में 
भेद द्वोता दे तब परिणामों में भी भेद हो जाया करता है। अतः 
आकश्मिकल्वापत्ति दोप नहीं । क्योंकि, अनेक क्रम ( क्रिया ) रूप 
कारण से अनेक परिणाम ( काये ) होते हैं, आकस्मिक नहीं । 


भाष्यकार जाशझ्ञापूवक सूत्र का व्यास्यान करते दैं-- एक- 
स्थेति। एक्श्प धर्मिण: एक; एबं परिणामः-एक घर्मी का एक दी 
परिणाम द्वोता है, इति प्रमक्ते-इस प्रकार की आशझ्य की प्रसक्त 
(प्रा्ति)द्वोने पर, क्रपान्यलमू-वश्माण कम के भेद, परिणामान्यत्वे- 
परिणाम के भेद में, हेतुः मबत्ति-ऐेलु होता है, इति-यद्द उक्त 


वि. पा-छ, १८]... पातझलयोगदशनम््‌ घ्छछ 


_ तथथा चचृर्णम्रत्पिण्डसुद्घटमृत्कपाल्मृत्कणम्नदिति च करमः। 
यो यस्य घर्मस्थ समननन्‍तरों धर्म: स तस्य ऋमः । 





आशझ्ढा का समाधान है। अर्थात्‌ ययपि एक धर्मी का एक ही 
परिणाम होता है तथापि क्रम के भेद से परिणाम में मी भेद हो जाया 
करता है । तत्‌ यथा-और वह जैसे-- चृणेमृत्‌ पिण्डसदू घटमृत्‌ 
ऋपालमृत्‌ ऋणम्रदिति च क्रम । घट उत्पत्ति काल में प्रथम मत्तिक्ा 
का, चूणमृत्‌-चूणी रूप से पारेणाम होता है, उसके अनन्तर, पिण्ड- 
मृत्‌-पिण्ड रूप से परिणाम होता है, उसके अनन्तर, घटमृत्‌ू-घट 
रूप से परिणाम होता है ओर घट के लय काल में, कवालमृत्‌- 
कपाल रूप से परिणाम होता है, उसके अनन्तर, कग्रमृतू-कणरूप 
से परिणाम होता है, इति च क्रमः-इस प्रकार मृत्तिका रूप धर्मी का 
परिणामक्रम है । चूर्गमृत विण्डमृत्‌ इत्यादि प्रत्येक चूर्गादि शब्द के 
साथ मृत्‌ शब्द का प्रयोग करके यह सूचन किया है कि, प्रत्येक 
चूर्णादि भें एक ही मृत्तिका रूप धर्मी अनुगत है । 

भाव यह है क्रि- एक ही मृत्तिका का चू्णोकार, पिण्डाकार, 
घटकार, कपाछाकार तथा कणाकार आदि अनेक परिणाम होते हैं । 
यह परिणाम - परंपरा सर्व को प्रत्यक्ष होती है । क्योंकि, चूर्ण तथा 
पिण्ड का जो आनन्तर्य रूप क्रम बह अन्य है, पिण्ड तथा घट का 
जो आनन्तय रूप क्रम वद्द अन्य हैं, घट तथा कपाल का जो आन तय 
रूप क्रम वह अन्य है एवं कपारू तथा कण का जो आनस्तर्यरूप 
क्रम वह मी अन्य है! इस प्रकार का जो क्रमें का मेद वह सर्व को 
प्रत्यक्ष दी है । यह कवमेद परिणाममेद का कारण द्वे। क्रम का 
रक्षण करते हैं--- यो यस्येति। य घमेः यस्य घर्मस्य समनस्तरः- 
जो धगी जिस धर्म के अनन्तर द्वोता है, सश तस्‍््य ्रमः-बड़ घर्म 

३ 


५७८. विवृतिव्याख्यायुतव्याससाध्यसहितम्‌ [ वि. पा. छः १५ 


पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धर्सपरिणामक्रमः | ऊक्षए- 
परिणामक्रमो घटस्यानागतभाबाद्वर्तमानमावः क्रम: | तथा पिण्डस्य 
वरमानभावादतीतमावः क्रमः। नातीतस्यास्ति क्रमः। कस्मात 


पूवैपरतायों सत्यां समनन्‍्तरत्वम्। सा तु नास्त्यतीतस्य | तस्माई 
इयोरेव लक्षणयो: क्रम: । 





न्ल्ल्ज्क 


उस घर्म का क्रम कहा जाता है | जैसे, पिण्ड३ प्रच्यवते-पिण्ड 
प्रच्युत ( नष्ट ) होता है और, घटः उपजायते-धट उस्तन्न होता है, 
इतति-इस प्रकार का जो क्रम वह, धर्मपरिणापक्रम/-धर्म - परिणाम - 
क्रम कहा जाता है। अथौत्‌ पिण्डरूप धमे से अनन्तर घटकूप घर्म 
के होने से घट पिण्ड का क्रम कहा जाता है। इसी प्रकार स्वत्र 
धर्मपरिणामक्रम समझना चाहिये। चूणे-पिण्ड तथा घठदि का मो 
परिणामक्रम दिखाया गया है वह धरमपरिणामक्रम कह्दा जाता है। 


घरमपरिणामक्रम को दिखा कर संप्रति लक्षणपरिणामक्रम को 
दिखाते हैं--- लक्षणेत्ि । घटरस्प-घट का, अनागतमावत्‌-अनागत- 
मांव से, वत्तेमानभावः ऋमः-वर्तमानभाव जो क्रम है वह, लक्षण- 
परिणामक्रमः- रक्षणपरिणाम क्रम कहा जाता हैं। तथा-चैते ही, 
पिण्डस्प-पिण्ड का, वत्तेमानमाजात्‌-वर्चमानमाव से, अतीर्तभावः 
ऋम:३-अतीतभाव जो क्रम है. वह भी छक्षणपरिणाणक्रम ही कह्दा 
जाता है। नातीवस्पेति। अर्तीतस्य क्रम: न अस्ति-अतीत का कम 
नहीं होता है। कस्पात-क्योंकि, पूवपरतायाम्‌ सत्याम्‌ समनन्‍्तस्त्यम्‌- 
पूल तथा परता के रदने पर अनम्तरत्व रूप कम हीता है। सा है 
अतीवश्य नास्ति-परता रहने पर भी वह पूर्वता तो अतीत में दे 
नहीं । तस्मात्‌ इयोः एवं लक्षणयोर क्रम+-इससे अनागत और वर्षैमान 
इन दोनों द्वी लक्षणों का क्रम होता दे, जतीत का नी! 


वि,पा.छु. १५]. पातझलयोगदशेनप्र्‌ ५७९ 


तथाब्रस्थापरिणामक्रमोडपि घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता 
डुश्यते | सा च॒ क्षणपरंपराज्ुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां 
व्यक्तिमापचत इति । 





भाव यह है कि-जहां दो पदार्थ होते हैं, वहां एक पूष और 
दूसरा पर होता है । पर की भपेक्षा पूर्व में पूर्वशा णोर पूर्व की 
अपेक्षा पर में परता होती है। वहां क्रम हुआ करता दें । जैप्ते अनागत 
और वचेमान रूप दो लक्षण हैं। उनमें वर्तमान की अपेक्षा अनागत पूँवे 
है; अतः उसमें पूर्वता हैं और अनागत की अपेक्षा वर्तमान पर है, अतः 
उसमें परता हैं अतएवं डन दोनों लक्षणों का पूर्वोपरीमाव रूप क्रम 
होता है। एवं वत्तेमान और अतीत दो रक्षण हैं । उनमें अतीत की अपेक्षा 
वर्तमान पूर्व है, अतः उसमें पूर्वता है और वर्तमान की अपेक्षा अतीत पर 
है; अतः उसमें परता है । जतएवं उन दोनों लक्षणों का भी पूर्वापरीभाव 
रूप क्रम होता है; परन्तु अतीत के पश्चात्‌ कोई लक्षण उत्तन्न नहीं होता 
है. अत्त- अतीत किसीकी अपेक्षा से भी पूर्व नही । अतएव उसमें पूर्वता 
भी नहीं, इसीलिये अतीत के क्रम का निषेध किया गया है। 
इस प्रकार लक्षणपरिणामक्रम का प्रतिपादन करके संप्रत्ति अवस्था- 
परिणामक्रम का प्रतिपादन करते हैं--- तथ्रेति । तथा-वैंसे ही, 
अचस्थापरिणा मक्रप४ अपि-अवस्थापरिणामक्रम भी समझना चाहिये । 
जैसे- अमिनत्रस्थ घटस्प-नचूतन घट की, प्रान्ते-क्षणपरंपरा के अन्त 
में, पुरगता दश्यतै-पुराणता देखी जाती है । अर्थात्‌ नूतन घट में 
जो बहुत काल के बाद जीणेता देखने में आती हैं, वही घट का 
अवस्थापरिणामकम कहा जाता है| सा च-और वह पुराणता, क्षण- 
परंपशनुपातिना ऋमेण-क्षणपरंपरा से अनुगत क्रम के द्वारा, अमि- 
व्यज्यमाना-अभिव्यक्त होती हुई, पराम्र्‌ ज्यक्तिम आपचते-परा 
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घमेरक्षणाम्यों च विशिष्टोड्य ठृतीयः परिणाम ड्ति। 





व्यक्ति को ( अन्तिम - अवस्था को ) मराप्त होती है । अर्थात्‌ यद्यपि 
धरमपरिण[मक्रम तथा रक्षणपरिणमक्रम के समान यह अवस्थापरिण[म- 
क्रम अलक्ष देखने में नहीं आता है, तथापि अतिपुराणता को देखने 
से उसका अनुमान होता है। धमेलक्षणाभ्याम्‌ च-धर्मेपरिणाम तथा 
रक्षणपरिणाम से, विशिष्ट/-युक्त, अयम्‌ हृतीयः परिणामः-मई 
तीसरा अवस्थापरिणाम हैं, इति-ऐसा प्रतीत होता है । 


भाव यह है कि- कीनाश अर्थीत्‌ कृषीयरू ( खेती करनेवाल ) 
के द्वारा कोछ्ागार ( कोठार) में प्रयत्नपूर्वक्ष रखने पर भी व्रीद्धि-्यवादि 
अन्न बहुत दिनों के पश्चात्‌ निकालने पर हाथ से स्प करने मात्र से 
विशीषम|ण जव्रयववाले होते हुए इस प्रकार धूछ के समान प्रतीत 
होते हैं कि, मानों परमाणुमाव को प्राप्त हो गए हों । यह जो उनका 
विशीरणतापूवक परमाणुभाव के समान हो जाना वह अकस्मात्‌ एक द्दी 
क्षण में तो हो सकता नहीं हैं; किन्तु क्षण - पपराक्रम से सूक्ष्म, 
सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, स्थूल, स्थूछतर तथा स्थूलतम रूप क्रम से ही 
कहना होगा । अतः जिस क्षणपरंपराक्रम से पदार्थों म॑ प्रतिक्षण 
पुराणता प्रतीत होती है वही अवस्थापरिणामकम का अनुमापक 
है। क्योंकि, अवस्थापरिणामक्रम के बिना उक्त पुराणता का दोना 
असंभव है । 

इस प्रकार घमे, क्षण तथा अवस्था - परिणाम का प्रतिपादन 
किया गया । उनमें इतना भेद और भी समझना चाहिये कि. परे 
तथा रुक्षण परिणाम कमी कभी होता है, सदा नहीं और यह मर्ेत 
अवस्था परिणाम प्रतिक्षण द्वोता ही र्वता दे; परन्तु सूक्ष्म जबखा में 
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ते पते कमा धर्मधर्मिभेदे सति पतिहछब्धस्वरूपाः | धर्मोडपि 

धर्मी भयत्यन्यघर्मस्वसूपापेक्षयेति ! 

यह प्रगट प्रतीत नहीं होता हैं और वही जब स्थूलमाव को प्राप्त होता 
है तथ प्रगट प्रतीत होता है। इस प्रकार यह पूर्वोक्त क्रमान्यल धर्म- 
घर्मिमेदपक्ष में हैं। इस बात को ध्ष्ट करते हैं--त एत ?ति। ते 
एे क्रमाः-ये तीच प्रकार के जो पू्वोक्त कम-हैं वे, पर्मधर्मिभेदे 
सति-धर्म तथा धर्मी के भेद रहने पर ही, प्रतिलव्धस्वरूपा;- 
आत्मलाम करते हैं ( अत्तिल पराते हैं ), अन्यथा नहीं। अर्थात्‌ 
यह तीन प्रकार के क्रम का भेद धरमधर्मिमेद की अपेक्षा को छेकर ही 
है, स्वतः नहीं ( सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं )। क्यों कि-घर्म हति । 
अन्यधमेस्वरूपपेक्षया-अपने से अन्य कार्य रूप पर्म के स्वरूप की 
अपेक्षा से, धर्म: अपि-कारण की अपेक्षा घर्म है वह मी, धर्मी मवति- 
धर्मी हो जाया करता है ) अथीत्‌ यह नियम नहीं है कि, जो पर्मी 
कहा जाता है वह सदा घर्मी"ही कहा जाय, घर्म नहीं, और यह भी 
नियम नहीं है कि, जो धर्म कहा जाता है वह सदा घर ही कहा 
जाय, धर्मी नहीं; किन्तु जो कार्य क्री अपेक्षा घर्मी कहा जाता है वह 
कारण की अपेक्षा धर्म भी कहा जाता है और जो कारण की अपेक्षा 
घर्म कहा जाता ह यह कार्य की अपेक्षा घर्मी भी कद्दा जाता है । 
जैसे मृत्तिका घट रूप काये की अपेक्षा घममं। कही जाती है; परन्तु 
वही गन्धतसन्मात्र रूप कारण की जपेक्षा घर्म मी कही जाती है। 
गन्धतन्मात्र झृत्तिका रूप काये की जपेक्षा धर्मी कद्दा जाता है किन्तु 
वही अहझ्लार रूप कारण की अपेक्षा धरम मी कहा जाता है। अहक्लार 
गन्धतम्मात्र रूप कार्य की अपेक्षा घर्मी कहा जाता है; परन्तु वही 
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यदा तु परमाधेतों धर्मिणोडभेदोपचारद्वारेण स एवामिधीयते 
धर्मस्तदायमेकत्वेनिय क्रमः पत्यवभासते । 





महत्तत्व रूप कारण की अपेक्षा धर्म भी कहा जाता है. एवं महत्त्व 
अहड्भार रूप कार्य की अपेक्षा घर्मा कहा जाता है, पर वहीं प्रधान 
रूप कारण की अपेक्षा धर्म कह्दा जाता हैं। इस सकछ विकार पदार्थ 
में घमेधा्म - व्यवहार सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं । एकमात्र प्रधान ही 
मुख्य धर्मी है क्योंकि, वह किसीका कार्य नहीं। अतः उसमें आपे- 
क्षिक धर्मी व्यवहार नहीं किन्तु बास्तविक है । 


शक्ल होती है कि - जब महत्तत्व से छेकर घटादि पर्यन्त जितने 
विकार हैं वे समी पर्मी हैं तो “ एक प्रकृति ही सर्व विकार का धर्मी 
है ” यह जो प्रकृत शासर का सिद्धान्त है उसकी क्या गति होगी £ 


इसका उत्तर वेंते हैं--यदेति। यदा तु-जिस समय तो, 
परमाथतः-वाध्तविक रूप से, धर्षिणः-प्रधान रूप धर्मी का, अभेदो- 
पचारदारेण-अमेद डपचार के ह्वारा, सा एवं धर्म: अभिवीयतै- 
४ बही यह घमे है ” ऐसा कहा जाता है, तदा-उस समय, अयम्‌ 
क्रप+-यह यथोक्त क्रम, एकल्वेन एवं प्रत्यवमासते-एक रूप से ही 
मासता है। अर्थाद्‌ ५ काये की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ घर्मी है !” यह 


व्यवहार अपेक्षाकृत कास्पनिक है और '* प्रकृति ही सर्व विकार का 
धर्मी है ” यह व्यवहार वास्तविक है। 


भाव यह्द है कि-- मद्तत्तत्व से छेकर घटादि. पर्यन्त सर्कल 
विकार में कार्य की अपेक्षा से धर्मी की कह्पना की गई दै। 
वास्तविक वे घर्मी नहीं और प्रकृति सकल विकार के प्रति वास्तविक 
धर्मी है, कास्पनिक नदीं। अतः कोई दोप नदीं। 
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चित्तस्य हये धर्मा: परिदश्शथापरिदृष्ाश्व ,तन्न भत्ययात्मकाः 
परिंट््टा: | खस्तुमाघात्मका अपरिदृष्टाः। ते च सप्तेव भवन्त्यनुमानेन 
धघापितवस्तुमाच सद्धायाः । 
ि!। 
'निरोधधमसेस्काराः परिणामोउथ जीवनम । 
चेष्टा झाक्िश्य चित्तस्य घर्मा दर्शनवर्जिताः ॥इतिकए १७५॥ 





इस प्रकार अनेक म्रकार के घर्मेपरिणाम केवल बाह्य गदाथों में 
ही नहीं; किन्तु आन्तर चित्त रूप पदार्थ में भी हैं। इस अथे को 
व्यक्त करने के लिये चित्त के धर्मों का भेद प्रतिपादन करते हैं-- 
चित्तस्पेति । चित्तस्प हुये धर्माः-चित्त के दो प्रकार के धर्म हैं, 
प्रिच्शश्र अपग्विशश्व-एक परिदृष् अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप और दूधरा 
अपारिदष्ट अथोत्‌ परोक्ष रूप | तत्न-उन दोनों में जो, प्रत्ययात्मकाः- 
प्रत्यय रूप अर्थात्‌ प्रमाण - विपय्रेय - विकल्प - निद्रा - स्मृत्यात्मक दृत्ति 
रूप हैं वे, परिदृष्टाः-प्रत्यक्ष रूप हैं और जो, वस्तुमात्रात्मकाः- 
चस्तुमात्र स्वरूप अथोतू वक्ष्ममाण निरोधादि वित्त के धर्म स्वरूप हैं 
वे, अपरिद्ष्टाः-परोक्ष रूप हैं। ते च-और वे परोक्ष रूप चित धर्म, 
सप्त एवं भवन्ति-सात प्रकार के ही हैं और, अनुभानेन-शात्र तथा 
अनुमान प्रमाण से, प्रापितवस्तुमात्रसद्भावाः-परिक्षात वस्‍्तुमात्र 
सद्भाववाले हैं, अर्थात्‌ चित्त के निरोधादे धर्म परोक्ष रूप इसलिये हैं 
कि, शास्त्र तथा अनुमान प्रमाण से ही उनका अस्तित्व परिज्ञात होता 
है, इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं। उन सात प्रकार के परोक्ष 
रूप चित्त धर्मों का कारिका दवा संग्रह करके दिखाते हैं--- 


निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोडथ ज्ञीयनम [| 
चेटा शाकिश चित्तस्थ धर्मा दर्शनवर्जिताः ॥ इति ॥£%॥ 


अर्थात्‌ निरोध, घमे, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्ठा तथा शक्ति; ये 
सात दर्शनवर्जित ( परोक्ष रूप ) चित्त के धमम हैं। 


५८७ विद्ृतिव्याख्यायुतव्यात्रभाप्पप्हितस्‌ [ वि. पा. के. ६५ 


पूज्य श्रीवाचस्पति मिश्र ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार क्या 
है कि-- असंपज्ञात - समाधि काल में नो चित्तवृत्तियों का निरोध हैं, 
बह चित्त का थम हैं, जो संस्‍्कारशेप रूप कार्येलिन्लक अनुमान से 
तथा योगशास्त्र से जाना जाता है, प्रत्यक्ष प्रभाण से नहीं. अत 
नरोध रुप चित्तचम परोक्ष है। घम शब्द से पुण्यपाप का अंहण हैं 
सह पृण्यपाप रुप चित्तव्म भी सुखदुःख रूप का्येलिन्षक अनुमान से 
तथा ज्ासर से जाना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं । अतः घम 
परोक्ष है। संस्कार भी चित्त का धर्म हैं. ओर स्मृति रूप कार्य से 
इसका अनुमान -होता है। यह भी पत्यक्ष का विषय नहीं, किन्त 
परोक्ष हैं । बित्त को त्रिगुणात्मक होने से ओर ' चलश्च गुणशचम्‌”” 
इस न्याय से गुर्णो का स्वभाव चच्चछ होने से चित्त का प्रतिक्षण 
परिणाम होता रहता हैं। यह परिणाम भी चित्त का धर्म है, जो उक्त 
युक्ति से अनुमान से ही जाना जाता है, - प्रत्यक्ष से नहीं । अत 
पोक्ष है । प्राणधारण को जीवन कहते हैं, जो असंविदित प्रयस्न विशेष 
है, यह भी चित्त का ही भर है, जिसका श्वासप्रशास्त से अनुमान 
होता है, यह मी प्रत्यक्ष नदीं। अतः यह जीवन मी परोक्ष ही है । 
चित की क्रिया रूप जो चेश है, यह भी चित्त का धर्म है, जो शान 
के हेस इम्द्रिय-संयोग का कारण है। क्योंकि, वित्तचेष्ठ विना 
इच्द्रिय - सैयोग नहीं और इन्द्रिय - संयोग बिना ज्ञान नहीं होता है। 
अतः ज्ञान के हेतु तलत्‌ इन्द्रिम - संयोग से चिसवेष्ठा का अनुभान 
होता है, इसका मी प्रत्यय नहीं। अतः यह मी परोक्ष ही दें - एवं 
सूक्ष्म अवस्था को शक्ति कहते हँ। सगादि चित के धर्म हैं । 
मर्फर्यवाद सिद्धान्त के जनुसार स्थूछ रागादि के अनुभव से सूक्ष्म 


रागादि रूप शक्ति का अनुमान द्ोता है। इसझा भी प्रत्यय नहीं, 
अत्तः परोक्ष है। इति ॥ १५॥ 


वि.पा.छ. १६] . पातमलयोगदर्शनम्‌ -. ५८५ 


अठो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य वुभुत्प्तितार्थप्रतिपत्तये संयमस्य 
विषय उपक्षिप्यते-- 
परिणामतन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम ॥१६॥ 
घर्मलक्षणावस्थाप रिणामेपु संयमादोगिनां भवत्यतीवानागत- 
झानम । 





इस प्रकार संयम का विषय परिणामत्रय का निरूपण करके संप्रति 
प्रकृतपाद के समाप्ति - पर्यन्त संयम की सिद्धि के प्रतिपादक सूत्रों का 
अवतरण भाष्यक्षार करते हैं--अत इति। अत+-योगाद्व तथा चित्त- 
परिणाम - निरूषण के पश्चात्‌, उपात्तमर्बताधनस्प योगिनः-प्राप् 
किये हैं यभादि 'साधन जिन्होंने ऐसे योगियों को, चुभ्नुत्सिताथप्रति- 
पत्तमे-जिज्ञासित साक्षात्कार रूप अर्थ की सिद्धि के लिये, संयमस्य 
विपयः-संयम के विषय तथा वशीकार सूचक विभूतियाँ, उपस्षिप्यतते- 
उपस्थित की जाती हैं--परिणाम्रत्रयसंयमादतीतानांगतज्ञानमिति | 
परिणामत्रयसंधमात्‌-धर्म, छक्षण, अवत्था रूप तीनों परिणामों में 
घारणा, ध्यान, समाधि करने से योगियों को, अतीतानागतज्ञानम्‌- 
अतीत तथा अनागत सब पदार्थों का साक्षात्कार रूप ज्ञान होता हैं । 


भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--घर्मलक्षणेति । धर्मलक्षणावस्था- 
परिणामेपु-धर्म, लक्षण तथा अवस्था रूप तीनों परिणार्मों में, संय- 
मात्‌-धाएणा, ध्यान तथा सम्राधि करने से, योगिनायू-योगियों को, 
अतीतानागतज्ञानम्‌ भव्॒ति-अवीत, अनागत पदार्थ विपयक साक्षा- 
सकारात्मक ज्ञान होता है । 

सूत्रगत संयम शब्द का अथे ज्ञान की जिज्ञासा होने पर “ त्रव- 


भेकन्न संयमः ” इस सूत्र से “ एक विषयक घारणाध्यानसमाधि संयम 
छ्छ 


५ट६  विशवतिष्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि. पा. छ- १६ 


धारणाध्यानसमाधित्रगग्रेकत्र संयम उक्तः। सेन परिणामत्रये 
साक्षात्कियमाणमतीतानागतज्ञान तेपु संपादयति ॥ १६ ॥ 





कहा जाता दै ” यह जो कहा गया है, उसका स्मरण कराते हैं-- 
घारगेति । एकत्र-किसी एक ध्येय रूप विषय में जो, धारणाध्यान- 
समाधित्रयम-वारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों का समुदाय वह, 
संघमः उक्त३-संयम कहा गया है। अतः परिणामन्रय विषयक धारणा, 
परिणामत्रय विषयक ध्यान तथा परिणामत्रय विषयक समाधि करने से 
योगियों को भूत, भविष्यत्‌ , बतमान के सकल पदार्थों का साक्षात्कार 
होता है, यह फलित हुआ | 

इस पर शद्दा होती है कि, जिस विषय का संयम किया जाय 
उसी विपम का साक्षात्कार संयम करा सकता है, अन्य का नहीं । 
धर्म - लक्षण - अवस्था रुप परिणाम का संयम अतीत- अनागत सकल 
पदार्थों का साक्षात्कार कराता है, यह कहना युक्ति संगत नहीं । 
क्योंकि, घट संयुक्त चक्ु घट से अतिरिक्त अन्य विषय का साक्षात्कार 
कराता नहीं देखा गया है ? इस शक्का का समाघान करते हैं--- 
तेनेति । तेन-यथोक्त संयम से, परिणामत्रयप्त्‌ साक्षात्क्रियमाणम- 
परिणामत्रय साक्षाक्रियमाण होता हुआ, तैपु-उन परिणामों में रद्द 
हुए नो, अतीतानागतज्ञा नम-मतीत - अनागठ पदाये ( घ्म ) उत्त सर्व 
का भी ज्ञान, संपादयति-संपादन करता है | अर्थात्‌ जसे घट संयुक्त 
चक्ठु घट का साक्षात्कार करता हुआ घट में रहे हुए रूपादि का भी 
साक्षात्वार कराता है। बेंसे ही परिणामत्रय संबद्ध संयम परिणामत्रम 
का साक्षात्कार कराता हुआ परिणामत्रय में रहे हुए अतीत, अनागत- 


पदार्था का भी साक्षात्कार कराता है। यह उक्त शक्का का समाधान 
दुआ । इति॥ १६ ॥ 


वि. पा.छ. १७] . पातकझ्नलयोगदर्शनम्‌ पट 


डाउद्ार्थप्रत्ययानामितरेतराष्यासात्संकरस्त- 
त्प्रविभागसंयमात्सव मूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्न धास्वर्णष्वेयार्थवती | श्रोध॑ व ध्यनिपरिणाममावथिपयम । 





सूत्रकार संयम का दूसरा विषय उपस्थित करते हैं--शब्दार्थ- 
प्रत्ययाना मितरेत्तरा ध्यासात्संकरस्तत्मवि भागसंयमात्सप भृतरुतज्ञान - 
परिति । शब्दाथप्रत्यपानाम्‌ -श्द, अथ तथा ज्ञान इन तीनों का, 
इतरेतराध्यासात्‌-परस्पर अध्यास ( अन्य में अन्य बुद्धि ) होने से, 
सेकर।:-एक दूसरे से मिश्रित ( भविविक्त ) प्रतीत होते हैं और वस्त- 
बिक मिश्रित हैं नहीं, जतः, तत्मविभागसेपमात्‌-उन तीनों के विभाग 
में संयम करने से, अर््रात्‌ परमार्थ दृष्टि से उन तीनों को ध्रथक्‌ पृथक्‌ 
जान कर तद्विषयक संयम करने से योगी को, सर्वेभृतरुनत्ञानमू-- 
पशु, पक्षी आदि सबे प्राणी के शठ्द (वाणी ) का ज्ञान होता है । 
अर्थात्‌ “ यह काक, इस शब्द से, इस अथ का बोधन कर रहा है !!। 
इस प्रकार पश्ु - पक्षी आदि प्रत्येक प्राणी की भाषा का यथार्थ तात्पर्य 
समझने छगता है । 
वाचक शब्द के व्याख्यान करने की इच्छा से भाष्यकार सर्व- 

प्रथम वाणी के व्यापार के विषय का व्याख्यान करते हैं--तत्रेति । 
तत्र-वर्ण, ध्वनि तथा पद आदि अनेक प्रकार के शब्दों में, चाकू- 
बागिन्द्रिय, बर्णेपु एय-ताल्वादि खानों से अमिव्यक्त छोक - प्रसिद्ध 
अकारादि वर्णों में ही, अथव्ती-प्रयोजनवाली है । अर्थात्‌ वाणी 
चर्ण को ही विषय करनेवाली है। च-और, श्रोत्रस-ओ्ोत्र - इच्द्रिय, 
घ्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌-वाणी को ताडन करनेवाला जो उदान 
उसका परिणाम जो वर्ण तद्ाकार से परिणत जो ध्वनि तन्मात्र का * 


५८८ विद्वतिव्याख्यायुनव्यासभाष्यमहितम्‌ [ वि. पा. थे, १७ 


पद पुनर्नादानु्संहारबुद्धिनिर्माद्य मिति ! 
बर्णाः एकसमयासभावित्वात्परस्परनिरलुग्रह्मात्मानः | ते 


पदमसंस्पृश्यानुपस्थाप्याविभतास्तिरोभूताश्वेति प्रत्येकमपदस्वरछूपा 
ड्च्यन्ते । 








विषय करनेबाल्ता है। पदम्‌ पुन/-ओर जो पद है वह, नादालु- 
पंहाखुद्धिनिर्भाह्मम-नाद रूप वर्ण का अनुसंद्वार करनेबाली बुद्धि घले 
ग्राह्य है | अथीत्‌ एक पद में जितने वर्ण हैं, उन सर्व का क्रम से 
उच्चारण होने के पश्चात्‌ एक ऐसी बुद्धि उत्पव होती हैं जो, प्रत्येक 
वर्णों को विषय करने के पश्चात्‌ “यह एक पद है” इस 
प्रकार पद्‌ को विषय करती है | इस प्रद्‌ - जन्य बुद्धि से 
अथ स्फुट होने के कारण इस बुद्धि को पद्स्फोट कहते है। अतः 
इसी चुद्धि से पद का ज्ञान द्वोता है, वागिन्द्रिय तथा शओत्रेन्द्रिय से 
नहीं। क्योंकि, बामिन्द्रिय वर्ण को उच्चारणमात्र करती है और 
श्रोत्रेन्द्रिय ध्वनिमात्र का शञान कराती है। 


जी लोग वर्ण को ही पद मानते हैँ. उनके प्रति कद्दते हैं-- 
वर्णा इति। वर्णा;-अनेऊ वर्ण, एकसमयाप्तमावित्वातु-क्षणिक होने 
से एक प्रमय में खिति के योग्य न होने से, परस्परनिसलुप्रदात्मान!- 
परस्पर जसपद्ध घ्वमाववाले हैं, अत, ते-वे, पदम्‌ असेस्पृद-पद फो 
सशे न करके अथीत्‌ पदल को प्राप्त न द्ोकर युवे, अनुपस्थाप्प- 
अर फी उपस्थिति न करने से वाचक न होकर, आविर्भूवास्तिरों 
भूताअ-आविर्भूत तथा तिरोभूत द्वोते दें अथीत्‌ आविर्मूत होकर उसी 
क्षण में तिरोमृत हो जाते हैं, इति-अतः, प्रत्येकम्‌ अपदृस्धरूपा/ 
प्रत्येक वर्ण अपदस्वरूप हैं, देसा विवेकी पुरुष द्वारा, उच्यन्ते-' 


वि.पा. छू. १७]. पातझलयोगदर्शनम्‌ घ८९ 


चणः पुनरेकेकः पदात्मा लर्वाभिधानदाक्तियथितः सदृकारिब- 
णन्तिरप्रतियोगित्वाद्वैश्वरूप्य मिवापन्नः पूर्वश्रोत्तरेणोत्तरथ्व पर्वण 
विशेषेष्बस्थापित इति । एव घड़यो चर्णाः क्रमानुरोधिनोडर्थसेके ते- 
ज्ावच्छिन्ना इयन्त पते सर्वाभिधानशक्तिपरिदृता ग्रकारोकार- 
विसमेनीया: सायरादिमन्तमर्थ द्योतयन्तीति । 





जति है अर्थात्‌ उक्त युक्ति से प्रत्येफ़ वर्ण पद नहीं है, ऐसा विवेकी पुरुष 
कहते हैं। अतः जिन्होंने वर्णों को ही पद माना है वे विवेकदीन हैं| 

शह्का होती है कि-- यदि प्रत्येक वर्ण हीं पद नहीं हैं तो 
५ इतने वर्ण क्रमविशेष से युक्त होकर इप्त अर्थ के वावक हैं?! इस 
प्रकार का सेकेत छोग क्यों करते हैं! इसका उत्तर देते हैं वर्ण इति। 
पुनः एक्ैकेः चणे!-फिर एक एक वर्ण, सहकारियर्णास्तरप्रतियोगि- 
लातू-सहकारी दूसेरे वर्णों के संबन्धी होने से, पदात्मा-पद रूप, 
सर्वाभिषानश क्तिपचित:-सर्व पदार्थ बोधक योग्यता से युक्त, 
वैश्वरूप्पमिव[पत्नः-नाना रूप नहीं किन्तु नाना रूप के जैसा प्राप्त 
एवं, प्वेश्च उत्तरेण उत्तस्थ पूर्वेण-पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण के साथ और 
उत्तर बर्ण पूर्व वर्ण के साथ मिलता हुआ, विशेपे अवस्थापित३- 
अखण्ड पदस्फोट विशेष में तादात्म्य रूप से स्थावित होता है। 
एवम्ू-इस प्रकार, वहवः वर्णा३-बहुत वर्ण, क्रमानुरोधिन-आचु- 
पूर्वी विशेष की अपेक्षा करनेवाले, अथ्ंकेतेनावल्छिन्ना:-भंय संकत 
से युक्त, इयन्तः-इतने ( एक, दो, तीन, चार आदि ) संख्यावाले, 
एने-ये " गो: ” इस पद गत गहारादि, सर्वा मिधानश क्तिपरिश्ताः- 
संबे शब्दशक्ति से युक्त, गकारौकारबिवर्जनीयाः-गकार, औकार 
तथा विस रूप तीनों वर्ण मिलकर, साख्रादिमन्वम्‌ अर्थमू-सालादि 
युक्त गोव्यक्ति रूप अर्थ को, द्योतयन्ति इति-बोधन कराते हैं। 


५९०. विवतिव्याख्यायुतव्यावसाष्यमहितम्‌ [ वि. पा. मन ६७ 


तदेतेषामर्थसंकेतेनावन्छिन्नानापुपसंहतनिब्धनक्रमाणां य 
* ,शक्तो बुद्धिनिर्भालस्तत्पर्द चाचर् वाच्यल्य संकेत्यते ) जा 
पद्मेकवुद्धिविषयमेकप्रयत्नाक्षित्मणागमक्रममवण द्ध्म 





भाव यह है कि-- यद्यपि गकारादि एक एक वर्ण पद नहीं; 
अतः गो जादि व्यक्ति रूप अर्थ बोषन शक्ति से हीन हैं, तथापि पूर्वा- 
परीमाव से सवे चर्ण मिलकर पद रूप हो जाते हैं। जतः उक्त अे 
बीधन शक्ति से युक्त हो जाते हैं। जतएव-पूर्वोक्त लोकिक संकेत 


५ 0 


होने में कोई विरोध नहीं, यह उक्त श्ला का उत्तर हुआा। 


शक्का होती है कि--- जब पूर्वोक्त सेकेत के अनुसार वर्णों को 
ही वाचक मान लिया तत्र उनसे अतिरिक्त कोई एक पद तो सिद्ध 
नहीं हुआ ! इसका समाधान करते हैं--- तदिति। वत्‌-बह पद, 
अधेसकेतेव अबच्छिन्नानामू-'' इस पद से यही अगर समझ। जाय 
इस प्रकर के अथसंकेत से युक्त है तथा, उपसंहतष्वनिक्रमाणाम्‌- 
समाप्त हो गया है ध्वनि का पूर्वापरीमाव रूप क्रम जिनका ऐसे, 
एतेपापू-इन वर्णों का समूह रूप है, यः एक: बुद्धिनिर्भाप।-औीर 
जो एक है और अन्तिम बुद्धि द्वारा प्रकाश्य है, तत्‌ वाच्यध्य 
चाचकम्‌ पदमू-बह वाच्य रूप अथे का वाचक पद, संकेत्यतें- 
संकेतित होता है। तत्त्‌ पदभू-वह अखण्ड ह्फ़ोट रूप पद वर्णों के 
समान अनेक नहीं, किन्तु एक-एक है। क्योंकि, वह, एकबुड्धि- 
विपयम्-एक वुद्धि का विषय है। जो एक बुद्धि का विषय होग है 
पह एक ही होता है। वर्ण अनेक हैं और अनेक बुद्धि के विषय हैं, 
एकप्रयज्षाक्षिम्पू-एक ध्वनि रूप प्रयक्ञ द्वारा संपादित हैं, वर्ण अनेक 
पयत्ष आवारा संपादित हैं, अभागप्‌-अगाग अर्थात्‌ निरंश हैं, अक्रममू- 
वर्षों के समान कम से नहीं किन्तु एक ही समय उसयमान हैं, अतः, 
अपणम-उक्त हेतु से वर्णो से भिन्न दें, बौद्धमु-बुद्धिमात्रमाष् हैं, 
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अन्त्यवर्णेपत्ययव्यापारो पस्थापित 'परच प्रतिफिपद्यिषया घर्णरे- 
. चामिधीयमानः अ्रूयमाणैथ श्रोठभिरनादिवाग्ब्यवहारवासनाजु- 
विद्वया छोकबुदछधया सिद्धवत्संग्रतिपत्त्या श्रतीयते । 

तस्य संकेतयुद्धितः प्रथिभागः । एतावतामरेव॑ज्ञाती यकोअनुर्खद्ार 
पतस्यार्थस्य खाचक इति । 





अन्त्यवएप्रत्ययव्यापारोपस्थापितए-अन्त्य-वर्ण के प्रत्यय रूप व्यापार 
से अभिष्यक्त हैं, अभिषीयमाने)-वक्ता के द्वारा उच्चायमाण च- 
जोर, श्रोतृमिः श्रयम्ागिः-शेता के द्वारा श्रयमाण जो, वगैं:-बर्ण 
उमझ्रे द्वारा, परत्र प्रतिपिषादयिप्रया-पद से अन्य जो अथ उसको 
प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रयुक्त है, अनादिवाग्व्यवहास्थासन- 
मुविद्वया-भनादि जो विभक्तवर्णपद्‌ निमितक वास््यवहार उससे जन्य 
जो बासना उससे युक्त जो, छोकबुद्धघा-लोकबुद्धि उससे, मिद्भव॒त्सं- 
प्रतिपत््या-परमार्थ के समाने संप्रतिपत्ति ( विवाद नहीं किन्तु संवाद ) 
उससे, प्रतीयते-प्रतीत होठ है। अर्थीत्‌ व्यवहृत होता है ॥ अतः वर्णे 
पद नहीं किन्तु बर्णों से पद भिन्न है, यह सिद्ध हुआ। 

संप्रति दाब्द व्यवहार संक्रेत मूछक हैं, इस अर्थ को प्रतिपादन 
करते हैं-- तस्पेति। तस्पय-उस पद का, संक्रेतबु द्वित/-संकेत्‌ बुद्धि 
से स्यूलदर्शी पुरुष के हित के लिये, प्रविमागः-वर्गरूप से विभाग 
किया जाता है--- एवावतामू-न्यूजाघिक नहीं किन्तु इतने वर्णों का, 
एवम्‌ जादीयका अहुमेद्वारः- नेस्‍न्‍्तर्य क्रम विशेष रूप तथा एक 
बुद्धि - उपग्रहात्मक मिलन रूप, एतरुय अर्थस्थ-इस ग्रोल्न आदे 
अये का, वाचका-ब्राचक है, इति-इस कार का विभाग समझना 
चाहिये | शक्ल होती है कि- *' इस अर्थ फा यह शब्द वाचक है” 
जब इस प्रकार का सेकेत हैं तो शब्द, अथे का इतरेतराध्यात ने 

छः 
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छंक्रेतस्तु पदपदार्थ यो रितरैतराध्यासरूप: , स्पृत्यात्मको यीडय॑ 
झब्द: सोडयमर्थों योज्यमर्थः सोडय शब्द इति। प्चमितरेतराध्यास- 
रूप संकेती भवतीति। एवमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यालात्से- 
फीर्णा गौरिति शब्दों गीरित्यथों गौरिति ज्ञानम । 





किला उडी 
होगा चाहिये ! इसका उत्तर देते हैं-संक्ेतः तु-उक्त संकेत वो, 
पदपदा थैयो।-पदपदार्थों का, इतरेतराध्यासरूप+-परस्पर का अध्यात्त 
रूप है अर्थीत्‌ आरोपित अमेद रूप है, स्छृत्यात्मक/-स्टति रूप है, 
स् ४ कप दि 
जैसे--य। अपम्‌ शब्दः सः अयप्‌ अर्थ!-जो यह शब्द है सो यह 
जग है, यः ज़यम्‌ अर्थः सः अयघ शब्द+-जों यह अर्थ है सो यह 
शब्द है, इति-इस प्रकार का शब्द में अथ और अर्थ में शब्द बुद्धि 
रूप परस्पराध्यासात्मक संकेत समझना चाहिये। उपसंहार करते हैं“ 
एवम्-इस अकार, इतरेतराध्यासरूपः-परत्तर का अध्यास रूप, 
संकेतः भवति-संकेत होता है । उक्त शज्ञ का उत्तर'यह हुआ कि, 
यदि संकेत परमार होता तो अपरमार्थ रूप अध्यास न होता, सो तो 
है नहीं; किम्तु संकेत भी उक्त प्रकार से अध्यास रूप ही है। भत्तः 
शब्द अर्थ का अध्याप्त होने में कोई आपत्ति नहीं । उक्त अध्यास 
प्रयुक्त संकीपता को दिखाते हैं-- एब्म्‌-इस प्रकार, एसे शव्दाथे- 
प्रत्ययाः-ये तीनों शब्द, अर्थ तथा ज्ञान, इतरेवराध्यासातर-यथोक्त 
परस्पर के अध्यास से, संकीणी!-पंकी्ण हैं। उसी संकीणता को 
दिखाते हैं--- ' मौः ” इति शब्दः- गौ? यह शब्द है, " गौः ” 
इति अथे!-' गौ ! यह अये है, “ गौ! ” इति ज्ञानप- गौ ! यह 
ज्ञान है। यहां पर शब्द, अभ्ने और ज्ञान इन तीनों का आकार एक 
परन्तु तीनों पदार्थ , जत्यम्त विविक्त हैं, पर अवियेकी पुरुष इसको 
.... लीं समझते हैं । यही अध्यास प्रयुक्त संकी्णठा है | यह शब्द, 


] 
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य एपां प्रथिभागज्ञः स सर्ववित्‌। सर्वपदेषु चास्ति वाक्यश क्तिः । 
इश्ष इत्युक्तेबस्तीति यम्यते । न सत्तां पदार्थों व्यभिचरतीति तथा 
न छासाधना क्रियास्तीति। 





अथ तथा ज्ञान की संकीर्णता अविविड्ली लोकिक पुरुषों को है, विवेकी 
योगियों को नहीं, इस अथे को कहते हैं--यः एपाम्‌ प्रविभागम्न।-- 
जो पुरुष इन शब्द, अथे तथा ज्ञान के विशेष विभाग का जानने- 
वाल्य है, सः सभे चित्‌ू-वह सब का जाननेवाला सर्वभूतरुतज्ञ कहा 
जाता है। 

इस प्रकार प्रत्येक वर्ण पदार्थ बोधक पद बनने की शक्ति से युक्त 
है । इस अथे को प्रतिपादन करके संप्रति प्रत्येक पद वाक्यार्थयोधक 
वाक्य बनने की शक्ति से युक्त हैं, इस अर्थ का प्रतिपादन करते हैं--- 
सर्वेपदेष्विति। मवेपदेषु च-सवे पढों में, वाक््यशञ क्तिः अस्ति-अस्य 
पदों के साथ मिल कर वाक्य बनने की शक्ति रहती है। जैसे, बृध्ठ 
इति उक्ते-वृक्ष ऐसा कहने पर, अस्ति इति गम्यते-अत्ति ऐसा 
प्रतीव होता है । अथीत्‌ “अस्ति” इस क्रियापद का अध्याद्वार किया 
जाता है | क्योंकि, पदाथ!-पदा्थे, सत्तामु न व्यभिचरति-सत्ता 
से व्यमिचरित नहीं होता हे । अर्थात्‌ पदाथ कभी अस्तित्व को छोड 
कर नहीं रहता है। अतः सत्ताबोधक “ अस्ति ! इस क्रियापद का 
अध्याहार फरना ही पडता है, तथा-चैसे ही, असाधना क्रिया 
/नदि अस्ति-साधन विना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती है । 
अत; क्रियापद्‌ श्रवण के पग्चाचू साधन बोघक पद का अध्याहार किया 
जाता हैं। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि, जैसे प्रत्येक वर्ण में अन्य 
बर्णों के साथ मिलकर पद बनने की शक्ति रहती है, बेसे ही प्रत्येक 


पद्‌ में भी अन्य क्रियाबोधक तथा साधनवोधक थआदि पदों के साथ 
७ 
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मिल कर वावय बनने की शक्ति विद्यमान रहत्ती है। अतः वर्णों मे 
जैसे पदसाकर्म है, वैसे ही पदों में भी वाक्यसांकये है । 


भाव यह है कि - अन्य को बोध करने के लिये शब्दप्रयोग 
किया जाता है और बही अन्य के प्रति बोध करने योग्य होता है, 
जो उसको प्राप्त करने में इ्ट हो | एवं प्राप्त करने में इृष्ट भी वही 
होता है, जो उसके लिये अहण करने योग्य होता है | पदाथे ग्रहण 
करने योग्य नहीं किन्तु वावयाथ ही अहण करने योग्य होता है। 
क्योंकि, जितने पद होते हैं वे सब वाक्याथे - परक ही होने हैं | अत; 
बाक्यार्थ ही सब पदों का अथ माना जाता है। जहां एक ही पद का 
प्रयोग किया गया हो .वहां आकांक्षित पद का अध्याहार करके एवं 
उसके साथ एकीकरण करके अथे समझा जाता है। अत एवं महा- 
माप्यकार ने कहा है--  यत्रान्यत्कियाप्द नाप्ति तत्रास्तिर्भवन्ति 
पर: प्रयोक्तव्यः ” अथीत्‌ जहां दूसरा क्रियापद न हो वहां अस्ति, 
भवन्ति जादि का पर प्रयोग कर छेना चाहिये। पर्याके, ऐक पद्‌ में 
अभथबोधन सामथ्ये नहीं होता है । जत! वाक्य ही सत्न वाचक भानां 
जाता है, पद नहीं। पद के माग होने से वर्ण में जैसे पदार्थ -शक्ति 
रहती है, बेसे ही वाक्य के भाग होने से पदों में भी वाक्यार्थ - शक्ति 
रहती है । अतः जैते एक एक वर्ण सर्वपदार्थ - अभिषान शक्ति से युक्त 
हैं, वसे दी एक एक पद सर्व वास्यार्थ - अभिषान शक्ति से युक्त हैं । 
इसीलियि भाष्यकार ने कहा हे-' स्ेपदेषु चालि वाक्यार्यशक्ति: ! । 


क्रिया को छोड कर कारक नहीं रत है। इस अर्थ को प्रति- 
पादन करके संप्रति कारक को छोड़ कर क्रिया भी नहीं रहती है, इस 
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तथा च पचतीत्युक्त सवेकारकाणामाझेपः । नियमार्थोंड्जुबादः 
कतृंकरणकर्मेणां चेत्रापितण्डुलानामिति । 





जथे का प्रतिपादन करते हैं --वथा चेति | तथा च-ओर बेसे ही 

पचति इति उक्ते- पचति ” ऐसा कद्दने पर, स्वेकारकाणाप्त्‌ 
आध्षेप/-अन्वय योग्यायोग्य कर्ता, करण आदि सर्व कारकों का आक्षेप 
होता है। अर्थीत्‌ “ येन विना यदनुपपन्न॑ तत्तेनाक्षिप्यते ” इस न्याय 
से जैसे क्रिय॒ के बिना फारक अनुपपन्न है; अतः कारक से क्रिया 
का आक्षेप होता है, वैसे ही कारक के विना क्रिया भी अनुपपन्न है; 
अतः क्रिया से कारक का भी आशझ्षिप होता है। उदाहरणार्थ, जैंसे- 
पूर्वोक्त ' वृक्षः ? ऐसा कहने पर “ अस्त ? का आक्षेप होता है, वैसे 
ही ' पच॒ति ? ऐसा कहने पर चैत्र: ? का जाक्षेप होता है । 


शह्का होती है कि - इसी प्रकार सर्वत्र आक्षेप से ही कारक 
का छाभ हो जायगा, फिर वाक्य में कारक का प्रयोग व्यथ है ! 
इप्तका उत्त देते हैं--करत ऋरणकर्मेणाम्‌ चैत्रा गरितण्डलानामू-कच्तो, 
करण, कर्म - रूप क्रमशः चैत्र, अमि, तण्डुरू का जो प्रयोग रूप, 
अनुवाद३-सनुवाद किया जाता है बह, नियमाथेः-नियम करने के 
लिये है । अर्थात्‌ जिन कारकों का आक्षेप से छाम हो सकता दे 
उनका वाक्य में प्रयोग करना एक प्रकार का अनुवाद करवा है और 
यह व्यथ होने से नियमार्थ है । 

भाव यद दे कि- क्रिया में क्रियात्व संपादन करने के लिये 


क्रिया को कारक की आकांक्षा होती हैं। अतः क्रिया से कारक का 
आश्षिष होता है; परन्तु सामान्यतया जन्व॒य - योग्य तथा जन्वय - अगोग्य 


५९६  विवृत्तिग्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितप्र्‌ [ वि, पा, छ. १७ 


हुए व वाक्‍यार्थे पदरचन॑ श्रोपज्रियशछन्दो5घीते लजीचति 
प्राणान्धारयति । 





सभी कारक का जक्षिप क्रिया द्वास प्राप्त होता है | क्योंकि, कारक 
सामान्य से ही क्रिया की आकांक्षा शान्त हो जाती है । अतः इस , 
प्रकार का विशेष नियम नहीं हो सकता है कि, अन्वय - योग्य जो 
कारक - विशेष उसीका आक्षिप होता है, अन्य ( अन्वय - अयोग्य ) का 
नहीं | और जब आक्षिप - छठ्य कारक होने पर भी कारक का प्रयोग 
किया जाता है, तब यह प्रयोग व्यर्थ होकर नियम करता है कि- 
जो अन्वय के योग्य कारक - विशेष उसीका आक्षिप होता है, अन्य जो 
अन्बय के अयोग्य कारक है उसका नहीं | इस नियम से सामान्य 
कारक की व्यावृत्ति हो जाती हैं | यही व्यावृत्ति प्रयुक्त ( वाक्य में 
प्रयोग किया हुआ ) कारक का फू है, अतः वह व्यर्थ नहीं । 
पद में बाक्यार्थ की शक्ति है, इस अर्थ को उदाहरण द्वाग 
स्पष्ट करके दिखाते हैं-- *“ छन्दोब्घीते ” “ प्राणान्‌ घारयति ?। 
वाक्यार्थे-चेद का अध्ययन करता है तथा प्राणों को धारण करता 
है, इस अर्थवाले वाक्य के अर में क्रमशः " श्रोत्रियः ” ““जीवति 
इस, पद्रचनप्‌ रृष्टभू च-पद्‌ की रचना देखी गई है अथीत्‌ 
“ छन्‍्दो5घीते ”” इस वाक्य का जो अग्न है वही « आ्रोन्नियः ” इस 
पद्‌ का भी अर्थ है | एवं “प्राणान्‌ चारयति ”” इस वाक्य का ओो 
अथ है वही “ जीवति ” इस पद का भी अगर है। यदि पद में 
वाक्या्थ - शक्ति न हो तो जो उक्त वाक्य का अ् हैं, सो उक्त पद का 
अर नहीं होना चादिये ओर होता तो है! अतः पद में बावयार्थ-शक्ति 
है, यह सिद्ध द्ोता है। अतएव वर्ष जैसे पद्‌ का अवयब द्वोने से 
फस्पित है, वैसे हो पद भी वाक्य का अवयव होने से कब्पिठ ही दै। 


वि.पा, छ. १७]  पातझलयोगदर्शनय््‌ ५९७ 


तथ याक्‍ये पदार्थाभिव्यक्तिस्ततः पदे प्रविभज्य व्याकरणीयं 
क्रियादाचक था कारकवाचर्क या | अन्यथा भवत्यश्वो5जापय 
इत्येध्रमादिपु नामाख्यातसारूप्यादनिज्ञति कर्यें क्रियायां कारके वा 
व्याकियेतेति । 





शह्का होती है कि-- जब यथोक्त प्रकार से पद में ही वावया्य 
विद्यमान है तो वाक्य - रचना व्यथ है ! क्योंकि, पदप्रयोग मात्र से ही 
चाक्यार्थ का बोध हो जायगा ! इसका उत्तर देते हैं-- तम्रेति। तम्र- 
पद तथा वाक्य इन दोनों के मध्य में, वाक्ये>वाक्‍्य में ही, पदार्थाभि- 
व्यक्ति-पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। भर्थाव्‌ यद्यपि पद में 
वाक्याथे - शक्ति विद्यमान है, तथापि पद में उसकी अभिव्यक्ति नहीं 
होती है; किन्तु वाक्य में ही उसकी अभिव्यक्ति द्ोती है, यह बात 
पूर्व कही गई है, तवः-जब्र वाक्य में ही पदाथ की अभिव्यक्ति होती 
है, इस कारण से जडां वाक्यगत किसी पद में संशय हो वहां, 
पदसू विमज्य ज्यक्षरणीयमू-पद का विभाग करके उसका निश्रय 
करना चाहिये कि, क्रियावाचक्रमू वा कारझुवाच झसू व-यह पद 
क्रियावाचक है अथवा कारकवाचक है !। अर्थात्‌ जहां वाक्‍्यगत किसी 
पद में सन्देह हो कि, यह क्रियावाचक है अथवा कारकवाचक है: 
वहां व्याकरण की रीति से प्रकृतिप्रत्यय का प्रथक्करण करके पद का 
निश्चय करना चाहिये। अन्यथा-यदि उक्त युक्ति से प्रकतिमरत्यय का 
व्याकरण न किया जाय तो, भचत्यश्वो जापय इत्येव प्रादिषु-' मवति ? 
“अख्थ:? * अजापयः ? इत्यादि पदों में, नामाज्यातसारूप्पातू-वाम 
तथा आख्यात का अर्थात्‌ नाम तथा क्रिया का समान जाकार होने 
से, अनिज्ञातिम-निष्कर्प रूप से अज्ञात दोता हुआ, क्रियायाश 
फारके वा-क्रिया में अथवा कारक में, क्थ व्याक्रियेत-किस प्रकार 


४५०८. विश्वतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसद्वितम्‌ [ वि-पां"घ: १७ 


व्याकरण (पा्‌रख) होगा ! अथीत्‌ ' मवति अश्च: अजापयः? इन 
सम्दिग्ध पद में यदि प्रकृतिप्रत्यय का ज्ञान न होगा तो यह फेसे ज्ञान 
होगा कि, यह क्रियापद है वा नाम है? क्योंकि, “घठो भवति” 
इस वाक्य में 'मवति” क्रियापद (क्रियायोचक ) है मोर “ भवति 
मिक्षां देहि ” इस वाक्य में * भवति ” नामपद ( नामबोधक ) है, 
«८ स्मश्ः ” इस वाक्य में. ' अश्वः? क्रियापद है और " अश्रो याति ? 
इस वाबय में “ अश्वः ? सामपद्‌ हैं। एवं “ अजापयः शबून्‌ ” इस 
वाक्य में ' अवापयः ! क्रियापद है जोर ' जजापयः पि्र ” इप्त 
वाक्य में * अजापयः ? नामपद है। 


तिडन्त पद को आख्यात तथा सुबन्त पद को नाम कहते हैं, 
जिप्तको दूसरे शब्द में ऋमशः क्रियापद्‌ तथा कारकपद भी कहते हैं । 
“ भू सत्तायाम्‌ ” धातु, वर्चमान काछ, लदूकार, प्रथम -पुरुष, 
एकवचन में ' मवति” रूप बनता है, जो आख्यात अर्भात्‌ क्रियापद 
कहा जाता है, जिसका जे ' होना! होता है। और स्नाम * मवतु !_ 
शब्द के डकार का छोप होने पर, “' उगितश्वय ”” सूत्र से खील- 
चीधक डोपू प्रत्यय होने पर, “ अम्बायेनथोईस्व: !! सूत्र से दृस्व 
होने पर संबोधन में “भवत्ति ! रूप बनता है, जो नाम जर्थात्‌ 
कारक कहा जाता हे, जिसका ञ्थे आप द्दोठा हू 


खस प्राणने ” घातु, भूत - काछ, छुड्लकार, मध्यम पुरुष, 
दकचचन में. अध्वा? रूप बनता हैं, जो आर्यात कहा जाता है, 
जिप्तका अये तूने श्वास लिया था ? होता हैं और अशू च्यारतां 
सेघाते च ! अथवा “ जश मोजने * इन दोनों घातुओं से उणादि वा 
नरुक व म्रत्यय करने पर ' अश्:! शब्द बनता है, जो नाम कहा जाता 


वि. पा-स, १७]... परातझेलयोगदशनम्‌ ५९९ 


है, जिसका अरथ-/ अश्वः कस्मात्‌ , अश्नुतेडध्वानम्‌ , महाशनी मव- 

तीति वा ” इस यास्‍्कमुनि के निर्वचन के अनुसार ' घोटक अथात्‌ 

घोडा * होता है। क्योंकि, घोडा मार्ग को व्याप्त करता है। जहां 
बे 


जाता है वहां सँघात अर्थात्‌ मिल्राप कराता है एवं बहुत 
खाता भी है । 


एवं / जप व्यक्तायां वाचि मानसे च ” धातु, प्रेरणार्थक णिच्‌, 
प्रत्यय मूतकाल, लडुलकार, मध्यम पुरुष, एकवचन में ' अजापय: ? रूप 
बनता है, जो आर्यात कहा जाता है, भिसका अर्थ प्रकरण अनुप्तार 
* शत्रु को पराजय कसया ” होता है ' जौर जजा नाम बकरी का है 
तथा पयछत्‌ नाम दूध का है। दोनों शब्दों का पी समास तथा ' पिब' 
क्रिया के साथ अम्बय होने पर “ अजापयः पिध्र ” रूप बनता डे 
जो नीम कहा जाता है, और जिसका अर्थ “लूँ बकरी का दूध पी! 
होता है । 

इस अकार पूर्वोक्त ' मवति ? “ अश्वः ! तथा “ अजापय ? ये 
तीनों पद दो दो प्रकार से बनते हैं । अतः सन्देह होता है कि, ये 
नाम दैं वा आरुयात ? और जब पद में ही सम्देद होता है तो अर्थ 
में मी सम्देद होना स्वाभाविक ही हैं। अतः ययोक्त व्याकरण की 
रीति से इनका निर्वचन करके अर्थ का निश्थय करना चाहिये, तभी 
सन्देद दूर हो सकता है। इस बात को माष्यकार ने यहां पर मसंग- 
चश छेडी है, ऐसा समझना चाहिये | 

इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा ज्ञान इन तीनों का सांकर्य दिखा 
कर इदानीं इन तीनों का विभाग दिखाते हैं--तेपामिति । 


६००. ब्वृतिब्यास्यायुतव्यातमाप्पपद्वितम्‌ [पि. पा. घ. १७ 


तेपां शब्दार्यप्रत्ययानां प्रथिभांगः | तथथा अ्येतते प्रासाद इति 
क्रियार्थे:। 'ेतः भ्रासाद इति कारकार्थः शब्द; | फ्रियाकारकात्मा 


तदर्थ:॥ प्रत्ययध। कस्पयात्‌। सोड्यमित्यमिस्तंघन्धादेकाकार पथ 
प्रत्ययः संफेत इति | 





तेपां शब्दाधपरत्ययानापू-पूर्वोक्त उन घब्द, अर तथा ज्ञान का सांकर्म 
है तो भी, प्रविभाग:-विशेष विभाग है। तत यथा-और यह जैसे, 
श्वेतते प्रापाद! इति शुठर- श्वेतते प्रातादः ! इस वाक्य में जो 
श्वेतते पद है वह, क्रियाथे! शव्इः-साध्य रूप क्रियार्थक शब्द है 
और, खेनः प्रसाद: इति शु३३-' श्वेतः प्रासादः ? इस बाध्य में 
जो ' श्वेतः पद है वह, कारकार्थ/-सिद्ध रूप कारकार्यक शब्द है। 
अतः ये दोनों शब्द मिन्न मिन्न हैं। एवं, क्रियाकारकात्मा तदवे:- 
क्रिया रूप और कारक रूप इन दोरों शब्दों का ऋमशः अर्थ है। 
अतः श्वेतगुण रूप अर्थ एक होने पर भी क्रिया -कार॒क रूप अर्थ इन 
दोनों शब्दों का मित्र मिन्र है। अत्ययश्ष-और ज्ञान भी इनका 
मिन्न भिन्न हैं| कस्मात-जब शब्द, जय तथा ज्ञान अमेद रूप से 
प्रतीत हो रहे हूं तो मिन्न मिन्न कैसे मानते हैं ? उत्तर देते,हैं--सः 
अपम्‌ इति-बही यह है इस प्रकार का, अभिप्तंवन्धात्‌ू-अमेद संबन्ध 

होने से, एकाकार एव-एकाकार ही, प्रत्यय) “संफेतः-श्ञान रूप 
संकेत होता है अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और शान ये तीनों हैं वो भिन्न 

भिन्त; परन्तु ' सोध्यम्‌ ' इस प्रकार का संबन्ध रूप संकेतात्मक उपाधि 


से अभिन्न मरतीत होते हैं, तालिक अभिन्न नहीं, इति-ऐसा समझना 
चाहिये । 


वि-पाछ. १७]  पातछलयोगदशनम्म.. ६०१ 


यस्तु श्वेतोड्थः स दाव्द्प्रत्यययो राल्म्पवीभृत) । स दि स्वामि- 
रबस्थामिविक्रियमाणों न झब्दसद्गतों न युद्धिसद्गतः । एस झाब्द 
पत्च॑ अत्ययो नेवरेतरसदरगत इत्यन्यथा झाब्दोज्न्यथाउथोउन्थथा 
प्रत्यय इति चिभागः । पव्च॑ तत्य विभागस्त॑यमादों गिनः सर्मृश्षतरतझ्ञान॑ 
घंपचत इति ॥१७॥ 





परमार्थ अर्थ को कदते दै--य स्त्विति । यः तु-जी दो, श्ेवः 
अधथेः-श्वेत गुण रूप अर्थ है, मः-वह, शब्दप्रत्यययों:-शब्द और 
ज्ञान के, आहम्बनीमृतः-आरूम्बनीमूत (जाश्रित) है, अतः 
प्थक है। हि-क्योंकि, सः-वह जय, स्वामिः अवस्था मि+-भपनी 
नवपुराणत्वादि अवस्था द्वारा, विक्रियप्राणः-विक्रिया को प्राप्त होता 
हुआ, न शत्दमद्गत+-न तो शब्द के साथ छंकीण है भीर, 
बुद्धिसहगनः-न ज्ञान के साथ सकीर्ग हैं; अतः सर्वथा प्थक है। 
एबम्‌ शब्द! एवम्‌ प्रत्ययः-इसी प्रकार शब्द ओर इसी प्रकार प्रत्यय 
(ज्ञान ) न इतरेतरसद्गतः-एक दूसरे के साथ संकीर्ण नहीं हैं 
अतः सवैथा प्थक्‌ ही हैं, इति-अतः, अन्यथा शब्द+-अम्य प्रकार 
का शब्द है, अन्यथा अथ+-अन्य प्रकार का अथे है ओर, अन्यथा 
प्रत्यप१-अन्य प्रकार का प्रत्यय है, इति विभाग)-इस प्रकार का 
विभाग है । सूत्रार्थ का उपसंदार करते हैं--- एवमू-इस प्रकार, 
तत्मविमागसंपमात्‌-शब्द, अये तथा ज्ञान इन तीनों के विभाग में 
संयम करने से, योगिन/-योगी को, प्र्थेभूतरुवज्ञानम्‌-सवे प्राणियों 
की भाषा का ज्ञान, संपद्यते-म्राप्त होता है | अर्थात्‌ पूर्वोक्त शब्द, 
जय और ज्ञान को पृथक्‌ पृथक्‌ समझ कर उनमें संयम करने से 
गोगी को पञ्ञ, प्रक्षी तथा सप्रीदि सबे प्राणियों की भाषा का ज्ञान 
प्राप्त होता है । 'यद्यपि मनुप्यःके शब्द, अर्थ तथा ज्ञान में सैयम 

जद 
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संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८॥ 





करने से अन्य पश्वादि शब्द का ज्ञान न द्वोना चाहिये तंथापि 
शब्दस्थेन सभी शब्द सजातीय द्वोने से सब प्राणी की भाषा फा शान 
योगी को होता है, इति-यद सिद्ध हुआ। 42 


स्फोट का विचार व्याकरण ग्रन्थों में विम्तार से क्रिया गया है । 
उसकी प्रक्रिया भी वहां सुलुम दवै | पाठकों को वहीं देखना चाहिये। 


ग्रन्थ के बढने के भय से यहां उप्तका विस्तार नहीं किया गया 
है। इति ॥ १७॥ 


संप्रति सूज्ञकार संयमान्तर का फल सिद्धगन्तर कहते हैं-- 
संस्कारसाक्षात्करणात्यूबै जातिज्ञानमिति । संस्कारसाक्षात्क रणात्‌- 
संयम द्वारा सेस्कार का साध्युक्तार करने से, पूर्वजातिज्ञानम-पू्े 
जाति (जन्म) का ज्ञान प्राप्त होता है। अरथीत्‌ पूपे के जितने जन्म 
हो चुके हैं उन सर्व के संस्कार चित्त में विद्यमान हैं। उन संस्कार 
विपग्रक धारणा - ध्यान - समाधि करने से प्रथम उन संस्कारों का 
साक्षास्कार होता है, तलख्धात्‌ उन संस्कारों के विषय जो पूर्व देव - 
मनुष्यादि जन्म उन सब का साक्षास्‍्कारात्मक परिज्ञान योगी को प्रा 
द्वीता है । 

यथपि सूत्रकार ने संस्कार के साक्षास्कार करने से पूबे जाति को. 
शान होता है, इतना ही कहा है, औोर संस्कार का साक्षात्कार किप्षते 
होता है, यद्द नहीं कहा है, तथापि संयम का प्रकरण चछ रहा है। 
अतः संयम द्वारा संस्कार का साक्षात्कार करने से पूव जन्में। का ज्ञान 
दोता है, ऐसा समझना चाहिये। अर्थात्‌ प्रथम संस्कार विषयक घारणा- 


न 
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ध्यान - समाधि किया जाता है, तलश्वात्‌ संस्कार का साक्षात्कार होता 
है, तसश्ात्‌ पूर्व जाति का ज्ञान होता है, यह कम समझना चाहिये। 

यद्यपि जिस विषयक संयम किया जाता है उसीका साक्षात्कार 
होना नियम हैं| अतः संस्कार विषयक संयम करने से संस्कार का 
ही साक्षाक्तार होना उचित है, पूर्व जाति का नहीं तथापि पूर्व जाति 
के ज्ञान का ही तो संस्कार है। अतः पूर्व जाति के ज्ञान विना संस्कार 
अनुपपतन्न है । अतः संहकार से पूर्व जाति के ज्ञान का आक्षेप होता 
है। जैसे दिन में भोजन न करनेवाले पुरुष के शरीर में स्थूछता 
रात्रि - भोजन भिना अनुपपत्न होती हुई रात्रि - भोजन का आक्षिपक 
होती है। बैते ही पूर्व जाति विषयक शान - जन्य - संस्कार पूर्व जाति 
विषयक ज्ञान बिना अनुपपन्न होता हुआ पृ जाति विपयक ज्ञन 
का आक्षिपक दोता हैं। अतः “ संस्कारसाक्षात्तरणासूर्वजातिशानम्‌ ? 
सूत्रकार का कहना उचित ही हैँ। ह 

शह्ला होती हैं कि - जब उक्त संस्कार विषयक संयम करते हैँ 
तब संस्कार का साक्षात्कार होता है और वद्द अनुपपत्न द्वोकर पूर्व 
जाति विषयक ज्ञान का आक्षेपक होता हे । इसकी अपेक्षा पूर्व जाति 
विषयक दी संयम द्वारा पू्वजाति का ज्ञान मानना छाधव प्रतीत द्वोता 
है। किर पूर्व जाति को छोड कर “ संस्कारसाक्षास्करणात्‌ पूर्वेजाति- 
जश्ञानम्‌ ? क्यों फहते हैं ? इसका समाधान यद्द है कि, ज्ञात बच्घु 
विपयक सेयम संभव है। पूर्व के मितने जन्म हुए 'हैं दे सर्व संयम 
से पूर्व - शात नहीं; अतः तद्विपयक संयम असंभव है। अन्यथा 
अज्ञात आकानकुसुमादि की संयम द्वारा साक्षात्कारापचि दोप लागू 
पड़ेगा ! अतः संस्कार - साक्षात्कार द्वास पूर्व जाति ज्ञान कहना दी 
उचित है। 
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| कैम खल्यमी संस्काराः स्ट्तिक्ले शह्ठेतपो ,वासनारूपा विपाक- 
देतयों धर्माधर्सरूपाः । ते पूवेभवाभिसंस्कृताः परिणामचेट्ाानिसेध- 
शक्तिज्रीवनघर्मवदप रिद्श श्रित्तर्मा: । 





|] 


फिर शब्भा होती है कि, संस्कार अनुपपन्न होकर पूर्व जाति की 
कंर्पना करता है। वह कछुप्यमान पूर्वजाति विषयक ज्ञान परोक्ष ही 
कहना होगा और योगियों को संयमसाध्य ज्ञान अपरोक्ष रूप होना 
चाहिये ! इसका समाधान 'यदह् है कि, यधवि कह्पक संस्कार द्वारा 
कहप्यमान पूर्वजाति विषयक ज्ञान परोक्ष रूप ही है, तथापि परोक्षतया 
श्ात पूर्वजन्म बिपयक पुनः सेयम करने से पूर्वजन्म का साक्षात्कार होता 
है जीर आकाशकुसुमादि का कोई कल्पक न होने से वे परोक्षतया 


ज्ञत नहीं। अतः तद्विपयक संयम असंभव है। खुतरां उनका 
साक्षात्कार भी असंभव ही है। | 


भाष्यकार सूत्रार्थे करते हैं--- इसे खल्त्रिति। अमी हये खल 
संस्कारा:-ये पूर्वोक्त सूत्र - उक्त दो प्रकार के ही संस्कार हैं, स्प्नति- 
फ्लेशहेतवः-एक स्मृति तथा रागादि छेश के हेतु जो, बासनाडृपाः-- 
वासना कप हैं, और दूसरे, विपाकद्ेतव:-जाति, आयु तथा मोग रूप 
विपाक के हेतु जो, धर्माधमेरूपा;-शुमाशुम कमेजन्य धर्माधर्म रूप है 
उत्त संस्कार अप्रत्यक्ष तथा अनात्मपधर्म है, प्रत्यक्ष तथा आत्मधर्म नहीं। 
इस जय को इष्टान्त द्वारा प्रतिपादून करते हैं-- ते पूर्व भवेति । ते- 
वे पूर्वोक्त संस्कार, पूर्वभत्राभिमंस्कृताः-पूर्व जन्मों में निष्पादित, 
परिणामचेष्टानिरोधश क्तिजीवनधर्मवत्‌-प्रकत पाद, १५ वा सूत 
कारिका -उक्त परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति तथा जीवन आदि के 
समान, अपरिदृष्टा चित्तरर्मा;-अदृष्ट रूप चित्त के पर्म हैं, आता 
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तेषु संयमः संस्कारसाक्षात्क्रियाये समर्थ:। न च ,देशकाल- 
निमित्ताजुभमचिचिना तेपामस्ति साक्षात्करणम ! 





के नहीं। संस्कार साक्षात्कार के कारण संयम है। इस अर्थ को 
प्रतिपादन करते हैं--- तेपु संयम इति। त्तेपु-साधन सहित श्रुत, 
अनुमित -उक्त संस्कार रूप - चित्तर्मों में जो, संयमः--सेयम वह, 
संस्कारसाक्षा व्कियाये-पूर्वोक्त दो पक्रार के संस्कार का साक्षात्कार 
करने में, समर्थ:-समर्थ है। + 

- माव यह है कि, जिस संत्कारे का संबम द्वारा साक्षात्कार 
मानते हैं वह संयम से पूर्व ज्ञात हैं अथवा अज्ञात ! यदि कहें, ज्ञात 
है तो उसके शान फ्रे लिये संयम व्यू और यदि कहें, अज्ञात है तो 
तद्विषयक सेयम असंमव :। क्योंकि, अज्ञात वम्तु विपयक्र संयम 
अशकक्‍य है, यह प्रथम कह चुके हैँ । अन्यथा तुच्छ आकाशकुसुमादि 
का भी संयम द्वारा साक्षात्कार मानना पड़ेगा १। इसका समाधान यह 
है कि, प्रथम शाख्र तथा अनुमान प्रमाण से परोक्षतया ज्ञात संस्कार 
, विषयक संयम किया जाता हैं। अतः संस्कार-विपयक सेयमर अप्तमव 
नहीं और पूर्वोक्त शास्र तथा अनुमान प्रमाण से परोक्षतया ज्ञात 
संस्कार का संयम द्वारा अपरोक्ष किया जाता दै। अतः संयम ब्यर्थ 
भी नहीं; किन्तु परोक्ष ज्ञात को अपरोक्ष करके सार्थक है। 


संयम द्वारा संस्कार के साक्षास्कार होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान 

द्ोता है। इस कथन में युक्ति देते हैं-- न चेति । देखकाल- 

! मिमिचासुमंवेः विना-अन्मगूमि आदि देश, सत्यशग जादि फाल, 
माता - पिता आदे निमिच के अनुभव के विना, तेपामू-उन संशकारों 
का, साक्षात्करणम्‌ नये अस्ति-साक्षात्तार का संमव नहीं है। 


६०६ विद्वत्तिष्यारुयायुतव्यासमाप्यसंहितम्‌ [वि- पा, छ. १८ 


तदित्य 'संस्कारताक्षात्करणात्पूवैज्ञातिश्ानमुत्पचते योगिनः | 
परत्राप्येधमेष संस्कारसाक्षात्करणात्परजञानिप्लवेदुनम्‌ । 





अर्थात्‌ पूर्व युक्ति से संस्कार का साक्षात्कार सिद्ध कर चुके हूं । वह 
तिद्ध तभी रह सकता है, जब संप्तार का विपग्र पूर्अअन्म का 
अनुभवसिद्ध दो। अतः प्रत्मक्ष सिद्ध संघ्कार अनुपपत्न होकर 


अपना विषय पूर्व शरीर के देश - काल - निमित्तादि सहित पूर्वजन्म की 
करुपना कराता है। 


सूत्राथ का उपसंद्वार करते हँ-- तदित्थमिति । तत्‌ इत्यम्‌- 
चह इस प्रकार से संगम द्वास, संम्कारसाक्षारएरणातु-संस्‍्कार के 
* साक्षाक्वार करने से, योगिन/-योगियों को, पूथेजातिज्ञानमू-पूर्व 
जन्म का ज्ञान, उत्पधते-उसन्न होता है। स्वसंस्कारविययक संयम को 
अन्य पुरुष के संस्‍्कारमें भी अतिदेश करते हैं--परत्रे ति। परत्र अपि 
एवम्‌ एव-दूसरे आत्मा के चित्त में मी इसी प्रकार, संस्क्रारसाक्षात्कर- 
णातू-संयम द्वारा संस्कार को साक्षास्कार करने से, परजञातिसंवेदनस्‌- 
दूसरे आत्मा के पृवेजन्म का संवेदन अथोत्‌ ज्ञान होता है। 
भाव यह हैं कि - अपने से अन्य जात्मा के चित्त में रहा हुआ - 
पूर्व जन्म विषयक संस्कार का संयम द्वारा साक्षात्कार फरने से अन्य 
आत्मा के भी देश, कारू, निमित्तादि सहित थूर्च जन्म का ज्ञान योगी ' 
को होता है। अथोत्र्‌ यह प्राणी पूचे जन्म में कोन था, क्रिस देश में 
था, इसके माता - पिता कोन थे ! तथा सुखी या दुःखी था ? इत्यादि 
सब विषयक ज्ञान योगी को प्राप्त होता है | ३.५ 
विज्ञानमिक्लु ने योगवारत्तिक में * परतराप्येयमेय संस्कारसाक्षा: 
त्करणालरजातिसेवेदनम्‌ ” इस माष्य का - संस्‍्कारसक्षात्कार करने से 
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रा के री 
अन्रेदमाख्यानं शूयते-भगवतो जैगीपव्यस्थ संस्कारलाक्षात्करणात 


* 








पिद्ध योगी को जैसे अपना पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, वैसे ही 
अन्य के पूर्व जन्म का ज्ञान मी होता है-यह श्रीवाचस्पतिमिश्र के 
किये हुए अर्थ को न मानते हुए - जैसे अपना अतीत जन्म का ज्ञान 
होता है वैसे ही अपना ही अनागत जन्म का ज्ञान भी होता है- 
ऐसा अर्थ किया है सो समीचीन नहीं । क्योंकि, सृत्रगत  पूर्वजाति- 
ज्ञानम ” तथा भाप्यगत '' परजातिसंवेदनम्‌ ”” इन दोंनों पदों को देख 
कर उनको आआरान्ति हो गई हैं। अतः पर जाति शब्द का अनागत 
जन्म अथ उन्हों ने किया है । वस्तुत, प्रकृत सिद्ध योगी का अनागत 
जम्म द्ोता दी नहीं हैं। क्येंकि, अनागन जन्म के कारण रागादि 
उनके नष्ट दो चुके है। अतः श्रीवाचस्पतिमिश्रक्तत अर ही समीचान 
प्रतीत होता है, विज्ञानभिश्षुक्ृव नहीं । यदि कहें कि, अनेक जन्म 
के देतुमूत भारठ्य होने पर अनागत जन्म भी योगी के होते ह तो 
यह भी समीचीन नहीं । क्योकि, वक्ष्यमाण सोपफ्रम तथा विहपक्रम 
रुप दोनों प्रकार के प्रारर्घ को योगी एक ही समय में अनम्त शरीर 
घारण करके भोग छेता है; जत एवं माष्यकार ने इसी पाद के २२ 
वें सूत्र पर उक्त दोनों कर्मों को एकमविक कह्ठा है। 


संमति उक्त अर्थ में थद्धा उत्पादन कराने के लिये पूर्यजम्मानु- 
मवी जाटव्य तथा जेगीपव्य नामक मदर्पियों के संगद का उपन्यास 
करते हैं---अप्रेदमिति । अन्न दम आख्यानम भरयते-इस विपय 
जे यद आस्यान सुनने में बात्य ईै--मगयतः जैंगीपव्यह्प-मगवान्‌ 
सैगीपव्य मद्दर्षि को, संस्कार्माधषाक्ग्णावू-मेंपम द्वारा संस्कार का 
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दहासु भद्दासगेंपु प्त्मपरिणामफ्रममनुपह्यतों ब्रियेकजे जाने 
प्रादुरभत्‌। अथ भगवानायख्यस्तनुधरस्तमुबाच--दशाछ महालर्गेछ 
मस्यत्वादनभिभूतयुद्धितत्वेन त्थया नरकतियग्गभलध धर्म दुःएस लेप: 
इयता देशमलुष्येपु पुनः पुनरत्पधमानेन सुखदुएपयोग किसधिकमुप- 
लुब्धमिति । 








साक्षात्कार करने से, दशपु महामगेपु-दश महाकल्पों में जितने जन्म 
उनके व्यतीत हो छुके थे उनके, जन्मपरिणामक्रममू-जन्म परिणाम 
परंपरा को, अनुपह्यत१-अनुमव करते हुए, विवेकतम्‌ ज्ञानम- 
प्रकृति पुरुष का विवेकजन्य ज्ञान, प्राद्रभूतू-पादुभूत हुआ था । 
अथौत्‌ जिन जैगीपव्य ने उक्त पूर्वजातिज्ञान आदि बिमूतियों को प्राप्त 
करते हुए मोक्ष के उपयोगी बिविकर्याति को भी ग्राप्त किया था। 

अधेति। अथ-किसी समय संयोगवश समागम प्राप्त होने के 
अनन्तर, तनुघरः भगवान्‌ आवत्य+-स्वेच्छामय दिव्यविग्रहपारी 
भगवान्‌ आवख्य महर्षि ने. तम््‌ उवाच-पूर्वोक्त जैगीपव्य महर्षि को 
पूछा कि, दशसु महासर्गेषु भव्यस्थातू-दश महाकल्पों में होनेवाले 
सर्व पदार्थ विषयक ज्ञानवाला होने से, अनमिभूतयुद्धिसक्तेन- 
रजोगुण, तमोगुण से अनभिमूत शुद्ध - सास्विक बुद्धि युक्त होने से; 
नरकतियेग्गर्भसं भवम्‌ दुःखप्‌ संपश्यता-अनेक प्रकार के नरक, 
तियेक्‌ भादि गर्मों में होनेवाले दु ख को अनुभव करनेवाले होने से 
एवं, देवमनुप्येपु पुनः पुन! उलयमानेन-देव, मनुप्य आदि 
योनियों में वारबार उसन्न हो चुकने से, लया-आपने, सुखदुःखयोः 
किम्त्‌ अधिकप्‌ उपलब्धप्रू-सुख तथा दुःखों में अधिक क्या समझा है! 
अर्थात्‌ संस्कार का साक्षात्कार करने से दश गद्ाकस्पों-में जितने 
जन्म आपके हुए हैं,” उन सबका ज्ञान जापने प्राप्त किया है; जतः 
आप यह बताइये कि, संसार सुखबहुरू है जथवा दुःखबहुल * 
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- भगधन्तमायरट्य जैगीपव्य उवाच--दहसु भद्दालगेंघु भव्यत्वाद- 
नभिमृतबुद्धिसत््वेन मया नरकतिर्यग्भवं दुःखं संपदयता देवमंनुष्येपु 
पुनापुनरुत्पद्यमानेन यर्तिकचिदनुभत तत्सवें दुःखमेघ प्रत्यवैमि। 
भगवानावस्य उबाच-यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्वमनुचमे च 
संतोषसुर्ख किमिदमवि दुश्खपक्षे निश्चिप्तमिति । 





मगवन्तमिति | भगवन्तम्‌ आवटघम्‌ जे गीपव्य/ उबाच-भगवान्‌ 
आवश्य को महर्पि जैगीपव्य ने उत्त दिया कि--दशसु महासर्गेपु 
भव्यखातू-दश महाकल्पों में होनेवाले सबे पदार्थ विषयक ज्ञानवाला 
होने से, अनभिमृतबुद्धिपतच्वेन-रजोगुण, तमोगुण से अनमिभूत 
शुद्ध सात्विक-बुद्धि युक्त होने से, नरकतियेस्मब्रम दुःखम्‌ से पह्यता- 
नरक, तियेकू आदि योनियों में होनेवाले ढुःख को अनुभव करनेवाले 
होने से एवं, देवमनुप्येपु पुनः पुनः उत्पथ्मानेन-देव, मनुप्य आदि 
योनियों में वारंवार उत्न्न हो चुकने से, मया-मैंने, यत्त्‌ क्रिश्वित्‌ 
अनु भूतम्‌-जो कुछ अनुभव किया है, तत्‌ सवेम-उन सबको, दुःखम्‌ 
एय प्रत्यवेमि-दुःख द्वी जानता हूँ अर्थात्‌ “ यह संसार दुःखबहुल 
तो क्‍या दुःखरूप दी दे” ऐसा मेंने निश्चय किया है । 

मंगवानिति। भगवान्‌ आवट्यः उताच-फिर भगवान्‌ आवद्य 
मे जैगीपव्य मुनि से पूछा कि--- आयुष्मत१-दीर्घ आयुवाले आपको, 
यत्‌ हद म्धानव शित्वसू च अलुत्तमस्‌ सन्‍्तोपतुखम्‌-जो यद प्रघान- 
चशित्व तथा अनुत्तम सन्तोपसुख प्राप्त हुआ है, किम इृदम्‌ अपि दुःख- 
पश्ने निशिप्तम-क्या यद भी दुःखपक्ष में ही निक्षिप्त है! 

प्रश्ष का अभिप्राय यह है कि-- योगास्यास के बल से योगी को 
प्रधानवश्ित्व रूप भक्ति प्राप्त द्वोती है। प्रकृति को अपने बश्च में कर 


छेना प्रधानवश्चित्व कहा जाता है, मिससे योगी इंश्वर कट्दा जाता है । 
छ् 
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भगवाजैंगीपव्य उदाय--विपयससापेक्षयेयेदमतुत्तम संतोष- 
सुसमुक्त कैयल्यछुपापैक्षया दुःपमेच । युद्धिसत्तस्याये घर्मखिणणः । 
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400 
इस जबख्ा में योगी जो चाहे सो कर सकता है। अतः एकर्कालिक 
सुख अलोकिक दिव्य सुख कहा जाता है। केवल यही नहीं; किन्तु 
इस अवखा में योगी को एक प्रकार का अपूर्व सन्तोपसुख भी प्राप्त 
होता है। अतः प्रश्न होता है कि, पूर्व -उक्त प्रधानवशिल जन्य 
मुख तथा पुतक्कालिक सन्तोपजन्य सुख भी केया दुःखरूप ही दै 


भगवानिति। भगवाद जैगीपव्यः उब्ाच-मगवान्‌ जैगीपव्य ने 
कहा अभीत्‌ उक्त प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ जैगीपव्य भुन्ति ने यह दिया 
कि-- विपयछुखापेक्षया एय-करेवर विपयछुख को झपेक्षा मै ही, 
इदम्‌ मन्तोपमुखम्‌ अनुत्तमम-यह सन्तोषसुख अनुत्तम, उक्तम्‌-कहा 
गया है, परन्तु, केबल्यसुखापेक्षया-कैवल्य (मोक्ष ) छुख की ओयक्षा 
से तो यद्द सन्तोपछुख भी; दुःखम्‌ एव-दुःखरूप ही है। केबल्य 
सुख की अपेक्षा से विषयसुख के समान उक्त सनन्‍्तोषसुख भी दु,खरूप 
ही है, इस उक्त अथ को उपपादन करते हैं--चु द्विम्त्वस्थेति | 
अयम्‌-यह जो सन्‍्तोष है वह, चुद्धिसल्वस्प धरे: त्रिसुणः-बुढ्िं- 
सत्य का धर्म है और त्रिगुणात्मक है, च-और जो, त्रिगुण! प्रत्यव/-० 
त्रिगुणात्मक बुद्धि का फोई भी परिणाम होता है वह हेयपक्षे स्यध्ता 
इति-छ खरूप हेयपक्ष में पतित होता है अर्थात्‌ सन्तोषझुख त्रिगुणा- 
त्मक चुद्धि का परिणाम है जोर जो त्रिगुणात्मक बुद्धि का परिणाप 
होना द वह मी तरिगुणात्मक होने से मधुविषमिश्रित भोजन के समान 
हेय ही होता है, उपादेय नहीं । अतः सन्तोपसुख को दुःखरूप जो 
कहा गया है वह-उचित ही है। 
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*पिगुणश्र प्रत्ययों देयपक्षे न्‍्यस्त इति। दुःः्खरूपस्तृष्णातन्तुः । 
नृष्णादुःखसंतापापगमात्तु प्रसन्नमवार्घथ सर्वाद्धुकृर्द सुसमिदमुक्त- 
मिति॥ १८ ॥ 


पत्ययस्थ परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 





इस पर शक्ला होती हैं क्ि--जब फेवल्यछुख की अपेक्षा 
सन्तोषसुख भी दुःखरूप ही है तो सन्तोषादनुत्तम: सुखलामः ॥२-४ २। 
इस सूत्र में इसको अनुत्तम (श्रेष्ठ ) सुर क्‍यों कहा है ! इसका उत्तर देते 
हैं-- दुःखरूप इति। वृष्णातन्तुः दुःखरूप:-रज्जु जैसे वन्य छास 
दु ख के द्वेतु होने से दु.खरूप ही है, वैसे ही तृष्णातन्तु भी बन्ध द्वारा 
दुख के देठ होने से दुःखरूप दी दे। दृष्णादुःख़सन्तावापगमाव्‌ तु- 
सन्तोष प्राप्त होने पर तृष्णाजन्य दुःखरूप सन्ताप के दूर होने पर तो, 
प्रसन्नसू-विषयदुःख से अकछुपित, अवराघम्‌-पीडा रद्षित, सर्वानि- 
कूलमू-सर्वप्रिय, इृदस्‌ खुखम-यह सन्तोपछुख है, इति उक्तम्‌ू-यद 
« सन्तोपादनुत्तमः सुखलाभः ” इस सूत्र से कहा गया है अर्थात्‌ 
म्तोपसुख़ प्राप्त होने पर तृष्णादु:ख़ दूर होने से सन्तोपसुख को 
अनुत्तम सुख कहा गया है । वस्तुतः मोक्षयुख की अपेक्षा यह 
सम्तोषसुख भी दुःखरूप ही है। इति ॥ १८ ॥ 


संप्रति सूत्रकार संयम की अन्य सिद्धि (फल) प्रतिपादन 
करते हैं---मत्ययस्थ परचित्तत्मनमिति । अत्ययस्य-अन्य पुरुष के 
चित्त - विषयक संयम करने से, परचित्तज्ञानम्‌-अन्य पुरुष के चिच का 
साक्षात्कार रूप ज्ञान योगी को प्राप्त होता हैं। अर्थात्‌ प्रथम किसी 
मुखरागादि लिझ् के द्वारा अन्य पुरुष के चित्त का परोक्ष ज्ञान होता 
है, तलश्यात्‌ परोक्षतया ज्ञात दोने पर चित्त - विषयक धारणा, ध्यान, 
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प्रत्यये संयमात्यत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तक्षानम ॥१९॥ 





समाधि करने से रागादि धममे सहित अथवा तद्॒द्वित पर-चिंत्त का 
सक्षास्कार योगी को प्राप्त होता है | 

भाष्यकार संक्षेप से सूतन्नाथ करते ह-- प्रत्यय इति। प्रत्यये 
संयभात-प्रथम मुखरागादि लिफ से परोक्षतया शात परचित विषयक 
संयम करने से रागादि सहित अथवा तद्॒हित परचित का साक्षाक्तार 
होता है, ततः-तसश्ात्‌ , प्रत्ययस्य साक्षाककरणात्‌-रागादि सहित 
अभ्रवा तद्गहित परचित्त के साक्षात्कार होते से, परचित्तज्ञानम्‌-रागादि 
सहित अथवा तद्गहित परचित का साक्षात्कार योगी को होता हैं। 

यद्यपि प्रत्यय शब्द का अर्थ बिक्ृत्ति होता है, जो चित्त का 
धर्म कह जाता है, चित्त नहीं; तथापि धर्मधर्मो में अभेद विवक्षा से 
प्रत्यप शब्द का अथ यहां चित्त किया गया है। एवं यद्यपि प्रत्यय 
शब्द का क्षय केवर चित्त है, परचित्र नहीं; तथापि परचित्त ज्ञान 
रूप फल कथन करने से यहां पर प्रत्यय शब्द का अर परचित्त ही 
करना पडा है। अन्यथा स्वचित्त विषयक संयम का परचित्त विषयक 
साक्षात्कार रूप फरु कथन सूत्रकार का असेग्रत हो जायभा | इति ॥ १ ९॥ 


शब्श होती हे कि, जैसे पूर्वोक्त सस्कारमाक्षात्तार अनुपपन्न 
होकर अपना आंरुम्बन जो पूर्वजन्म तद्िपक साक्षात्कार का आक्षिप 
करता है, वैसे हो परचित्तसाक्षाक्तार भी अनुपपन्न होकर अपना 
आहम्बन रूप विषय का भी जाक्षप फरना चाहिये ! अतः परचित्त 
विषयक संयम करने से परचित्त ज्ञान के साथ हो परचित्त के विपय का 
भी ज्ञान होना चाहिये! कि--. इसका चित्त अप्तुक विषय में रागयुक्त 
दथा अधुक विषय में द्वेपयुक्त हैं-- इत्यादि । इसका समाधान 
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न च तत्सालम्बनं तस्यथाविषयीमूतत्वातू । २० 

रक्ते पत्ययं ज्ञानात्यमुष्मिन्नाठ्म्यने रक्तमिति न ज्ञानाति ] पर- 
प्रत्पयवध्य यदालम्बर्न सच्योगिचित्तन नाल्म्वनी क्तम्‌ ! परप्रत्ययमात्र 
तु योगिचित्तस्थाल्म्वनीभृतमिति ॥ २० ॥॥ 





सूत्रकार स्वयं करते दैं-- न च तत्सालम्सन तम्पायिपययी भूतला- 
दिति। तत्‌-पूर्वोक्त जो परचित्त ज्ञान है वह, तस्य अविषमी भूवत्वात्‌- 
उस परवित्त के विषय को संयम का अविषयीभूत होने से, सालम्यनम््‌ 
ने च-आहरुम्बन रूप विपय सहित चित्त का ज्ञान नहीं है; किन्तु 
केबरू चित्तमात्र का ज्ञान है। अर्थात्‌ इस पुरुष का चित्त रागयुक्त हैं 
अथवा द्वेषयक्त है, इतना मात्र का ज्ञान योगी को होता है ओर 
किंविषयक राग है तथा क़िंविषयक द्वेष हैं, इसका विशेष ज्ञान नही 
होता है। क्योंकि, राग तथा द्वेपष का जो विषय वह संयम का 
विषय नहीं है। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हँं---शक्तमिति। रक्तम 
प्रत्ययम्र जानाति-रागयुक्त चित्त को योगी जानता है; परन्तु, 
अप्नप्मित्‌ आहम्पने रक्तमू-इस विषय में रागयुक्त है, इति न ज्ञानाति- 
यह विशेष नहीं जानता है । क्योंकि, परप्रत्यवस्य यत्‌ आलम्बनप््‌ - 
अन्य पुरुष के चित्त का जो विषय, तत्‌ योगियित्तेन न आलम्बनी 
कृतम-उसको योगी के चित्त ने विषय नहीं किया है। परमह्यय 
सात्रमू तु-अन्य पुरुष का चित्तमान्न ही तो, यो गिचित्तस्य आलम्पनी 
भूतमू-योगी के चित्त का विषय है। जथौत्‌ जिस विषय विपयकर 
परवचित्त रागादि युक्त है, उस विषय विषयक योगी का चित्त नहीं है, 
किन्तु परचित्तमात्र विषयक योगी का चित्त हे। अतः परचित्तमात्र को 
जानता है और परचित्त के विषय को नहीं जानता है। 
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कायरूपसंयमसात्तदगा्् रक्तिस्तम्मे चक्षुष्प्रका- , 
$ ] पी. ९ 
शासप्रयोगेडन्तधोनस । २१ ॥ 





भाव यह है कि, संस्कार - साक्षात्कार और पूर्वजातिसाक्षात्कार ये 
दोनों का्येकारण तथा समा विषयक्ष हैं। अतः संस्कार साक्षात्कार 
अनुपपन्न होकर पूर्वजातिसाक्षात्कार का आक्षेष करता है; परन्तु .' 
परचित्तविषयक साक्षात्कार और परचित्त के विषय का साक्षात्कार ये 
दोनों कार्यकारण तथा समानविषयक्र नहीं। जतः परचित्त विषयक 
गाक्षात्कार अनुपपन्न नहीं। अतएुव १रचित के विषय का साक्षात्कार 
का आक्षिप नहीं कर सकता है । इस बात को “ तस्याविषयीमतत्वात्‌ ” - 
इस शब्द से सूत्रकार ने व्यक्त किया है। है 

योगवाततिककार श्रीविज्ञानमिक्षु ने“ न च्‌ तत्सारुम्बनं तस्याविपेयी- 
भूतत्वांत्‌ ” इस प्रकृत सूत्र को सूत्र नहीं माना है; किन्तु ' प्रत्यवस्य 
परचित्तज्ञानम्‌ ”” इत्त अव्यवहित पूर्व सूत्र का माप्य माना हे, सो 
समीचीन नहीं । क्योंकि, माप्यक्ार ने इसको सूत्र मान कर अन्य 
सून्न के भाप्य की शेली अनुप्तार ही इस पर भी भाष्य किया है। 
केबल इतना दी नहीं; किन्तु श्रोमोजदेव तथा श्रीवाचस्पति मिश्र 
आदि प्राचीन व्योख्याकारों ने भी इसको सूत्र ही माना है। अतः 
मेने भी इसको सूत्र ही मान कर व्याख्या की है। इति | २० | 

चतकार अन्य सिद्धि को कहते हैं-- क्रायरूपसंपमात्‌ तदू- 
प्राशशक्तिस्तम्मे चल्तुणक्राज्ासंग्रयोगेड्न्सघ्ीनम्तित। कायरूप- 
संयप्रात्‌-अपने शरीर के रूप विपयक्र संयम करने से, तद़ग्राह्मगक्ति- 
स्तम्भे-्उस रुप में जो अन्य पुरुष के चक्ु से देखने योग्य झा 
भक्ति है उसके' हुक जाने से, चश्तषुअ्रफ्राशसंत्रयोगे-अन्य पुरुष के 
चप्तु - इन्द्रिय जन्‍्य प्रकाश ( किरण ) से योगी के शरीर का संयोग 
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कायस्य रूपे संयमादुपस्य या ग्राद्या शाक्तिस्तां प्रतिशच्नाति। 
ग्राद्मशक्तिस्तस्भ सति चकश्नुष्प्रकाशाछंप्रयोगेउन्तर्घानमुत्पचयते 
योग्रिनः | एतेन शब्दाधन्तर्धानमुक्ते ब्ेदितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 





न होने पे, अन्तर्धानपू-योगी के शरीर का अन्तर्धान हो जाता है। 
अर्थात्‌ कोई उनको देख नहीं सकता है । 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-- कायस्ये ति । ऋगस्य 
रूपे सेयमात्‌-अपने शरीर में रहा हुआ जो रूप दसमें सेय्म करने से. 
रूपस्य या ग्राद्या शक्ति।-रूप में रही हुई जो आक्षशक्ति अर्थात 
दीखने की योग्यता शक्ति, तामू अ्रतिश्क्षाति-उस शक्ति को वह 
: संयम रोक देता है। ग्राह्मशक्तिस्‍्तम्मे सति-और आद्य शक्ति के ढक 
, भने पर, अश्लुष्प्रकाशासंप्रयोगे-अन्य पुरुष के नेत्र - जन्य प्रकाश से 
* थोगी के शरीर का सन्निक्त न होने से, योगित! अन्तर्धानप्त्‌ 
उताथते-योयी के शरीर का अस्तर्घान हो जाता हैं। अर्थात्‌ उसी 
स्थान पर विद्यमान रहने पर भी पास का पुरुष भी उसको देख नहीं 
सकता है । इसको रुपान्तर्धान कहते हैं । 
यह रूपान्तर्धान शब्दादि अन्तर्घान का भी उपलक्षक हैं। इस बात 
को कहते हैं-- एतेनेति। एतेन-इस सूत्रकार के रुपान्तर्थान कथन से 
शब्दायन्तर्धानम्‌ शब्दान्तर्षोन, स्पर्शान्तर्घान, रसान्तधान तथा गन्घा 
न्तर्थान भी, उक्तम्‌-कहा गया है ऐसा, वेदितव्यम्रू-समझना चाहिये। 
भाच यह है क्नि-जो यह स्थूछ शरीर है वह पांच भू्तों का 
कार्य होने से भूतों के शब्द - स्पर्श -रूप - रस - गन्‍्ध रूप पांचों गुण 
इसमें रहते हैं, जो क्रमशः भोत्र, लक, चक्षु, रसना, धाण के विषय हैं। 
त्वक्‌ स्पर्श तथा स्पशाश्रिय दोनों को विषय करता है। चक्ु रूप तथा 
रूपाश्रय दोनों को विपय करता है| श्रोत्र केवल शब्द को ही विपय 
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करता है, झब्दाश्रय को नहीं; रसना केवे रस को ही विषय करती 
है, रसाश्नय को नहीं एवं प्राण भी केवल यन्‍्ध को ही विषय करता 
है, गन्धाश्रय को नहीं | घ्थूछ झरीर में स्पर्श हैं, अतः यह लक का 
विपय है। रूप है, अतः यह चक्षु का विषय है । यथपि इस शरीर में 
शब्द, रस तथा गन्ध भी है तथापि श्रोत्र, रसना और ध्राण केवल" 
गुणमात्र के ग्राहक होने स इन तीनों का विषय शरीर नहीं किन्तु 
शब्द, रस तथा गन्प क्रमशः इनका विपय है । इससे यह सिद्ध हुआ कि. 
यह शरीर रूप तथा सपशेव्राण् होने से चक्लु तथा सकू -इन्द्रिय - जन्य 
ज्ञान का विषय है। एवं इस शरीर में जो शब्द, रस तथा गन है बढ 
क्रमदः ओोत्, रसना तथा प्राण-इन्द्रिय-जन्य-शञान का विषय है. अर्थीव्‌ 
रूप तथा स्परशशवाल्ष होने से ही यह शरीर चक्लु तथा खक्‌ इन्द्रिय से ग्राह्म 
हे और शब्द, रस तथा गन्ध क्रमशः ओ्रोत्र, रसना तथा प्राणसे ग्राह्म है। 
जब्र योगी उन पांचों गुणों में संयम करता है अर्थात्‌ मुझे कोई देखे नहीं, 
इस प्रकार के संकल्पात्मक घारणा ध्यान-समाधि करता है सब इन पांचो 
गुणों में जो ग्राह्य शक्ति है वह पतिवद्ध हो जाती है । अथीत्‌ चक्षुरादि 
इन्द्रियों का विषय हो जाना जो रूपादि में सामथ्ये है वह रुक जाती है। 
उसके रुक जाने से अन्य पुरुष के इन्द्रिय -जन्य ज्ञान से योगी के शरीर 
मे रहे हुए रूपादि तथा त्दाश्रय शरीर का असंप्रयोग हो जाता है। 
अथोत्‌ सन्मुख विद्यमान भी हो तो भी किसीकी इन्द्रिय का विषय 
नहीं होता है। इसीका नाम अन्तर्घान सामथ्वे है। जिसके प्रभाव से 
योगी को कोई देख नहीं सकता है, कोई स्पशे नहीं कर समता है। 
योगी के घरीर के शब्द को कोई सुन नहीं सकता है। योगी के 


आरीर के रस को कोई चाख नहों सकता है एवं योगी के शरीर के 
गन्ध को कोई सेघ नहीं सकता है । इत्ति ॥ २१॥ 
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सोपक्रमं॑ निरुपक्रम -च कमे तत्संयमादपरा- 
न्तज्ञानमरिछ्रेम्यों घा ॥ २२ ॥ 
आयुविपाक्क कर्म द्विविर्ध सोपक्रम॑ निरुपक्रम च। 





सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं--- सोपक्र् 
निरुपक्रम च कर्म तत्संप्मादपरान्तज्ञानमरिष्रे्यों बेति। करमे- 
आयु के विपाक रूप दो प्रकार के पूर्वक्ृत कर्म हैं, सोपक्रमम च 
निरुपक्र पमू-एक सोपक्रम अथोत्‌ शीघ्र फलप्रद और दूसरा निरुपक्रत 
अर्थात्‌ कालान्तर में विरूम्ब से फल्प्रद, तत्संयमात्‌-उन दोनों प्रकार 
के कर्म - विषयक संयम करने से, अपरान्तज्ञानम्-भपरान्त अर्थात्‌ 
मरण का ज्ञान योगी को होता है, वा-अथवा, अरिष्टेस्प:-वक्ष्यमाण 
तीन प्रकार के भरिष्ट के ज्ञान से भी मरण का ज्ञान होता है । अर्थात्‌ 
आयुः - पर्यन्त भोगने योग्य कर्म दो प्रकार के द्वोते हैं।-एक सोपक्रम 
नामक तीत्र फलप्रद और दूसरा निरुपक्रम नामक मन्द फलप्रद । उनमें | 
जो कर्म अपने फल देने में प्रवृत्त होता हुआ अधिक फल दे चुका 
हो और घ्वल्प फल देना जिप्तका शेष रहा हो वह सोपक्रम कम कहा 
जाता है। क्योंकि, बढ उपक्रम सहित सोपक्रम अथौत्‌ ,फर्परदान 
रूप व्यापार से युक्त दे। और जो कर्म तत्कारू फर्पदान न करता 
हुआ कालान्तर में फलप्रदान फरनेवाल्म हो वह निरुपक्रम कर्म कहा 
जाता दे । क्योंकि, वह उपक्रम रद्वित निरुपक्रम अर्थात्‌ तक्काल फल- 
प्रदान रूप व्यापार से रद्वित दे । 

इसी अर्थ को अनेक दरृष्टन्तों द्वारा माप्यकार विशद्‌ करते दैं--- 
आयुरिति । आयुर्विपाम्म्‌ कर्म द्विविधम-बर्षमान शरीर के ज्ञाति, 
आयु तथा भोग के देतु जो कर्म दें वे दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम्‌ 
निरुपक्रमम्‌ च-एक सोपक्रम और दूसरा निरुपषकम । सश्र-उन दोनों 

ज्ट ४ 


६१८ विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितप्‌ [ वि. पा. मर. २९ 


तप्न यथाउष्द्े बश्रे बितानिते हसीयला कार्लटेन शुष्येत्तथा 
सोपक्रमम्‌ | यथा बाउम्िः शुप्के कफ्ते मुक्तो खानेन समसततों शुक्तः 
क्ैपीयमा काछेन दद्देलथा सोपक्रमम | यथा था ध्त एवाप्मिस्दण* 
राशों ऋत्शोडवयवेपु न्‍्यस्तशिरेण दद्देत़्या विरपक्रमपम | 





में प्रथम, यथा-जैसे, आद्रैम्‌ बल्नम-भा्र वर (जल से मींजा हुआ 
कपड़ा ), वितानितम्र-विस्तृत मर्थात्‌ पसारा हुआ, हसीयमा काठे न 
स्वत्प काल में ही, शुप्येत्‌-सृज जाता है, तथा-वैसे ही, मोपक्रमर्- 
सोपक्रम कर्म होता है। अर्थात्‌ जो कर्म स्वल्प काल में ही फल दे कर 
समाप्त द्वोता है वह सोपक्रम कर्म कहा जाता है। बा-अथवा, यथा- 
जैसे, अप्निः-अम्ि, शर॒प्फे कश्ते मुक्त+-झुप्क तृणों पर प्रक्षिप्त होता 
हुआ एवं, समन्ततः चातेन युक्त;-चार्ों तरफ से पवन - प्रेरित होता 
हुआ, क्षेपीयसा कालेन-स्वल्प काल में ही, दहेदु-डन तूर्णों को 
*दग्घ कर देता है, तथा-बैसे ही, सोपक्रपमु-सोपकरम कम होता है । 
अयोत्‌ जो कर्म स्वल्प कार में ही फठ देकर समाप्त हो जाता है 
वह सोपक्रम कर्म कहा जाता है। एक दी सोपक्रम का को विशेष 
विशद्‌ करने के लिये दो दृश्टान्त दिये गए हैं । 
निरुपक्रम रूप कमे को इश्टान्त हारा विश्वद्‌ करते हैं-- 
यथेति | यथा चा-अथवा जैसे, मः एव अभ्निः-पूर्वोक्त वही अभि, 
ठणरंशौ-हरित तृण राशि के, अवयवेपु-अवयवों में, ऋमशः- 
अंथुक्रम से एक एक तृणों में, न्यस्त+-प्रक्षिप् होता हुआ, चिरेण , 
दहेत्‌-विरम्ब से दाह करवा है, तथा-वैसे ही, निरुपक्रमप-निरुप- 


क्रम रूप कर्म होता है। जर्थात्‌ जो कर्म चीरे घीरे दोषेकाल तक 
फल देता है चह निरुपक्रम रूप कर्म कहा जाता है है| 


वि.पा. छू. २२]. पातअलयोगदरशैनम्‌ ६१५९५ 


ततदेकमविकमायुष्केर कर्म द्विबियं सोपकर्म निरुपक्रमं च। 
तत्स॑यमादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम । 


उपसंहार करते है-- तदृकमविक्रमिति । तत्‌ एकमविकस्‌ 
आयुष्करम्‌ कमे ठ्विविधपत-वह एक भव में होनेवालछा आयुप्कर कर्म 
दो प्रकार का है, सोपक्रमस्‌ निरुपक्रप्म्‌ च-पूर्वोक्त सोपक्रम और 
निरुषकम । तत्सेयमात्‌-उसमें संयम करने से अर्थात्‌ कौन कर्म 
शीघ्र फलप्रद है और कीन कर्म चिर फलप्रद है, इस प्रकार के ध्यान की - 
हृढता से, अपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम-अपरान्त जो प्रायण अर्थात्‌ 
मरण उसका ज्ञान योगी को होता दे । परान्त का अर्थ प्रत्य है । 
उसकी अपेक्षा अपरान्त का अथ मरण करना पड़ा है| 
यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि, पूर्व के झुमाझुभ 
कर्मेजन्य धर्माघम विषयक घारणा, ध्यान तथा समाधि करने से अमुक 
कार तथा अमुक देश में मेरा शरीर का वियोग होगा, इस प्रकार का 
नि.सम्देह अपरोक्ष ज्ञान योगी को होता है । उनमें सोपक्रम विषयक 
संयम से “ झीघ्र मरूुंगा ” ऐसा ज्ञान होता है और निह्पक्रम 
विषयक सेयम से “ देरी से मरूगा ” ऐसा ज्ञान होता है | यथोक्त 
संयम द्वारा जब योगी को यह प्रतीत होता है कि, मेरा कर्म सोपक्रम 
हूँ अर्थात्‌ इसी शरीर में भोगप्रद'है तब एक ही समय में अनन्त 
शरीर धारण करके सहसा सबे कर्मों के फल भोगकर अपनी 
इच्छाइमार वेह त्याण इरहा है। अत एड. आष्यक्षार ने इसको 
एकमविक कहट्दा दे । 
सोपक्रम तथा निरुपक्रम रूप के विषयक्ष सेयम से मरण का 
ज्ञान होता दे। इस अथे का प्रतिपादन करके संप्रति वक्ष्यमाण 
अरिप्टों के ज्ञान से भी मरण का ज्ञान द्वोता है, इस अर्थ का प्रमा- 





६२०. बियृतिव्याख्यायुतत्पासभाप्यसहितम्‌ [ वि. पा, रे, २९ 


* अर्टरिभ्यों वेति | भिविधमरिष्टमाध्यात्मिकधाधिमोंतिकरमा- 
धिदुँविक च तथाध्यात्मिक घोषे स्थदेंद् पिद्वितरूणों न शणोति 
ज्योतिर्वा नेभ्रेष्चब्थे न ण्श्यति । 





वश जो " अरिश्रभ्यो वा ” इस पंक्ति से सूत्रकार ने प्रतिपादन किया 
है उसको स्पष्ट करते हैं--अस्प्िम्पो वेति। बा-अथवा, अग्ष्िरप)- 
वक्ष्माण जरिशें के ज्ञान से भी मरण का ज्ञान योगी को होता है, 
इति-ऐसा समझना चाहिये। “ अखित्‌ ज्राप्यति इति भरिष्टम्‌ 
सल्रिहितमरणचिहम्‌ " अथात्‌ शत्रु के समान जो त्रास देता हो वह 
सन्निद्दित मरण सूचक चिह अरिष्ट कहा जाता है | उसका तीन भेद 
प्रतिपादन करते हैं--ब्रिविधमिति । अश्श्प्त्‌ त्रिविध्रमू-भरिष्ट 
तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकप्‌ आधिदेविकम्‌ 
च-आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदेविक । व्येनि। तब्र- 
उक्त तीन प्रकार के अरिशें में, आध्यात्मिकम-आध्यातिक अशिश्ट 
वह कहा जाता हैं जो, स्पदेहे-अपने शरीर में, पिद्वितकर्ण/-पंध 
कानवाझा पुरुष, घोषप््‌ न शुणोंति-भीतर की घोप रूप ध्यनि को 
नहीं सुनता है। अथोत्‌ जब अंगुठी आदि किसी साधन से कानों की 
बेद कर लिया जाता है तम्र भीतर की ख्यनि सबको सुनाई देती हैं; 
परन्तु जिसका मरण निकट आया हुआ होता है उसको नहीं सुनाई 
देती है। यही सुनाई न देना जाध्यात्मिक अरिष्ठ कहा जाता. है | 

- बा-अथवा, नेत्रे अव्ब्धे-नेत्र के बंद कर लेने पर, ज्योति: न 
पश्यति-भीतर्‌ की अप्निकण समान ज्योति को नहीं देखता है, अर्थात्‌ 
जब नेत्न को निमीरन कर लिया जाता है तब अप्रिकृण के समान 
भीतर की ज्योति सबको दिखाई देती है; परन्तु जिसका मरण निकट 
आय हुआ होता है उसको नहीं दिखाई देती है-। यही दिखाई नहीं 


दि पा-स्.२२) . पातझलगोंगदश्नम्‌ ६२१ 


तथाधिभौतिके यमप्ररुपान्पइ्यति पितृनतीताब कम्मा- 
त्पद्यति | तथाधिदृविक स्थगेधकस्पात्तिद्वान्या एश्यति। विपरीत 
वा सर्वंमिति । 





देना आध्यात्षिक अरिष्ट कहा जाता है। क्योंकि, “ आत्मनि अधि 
इति अध्यात्मग, जध्यात्मय्‌ मव॑ इति आध्यात्मिकत्‌ ” इस व्युकतति से 
शरीर रूप आत्मा के भीतर जो होवे बड़ आध्यात्मिक कहा जाता हैं । 
उक्त ध्वनि तथा ज्योति ये दोनों शरीर के भीतर रह कर मरण के 
सूचक हैं । अतः ये दोनों आध्यात्मिक भरिष्ट कह्दे जाते हैं । 

। तबेंधि । तथा-वैसे ही, आधिभौतिकम-आधिमोतिक अरिए 
बह कद्दा जाता हैं जो, अकस्मात्‌ यमपुरुषान पश्यत्ि-अकस्मात्‌ 
यमदूतों को देखता हैं एवं, अकस्मात्‌ अतीवान पिहन्‌ पश्चति- 
अकस्मात्‌ सृत पिता, पितामह तथा प्रपितामढ आदि की देखता हैं । 

मेकि, *' भूते अधि इति अधिमूतम्‌, अधिभूर्त भवम्‌ आधिमोंतिकम्‌ 
इस ब्युत्पति से ध्राणीरूप भूत में जो होवे वहु आधिभोतिक कहां 
जाता है ) यमदूत तथा शत पिता आदि ग्राणीरूप भूत हैं ।अत्त 
तत्संबन्धी भरिष्टठ आधिभोतिक अरिप्ट कद्दा जाता हूँ । 

तथेति। तथा-वैसे ही, आधिदेविक्रम-आधिदेविक अरिष्ट वह 
कहा जाता है जो, अकस्मात्‌ स्वरगंम्‌ वा सिद्धान्‌ पदप्रति-अकस्तात्‌ 
स्वर्ग अथवा सिद्ध आदि को देखता है | क्योंकि, “देवे अधि इति 
अधिदेवम्‌ , अधिदेवम्‌ भवम्‌ इति आधिदोवेकस्‌/” इस ब्युस्॒ति से 
देव - संबन्धी जो अरिप्ट वह आधिदेषिक अरिष्ट कहा जाता है। उक्त 
स्वरी तथा सिद्ध देव -संबन्‍्धी हैं; जतः ये दोनों जापिदेविक अरिष्ट 
कहे जाते हैं। विपरीत वा समिति । वा-अथवा केवल इतना ही 
नहीं किन्तु, स्वेम्‌ विपरीतम्‌ इति-समी पदार्थ को विपरीत देखना 


दर१. विश्रतिव्यास्यायुनव्यापतमाप्यसदितम्‌ [वि, पा. मे. रे 


अलेन था कतात्पपरास्तसुपम्थितमसिति ॥ रन / 


झैच्यादिपु बलानि ॥ २३ ॥ 





सतह ओर उप्र ता खा 
भी गरणसूचक अरिप्ट कद्दा जाता दै। जैसे, मनुप्य छोक को स्व 
छोक, भर्म को अधर्म तथा अधम को परम देखना। ये सब निरट 
मरण के सूचक होने से अरिष्ट कहे जाते हैं। अनेनेति। वा>शेथर्षी, 
अमेन-पूर्वोक्त जितने अरिष्ट कह्टें गए उन थषे के ज्ञान से योगी. 
अपरास्तम उपस्थितप्‌ इति ज्ञानाति-मरण उपस्थित हुआ) देसा 
जान जाता हैं। इतना ही नहीं, किन्तु अरिष्टाध्याय में मिलने जरिए 
कहे गए हैं * जैसे क्रि-- प्रकृति का अंदर जाना अथीत्‌ मरते समय 
क्रपण का उदार हो जाना तथा उदार का क्ृपण हो जाना आदि। उन 
सई के ज्ञान से योगी सलिहित मरण उपस्थित हुआ है, ऐसा जान 
जाता है। यद्यपि उक्त अरिष्ट के ज्ञान से सन्निहित मरण का शीर्न 
अयोगी को भी द्वोता है. तथापि उनकी परोक्षात्मक सन्दिग्ध झरने 


होता है और योगी को अपरोक्षात्मक निश्चित ज्ञान होता है| इतनी 
विशेषता हे । इति 0 २२ ४ 


सूजकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं-मैत्यादिपु बलानी ते । 
जेहणद्िषु-मैत्री, करुणा तथा मुदिता विषयक संयम करने से, बलानि- 
क्रमशः मेत्रीबठ, करुणायक तथा मुदिताबरू प्राप्त होता है । अवाव, 
समाध्रिपाद के /'मैत्रीकरणामुदितोपेक्षणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्वितप्रसादनम्‌ ” इस सूत्र से जिस चित्तप्रसाद - फलक मैज्यादि 
भावना का प्रतिपादन किया गया हैं उसी भावना का निरन्तर प्रवाद 
रूप संयमात्मक इृद अम्यात्त करने से योगी को इस पकार का क्रमञ्ष 
मैत्नीयल, फरुणाबरू तथा मुद्ताइर प्राप्त होता है कि, जिसके प्रभाव 
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मैच्री करुणा मुदितेति तिस््नो भावनाः। तत्न भूतेपु खुखितेफु 
मेत्रीं भावयित्वा मैत्रीवल् लभते। दुःखितेपु करुणां भावयित्या 
करुणाबलं लभते। पुण्यश्यीकेपु मुदितां भावयित्वा मुदिताबत् 
छभते । 





से वह संसार के प्रत्येक पुरुष को मित्र बना कर सुखी कर सकता है। 
करुणा करके उनके दुःख तथा दुःखसाधनों को दूर कर सकता है 
एवं खिन्नचितवालों को आनन्दित कर सकता है । 

भाव यह हैं कि - सुखी, दुःखी तथा पुण्यशीछ प्राणियों में 
सामान्य मैत्री, करुणा तथा मुद्िता भावना द्वारा योगी चित्तप्रसाद रूप 
फल प्राप्त करता हैं, जो प्रथम पाद में कहां गया है और उनमें विशेष 
भावना रूप संयम द्वारा क्रमशः मैन्नीचह, करुणावरू तथा मुद्ताबल 
प्राप्त करता हे, जो यहां कह रहे हैं, जिसका फरू एक में संयम द्वारा 
बल प्राप्त करके प्राणिमांत्र का उक्त उपकार करना है | 


भाष्यकार सूत्रार्थ करते हं--मेत्री करुणेति । मेत्री करुणा 
मुदिता इति तिख्रः भावनाः-मैत्रीभावना, करुणाभावना तथा मुदिता- 
भावना के भेद से तीन प्रकार की भावना कही गई है, उपेक्षा मावनों 
नहीं; क्योंकि, उसका आगे खण्डन करना हैं । तत्र-उनमें, सुखितेषु 
भूतेपु-सुखी प्राणियों में, मेत्रीम्‌ भावयित्वा-मैत्री मावना करके 
योगी, मेत्रीबलम्ू लभते-मैत्रीचल को प्राप्त करता है । दुःखितेषु- 
दुश्खी प्राणियों में, करुणाम्‌ भावयित्वा-करुणाभावना करके, करू 
णाव्रछूघ्‌ लभते-करुणावलर को प्राप्त करता दे। जीर, प्रृण्यश्ञीलेपु- 
पुण्यशील प्राणियों में, प्रुद्ताम भावयित्वा-मदितामावना करके, 
प्रुदिताइलम छमते-सुदितारल को प्राप्त करता है । 


६२४. विवृततिन्याख्यायुतव्यामभापण्यमद्दिवस [ वि. पा छ. २३ 


भावनातः | समाधियेःस लंयमः। ततो बद्धान्ययस्ब्यवीर्पाणि 
जायन्ते पापशीलेपृपेज्ञा न तु भावना | ततश् तस्यां नास्ति 





समाधि भावभाजन्य है, इस बात को कहते ह--भातनात३ 
समा धियें; से संयम: । भायवात३-भावना से, यः-जो, समाधिः- 
समाधि उत्पन्न होती है, सः-चह, संयमः-संयम कहा जाता दें । 
तत इति। तत;-उस समाधि रूप संयम से, अवन्ध्यत्रीयाणि बलानि 
जापन्ते-सफलप्रयत् यथोक्त तीनों बढ इलत्र होते हैं। अर्थात्‌ भावना 
स समाधि उद्तन्न होती दे और समाधि,से जो पूर्वोक्त तोन प्रकार के 
बल उतप्न होते हूँ वे अवन्ध्य अर्थात्‌ सफर उत्रन्न होते हैं, वन्ध्य 
अर्थात्‌ निष्फल नहीं । यद्यपि संयम नाम घारणा, ध्यान तथा समाधि 
तीन का है, अकेले सप्राधि का नहीं तथापि समाधि से अव्यवद्दित 
उत्त सयम का फल देखे जाने से मुख्य समाधि ही है, धारणा - 
ध्यान नहीं । थारणा - ध्यान में जो सयम व्यवहार है बह गौण हैं। 

श्ड्ढा होती है कि-- मेन्रीकरुण'मुद्दितोपेक्षाणां सुखदुःख- 
वरण्यापुण्यविषयाणां भावनाताश्रेत्तप्रसादूनस्‌ ! सम|धिपाद के इस सून 
में पठेत सुखविषयक मैन्नीमावना, दुःखविपयक करुणामावना तथा 
पुण्यविषयक्र मुदिताभावना का हृढ अभ्याप्त रूप सेयम का फल क्रमश 
मेन्नीबछ, फरुणाबल तथा मुद्ताबरछ कहा गया दे. परन्तु उसी सूच 
म पाठेत अधुण्यविषयक डपक्षाभावना का दृढ़ अभ्य!स्त रूप सयम का 
फू उपेक्षाबल नहीं कहा गया है, इसका क्या कारण है ? | इसका 
उत्तर देने ६ -- पाउशीलेप्यिति। पापशीलेयु-पापश्लील पुछपों में जो, 
उपेक्षा-उपक्षा रूप चित्त की वृत्ति ह वह, भावना न-भावना रूप 
नही है, तु-किन्तु, अपेक्षा अर्थात्‌ त्यागरूप है | ततश्च-तद् भावना 
रूप न होने से ही, तम्पाम्‌ ममाधिः ने अस्वि-उस त्याग रूप 
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समाधिरित्यतो न बलसपुपेक्षातः तत्र सैयम्राभावादिति ॥ २३ ॥ 


बलेषु हस्तिबलाद्ीनि ॥ २४ ॥ 
हस्तित्रले संयमाद्धस्तिबलो भत्रति | 





वृत्ति में समाधि रूप सयम नहीं हैं और, इत्यतः-उस़में समावि रूप 
| का 


सयम न होने से, उपेक्षातः-उपेक्षा से, बलम्र न-बलछ प्राप्त नद्ी 
सम ४ ५ न 
होता है। क्योंकि, तत्र संयमाभावात-उसमें संयम का अभाव है । 


भाव यह हैं कि, पापी पुरुषों का चिन्तन नहीं करवा है; 
प्रत्युत उनकी उपेक्षा करनी हैं और भावना नाम चिल्तन का है। 
अतः वहां भावना नहीं और भावना व होने से सेयम नहीं। एवं 
सयव न होने से उसका फू बलू- प्राप्ति भी नहीं कद्दा गया है, यह 
उक्त शड्ढा का उत्तर हुआ। 

भोजदेव ने अपनी ' पातझलयोगसूत्रवृत्ति ? में उपेक्षा में मी संयम 
मान कर उसका फू जो बख्प्राप्ति कहा है सो भाष्यविरुद्ध होने 
से अपेक्षणीय है। इति॥ २३॥ 

सूत्रकार संयमजन्य अन्य विभूति का प्रतिपादग करते हैँ--बलेपु 
इस्तिबलादीनीति। बलेपु-दस्ि आदे के दटविपयक संयम करने से 
योगी को, इस्विय्रलादीनि-हजति आदि के बल के समान बह प्राप्त दोता 
है.। अथीत्‌ जिसके वलविपयक्त सैयम योगी फरता है उसके व के 
तुल्य बछ योगी के शरीर में धीरे घीरे झाविर्भूत द्ोता जाता दै। 

हसी जथ को भाष्यकार स्पष्ट करते दैं--द्ग्तिबल 
इति। इसलिये प्रंयमाव-दल्ति के बरलविपयक्र संयव करने से 
योगी, हस्तिबल: भयति-द्वनि के समान बस्वाद द्ोता €। 


ह 8] 
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६२६  विदृतिब्यास्यायुतव्यासमभाष्यप्तदितप््‌ [ वि, पा. मू. ९५ 


प्रवृत्याएप्लोकन्यासात्सूश्मव्यवाद्दितविप्रकृूए- 
ज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 


बैनतेयबले संयभात्‌-गरड के बलविषयक संयम करने से, वैनतेयब्रल। 
भवति-गरुड के समान बलवाल होता है और, वायुबठे संयमात्‌-वायु 
के बलविपयक संयम करने से, वायुबलः मवति-वायु के समान बलवाला 
होता है, इति एवम्‌ आदि-इससे आदि लेकर और भी समझ लेना 
चाहिये। अथीत्‌ सिंह आदि जिसके बलविपयक संयम योगी करे 
उसीके समान बलवाला हो जाता है। इति ॥ २४ ॥ 


सूजकार संयम का अन्य फल प्रतिपादन करते हैं--- प्रवृत्य|55- 
लोकन्पासात्इमन्यव हितविध्रकृशज्ञानमिति। प्रवृत्त्याड इलोकन्या- 
सात-पूर्वोक्त ज्योतिष्मती नामक मन की प्रदत्त के आश्येक को 
संयम द्वारा न्‍्याप्त करने से, सह्ष्मव्यवद्दितविप्रक्ृष्टज्ञानमू-परमाणु 
आदे सूक्ष्म, मूमिस्थ जाबृत रलादि व्यवद्वित तथा सुमेह पर्वत के उस 
पार में खित रसायनादि विप्रकृष्ट रूप निखिल पदार्थ का ज्ञान योगी 
को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ उक्त आलोक को जिस पदाये पर थोगी 
फकता है उसीका ज्ञान डसकों होता है । 
भाव यह है कि-- समाधिपाद के " विज्ञोका वा ज्योतिष्मती । 
१-३६ ? इस सूत्र में जो सत्वपुरुषान्यतास्याति रूप ज्योतिष्मती 
नामक मन की प्रवृत्ति कही गई है उसका जो तास्तालिक सास्विक 
प्रकाश रूप आलोक है उसको ययोक्त सूक्ष्म व्यवाद्दित तथा विपकृ् 
रूप निखिल विषय में सेयम द्वारा तद्धिपय विपयक भावनारूप न्यास 


करने से योगी को उक्त सुकष्मादि निखिल पदार्थ विषयक ज्ञान 
प्राप्त होता है। 
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ज्योतिष्मती प्रबृत्तिरक्ता मनसः । तस्यां य आलोकस्त योगी सूधसे 
चा व्यवह्ििते था विप्रकृष्टे वार्थ विन्‍्यस्य तमर्थमधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


खबनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ! २६॥ 





इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-- ज्योतिब्मतीति। 
मनसः ज्योतिप्मती प्रश्ुति उक्ता-मन की ज्योतिष्मती नामक प्रवृत्ति 
प्रथम पाद में कही गई है। तस्याम्‌ यः आलोक-उस प्रवृत्ति में जो 
सात्कालिक सात्विक प्रकाशरूप आलोक, तब-उसको, योगी-योगी, 
ग्रक्ष्मे वा व्यवद्विते वा विश्रक्टे वा अर्थे-पूर्वोक्त सूक्ष्म व्यवहित 
अथवा विप्रकृष्ट अर्थ में, विन्यस्य-संयम द्वारा उक्त भावना रूप 
न्यास करके, तम्‌ अथेस्‌ अधिगच्छति-उस अर्थ को जान जाता है। 
इति ॥ २५॥॥ 


सूत्रकार इसके समान अन्य सिद्धि को कहते ह--शभ्रुवनजारने 
सूर्य पंयमादिति। सूर्ये सेपमाव-प्रकाशमय जो सूर्य तद्धिपयक संयम 
करने से योगी को, झुवनलानम-निखिल भुवरनों का ज्ञान प्राप्त दोता 
है। आर्थात्‌ जो योगी प्रकाश स्वरूप सूर्य को संयम का अवलम्ध 
बनाता है उसको भूमूंवः स्वः आदि सप्त छोकों में जो भुवन तथा 
तदन्तरगत आम नगरादि एवं तदन्तगत घट पटादि सकल पदार्थ उन 
स्व का साक्षात्कार द्वोता है 

पू्े सूत्र में सात्तविक प्रकाश को संयम का अयरम्ब कद्दा गया 
है और इस सूत्र में मौतिक प्रकाश को सेयम का अवलम्ब कद रहे 
हैं, इतना विशेष दे । 


६२८ पिवतिव्यास्यायुतव्यासभाष्यप्रद्धितम [ वि. पा. छू. २६ 


तत्मस्तार: समलोकाः। तताबीचेः प्रभूति मेरुप्रुप्ट॑ यावदित्येय॑ 
भूछोंकः। मेसपृष्ठादारम्याउ5छुयादप्रद्वनक्षत्रतारायिचित्रोउन्त रिक्ष- 
लोकः | ततः परः स्पर्लोक्रः पश्चविधों माहेन्द्रस्तृतीयों लोकः । 
चतुर्थ! प्राज्ञापत्यों मदर्दो्काः। प्रिविधों बाद्माः। तथथा-- जन 
छोकस्तपोलोकः सत्यद्ोक इति। 








भाष्यकार सूत्स्थ भुवनपद का अथ करते हं--तत्यस्तारः सप्त- 
लोका! । तत्‌-प्रस्ताग/-उन अुबनो का विस्तार, सप्ततोकाः-सप्त ठोक 
हैं। अर्थात्‌ अवीचि जादि सप्त महानरक, गरादि सप्त लीक तथा 
महातलू आदि सप्त पातारू भुवन शब्द का अर्थ है। 


इन सप्त लोकों का: विभाग करते हं--तग्रावीचे रिति । तब- 
उन सप्त छोफों में जो, अवीचे! प्रभृति-अवीधि नामक महानरक से 
सेकर, मेस्पृष्मू यावत्‌--सुमेरु पर्वत की एष्ठ पर्वन्त, इति एबमू-इस 


प्रकार का संन्रिविष्ठ जो छोक वह, भूलोंकि+-भूलेंक अथोत्‌ भूमिलोक 
कहा जाता है । * 


मेरुप्रष्ठादिति। मेरुप्रशठात्‌ आरम्य-सुमेरु पर्वत के पृष्ठ से आरम्भ 
२ 
करके, आशुवात्‌-अुव नामक तारा पर्यन्त जो, ग्रहन धत्र तारा विचित्र < 


अह, नक्षव, तारा करके विचित्र छोक है वह, अन्वरिक्षलों ह!-अन्त- 
रिक्ष लोक कद्दा जाता है। हि 


.. पत इंति । ते; परः पञ्चविधः स्तरढोंक/-उससे परे पांच प्रकार 
के स्वलोक जयोत्‌ स्वगीलोक हैं । उनमें, हृतीयः लोक! महिन्द्र/- 
तीसरा जो छोक वह महेन्द्र लोक कद्दा जाता है । चतुथेः प्राजापत्पः 
भहर्लों क:-चौया प्रजापति संबन्धी जो छोक वह महलोंके कहा जाता 

। जिबिधः ब्राह्मः-तीन प्रक्षार का ब््मा संबन्धी लोक है, तथधा- 
और वह जैसे-ज्नलोकः तपरोलोकः सस्यहोकः इवि-जनलोक, 
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ब्राह्मख्ििधृमिको छोकः प्राज्यापत्यस्ततो महान। 
माहेन्द्रथ स्वरित्युक्तो दिवि तारा ऊबि प्रज्ञाःता 
इति संग्रहग्छोकः । 





तपोलोक तथा सत्योक। इसका विश्वेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि- 
प्रथम मूर्लेक, द्वितीय भुवरोंक, तृतीय स्वलोक, चंतुथ महलेंकि, 
पश्चम जनलोक, पष्ठ तपोलोक तथा सप्तम सत्यकोक है। इनमें पूर्व 
पूर्व से उत्तर उत्तर परे हैं। स्वर्छोक, महरेंक, जनछोक, तपोछोक 
तथा सत्यलोक; ये पांचों दु ख -संवन्ध से रह्दित एवं सुखप्रद होने से 
स्वीढोक फटे जाते हैं । इनमें प्रथम महा इस्द्र संवस्धी महेन्द्र स्वगे, 
द्वितीय प्रजापति - संबन्धी प्राजापत्य स्वर्ग और शेष तृतीय चततर्थ 
तथा पश्चम ब्रह्म संबन्धी ब्राह्म स्वर्ग कहे जाते हैं | अर्थात्‌ जनलोक, 
तपोलोक तथा सत्यल्षेक; ये तीनों छोक ब्रक्मलोक नामक स्वर्ग कहे 
जते हैं| उक्त अर्थ में प्रमाण देते हं-- 

बराह्मखभुमिफो लोकः प्राज्ञापत्यस्ततों मदान,। 

माहेन्द्रथ् स्वरित्युक्तो दिवि तारा झ्ुवि श्रज्ञाः ।' 

त्रिभुमिकः लोक; आ्राह्मस-सबंके ऊपर सत्महोक, उसके नीचे 
तपोछोक, उसके नीचे जनस्ेक; ये तीनों भूमिकावाड़े जो तीन छोक 
दे ब्रालोक कहे जाते हैं। ततः मद्दान प्राजापत्+-उसके नीच जा 
महर्छेंक वह प्राजापत्यलोक कहा जाता है। स्थर्‌ इति उक्तः महेन्द्र: 
उसके नीचे स्वर्‌ इस नाम से कहद्ा हुआ जो छोक बढ़ गहेन्द्र छोक कहा 
जाता है, दिवि ताराः-उसके नीचे जिसमें तारागण हैं वह चुढेक 
कहा जाता है, जिसको अन्तरिक्षणोक तथा सुवर्खोक्त मी कद्दत दर 
च-और, धुवि प्रत्ाः-उसके नीचे जिसमें सपे प्रजा रहती दें वह 
गूलेक है। इति संप्रदटो कः | इति-यह पूर्वोक्त छोक, संप्रद हो क- 
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तत्रादीचेरपसुपरि निधिष्टा: पण्मद्धानरकम्मयों घनसलिलान- 


दानिलाकाशतमःप्रतिष्ठा. मद्दाकाटाम्थरीपरोस्षमद्ारोस्वकालख- 
चान्धतामिय्ा। । 





यथोक्त सप्त ढोकों का संग्रहछोक है। अतः उक्त लोक-व्यास्या में 
यही (उक्त छोक) प्रमाण दे । 


इस प्रकार वक्त संग्रदछोक द्वारा संक्षेप से सप्त लोकों का उप- 
न्यास करके संप्रति मर्लोक का अशीमृत सप्त नरक का विस्तार से 
निरूपण करते ह--तत्रेति। जैसे भूछोक से ऊपर छः लोक हैं, वप्ते 
ही उसके नीचे भी सप्त नरक तथा सप्त छोक विधान हैं, तत्र-उप 
स॒प्त नरकों में जो, अबीचे!-स्व से अभःस्थित अवीसि नामक 
नरक है उससे, उपरि उपरि निविष्टाः-ऊपर ऊपर विद्यमान जो, 
परणूमहानरक पूपय;-8ः मदानरक भूमि हैं जो, घतसलिलानठा- 
निलाकाशतेम)पतिष्ठा:-घन, सलिकि, अनरू, अनिल, आकाश पैर्थो 
तम नाम से प्रतिष्ठित हैं, जिनके क्रमशः दूसरे नाम, महाक्रालास्वरीप- 
रौरबमदारौखकालपत्रान्धतामिसा;-मदहा कार, अम्बरीप, रोख, 
महरोरव, काठ्यूत्र तथा अन्धतामिस हैं। अर्थात्‌ धन महगकाल, 
मलछिलछ अम्बरीप, अनछ रौरब, अनिल महारीरव, आकाश कारुपूत्र 
तथा तम अन्धतामिस्र कहे जाते हैं। घन नाम प्रथिवी का हैं; 
महाकाक नामक नरक को घन इसलिये कहते हैं कि, वह मिट्टी, 
केकड, तथा पत्थर आदि परारथिव पदाथे से भरा है । सलिछ नाम 
जछ का है, अम्बरीप नामक.नरक को सलिछ इसलिये कहते हैं कि; 
यह जल से भरा है । जनक नाम अम्ि का है, रोरव नामक नरक 
को अनरू-इसलिये कहते है कि, वह अप्नि से भरा है। अनिल नाम 


डर 
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यत्र स्वकर्मोपार्जितदुःखचेदनाः प्राणिनः क्रष्टमायुदर्धिकालमा- 
क्षिप्प ज़ायन्ते। ततो मद्यातलरसातत्मतछखुतलबरितलछतल्‍ातरपा' 
ताहाख्यानि सप्त पाताछति) 





वायु का है, महारौरव नामक नरक को अनिल इसलिये कहते हैं 
कि, वह वायु से भय है। आकाश नाम शूल्य का है, कालसूत्र नामक 
नरक को आकाश इसलिये कहते हैं कि, वह भीतर से शूज््य अर्थात्‌ 
खाली है । एवं तम नाम अन्धकार का है, अन्धतामिसर नामक नरक 
को तम इसलिये कहते हैं कि, वह अन्धकार से व्याप्त हैं! इन सप्त 
नरकों को मद्दानरकमभूमि कहने ले अन्य भी कुम्मीपाक आदि छोटे 
छोटे अनन्त उपनरक चहीं स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिये । 


वक्त सप्त नरकों में ग्राप्त होनेवाले प्राणियों का निर्देश करते 
रब नो 
हैं--- यत्रेति । यत्र-जिन पूर्वोक्त सप्त नरकों में, स्वकर्मोपाशित- 
दुःखवेदनाः प्राणिनः-अपने किये हुए पापक्षर्मों से उपार्जित दुःख 
को मोगनेवाले जो प्राणी वे ही, दोघ॑कालम्‌ कष्म्‌ आयुः आक्षिप्प- 
दीधकाछ स्थायी कष्मद भायु को ग्रहण कर, जायन्ते-उत्तन्र होते हैं! 
अधीत्‌ उन नरकों में ये ही प्राणी जाते हैं जो पापी द्वोते हैं । 


इस प्रकार प्थिवी से ऊपर के मुवः आदि लोकों का तथा नीचे 
के अवीचि आदि नरकों का निर्देश करके संप्रति प्रथिवी से नीचे के 
ही मद्दातल आदि सप्त लोक का निर्देश करते दैं--तत इति। तत३- 
यथोक्त सप्त नरकों से ऊपर, महातलछरमातलातलसुव॒लबितलतलतल- 
पावालाख्यानि-महावरू, रसांतठ, अतरऊ, झुतछ, बितरू, तलातलू 
नया पाताल भामक सप्त पाताऊ छोक दैं। भाष्य में जिस क्रम से 
मदातझदि पदे यए दें यद कम वियक्षित नहीं दै। क्योंकि, सन्या- 
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भूमिरियमश्मी सप्तद्ीपा बखुमती यसस्‍्याः छुमेहमध्ये पर्बत- 

_ ० 
राजः काशथ्वनः। तस्य राजतवेदूर्यस्फटिकहेममणिमयानि शूज्ञाणि। 
तत्न चेट्टायप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नमसो दक्षिणों भागः 





स्तर के साथ विरोध जाता है । अन्य अन्धों में अतछ, वित्ठ, सुतल, 
तलातल, रप्तातछ, महातरू तथा पाताछू यह क्रम मिलता हैं। अतः 
पातारू के ऊपर महातलू, महातरऊू के ऊपर रसातलछ, रसातछ के ऊपर 
तलातलू, तलातल के ऊपर सुतर, सुतल के ऊपर वितल तथा वितक 
के ऊपर अतरू समझना चाहिये | 


भूमिलेक के विस्तार का निर्देश करते हैं--भू रिति। इयम्‌ 
बसुमती सप्तद्वीवा भूमिः अएमी-यह वसुमती नामक स्त दीपों से 
युक्त भूमि अष्टमी है, यत्याः मथ्ये काश्वनः पर्वेतराज। सुमेहर- 
निम्तके मध्यभाग में सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु विशजमान हैं। उक्त 
सुमेरु के शिखरों का निर्देश करते हैं -- तस्पेति। तस्य-उस सुमेर 
पत्र के, राजतबैद्येस्फटिकद्देमम्रणिमपानि-रजञतमय (चांदी का), 
वैदूर्यमणिमय, स्फटिकमणिमय तथा हेममणिमय नामक चार, शुह्लानि८ 
शुक्त अथोत्‌ शिखर हैं। अर्थात्‌ छुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में जो 
उसका शुक्ल हे वह रजतमय, दक्षिण दिशा में जो शूक्ष है वह वैदूरी- 
मणिमय, पश्चिम दिशा में जो शृद्ग है वह स्फटिकमणिमय और उत्तर 
दिखला में जो शुक् दे वह सुवर्मय है। संप्रति तत्तव्‌ शुद्ध के वर्ण के 
समान चर्णवाले तचत्‌ दिल्ला के आकाश हैं। इस बात को कहते 
दै-- सेब्रेति। तत्र-उनमें, नमसः दक्षिण: भागः-सुमेर पर्यत के 
जाकाश का जी दक्षिण भाग है वह, चद्येंपभानुरामात्‌-वैदूय मणि 
 प्रमा के सेबस्द्र से, नीलोस्डपत्रद्याम/-नौर कमल के पत्र के 
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श्वेतः पूर्व:। स्वच्छः पश्चिमः। कुरण्टकाभ उत्तरः। दक्षिण 
पाश्य चास्य ज्ञम्वू।। यतोषय जम्बूद्भीप:। तल्‍्य स॒र्यप्रचाराद्राजिदिय 
लप्नप्रिच चतते। तस्य नीलश्वेतशड्बबन्त उदीचीनाख्रयः पदेता 
दैेलाहआयामा: | ' 





समान इयाम बर्णवाला है | पृथ्रेै)-शो पूर्व भाग है वह रजतमणि की 
प्रभा के संबन्ध से, श्वेत+-व्रत वर्णवाा है, पश्चिम;-जो पश्चिम 
भाग है वह स्फटिकमणि की प्रभा के संबन्ध से, स्पच्छ/-खच्छ 
वर्णवाल है और, 3च्त-जो उत्तर मांग है वह सुबर्ण की प्रभा के 
संबन्ध से, कुरण्टका मः -कुरण्टक पुष्प की जामा के समान पीत वर्ण- 
वाला है। अर्थात्‌ जिस जिम्त वर्णवाछा जिस जिप्त दिशा का शृज्ञ है 
उस उस वर्णवाल्ा उस उस दिखे। में स्वत भाकाश का माय है। 
इस द्वीप की जम्बूद्वीप संक्षा में हेतु देते हैं--दक्षिणेति। च- 
और, अस्य-इस सुमेरु पर्वत के, दक्षिणपार्थे-दक्षिण भाग भें, 
जम्पू+-एक जम्बू नामक वृक्ष है, यतः-जिस कारण से, अवमू- 
यह द्वीप, जम्बूद्वीप:-जम्बूद्वीप नाम से प्रसिद्ध है। रात्रिदिन होने 
में हेतु देते हैं-- तस्येति । तस्य-उस सुमेह का, ध्षययग्रचारात- 
सूथे के द्वारा प्रदक्षिणीकरण होने से, शर्तिदिवम्‌ लक्मतर इब वत्तेते- 
रात्रि और दिन जैसे उसमें संयुक्त हों वैसे प्रतीत होते हैं। अथीतत 
सुमेरु फे चारों दिशा में सूर्य अमण करता हैं; अतः सुमेरु के जिस 
भाग को सूर्य त्याग करता है. उस तरफ रात्रि होती है और जिस 
भाग को अलुकृत करता है, उस तरफ दिन होता है। अतः सर्बदा 
सुमेझ़ रात्रि तथा दिन से संयुक्त ही रदता है । 
जम्बूद्वीप के विस्तार का वर्णन करते हैं--- तस्येति । तस्प- 
उस सुमेह की, उदीचीना+-उच्तर दिशा के, नींलश्रेतशुट्ननन्तः 
त्रयः पर्वेताः-नीर, खेत तथा शुक्षवान्‌ नामक तीन पर्वत, 
दिसाहखायापाइ-दो दो सदस योजन दिस्‍्तारवाले हैं। तदिति। 
9 
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तदन्तरेषु न्नीणि वर्षाणि नवनवयोज्ननसदस्नाणि रमणक हिर- 
ण्यमुत्तरा: कुरव इति । निषधघददेमकूयह्टिमशेला दक्षिणतो बिलाह: 
स्मायामाः | तदन्तरेपु च्रीणि बर्षाणि नवनवयीज्ननसदस्त्राणि हरिविप 
किपुरुष भारतमिति | छुमेरोः प्राचीना भद्वाश्यमाल्यवत्सीमानः । 
प्रतीचीनाः केंतुमालगन्धमादनसी मानः । 





तदन्तरेपु-उन तीनों पर्वतों के मध्य में जो अवकाशात्मक श्रदेश है 
उनमें, नवनत्रयो अनसदस्राणि त्रीणि वर्षा णि-नव नव सहस्त योजन 
विस्तारवाले तीन वर्ष अर्थात्‌ खण्ड हैं, जिनके नाम, रमगकरमू 
हिरप्यम्र्‌ उत्तराः छुर्चः इति-रमणक, दिरिण्य तथा उत्तर कुरु हैं । 
उतर दिशा के प्रदेश का वर्णन करके अब दक्षिण दिशा के प्रदेश का 
वर्णन करते हैं--- निपथेति । दक्षिणत:-उस सुमेरु की दक्षिण दिशा 
के, निषधहेमकूटहिमशैल्ाः-निपय, हेमकूट तथा हिमशैल नामक * 
तीन पवेत्, ट्विमाइस्नायामाः-दो दो सहस्न योजन विस्तारबाले हैं । 
तदिति। तदन्तरेपु-उन तीनों पर्तों के बीच में जो प्रदेश हैं उनमें, 
नवनवयोजनसहस््राणि त्रीणि वर्षाणि-नव नव सहद्ल योजन 
विस्तारवाले तीन वर्ष अथीत्‌ खण्ड हैं, जिनके नाम, हसिविर्षम्‌ 
क्िंपूरुपस भारतम्‌ इति-दरिविरषेवण्ड, किंपुरुपख्ण्ड तथा भारतखण्ड 
हैं। खेर की पूर्व दिशा के प्रदेश का वर्णन करते हैं --छुमेरोरिति | 
सुमेरोः-सुमेह को, भाचीनाः-पूर्व दिशा का, मद्राश्माल्यवत्सी- 
सान;-सीमा रूप माह्यवान्‌ नामक पर्वत है और उस पर्वत से समुद्र 
पर्यन्त भद्राश्य नामक देश है। सुमेर की पश्चिम दिशा के प्रदेश का 
दर्णेन करते हैं--श्रतिचीना इति। प्रतिचीना;- सुमेरु की पश्चिम 
दिशा का, केतुमालगन्धमादनसीम/न१-सौमा रूप गन्धमादन नामक 
पर्वत दे जीर उस पर्वत से समुद्र पर्वन्त केतुमारू नामक देश है। 
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मध्ये बर्षमिदाबृतम । तदेतयोजनशतसाहस सुमेरोदिशि 
दिशि तदर्घेन व्यूढम्‌ । 





इस प्रकार सुभेह के ऊपर से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में तीन 
तीन पर्वत और तीन तीन देश कहे गए है, एवं पूव तथा पश्चिम 
दिशा में एक एक पर्वत और एक एक देश कहा गया है। जहां 
तीन पत्रत है, वहां देश भी तीन हैं, ओर उन देशों की सीमा दोनों 
तरफ पर्वत ही हैं, परन्तु जहां एक पर्वत है; वहां देश भी एक ही 
है और उस देश की एक तरफ की सीमा पर्वत और दूसरी तरफ की 
सीमा समुद्र है। देश एक होने पर भी आाष्य में / ग्राचीनाः ” 
४ प्रतिचीना: ” “ सीमानः ” इत्यादि बहुवचन प्रयोग क्रिया गया 
है वह प्रसिद्ध जनपद वाचक होने से क्रिक गया है । 


सुमेरु की चारों दिशाओं में स्थित देशों का वर्णन करके संप्रति 
उसके मध्य में स्थित देश का वर्णन करते दैं--मध्ये वर्षमिलाबतम। 
भध्ये-सुभेरु के मध्य में जो देश हे वह, इलाबूतम्‌-इलावृत्त नामक, 
बर्षेम-वर्ष अर्थात्‌ देश कहा जाता है। इस म्रकार जम्बूद्वीप के सब 
मिला कर नव देश हुए । 


संपूर्ण जम्बूद्वीप के परिमाण फो कहते दें -- तदेतदिति। तत्‌ 
एवत्‌-इस प्रकार यह जम्बूद्वीप, योजनशतमादसखम्‌-सो सहस योजन 
अर्थात्‌ रक्ष योजन विस्तारवाद्य है, उनमें, स॒मेरोः दिशि दिशि- 
सुमेरु की चारों दिशाओं में, तदर्धेन व्यूदबू-उससे आधा अभत्‌ 
पचास हजार योजन वित्तार में सत्र देश व्यूड अथात्‌ संक्षिप्त रूप से 
विद्यमान दें । अथीत्‌ पचास दजार योजनन विस्तार में तो स्वर छुमेढ 
विराजमान है और पचास दजार योजन विस्‍्ष्तार में सब देश विधमान 
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स खल्वये शातसाइस्लायामो जम्बूद्ीपस्ततो क्षिगुणेत लूवणोद- 
पघिना चलयाकृतिना बेणटितः ततम्व छ्विगुणा द्िगुणाः शाककुद्दकी बा - 
रुमरूगोमेधपुष्करद्वीपाः समुद्राश्व स्पपराशिकल्पाः सत्रिचित्रशैला- 
वर्तसा इक्षुरससुरासपिरद घिमण्ठक्षी रस्वादूदकसप्ततपुद्रपरिवेश्िता: 
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हैँ। इस प्रकार सब मिला कर रूक्ष योजन परिमाणवाल। जम्बूद्वीप कहा 
३ 
जाता हैं। 


यह जम्बूद्वीप क्षार समुद्र से विरा हुआ है। इस बात को कहते 
हैं--स खब्विति। सः खल अयम-वही यह, शतमाहस्रायामः 
जम्बूद्वी१:-सीौ दजार योजत परिमाणवाल्य जम्बूद्वीप, ततः द्विगुणेन 
बलपाकृतिना लणोद्धिना-अपने से दूना अथोत््‌ दो से हजार 
योजन परिधाणवारा वरुबकार अथौत्‌ कक्कण समान गोरू आकार- 
चारा रुबंण (क्षार ) समुद्र से, चेष्टित:-परिवेष्टित है। अर्थात्‌ दो लक्ष 
योजन परिमाणवाला क्षार समुद्र से घेरा हुआ यह एक रुक्ष योजन 
परिमाणवाला जम्बूद्वीप है । ५ 

तत इति । ततश्च-उस्त जम्बूद्वीप से आगे, द्विधुणाः द्विगुणा।- 
द्विगुण द्विगुण परिमाणवाढे, शारकुशक्रोश्वशाल्मलगोंमेधपुष्फर- 
दीपा/-शाकह्रीप, कुशद्वीप, क्ोशचद्वीप, शास्मरुद्वीप, गोमेघद्वीप, तथा 
पुष्करद्वीप हैं। समुद्राने सर्पृपराशिकृत्पा;-और समुद्र मी सपराशि 
के समान हैं, अर्थात्‌ जेसे सरतों का ढेर न तो धानराशि के समान 
ऊंचा द्वोता है और न सूमि के समान ही होता है, वैसे ही ये समुद्र 
मी न तो ऊंचे हैं और न भूमि के समान हैं। यथोक्त झाकद्वीपादि; 
सपिचित्रशैलायतेभाः-विचित्र पर्वत अवतसों से युक्त हैं: अति 
नागा मकार के पर्वतों से विभूषित हैं, इस्षुरपसुरासविर्द धिमण्डक्षी र- 
स्वाददकमप्तमशद्परियेष्टिवा:-इक्ुरस (ऊख रस ), सुरा ( मदिरा), 
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वलयाकृतयो छोकालोकपवेतपरिवारा: पश्चाशतय्रोज्ञनकोटिप रि- 
संख्याताः । 





सर्पि ( घृत ), दृधि ( दही ), मण्डक्षीर (दूध ), स्वादूदक ( मिष्ट -जल ) 
नामक सप्त समुद्रों से परिवे्टित हैं, बहुयाक्रुतय!-ऋकछ्ूण के समान 
गोल आकृतिवाले हैं, लोकालोकपवेतपखि[राः-छोकालोक नामक 
पर्वेत से वेछ्टित हैं और सब मिला कर पश्चाशतयोजनकोटिपरि- 
संखूयाता+-५चास कोटि योजन विस्तारवाले हैं 


इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि- एक लक्ष योजन परिमाण- 
वाछा अम्बूद्वीप है, जो अपने से द्विगुण अर्थात्‌ दो छक्ष योजन परि- 
माणवाले बरुयाकार रूवणसमुद्र से वेष्टिल है । जम्बूछीप से आगे 
इससे ब्रिगुण परिग्रणवाल्या शाकद्दीप है, जो अपने से हिगुण परि- 
माणवाले बुयाकार इश्लुरससमुद्र से वेश्टित है। शाकद्दीप से आगे 
इससे द्विगुण परिमाणवाला कुशद्वीप है, जो अपने से द्विगुण परिमो- 
णवाले वलूयाकार सुग़समुद्र से वेष्टित है। कुशछ्यीप से आगे इससे 
डिगुण परिमाणवाल कोश्चद्गीप है, जो अपने से द्िगुण परिमाणवाले 
वलयाकार घृतसमुद्र से वेष्टित है । कोश्चद्दीप से आगे इससे दिगुण 
परिमाणवाला शाह्मरुद्धीप हैं, जो अपने से धिगुण परिमाणवाले वरू- 
याकार दषिसमुद्र से वेष्ित है । शाल्मलद्भोप से आगे इससे दिगुण 
यरिगाणवालय गोगेयद्धीर दे, जो अश्ने मे विगुम गत्मिणकाले वल- 
याकार मण्डक्षीरसमुद्र से वेष्टित है और गोमेघद्दीप से भागे इससे 
द्विगुण परिमाणवाला पुष्करद्वीप है, जो अपने से द्विगुण परिमाणवाले 
च्याकार स्वादूदक समुद्र से वेष्टित दें। उक्त सातों समुद्र सर्वपराशि 
समान हैं और उक्त साहों द्वीप विचित्र पर्वतों से विमूषित हैं । पूर्वोक्त 
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तदेतत्सई छुप्रतिप्ठितसंस्थानमण्डसध्ये व्यूढडघ्‌। अण्ड च 
प्रधानस्थाणुरवयवों यथाकारो खयोव इति | तत्र पाताछे 
जरधो पर्तैष्वेतेपु देखवनिकाया अमुरगन्धवेक्रितरक्रिपुरुषयक्षे- 
राधष््रसभृतप्रेतपिद्यायापस्मारकाप्सरोत्रह्मराक्ष सक्ृष्माण्ड घि ना य काः 





साते द्वोपों से आगे छोकाठोक नामक पर्वत है, जिससे परिद्त उक्त 
सात समुद्र सहित सांत द्वीप हैं, जो सब मिल कर पचास करोड योजन 
विस्तारबाले है, न्‍्यून अथवा अधिक नहीं! क्योंक्रि, श्रेष्ठ योगी ऋषि 
मुनिर्यों ने इनके विस्तार की संझ्या इतनी ही बतलाई है। 


समस्त मूमण्डल ब्रह्माण्ड में सुप्रतिष्ठित है और ब्रह्माण्ड प्रधान 
का एक सूक्षा अवयव दे । इस बात को कहते हं--तदेतदिति । 
हत्‌ एतत्‌ सुपतिष्टितसंस्थानम्र्‌ सर्वम-सो यह यथोक्त द्वीप, वन, 
पर्वत, नगर, समुद्रादि सड्वित लोकालोक से परिद्त सुप्तिष्ठित अवयव 
सलिदेशरूप पृथिवीमण्डल, अण्डधष्ये व्यूदपू-अह्माण्ड के मध्य में 
सैक्षेप रूप से विद्यमान है। च-और, यथा आकाशे खद्योतः इति- 
जैसे आकाश के एक स्वल्प देश में यह खथ्ोत ( जुगुनू ) विधमान 
है चैसे ही, अण्डम्‌-यह भह्माण्ड मी, प्रधानस्‍्य-प्रधान के एक स्वल्प 
देश में, अशुः अययवः-सूक्ष्म अवयब रूप से विद्यमान है । सेप्रति 
जो जिस स्थान में निवाप् करते हैं उनका निर्देश करते हैं--तम्नेति। 
सत्र पायाछे जलूषों एतेपु पे नेपु-वह्दां पाताल, समुद्र तथा इन पव॑तों 
में, अमुरगस्पे किनरिपुरुपयक्तराक्षम भूतभेत पिद्या चा व स्पा रका प्प 
गेबद्धाराधपरृप्पाण्डबिनाय झा३-जसर, गन्‍्धर्व, किंनर, किंपुरुष, 
पक्ष, राक्षस, सूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक्, गप्मरा, ब्रक्मगक्षस, 
कष्पाण्ड तथा विनायक् नामक, देगनिकाया;-देच - योनि विशेष, 


न 
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प्रतिवसन्ति | सर्वेपु दवीपेछु पुण्यात्मानी देवमत॒ष्याः। स॒मेंसखिदशा- 
नाप्ुद्यानभूमि:। तत्र मिश्रवर्न नन्‍्दन चैतरथ सुमासमित्युधानानि। 
सुधर्मा देवलभा। सुदर्शन पुरम। वैज्ञयन्त: श्रातादः। धदद- 
नक्षत्रतारकास्तु धुवे मिबद्धा चायुविल्लेपनियमेनोपलक्षितप्रचाराः 





प्रतिबंध स्ति-निवास करते है । और, सर्वेपु द्वीपेपु-उक्त सर्व द्वीपों 
में, पुण्यात्मातः देवमसुध्या।- पुण्यात्मा देव तथा मनुष्य निवास 
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करते हू। 


हा सुमेह पर्षत के ऊपर जो जो पदार्थ हैं डनका वर्णन करते 
हैं... पुमेरुरिति । सुमेरुः-सुमेर पर्वत, त्रिदशानाम्‌-देवताओं की, 
जद्यानभ मिः-उद्यान भूमि है। तत्र-वहां पर, मिश्रवत्त्‌ नत्दनम्‌ 
चत्रर्थम्‌ छुमासमू-मिश्रवन, नन्दववन, जेत्रस्थवन तथा सुमासवन, 
इति-इस नामक चार, उद्यानानि-उद्यान, सुधर्मा देवपभा-सुधर्मा 
नामक देवसभा, सुदशनम्‌ पुस्मु-सुदर्शन नामक नगर ओर, 
चैजयन्त: प्रामाद+-वैजयन्त नामक प्रासाद अथौव्‌ महछ है। पूर्वोक्त 
ये सब भूमिलोक कहे जाते है । 


इस प्रकार भूलछेक का विरूपण करके संप्रति इसके ऊपर 
विद्यमान झुवर्कोक अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक फा निरूपण करते हैं-- 
अद्ैति | ग्रहनक्षमरतारकास्तु-सरय जादि नव अद्द तथा अश्विनी जादि 
सत्ताइस नक्षत्र पूर्व क्षुद्र ज्योति रूप इतर तारागण, ध्रुवे निबद्धाए- 
प्रेढिकाप्ठ के समान (खलिद्वान के मध्य में गाढा हुआ स्तम्मविशेष, 
जिसके चारों तरफ बैल किरते हैं उसके समान ) अचल रूप से स्थित; 
अतएब भुव नामक ज्योति रूप तारा में वायु रूप रज्जु से बंधे हुए, 
बायुविज्वेपनिषमेन उपलक्षितप्रचाराः-वायुविक्षेप के नियम से छठ्घ 


६४०. चिद्तिव्याख्यायुतव्यामभाष्यमद्दितम्‌ [ वि. पा. छ. ९६ 


सुमे रोरुपर्युपरि संनिविष्टा दिबि विपरिवतेन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः 


घड्देवनिकायाः-चिदशा अश्नित्चता याम्पास्तुपिता अपरिनिर्मि- 
तबशावर्तिनः परिनिर्मितवद्यचर्तिनश्रवेति । 





कप ५ स्रि बेत के 
संचारवाले, तथा, सुमेरो१ उपरि उपरि संनिविष्टा:-खुमेर पर्वत के 
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ऊपर ऊपर संत्रिविष्ट, दि वि-द्युढे। क ( मुवरलक अथात्‌ अन्तरिक्ष छोक ) 
में, विपख्ितेन्ते -अमण करते रहते हैं । 


इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि, भूलेंक के ऊपर भुवर्लोकि 
है, जिसको अन्तरिक्ष छोक कहते दें, जहां मेडिक्रा्ठ के समान अचछ 
रूप से स्थित, जतएव भ्रुव संशक तारा विशेष है, जितके चारों तरफ 
रस्सी से बंवे हुए बैछों के समान वायु रूप रस्सी से बंधे हुए उक्त मरढादि 
घूमते रहते हैं | अथीत्‌ खलिहान के मध्य में गाडा हुआ मेढिकाछ के 
चारों ओर जैसे रप्सी से बंब्रे हुए बेर घूमते रहते हैं, वेंसे ही भव 
तारा के चारों ओर वायु रूप रस्सी से बंधे हुए उक्त अह्मदि घूमते 
रहते हैं। जिनकी गति काठविशेष से निश्चय की जाती है और जो 
सुभेह प्रेत के ऊपर ऊपर विद्यमान हैं। इस प्रकार अन्तरिक्ष में 
स्थित भुव की परिक्रमा सबे ग्रह्यदि सदा करते रहते हैं । 
इस प्रकार अन्तरिक्षकोक को दिखा कर संप्रति स्वर्कोक को 
दिखाते हैं- माहेन्द्रेसि | उक्त अन्तशिक्षकोक के ऊपर स्व॒ोक दें 
हां महा इन्द्र रहते हैं। अतः उसको माहैन्द्रछोक भी कहते हैं । 
माहेन्द्रवासिनः-माहेन्दलो कवासी, पडदेवनिक्ाया;-छः प्रकार के 
देवजातिविशेष हैं. जिनके नाम--बत्रिदशा अग्निष्ततता याम्वास्‍्तु- 
पिता अपरिनिर्भितवशवर्तिन+ परिनिर्मिनवशवर्तिनब्रेति -विदश, 
अप्निष्वत्त.याम्य,तुपित ,अपरिनिर्मि तवश्षवर्ती और परिनिर्मितवशवर्ती हैं । 
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ते सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमायम्वर्योवपन्नाः कल्पायुषरो 
बुन्दारकाः कामभोगिन सोपपरादिकदेदा उत्तमाञुकूछाभिरष्सरोमि: 
कृतपरिचाराः । 





ते सर्वे संक्पसिद्धाः-वे सब संकल्पसिद्ध हैं अर्थात्‌ जिस समय 
जिस विषय का वे संकल्प करते हैं. उप्ती समय वह विषय उनके 
सनन्‍्मुख उपस्थित हो जाता है, अणिमायेश्रर्योंपपन्ना;-अणिमादि 
ऐश्व्न से युक्त हैं अर्थीत्‌ अणिमा, महिमा, गरिमा, रुषिमा, प्राति, 
प्राकाम्य, इंशित्व तथा वशित्व रूप अष्ट सिद्धि संपन्न हैं, करपायुपश+- 
कल्प पर्यन्‍्त आयुषवाले हैं, बृन्दारक्रा:-इन्दारक्न अभोत्‌ पूज्य है, 
काम्रभोगिन!-काममभोगी अर्थात्‌ मैथुनप्रिय हैं, औगपादिक्रदेहाः- 
ओप्पादिक देहवाले अर्थात्‌ मातापिता के संयोग विना-अकस्मात्‌ ही 
उससे तथा घमविशेष से अत्यन्त संश्कार युक्त एवं सूक्ष्म भू्तों से 
निर्मित दिव्य शरीरघारी हैं, उत्तमानुकूलामिः अप्सरोमि। कृव९रि- 
चाराः-उत्तम तथा अमुकूछ अप्सराओं के हरा सेवित हैं | 
अणिमादि ऐश्वर्य का संक्षिप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि- 
अणिमा अणुत्य को कहते हैं, जिसके प्रमाव से सूक्ष्म होकर कहीं 
से भी निक्रठ सकता है। महिमा महत्व को कहते हैं, जिसके प्रभाव 
से कहीं सभा नहीं सकता हैं । गरिमा गुरुत्व को कहते हैं, मिसके 
प्रमाव से उसकी कोई उठा नहीं सकता है । लूपिमा रुघुत्व को 
कहते दें, जिसने प्रभाव से अल्प्त दृलका होकर आकाश में उड़ 
सकता है ; प्राप्ति प्राप्त करने की झक्ति फो कहते दें, जिसके प्रमाव 
पे अइगुछि के अप्र भाग से चन्द्रादि को स्वशे कर करता दे । 
प्राकास्य प्रकामत्व को फट्दते हैं, जिसके प्रभाव मे उसकी इच्छा 
मप्रतिहत द्वो जाती है । ईशित्व मथुत्द को कदते हैँ, जिसके मभाव 
<है 
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महति छोके ग्राजापत्ये पदश्चविधों देवनिकायः-कुसुदा ऋण व: 


प्रतर्देना अक्षनाभाः प्रचिताभा इति । एते महासृतब्रश्िनी धेयाताः 


दाराः कल्पसहस्रायुपः। अथर्त ब्रह्मणो जघछोके चतुर्चिधो देवत्तिकायों 
ब्क्षपुरोह्ििता अक्षकायिका बरह्ममहाकायिका अज्रामरा इति ! 








से बंगम की तो बात क्या, खावर मी उसके वश में हो जति हैं 
एवं बज्शित्व के प्रभाव से भूमि में भी उन्मज्जन, निमज्जन कर संतों 
है। ये सब सिद्धियाँ सिद्ध योगियों के समान ख्गेस देवों को भी 
धर्मविशेष से प्राप्त होती हैं । 
इस प्रकार ख्लोंक का निरूपण करके संप्रति मह॒लोंक का 
निरूपण करते हैं-- महतीति। मह॒ति प्राजापत्ये छोके-मदृक 
नामक प्राजापत्य छोक में, पश्विधः देवनिकाय:-पाँच प्रकार के 
द्वेवजाति विशेष हैं, जिनके नाग--कुछदाः ऋमब! प्रतर्देनाः 
अज्जताभाः प्रचिताभा! इंति-कुमुद, कर, प्रतर्दन, अब्जनाभे 
तथा प्रचिताम है, एते-ये सभे, महाभूतवशिनः-मद्वामृतवज्ञी अथोव 
इनकी इच्छा के अनुसार गोग देने के छिये महाभूत तत्तत्‌ कार्य 
रूप से परिणत दोते रहते हैं, ध्यानाद्ाराः-ध्यानाहार अथीत्‌ अर्च 
जावि आद्वार के विना ध्यानमात्र से तृप्त तथा पुष्ट रहनेवालि हैं एवं, 
करप्सहस्तायुप+-हजार कछ्प पर्यन्त जायुषवाले हैं । 
इस प्रकार महलेंकि का निरूपण करके संप्रति जनलीक का 
निरूपण करते हैं--- प्रथमे अरह्मण इति। ब्ह्मण: मथमे जनेलोकै 
जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के भेद से अ्या के तीन छोक 
फदे जा चुके हैं । उनमें अद्मा का प्रथम जो जनछोक दे वहाँ पर, 
चतुर्विध देवनिफायः-चार प्रकार के देवजातिविशेष निवास करते 
हैं, जिनके नाम-मक्षपुरो द्विताः ध्रक्षक/यिकराः चह्ममहाकांयिका! 
अररामरा इति-सप्रपुरोहित, अक्षकायिक, प्रक्षमह्यकायिक तथा 


वि.पा. मं. २६]. परातमल्योगदशेमम्‌ "7... ६9७३ 


है ते भ्तेन्द्रियवशिनों ह्वियुणद्धियुणोत्तरायुपः। हछ्वितीये तपसि 
लोके त्रिधिधों देवनिक्रायः--आभास्व॒रा मद्दाभास्वराः सत्यमहा- 
भास्चरा इति। ते भ्तेन्द्रियप्रकृतिवशितो दवियुणक्निगुणोत्तरायुप+ 





अजर/मर हैं। ते-वे चारों, भूतेख्दियव शिन:-सूतेन्द्रियवशी हैं अर्थात्‌ 
भूत तथा इन्द्रियां उनकी इच्छा के अनुसार नियुक्त हो होकर भोग 
देने को तसर रहती हैं प॒वं, डिंगुणद्धिगुणोत्तरायुपः-पूर्व - पूर्व की 
अपेक्षा उत्तर - उत्तर द्विग्रण - ट्विंगण आयुपवाहे हैं अर्थात्‌ महल्लेकि- 
वासियों की आयुष हजार कह्प पर्यन्त कही गई है, उनकी ओपेक्षा 
ब्रह्मपरोहितों की आयुष दूना अर्थात्‌ दो हजार कल्प पर्यन्त हैं, उनकी 
अपेक्षा अक्षकायिकों की आयुष दूना अथीव्‌ चार हजार कहप पर्यन्त 
है, उनकी अपेक्षा ब्रह्ममह्मकायिकों की आयुप दूना अर्थात्‌ आठ 
हजार कल्प पर्यन्त हैं एवं उनकी अपेक्षा अजरामर्रों की आयुष दूना 
अर्थात्‌ सोलह हजार कह्प पर्यन्त है 
इस प्रकार ज़नलोक का निरूपण करके संप्रति तपोलोक का 
निरूपण करते हैं--द्वितीये तपसीति। द्वितीये तपसि छोके-मक्ला 
के द्वितीय तपोछोक में, त्रिविधः देवनिक्रायः-तीन प्रकार के देव- 
जातिविशेष निवास करते हैं, उनके नाम- आमास्व॒राः महाभास्व॒राः 
सत्यमह्यमास्वराः इति-आमास्वर, मद्गामास्‍्वर तथा सत्यमद्ाभास्वर 
हैं ते-वे तीनों, भूतेल्वियप्रक्तृतिवशिन३-गत, इन्द्रिम तथा मकृति 
को वशीकरणझीछ हैं अर्थात्‌ भूत, इच्द्रिय तथा महते ( तम्मात्र ) 
सब मिऊू फर उनकी इच्छा के अनुस्तार धरीर आरम्मादि कार्य 
क्र्ते हे डिगुणद्विगुणोचगयुप३-पूर्व ि पूर्व की गपेकज्ञा उत्तर - उत्तर 
के ये सब द्विगुण - द्विगुण आयुपवाले हैं अर्थात्‌ जनछो कवास्ी अन्न- 
मद्राकायिकों ी जायुप सोलद दनार कर्प पर्यन्त कट्दी गई दे। 


६७४. बिवृत्ति्यास्यायुतव्यासभाष्यसदितम्‌ [ वि. पा. से. २६ 


सर्च ध्यानाहाराः ऊध्वेरेतल ऊष्वैमप्रतिहतक्ाना अधरभूमिष्व- 
लावृतज्ञानविषयाः । ठतीये बह्लणः सत्यछोके ऋत्थारों देख- 
निकायाः अच्युताः शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञासेजिनश्रति! | 
त्ते चाकृतभवतस्याह्ा। स्वप्रतिणा उपयुपरि स्वथिताः 








उनकी अपेक्षा आभाखरों की आयुष दूना अर्थात्‌ बत्तीस हजार करप 
पर्यन्त है, उनकी अपेक्षा महाभास्वरों की आयुष दूना अर्थात्‌ चौंसठ 
हजार कश्प पर्यन्त है एवं उनकी अपेक्षा संत्यमहाभास्वरों की आयुष 
दूना अर्थात्‌ एक सौ जद्ढाईस हजार कछप पर्यन्त है, सर्वे ध्याना- 
हारा।-वे सबके सब ध्यानाहार हैं अथोत्‌ अन्न आदि आहार के 
विना ध्यानमात्र से तृप्त तथा पुष्ठ रहनेवाले हैं, उ.ध्वेरेतप:-उर्ध्वरेता 
हैं अर्थात्‌ उनके वी का पतन कभी नहीं होता है, ऊध्वैम्‌ अप्रति- 


इतज्ञाना;-ऊर्ध्व अर्थात्‌ ऊपर के सत्यादि लोक में स्थित सभे पदार्थ 
विषयक अप्रतिदत ज्ञानवाले हैं एवं, अधरभूमिषु अनावृतज्ञात- 


विपया+-अघर अ्थोत्‌ चीजे के उक्त जचाचि जादि मूप्रियों में स्थित 


सूक्ष्म व्यवहिद् सवे पदार्थ विषयक अनाबृत ज्ञानविषयवाले हैं । 

इस प्रकार तपीछोक का निरूपण करके संप्रति सत्यलोक का 
निरूसण करते हैं--ठतीय इति। ब्रह्मणः दृतीगे सत्यलोकै-अह्मा 
का तृतीय जो सत्यछोक्र है वहां पर, चत्यारः देवनिकाया;-चार 
प्रकार के देव-जाठिविशेष निवास करते हैं, उनके माम-- अच्युता$ 
शुद्दनिवामाः सत्यामाः च संज्ञासंश्िन$ इति-अच्युत, शुद्धनिवास, 
सत्याभ ओर रंज्ञासंज्ञी हैं | ते च-ओऔर ये चार पकार के देवविशेष, 
अक्तभवनन्यात्ा। स्रमतिष्टा:-अकृतसवनन्यास, जतएुव खप्नतिष्ठ 
हैं अर्गीत्‌ किसी एक नियत गृह के अमाव होने से वे अपने शरीर - 
रुप गृद्द में ही खित रहते हैं, उपरि उपरि स्थिता;-क्रमानुसार एक 
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प्रधानधाशनों यावत्सर्गायुपः। 
तत्राच्युता: सवितर्कध्यानसुखा- शुद्धतिवासा, सविचारध्यान खुखा., 





दूसरे से ऊर्ध्व - ऊध्बे देश में स्थित हैं अर्थात्‌ तपोलोकब सी सत्य- 
महाभास्वर से ऊपर अच्युत, अच्युत से ऊपर शुद्धनिवास, शुद्धनिवास 
से ऊपर सत्याभ और सत्याभ से ऊपर संज्ञासंज्ञी स्थित हैं, प्रधान- 
बशिनः-प्रधानवशी अर्थात्‌ सत्त्वादि तीनों गुण उनकी इच्छानुसतार 
भोग्याकार से परिणाम को प्राप्त होते रहते हैं, यावत्समर्यिप/-सगे 
जअथीत्‌ सृष्टि पर्यन्‍्त आयुपवाले हैं। यही बात कूर्मपुराण में भी 
कही गईं है--- 
प्रह्मणणा सह ते सर्ये संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 


परस्यास्ते कृतात्मानः प्रच्रिशन्ति परे पदम्‌॥ 
कृ, धु. पृ. ख, १२-२६९। 


ते कतात्मानः सर्भें-वे साघननिष्ट सत्मलोकवासी सर्व देवविश्ेष, 
प्रतिसचरे प्रंपराप्रि-प्लय - काल प्राप्त होने पर, परस्य अस्ते-त्रक्षा के 
अन्त होने पर, ब्रक्षणा मह-त्रह्मा के साथ ही, परम पदम्‌ प्रचि- 
शन्ति-परं पद को भाप्त होते हैं। इसमे यह सिद्ध हैं कि, उक्त देव- 
विशेष यावत्सर्गायुप है । 

इस प्रकार सत्यलोकवासी चार प्रकार के देवविशेषों के साघारण 
धर्म कह कर संप्रति नाम लेकर उनके विशेष घ॒र्मों को कहते हं-- 
तप्रेति । धत्र-उक्त सत्यलोकवास्ी चार प्रकार के देवविशेर्षों में जो, 
अच्युता३-अच्युत नामरू देवविश्येप हैं वे, सवितऊंष्पानसुखाः- 
स्थूड विषयक सवितर्क ध्यान - जन्‍्य सुख मोगनेवाले हैं जर्थात्‌ उसीसे 
वे तृप्त होते हैं और जो, झुद्धनिवामाः-झुद्धनिवास नामक देवविशेष हैं 
वे, मविचारध्यानपछुखाः-यूद्रम - विषयक सविचार ध्यान - जन्य सुख 


६०६  विवृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि, वा. सु. ९६ 


सत्याभा आनन्दुमात्रध्यानछुखाः संज्नासशिनश्रास्मितामात्रध्यान- 
सुखाः । तेडपि त्रैदोक्यमध्ये प्रतिछठत्ते | त एते सप्त छोकाः 

रे & 
सबे एव घह्मछोका: । विदेहभकृतिलयास्तु मोक्षपदे वर्तन्ते 





भोगनेवाले हैं अंथीत उसीसे वे तृप्त होते हैं और जो, पत्याभा;-संत्याभ 
नामक देवविशेष हैं वे, आनन्दमात्रध्यानछुखाः-आनन्द मात्र के 
ध्यानजम्य सुख भोगनेवाले हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय के ध्यान से 
तृप्त होते हैं, च-और जो संज्ञास श्िन;-संज्ञासंज्ञी नामक देवविशेष 
है वे, अस्मितामात्रच्यानखुखा३-जस्मितामात्र फे ध्यान - जन्य सुख 
भोगनेवाले हैं अथीत्‌ उसीसे वे तृप्ति को प्राप्त द्वोते रहते हैं।इत 
प्रकार ये चारों देवविशेष संप्रज्ञातसमाधिनिष्ठ हैं, यह सिद्ध हुआ । 


पूर्वोक्त अच्युतादि देवविशेष भुबनों में ही प्रतिष्ठित होने से मुक्त 
नहीं हैं। इस बात को कहते हैँ---ते5पीति ' ते अपि-वे भी, त्रैलोक्य- 
मध्ये-चतुर्देश भुवनात्मक त्रिलोकी के मध्य में ही, पतविष्ठुन्ते-प्रति- 
छित हैं; अतः मुक्त नहीं हैं । दविरिण्यगर्म रूप ब्रह्मा के सुक््म शरीर 
से व्याप्त होने से यथोक्त सातों छोक बअह्लोक ही कहाते हैं।इस 
बात को कहते हैं--ते एत इति। ते एते सप्त लोका;-पूर्वोक्त ये 
सातों छोक, सर्वे एव ब्रक्नकोका;-सबके सब ब्रह्मोक कहे जाते हैं। 
क्योंकि, हिरण्यगर्म के लिफ्त देह से सब व्याप्त हैं । 


भा होती है कि---चतुईश्न सुवनों में जितने भुवनवासी प्राणी 
हैं उन सबकी गणना की गई है; परन्तु विदेह तथा प्रकृतिरय 
नामक योगियों की झोकवासी प्राणियों में गणना क्‍्यें नहीं की गई 
भ हि इसका समावान करते हैं--विदेहेति । विदेहमक्रतिलयाः हु- 
विदेह तथा प्रकृतिकप नामक योगी तो, मोक्षपदे वर्तम्ते-मोक्षपद कक 
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इसि न छोकमध्ये न्‍्यस्ता इति। एतद्योगिना साक्षात्करणीय॑ छत्- 
द्वारे संयम कृत्वा ततोउन्यत्रापि। हु 





चुल्य भवप्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हैं, इति-अतः, 
लोकमश्ये न न्‍्यस्ताः-लोकवासी पाणी के मध्य में उनकी गणना 
नहीं की गई है, इति-ऐसा समझना चाहिये । 

भाव यह है कि- चिचवृत्तियुक्त दर्शितविषय जो प्राणी हूँ. वे 
छोकयात्रा का चहन करते हुए लोक में विद्यनान हैं ॥ अतः उनकी 
गणना छोकवासियों में की गई है और विदेह तथा प्रक्ृतिक्य नामक 
जो योगी है वे भवप्रत्यय नामक असंग्रज्ञात - समाधिनिष्ठ होने से 
अर्थात्‌ उनकी चित्तवृत्ति का सर्वथा निरोध होने से संसासयात्रा का 
बहन न करते हुए स्थित हैं| अतः उनमें संसारबीजवासनारूप साधि- 
कारत्व रहने पर भी वे भुवनवासी प्राणियों में नहीं गिने गए हैं । 
यह शज्ला का उत्तर हुआ। “ मोक्षपदे वर्तस्ते ” इस भाष्य का 
४ मोक्षतुल्य भवग्रत्यय नामक असंप्रज्ञातप्तमाधि में स्थित हैं ” यह 
अर्थ है। अथोत्‌ “ मुख्य मोक्षपद्‌ में स्थित हैं ” यह अर्थ नहीं; 
किन्तु आपिक्षिक मोक्षपद में स्थित हैं, यह अथे है । क्योंकि, उनका 
अधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह बात प्रथम पाद में कही गई हैं 

इस प्रकार भुवनविस्तार का वर्णन करके संप्रति सूत्नार्थ करते 
हैं-- एतदिति | एतद्‌-यह यथोक्त सत्यलोक से केकर अवीचि पर्यन्त 
समंस्त भुबन, योगिना-योगी द्वारा, छ्द्वारे सेयर्म रृत्या-सूर्यद्वार 
में संयम करके, साक्षात्करणीयम्‌-साक्षात्कार करने योग्य है, केवल 
सूर्यद्वार में ही नहीं किन्तु योगरूप उपाध्याय से उपदिष्ट, ततः-उस 
सूर्यद्वार से, अन्यत्र अपि-अन्य स्थान में मी संयम करके उक्त भवन 
का साक्षात्कार करना चाड़िये । 


६४८ विवृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ वि, पा. सू; २७ 


पं तावदभ्यलेचाबदिद्‌ सर्व रृशमिति ॥ २६ ॥ 


च॒न्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७॥ 





सूमेद्वार मु अथवा योगोपाध्याय - उपदिष्ट अन्य स्थान में एक 
दो वार संयम करने से उक्त आुवन का ज्ञान नहीं हो सकता हैं; 
किन्तु सतत सेयम से ही हो सकता है। अतः वह संयम जब तक 
उक्त भुगनविन्यास का साक्षात्कार न हो जाय तब तक करते रहना 
चाहिये। इस बात को कहते हैं--एबमिति। एयघू-इस प्रकार, 
तावत्‌ अभ्यसेत्‌-तब्र तक अभ्यास करता रहे, यावत्‌ इृदम संवम्‌ 
इृष्टमू इति-जब तक यह सब दृष्ट हो जाय | अथीत्‌ जब तक त्रिलोक 
के से पदार्थों का कस्तलामठकबत्‌ साक्षास्कारातक ज्ञान प्राप्त न दो 
जाय तब तक योगी को धारणा, ध्यान, समाधि रूप सैयम का अभ्यास 


करते रहना चाहिय। अथीत्‌ बीच में उद्बेश से उपराम को प्राप्त नहीं 
होना चाहिये | इति २६ ॥ 


सूत्रकार पूर्बबत्‌ भोतिक१काश रूप आहम्बन द्वारा ही अन्य 
सिद्धि को कहते हैं--चद्दे ताराव्यूदज्ञानप्रिति | चन्द्रे-चन्द्र में 
संयम करने से, ताराव्यूइज्ञानघ्‌-ताराओं के च्यूह का अथीव्‌्‌ नक्षत्रों 
के विशिष्ट संनिवेश का ज्ञान योगी को प्राप्त होता हैं । 


_ यद्यपि ४ तारा विषयक ज्ञान सबक्नो प्राप्त ही है, अतः उप्तके 
डिये चन्द्र - विषयक संयम व्यर्थ है ” ऐसी शह्ला हो सकती है तथापि 
वह ज्ञान सामान्य है और जब चन्द्र में संघम किया जाता है तब 


5 अमुक तास अमुक स्थान में निवास करता है 5? इस पमकार का 
विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । 
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अम्द्रे संयम कृत्वा वाराणां व्यूडे विज्ञानीयात्‌ | २७॥ 
ध्वे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततो घ्रूथे संयम कृत्वा ताराणां गति बिज्ञानीयात। 





भाप्यक्ार सृत्ार्थ करते हैं--चन्दे संयममिति। चाद्े संयर्म 
कृत्या-चन्द्र में संयम करके, ताराणाम्‌ व्यूदम-ताराओं के च्यूद को, 
विज्ञानीयातू-जानना चाहिये । सूथे के प्रकाश से ताराओं का तेज 
मन्द पड जाने से पूर्वोक्त सूथे - विषयक संयम से ताराव्यूह का शान 
नहीं हो सकता है । अतः उसके लिये चन्द्र - विषयक संयम रूप 
एथकू उपाय कहा गया है । इति ॥ २७ ॥ 


संप्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि को कहते हं--धुवे तदुगतिज्ञान 
मिति | भ्रवे-धुव नामक निम्चर ज्योति में संयम करने से, तद्‌गति- 
घानपू-उन सर्व तारा रूप ज्योति की गति का ज्ञान योगी को प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ “' यह तारा तथा यह ग्रह अमुक राशि पर तथा 
अपुक नक्षन्न पर जायगा ” इस प्रकार का काल सहित उनकी गति 
का ज्ञान पत्र नक्षत्र में संयम करने से योगी को प्राप्त दोता है। 


भाष्यकार सूत्र का सथे करते दं--तत इति | ततः -ताश - 
स्वरूप के ज्ञान होने के पश्चात्‌, धरुय्रे संयम कत्या-झुव में सेयम 
करके, ताशणाम्‌ गतिमर विज्ञानीयात-तारामों की गति को योगी 
ज्ञानि । अर्थात्‌ भव में संगम करने से ताराजों की गति का ज्ञान 
होता हू । जब तक ताराओं के स्वस्प का ज्ञान न हो जाय तब तक 
भव भें संयम करने पर भी तारामों की गति का ज्ञान नहीं दो सकता 
है । अतः प्रथम पूर्वोक्त प्रकार से चस्द्र में संयम्र फ़रफे ताथमों के 


खरूप का क्षान प्राप्त फर ले। पश्चात्‌ भुव में संयम करके इनडी 
८२ 


६५०... विवृत्तिब्यास्यायुतन्यासमाष्यसदितम्‌ [वि, पा, हू; २९ 


ऊध्वैधिमानेपु कृतर्सयमस्तानि विज्ञानीयात्‌ ॥ २८ ॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९॥ 





गति का ज्ञान भी योगी प्राप्त करे । इस बात को भाष्यकार में 
४ ततः ” पद के प्रयोग से सूचित किया है । 
इसी पकार भुवर्लोक में स्थित विमानादि अन्य पदार्थ में मी 
संयम करने से उसका भी ज्ञान होता दे । यह बात प्रसंगवश कद्ठत 
हैं-...अर्ध्येति | उध्व विभानेपु-ऊर्प्वविमान रूप जो आदित्यादि के 
रथादि हैं उनमें, कृतसेयम/-कतसंयम योगी, तानि विज्ञानीयात्‌” 
उम से को जाने । सूर्य तथा चन्द्र में सेयम करने से ताराओं की 
गति का ज्ञान नहीं होता हे और श्रुव में संवम करने से होता है। इसमे 
कारण यह है कि, सूथे तथा चम्द्र चल होने से उनको चाहें ओर तारागण 
गहि नहीं करतेह और शुव जवरूहै; अतः उसकी चार्से जोर गति करते 
हैं। अतः सूये तथा चन्द्र में संयम करने से ताराओों की गति का ज्ञान नहीं 
होता है जीर भुव में संयम करने से होता है। अतः उसके लिये शुप 
विषयक संयम रूप पृथकू डपाय कहा गया है। इृति ॥ १८ ॥ 
सूत्नकर अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते है--- नामिचकरे कार: 
व्यूदक्षानमभिति। नामिचफ्रे-नामिचक्र में सेयम करने से, कायव्यूह- 
ज्ञानमू-कायव्यूह अर्थात्‌ शरीर भें स्थित वातादि दोप तथा तक 
टोहितादि घातुओं के समूद का शान योगी की प्राप्त होता है। अर्थीत्‌ 
शरीर में विधमान पोडश अगवाठा चक्र को नामिचक्र और बात- 
पितादि दोष तथा लक छोद्वितादि घातुओं के समृह को व्यूह कहते 
हैं। इन सबका मूलभूत जामिचक दे » जतः उक्त नामिचक में संयम 
फरहे (ध्यान देकर ) योगी इन सबका साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त करे। 


वि,पां, छू, ३० ].. पातझलयोगदरशनम््‌ ६५१ 


नाभिचक्रे संयर्म कृत्वा कायव्यूं विज्ञानीयात्‌। बातपित्तश्ले- 
ध्याणखयों दोषाः। धातवः स॒प्त त्वग्लोहितमांसस्ताय्थस्थिमज्ञा- 
शुक्राणि। पूत्र प्वेमेषां बराह्यमित्येच विन्यासः ॥ २९ ॥ 


'कण्ठकूपे छ्लुत्पिपासानिव्वत्तिः ॥ ३० |. » 





भाष्यकार सूत्र का अथ करते हं--नाभिचक्रे संयममिति । 
'नामिनक्रे सेग्र्म क्ृत्या-नामिचक्र में संयम करके, कायव्यूदम्‌ 
पिज्ञानीयावू-कायव्यूह अर्थात्‌ शरीर में रहे हुए पदार्थों को योगी 
जाने । कायब्यूद्द शब्द का अर्थ करते हुए पदार्थों के विन्यासविशेष का 
वर्णन करते हैं-- वातपित्तेति। वातपित्तस्लेप्प्राण;- वात, पिच तथा 
केप्मा ये, ब्रयः दोपाइ-त्तीन दोष और, स्मग्डोहितमांसस्तास्व- 
स्थिम न्राशुक्राणि -लक्‌ अर्थात्‌ लचा, छोहित अर्थात्‌ रुषिर, मांस, 
स्मायु मथीत्‌ नाडी, अस्थि अथोत्‌ दृड्डी, मज्जा अथीत्‌ एक प्रकार का 
अप्थि के भीतर रहनेवाला धातुविशेष तथा शुक्र अर्थात्त्‌ वीर्य ये, 
सप्त घात्तव३-सात धातु शरीर में हैं। एपाप्र-इन सात थांतुर्भों में, 
पृथ्मघ्‌ पूेमू-पूरे - पूर्व के पाठ, बाह्ममू-वाह्य हैं अर्थात्‌ झुक्त से बाहर 
मज्ज, मज्जा से बाहर अस्थि, अस्थि से बाहर स्नायु, स्नायु से बाहर मांध, 
मांस से बाहर लोहित ओर लोहित से बाहर त्वकू, इति एवं विन्यास)- 
इस प्रकार शरीर में रहे हुए पदार्थों का विन्यासविश्वेष है ।उस्तका योगी 
नाभिचक्र में संश्रम करके साक्षात्तारात्मक ज्ञान प्राप्त करे | इ्ति ॥२९५॥ 
सूत्रकार अन्य सिद्धि का म्रतिपादन करते हैं--फण्ठडूपे क्षुत्ति- 
पापानिषृत्तिसिति। झरण्ठकूपे-वक्ष्ययाण कण्ठकूप में संयम करने से, 
ध्षु्िषाप्ता निम्न त्तिः-छ्रुधा - पिपासा की नेवृत्ति हो जाती दै। अतः 
कण्ठकृप में संयम करके योगी झुघा - पिपासा ( भूख - प्यास ) की 
निपृत्तिरूप सिद्धि प्राप्त फरे 


६५२ पिब्ृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितयम्‌ [ वि. पा. छे, ३९ 


जिह्ाया अधस्तात्तस्तुः | ततोड्घस्वात्कण्ठः तती5बम्तात्कृपः । 
तत्न संयमात्युत्पिपासे न बाघेते ॥ ३०॥ ४ 


कूमनाडयां स्पेयम्र्‌ ॥ ३१ ॥ 





भाष्यकार कण्ठकूप पद का जथे करते हुए सूत्र का अथ करते 
हैं--जिह्ाया इति। जिहायाः अपस्तात्‌ तस्तु-जिद्धा के अधोमाग 
में स्थित जो निहामूछ है उसको तन्‍्तु कहते हैं, ततः अभस्तात्‌ 
ऋण्ठ+-उस लन्‍्तु से अधोभाग में स्थित जो प्रदेश है उसको कण्ठ 
कहते हैं, ततः अधस्तात्‌ कृप-उस कण्ठ से अधोमाग में स्थित 
जो गतीकार प्रदेश है उसको कण्ठकूप कहते हैं, तत्र सेयमात्‌-उस 
कण्ठकूष में सेयम करने से, श्षुत्विपप्से न बाधेते-झ्लुधा - पिपासा 
नहीं बाधती हैं, अथीत्‌ भूख प्याप्त की निवृत्ति हो जाती है । 


भाव यह है कि, उक्त कण्ठकूप प्रदेश में जब प्राण का स्पर्श 
द्वोता है तब प्राणी को क्षुधापिपासा सताती दै। अतः जब योगी उत् 
कण्ठकूप में संयम करता है तब उत्तमें प्राण का स्पश्े न होने से 
क्षुधा - पिपाप्ता की निश्वत्ति हो जाती है | इति ॥३०॥ 


सूज़कार अन्य पिद्धि का निरूपण करते हैं--कमनादयां स्थेये- 
मिति। कृममनाइ्थाम्‌-निश्ष लिखित कूर्म नामक नाडी में संयम करने 
से, स्थेयंम-खिस्ता की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ पूर्वोक्त कण्ठकूप 
देश के अधोमभाग में स्थित जो कूमे नामऊ नाड़ी है उसमें 
संयम करने से योगी के शरीर तथा चित्त में स्थिरता प्राप्त होती है। 
उनमें चित्त स्थिरता समाधि द्वारा आन्तर प्रिद्धि रूप है और झरीर - 


स्थिरता बाद्य सिद्धि रूप है। क्योंकि, कूर्मनाडी सेयम हारा शरीर 
म्थिर द्वोने पर डसको कोई द्विला नहीं सकता है । 


वि.पा. छू, ३१९]... पातअल्योगदशेनय््‌ ६५३ 


कृपादध उरसि कूर्माकारा नाडी । तसयां -कृतर्सपमः स्थिरपई 
छूमते। यथा सर्पों गोघा चेति ॥ ३१ ॥# 


० 2. 


सर्धज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 





आष्यकार सूत्र का अर्थ करते ह--झ्ृपादध इति। कूपांद 
अप उरप्ति-यथोक्त कण्ठकूप - प्रदेश से अधोमाग उरः- प्रदेश में 
स्थित एक, कूर्माकारा नाडी-कूमोकार अर्थात्‌ कच्छप के जाकार के 
समान आकाखाली नाडी है, तस्याश्‌ कृतमंयम/-उस नाडी में छृत- 
संयम योगी, स्थिपदम्‌ लभते-स्थिरपद को प्राप्त होता है। उक्त 
स्थिरता में दृष्टान्त देंते हैं--यथा मर्पः मोधा च इति-जैसे कुण्डल्ति 
सर्प तथा ग्रोघा (गोह़) स्थिरपद को प्राप्त होते हैं। बैश्े ही कर्मनाडी 
में संयम करने से योगी का झरीर तथा चित्त स्थिर्पद को मराप्त द्ोता 


है।इति॥ ३१ ॥ 


सूजकार सिद्धयन्तर का प्रतिपादन करते हैं-- मृद्व॑ंज्योतिषि 
मिद्धदर्शनमिति । मृभैज्योतिपि-निन्न लिखित मू्र ज्योति में 
संयम करने से, सिद्धदशनघ-प्तिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। अधीत्‌ 
मस्तक के कणल के मध्य में एक अह्रेंस नामक छिद्ध दे, उसके 
साथ मुपुप्ता नाडी का तथा हृदयत्प चित्मणिप्रमा का समय द्ोने से 
बह भास्वर रूप है । अतः उसको मृपज्योति कहते हैँ। उसमें 
संयम करने से आकाश और ए्थिवी के मध्य में रहे हुए अदृस्य 
दिग्य सिद्ध पुरुषों का दर्शन तथा उनके साथ सेमापण योगी को 
प्राप्त दोता द| । 


६णए.. चिदृनिव्यास्यायुतव्याममाष्यमहितम्‌ [ वि. पा. छ, ३३ 


द्िएकपाछेइननच्छिद्रे भास्वरं ज्वोतिः॥ संघ संयम 'फत्था 
छिद्धार्ना च्राघापुथिव्योरन्तरालचा रिर्णा दर्शतम ॥ ३४ # 
पर 
प्रातिभाद्वा सम ॥ ३३ ॥ 


प्रातिस नाम तारक | तदहिवेकजञस्थ छानस्थ पूर्वस्ूपम | 
चथोदये प्रभा भास्करस्य । 





साप्यकार सूत्र का व्यास्यान करते हैं--शिर इति । शिरः 
कपादे अस्तः छित्रम्‌ मध्तक के क्रपाल - प्रदेश के मध्य में एक 
छिद्र दै जो, भास्वम्म्‌ ज्योतिः-भास्वर ज्योति स्वरूप है. अर्थोत्त 
सृपुप्ता नाडी द्वारा प्तात्तितिक चित्त -प्रकाश से प्रकाशित है, तंत्र 
संपरम कुत्ला-उसमे संयम करके योगी, द्याआापृणिव्यो४ अन्तसल* 
नारिणाम्‌ सिद्धानामू-आकाश और पृथिवी के मध्य में विचरने 
बारे सिद्ध पुरुषों का, दशशुनम्र-दर्शन प्राप्त करे इति ॥ ३२ ॥ 


संप्रति सुज्फार सर्वशता का उपाय निरूपण करते हैं-- 
प्रातिभाद्वा समिति | प्रातिभातू वा -निन्न लिखित प्रातिम नामक 
शान से भी योगी, स्वैप्तू-भूत, भावि वेमान रूप तीनों कालछं के 
से पदार्थों को जान लेता है अथोत्‌ स्वेज्ञ हो जाता है । 


भाप्यकार सूत्र का ध्याख्यात करते हैं-.. प्रातिभसिति। 
आतिभस्‌ नाम तारकप्रू-प्रतिम ज्ञान नाम तारक ज्ञान का है । ततत 
विद्वेफजश्य ज्ञानस्प पूवरूपमू-वह तारक शान उदयामिम्ुख विवेक - 
जन्य जान का पूररूप है अर्थात्‌ जञापक चिह है। उप्में दृश्ठस्त देते हैं - 
यथा मास्फर्प उद्ये प्रभा-जेसे सू्े के उदय कार में सूर्य की 


वि. पा. छह, ३४]... परातअलपोगद्शनम््‌ द्रष्ष 


- तेत वा सर्वेमेष ज्ञानाति योगी पतिभस्य ज्ञानस्थो- 
स्पत्तात्िति ॥ ३३ ॥ 


हृदसे चित्तर्सवित्‌ ॥ ३४ ॥ 





प्रभा सूर्य का पूर्वरूप है अर्थात्‌ ज्ञापक चिह है, प्रातिभस्प ज्ञानस्य 

उलत्तौ-उक्त प्रातिम ज्ञान की उत्ति होने पर, तेन बा-उस प्रातिम 
शान से मी, योगी सर्वम्र्‌ एवं जानाति-योगी भूत, भविष्यत्‌, 

वर्तमान रूप तीनों काल के सर्व पदार्थों को जान छेता है । 


भाव यह है क्लि- प्रतिभा ऊद को कहते हैं, जिसको तकंना भी 
कहते हैं । तहिपयक संयम द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न दवीता है वह प्रातिम 
ज्ञान कहा जाता है । वह आत्म! को संसार - सागर से वारता है। अतः 
तारक ज्ञान भी कह्दा जाता है एवं उदय - अभिमुख सूर्य की प्रभा जैसे 
सूर्य का पूर्वरूप है, बसे ही उदय-अभिमुख विवेकजस्य ज्ञान का 
वह आतिम ज्ञान पूर्वरूप है। उस आतिम ज्ञान से योगी भूत - सविष्यत्‌ - 
वर्तमान रूप तीनों काल के पदार्थों को जान जाता है । अतः उस 
प्रातिम ज्ञान की ग्रांप्ति होने पर योगी स्वेज्ञ हो जाता है. इति ॥११॥ 

यहां तक संयम की- जितनी सिद्धियां कही गई हैं, वे सब 
संस्तार विषयक द्वोने से छुद्ग रूप हैं। अतः इसके आगे सत्त्यपुरुषा- 
न्यताएयाति ( बिवेकज्ञान ) रूप संयम की मुख्य सिद्धि कहने के 
लिये सर्वप्रथम संयम के दतुभूत चित्तसाक्षाक्तार का फारण सूत्रकार 
कहते हें--हदये चित्ततविदिति | हृदये-मिम्नछिखित हृदय देश 
में संयम करने से योगी को, चित्तसे वित्‌-स्वपर- चित का सक्षास्कार 
द्ोता है । मथोव्‌ ददय में संबम फरने से अपने चित में रदी हुई 
बाप्तना को तथा दूसरे के चिछ में रद हुए गगादि को योगी जान जाता है | 


६५६  विवृतिव्याज्यायुतब्याममाप्यमहितम्‌ [ वि. पा. छ, ३५ 


यदिदमस्मिन्वद्मापुरे ददर पुण्डरी रे चेइम तप विज्ञान तस्समिस्से- 
यमाचित्तसंबयित ॥ ३४ ॥ 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयोः प्रत्यथावि शेपो 
भोगः पराथोंत्खाधपसंयमात्पुरुपज्ञानम्‌ | ३७॥ 





भाष्यकार हृदय पद्‌ का अथे करते हुए सूत्र का अर करते 
हैं-- यदिदमिति । अस्मिनर ब्रद्मपुरे-इस आत्मा तथा परमात्मा के 
पुर रूप शरीर में, यत्‌ इृदम-जो यह, पृण्डरीहमू-पुण्डरीकाकार 
( कमल के समान आकारवाला ) अधोमुब स्वल्प, दहरम्‌ वेश्म- 
दहर अर्थात्‌ गरतरूप हृदयवेशम है, ततम्र विज्ञानमू-उसमें विज्ञान- 
इत्तिक चित्त विधमान है, तस्मिन संयमात्‌ू-उसमें संयम करने से, 
चित्तमंवित्‌-अपने तथा दूसरे के वृत्तिवेशिष्टचत्त का साक्षात्कार 


होता है । अर्थात्‌ ' इस समय चित्त की वृत्ति किंविषयक है! इसको 
जान जाता है। 


भाव यह दे कि- जिसमें आत्मा रहता है उस शरीर के भीतर 
हृदय है और हृदय के भीतर चित्त है। अतः आत्मा, शरीर, हृदय 
तथा चित्त का परस्पर संत्रन्घ है । अत एव हृदय में संबम करने से 
चित्त का साक्षात्कार योगी को होता है । इते ॥ ३७ ॥ 


हु संप्रति सत्रकार जिसके लिये चित्तसंवित्‌ रूप सिद्धि कही गई 
हैं, उस पुरुषश्ञान रूप जन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं--सतक्त- 
घुरुषपोरत्यन्तासं की णेयो: प्रत्ययाविशेषों भोगः 

संयमात्‌ इरुपज्ञानमिति । अत्यन्तासे की णै यो: सत्तपुरुय्योः-जडत्व, 
चतनलादि रूप अत्यन्त मिन्न मिन्न धर्मवाके होने से अत्यन्त विभिन्न 
चुद्धितत्त्व तथा पुरुष की जो, अत्ययाविशज्ञेप१-ऐक्य रूप से प्रतीति 


का, 
परार्थाव स्वार्थ: 


वि.पा.छ. ३५). पावश्षलयोगदशन्प्र.“-.. ६८०७ 


बह, भोग;-भोग कहा जाता है। बुद्धि जो कुछ करती है वह अपने 
लिये नहीं, किन्तु पुरुष के लिये; अत; पराथे है, स्वार्थ नहीं, और 
उक्त ऐक्य प्रतीति रूप भोग बुद्धि का धम होने से वह भी परार्थ 
ही है | अतः उस, परार्थात्‌-परार्थ भोगात्मक ऐक्य प्रतीति रूप ज्ञान 
से अन्य जो चेतनमात्रावलम्बी पौरुषेय बोधरूप स्वार्थ ज्ञान उस, 
स्वार्थमं बमादू-स्वार ज्ञान में संयम करने से, पुरुपज्ञानम्‌-चेतनमात्र 
पुरुष का साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है । 
भाव यह है कि - सत्तप्रधान प्रकृति का प्रकशसुखात्मक जो 
बुद्धि रूप परिणाम वह सच्त्व कहा जाता है, एवं चेतन - आत्मा पुरुष 
कहा जाता है | बुद्धि जड है, अतः उसमें जडत्व धर्म रहता है, एवं 
पुरुष चेतन है; अत्तः उसमें चेतनत्व घमे रहता है| इस प्रकार दोनों 
विरुद्ध धर्मवाले होने से अत्यन्त असंकीण अर्थात्‌ विभिन्न स्वभाववाले 
प्रथक्‌ पृथक हैं, एक नहीं; तो भी अविवेक के कारण उन दोनों का 
प्रत्ययाविज्ञेप अथीत्‌ अमेद रूप से ऐक्य ज्ञान होता हैं। इसी ऐक्य 
ज्ञान को भोग कहते हैं, क्योंकि, सुखदुःखसाक्षात्कार को भोग कद्दते 
हैं और सुखदुःख बुद्धि के धर्म हैं; परन्तु बुद्धि के साथ पुरुष का 
तादात्मय अध्याप्त द्ोने से पुरुष बुद्धि को अपना ही स्वरूप मानता दे। 
अतः बुद्धिगत सुखदुःख को अपने में मान कर “ में सुखी हूं ”, 
७ में दुःखी हूं!” इस प्रकार का अभिमान करता है। यददी पुरुष में 
भोग कहा जाता है, जो बुद्धिगत होते हुए पुरुष के लिये होने से 
सरर्थ है । इस भोग रूप अत्यय से मतिरिक्त जो केवल चेवनरूप 
पुरुष को आलम्पन करनेवात्य पौरुषेय प्रत्यय रूप बुद्धि का धरम बहा 
स्वार्थप्रत्यय कद्दा जाता है । उस स्वार्थप्रत्यय में संयम करने से पुरुष 


को साक्षात्कारामऋ ज्ञान प्राप्त दोग दे । 
८३ 


६५८ विववत्िव्याख्यायुतव्यासमाष्यसहितम्‌ [ वि. पा. मूं. ३५ 


बुद्धिसस्वे प्रख्याश्ीड समानसस्योपनिवन्धने रज्नस्तमप्ती 
वशीफृत्य सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ । तस्माश्य सरयात्परि- 
णामिनोत्यन्तधिधर्मा विशुद्धोन्यश्रितिमाप्ररूपः पुरुषपः। तयोरत्य- 
न्तास्‍्लफ्रीणयोः प्रत्ययाविशेषों भोगः पुरुपस्य दर्घितथिपयत्यात। 





अभिप्राय यद् है कि-जब प्रकाशरूप अति खच्छ तथा नितान्त 
अमिमूत रजध्तमस्‌ होने से विवेकह्यातिरूप से परिणत बुद्धिसत्त् 
का चैतन्यरूप से अत्यन्त असंकर है तब अडस्वमाव रज्नस्तमस्‌ से 
असकर हो उसमें कहना दी क्या ? इस आशय को सूत्रकार ने 
“ सच्त्पुरुषयोर्त्यस्तासंकीणेयो; ?? इस शब्द से व्यक्त किया हैं । 
इसी आशय को भाष्यकार भी प्रगट करते हैं--चुद्धिसक्मिति । 
बुद्धिमस्वं प्रस्पाशीलपू-नो बुद्धिसत्त्व मस्याशील होते हुए, समान- 
पत्वोपनिषन्धन रजस्तमसी-पुरुष तुश्य सदा सत्ततगुण के साथ संब- 
न्धवाले रज्जोगुण तथा तमोगुण को, वी क्ृत्य-बश में करके ( अभि- 
भव करके ), पस्मपुरुपान्यताप्रत्ययेन परिणतप्त-बुद्धिसत््व तथा पुरुष 
के मेंदज्ानरूप विवेकर्याति रूप से परिणत है। तस्मात्‌ च परि- 
णामितः सस्‍्वात्‌-उस परिणामी बुद्धिसत्त से, अत्यस्वविधर्मा विशुद्धा 
वितिमात्ररूपः पुरुष: अन्य+-अत्मन्त विरुद्ध धमैवाछा, विशुद्ध तथा 
चेतनमात्र स्वरूप पुरुष अन्य है। अथोत्‌ अत्यन्त विवश रजत्तमः- 
प्रवान बुद्धि से तो पुरुष मित्र है ही, पर जो शुद्धसत्त्वप्रधान प्रसुया- 
शीरू एवं विवेकस्यातिरूप से परिणत बुद्धि है, उससे भी पुरुष मिन्न 
ही है। तथोः अस्पन्तासंकीपयोः-उन अत्यन्त असंकीण बुद्धि तथा 
पुरुष का जो, प्रस्ययाविशेष;-प्रत्ययाविशेष अर्थात्‌ शान्त, घोर, मूढ 
रुप बद्धि के धर्मों का बुद्धिप्रतिचिम्बित चेतन में अध्यारोप वह, द्क्णि- 
पं पिपयत्वात्‌-बुद्धि द्वारा पुर्ष के लिये दर्शितविषय होने से, पृरुपस्प 
भीग३-उस्पविष्ठ भोग कह जाता है । अथात्‌ पुरुपपतिविम्बित बुद्धि 


वि. पा. है. ३७५]... पातमल्योगदशनप्त्‌ ह्र्ण९ 


स भोगप्रत्ययः सत्वस्य पराधेत्वात्‌ टश्यः । यस्तु तस्माद्विशि- 
एश्वितिमात्रूपोन्यः पौरुपेय. प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा 
जायते। न च पुरुषप्रत्ययेन दुद्धिसत्वात्मना पुरुषों दश्यते । 





गत भोग जो पुरुष में अध्यारोषित है, मं? मोगप्रत्यय!-बह बुद्धि 
का घम भोग रूप प्रत्यय, सक्तस्थ पग्थेसाद-बुद्धिसत्त्व को परार्थ 
होने से, दृशपः-हृश्य कहा जाता है, द्रष्टा नहीं » अर्थात्‌ परार्थ होने 
से जैसे बुद्धि दृश्य है, वैसे ही भोग भी दृश्य ही है । 

«४ परार्थात्‌ ”” इस पब्चचम्यन्त पद का व्याख्यान  अम्य 
पद्‌ का अध्याद्वार करके करते हैं--थस्त्विति | यः तु-और जो, 
तत्म तू-उस भोगग्रत्यय से, व्रिशिष्टः-विछक्षण, चितिमातररूप-- 
केबल चतन को आहलम्बन करनेवाढ्ग, अन्यः पौरुषेयः प्रत्यय'- 
अन्य पौरुषेय प्रत्यय है, तत्र-उसमें, संयप्रातू-संयम करने से, 
पुरुपविषया प्रज्ञा-पुरुष को विषय करनेवाली प्रज्ञा, जायते-उत्पन्न 
होती है । अर्थीत्‌ पूर्वोक्त मोगप्रत्यय से अन्य जो पौरुषेय प्रत्यय है 
उसों संयम करने से पुरुपविषयक ज्ञान योगी को प्राप्त होता है । 


आशद्डा होती है कि-जब पुरुषविषयक्त प्रज्ञा उस्तन्न होती है 
तो प्रुरुप प्रज्ञा का विपय हुआ, अर्थात्‌ पुरुष स्वरयप्रकाश नहीं रहा । 
ऐसी स्थिति जैसे पुरुप फो विषय करनेवाली प्रज्ञा (जाति ) मानी 
गई, बैसे ही चुद्धि के परिणाम रूप प्रज्ञा जड होने से उसका मी 
प्रकाशक दूसरी प्रजा माननी होगी! एवं दूसरे की तीसरी, ठीपरे की 
चौथी, इस प्रकार घारा चलने से अनवस्था होगी ? इसकां उत्तर देते हैं- 
न चेति। चुद्धिसच्ात्मना-वबुद्धि के धर्म रूप, पुरुपप्त्थयेत- 
पुरुपविषयक पत्यय ( यृत्ति ) द्वारा, पुरुष न चे दश्यतै-पुरुष नहीं 


न्‍ 


६६०. विवृतिव्याख्यायुतव्यापमाष्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. छे. ३५ 


पुरुष पव त॑ प्रत्यय स्थात्मायलम्थन॑ पश्यति। तथा पुक्तम८ 
बिज्ञातारमरे केन विज्ञानीयान ( हू. श७४१४ ) इति ॥ ३५»॥ 





देखा जाता है; किन्तु प्रत्युत, पुर: एच-पुरुष ही बुद्धि रे 
प्रतिबिम्बित होता हुआ, स्वात्मावटग्बनप्त्‌ तप प्रत्ययप्‌-अपने 
स्वरूप को प्रकाश करनेवाल[ उस प्रत्यय (वृत्ति ) की, पहयति- 
देखता है । जथोद्‌ बुद्धि के परिणामरूप शृत्ति का विपय पुरुष नहीं 
है, किन्तु स्वयंप्रकाशरूप है; परन्तु जब यह बुद्धिवृत्ति में म्तिविम्वित 
होकर भासता है तब अविविक से युद्धिवृत्ति पुरुपविषया प्रज्ञा कही 
जाती है। अतः पुरुषविषयक अन्य बृत्ति की अपेक्षा न होने से 
अनव्स्था का प्रसंग नहीं । प्रकृत में संयमजन्य जो प्रश्ा उन दीती 
है बह विवेफरूप है, जिसके पश्चात्‌ पुरुष स्वयंप्रकाशरूप से मासता है। 
£ बुद्धिवृत्ति का विषय पुरुष नहीं है ” इस कथन में श्रुति- 
प्रमाण देते हैं--तथेति । तथा द्वि उक्तम्‌-ऐेसा ही ईश्वर ने वेद मे 
कहा है- घरे है मैत्रेयि ), विज्ञातारम्-सर्वप्रकाशक नित्यज्ञानक॒प पुरुष 
को, क्रेन-किस्त साधन के द्वारा पुरुष, विज्ञानीयात्‌ू-जानेगा ! 
भर्थात्‌ किसी से नहीं। इससे स्पष्ट है कि - किसी प्रमाणजन्य चुद्धिवृत्ति 
का विषय पुरुष नहीं किन्तु स्वयंप्रकागरूप है 
यहाँ पर माप्यकार ने दो ज्ञान माना है, एक पराथे और दूसरा 
स्वार्थ । उनमें स्वार्थ में सबम करने से पुरुषविषयक भज्ञा उल्नन होती 


है, यह कद है। इस पर झ्डा होती है कि - संयमजन्य पुरुष- 
विप्रयक अज्ञा बुद्धिवृत्तिरूप होने से स्वये जड़ है, ते वह पुरुष को 


मे 
प्रकाश कैसे कर सकती है ? अतः उसको प्रकाश करने के लिये 


दूसरी घूद्धि माननी पड़ेगी ? वह भी जड़ ही द्ोगी ! अतः उसको 
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प्रकाश करने के लिये तीसरी वृत्ति माननी पड़ेगी ? इस प्रकार घारा 

की विश्रान्ति न होने से अनवस्था होगी ! इसका समाधान भाष्यकार ने 

यह किया है कि - स्वार्थ प्रत्यय में संयम करने से जो पुरुषविषयक्क 

" प्रज्ञा उततन्न होती है, उससे अविवेक की निवृत्ति होने पर पुरुष 
० पे 


स्वयंप्रकाशरूप से प्रतिमासित द्ोता हैं | उत्तके लिये बृत्ति की अपेक्षा 
न होने से अनवस्था नहीं । 


यहां पर विज्ञानभिक्त ने वृत्त्यवच्छिन्न पुरुष को ज्ञाता और 
तदनवस्छिन्न को ज्षेव मान कर आत्माश्रय दोप का परिहार करते हुए 
पुरुष स्वयंप्रकाशरूप भासता है” ऐसा नह्दीं, किन्तु “ अपना 
विषय जाप करता है” ऐसा कहा है, सो उनकी रव - दक्ति के 
साथ विरोध होने से समीचीन नहीं । क्योंकि, पुरुष की स्वयंप्रकाशता 
में प्रमाणीमूत “ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ” इस श्रुति का अर्थ 
फरते हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि -“ मोक्षकाले वुद्धयादिवेल्यात्‌ 
केन करणेन तदानीं विज्ञातारमात्मानं पुरुषों विजञानीयातव्‌ ”॥ 
अथात्‌ मोक्षकाऊ में बुद्धि आदि सवे साथन के विलुय होने से किस 
साधन से उस समय विज्ञाता रूप आत्मा को पुरुष जानेगा ! जब 
उस काल में दृत्ति है दी नहीं तो ' इृत््यवच्छिन्न पुरुष ज्ञाता जीर 
तदनवच्छिन्न शेय ”” यह उनका कहना स्व - उक्ति के साथ विशेष 
नहीं तो क्या है ! 


एवं देदान्तियों ने जो जात्मा में बृत्तिव्याप्ति मानते हुए फल 
व्यात्ति का अभाव कहा है, उसका खण्डन भी विशानमिक्ष का वेदान्त 
शास्त्र के प्रमेय की अनभिज्ञता का दी परिचायक दे । क्योंकि, जाता 
में चिदामासविषयता का अनुफ्योग ही फरलव्याप्ति का अभाव कहा 


६६९. विवृतिव्याख्यायुतव्यामाष्यमद्दितम्‌ [ वि. पा. सू, ३६ 


त्ततः पभातिभश्चावणवेदनाद'्शाखादवातो 
जायन्ते ॥३१६॥ 





जाता है। चिदामास घटादि जड़ पदार्थ का ही प्रकाशक है, चेतन 
का नहीं | बयोंकि, चेतन स्वयंप्रकाशरूप है, यह विज्ञनमिश्ठु भी 
मानते हैं। 

ब्रह्मसृत्र पर विज्ञानभिक्षु ने भाष्य लिखा है, जिसकी सूचना 
देते हुए उन्होंने कद्दा दे कि, बेदान्त दान और योग दर्शन इन दोनों 
दर्शनों के से अशों में सिद्धान्त एक हैं | यदि उनका यह कद्दना 
सत्य है, तो फिर दर्शनभेद होने में कारण क्या ? इत्यादि विज्ञान- 
भिक्छु का अन्गेछ प्रछप योगदरशीन में पद पद्‌ पर पाया जाता है। 
पाठक, बहीं अवलोकन करें। पअन्थ का कछेवर बढने के भय से हम 
इतना ही ।लिखना पर्याप्त समझते हैं । इति ॥ ३७॥ 

पूर्वे सूत्र - उक्त स्वाथंसंयम के दो फल है, एक झुख्य और 
दूसरा गौण। सुख्य फल पुरुषदर्शन और गौण फछ वध्ष्यमाण सिद्धियां 
हैं। उनमें स्वार्थसलयम जब तक मुख्य फल पुरुपदर्शन को उत्पन्न नही 
करता है तब तक जो पूर्ये होनेवाली गोण सिद्धियां हैं उनका मति- 
पादन करते हैं--ततः प्रातिभभ्रावणवेदनादर्शास्थादवार्ता जायन्त- 
इति । तत+-उस पूर्वोक्त पीरुपेय बोधरूप स्वार्थविषयक्त संयम से, 
प्रातिमश्रावगवेदनादर्शास्यादवार्ता;-प्रातिम, श्रावण, वेदन, आदी, 
आास्वाद तथा वार्ता संज्ञक सिद्धियां, जञायम्तै-उत्पन्न होती हैँ 
जथीत्‌ जब तक स्वार्थस॑यम का मुख्य फल पुरुषदशन योगी को प्राप्त 


नहीं होता हैं तब तक ये गीण फल आनुपक्षिर सिद्धियां प्राप्त होती 
रहती हैं। ८ 
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प्रातिभात्यक्ष्मत्यवहित विप्रकूशाती तानागतक्ञानम्‌ । श्रायणादि: 
व्यदाब्द्धवणम्‌ | वेदूनादिवयस्पश।ा धिगम- आदर्शा हिब्यरूपसंबित | 





मन, श्रोत्र, लक, चशु, रसना, और पाण; ये छः ज्ञान के साधन 
है। इनके द्वास प्राकृत पुरुषों क्रो अदिव्य [ छोकिक ) ज्ञान उसन 
होते हैं, दिव्य नहीं | और जब योगी उक्त सवा ज्ञान में सेयम करता 
है तप्र इन मन जादि छवों इन्द्रियों में एक प्रकार का दिव्य अलौकिक 
सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिनके क्रमश! प्रातिम, आवश, वेदन, आदर्श, 
आस्वाद और वार्ता योग - साक्वेतिक नाम है । अर्थात्‌ उक्त सबम- 
जन्य सामार्थ्वयुक्त मन कोःश्ातिम, श्रोत्र को श्रावण, लक को बेदन, 
चक्षु को आदर्श, र्मना को आस्वाद और घाण को वार्नों कहते दे, 
जिनके फल भाष्यकार प्रतिपादन करते ह--आतिभादिति | शति+ 
भात्‌-स्वाय सैयम जन्य सामर्थ्ययुक्त ग्रातिम नामक मन से, खद्षम- 
व्ययद्वितविपक्रश तीतानाभतज्ञानमू-सूक्ष्म परमाणु आदि. व्यवद्वित 
चर्गादि, विप्रक्ृषष्ट दूरदेशख, अतीत भूवकालिक तथा अनागत भवि- 
प्यत्कालिक पदार्थों का ज्ञान होता है । 


श्रायणादिति । श्रावणाद्‌-उक्त सामथ्यैयुक्त आवण नाप्रक 
श्रोत्र - इन्द्रिय से, दिव्यशब्दअवणमू-देवताओं के श्रवण करने योग्य 
जो दिव्य शब्द उनका श्रावण प्रत्यक्ष होता दे । वेदनाद दिव्यस्पर्शा- 
धिगप! । वेदनाव्‌-उक्त सामरथ्येयुक्त वेदून नामक ल्वगिन्द्रिय से, 
द्वेव्यस्पर्श घिगम।-देवताओं के माय योग्य स्पर्श का अधिगम (जान) 
द्वोत द । आदर्शाद्‌ दिव्यस्पमं उिद्‌ । आदर्शाद्‌ू-उक्त सामर्थ्यधुक्त 
जादर्श नामक चल्नुरिन्द्रिय से, दिव्यरूपसंवित्‌-देवठाओं के देखने 
योग्य दिव्य रूप पा सविव अर्थात्‌ साक्षात्थाात्मक नान द्ोता है । 


६६४. विद्ृततिव्यास्यायुतव्याममाध्यप्तहितम्‌ [ वि- पा. थे. रद 


आस्वादाडिव्यरससंबित्‌। वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्येतानि 
निर्त्य झायन्ते ॥ ३६ ॥ 


आसख्यादादू दिव्यस्मसंवित्‌ ) आस्वादावू-उक्त सामर्थ्ययुक्त आस्वाद 
नामक रसना-इन्द्रिय से, दिव्यस्पसंत्रितू-देवताओं के भीग योग्य 
दिव्य रस का शान होता है और-वार्तातो दिव्यगन्थविज्ञानम्‌ ) 
बार्तातः-उत्त सामरथ्येयुक्त वार्ता नामक प्राण - हन्दिय से, दिव्य" 
गन्पविज्ञानघ्‌-उक्त दिव्य गन्ध का विशेष शान होता' है। उपत्तद्वार 
करते है---इस्पेतानि नित्य जायन्ते। इति एतानि-यशोक्त इतने शान, 
नित्यमू-जानने की इच्छा न करने पर भी, जायस्ते-उत्पन्न हौते है। 
ये सम स्वार्थसेयम के आनुपन्निक फछ समझना चाहिये । 





विज्ञानमिछुने आतिम, श्रावण आदि संज्ञा सेयमजन्‍्य सामस्थ- 
युक्त इस्द्रियों की नहीं किन्तु इस्द्रियों में जो संगम से सामथ्ये प्राप्त 
होता है उनकी मानी हैं सो समीचीन नहीं । क्योंकि, योगियों की 
भी, दिव्य - शान, सामर्थ्ययुक्त इम्रियजन्थ ही है, अन्यथा इन्द्रियोँ 
व्यय हो जायेगी एवं ज्ञानों में इन्द्रियजन्यता न देनि से चाक्लुपादि 
व्यवहार अयथुक्त माना जायगा ? अतः उक्त प्रातिम जादि संज्ञा, 
संयम - जन्य शक्तियुक्त इन्द्रियों की ही है. शक्ति की नहीं । 
इसी प्रकार सूत्रगत्‌ “ ततः” पद का अथे पुरुषज्ञान करते हुए 
# पुरुपसाक्षाक्तार से मन छादि को प्रांतिमादि ,संशक सिंद्वियां 


प्राप्त होती दे ” ऐसा व्यास्यान किया है, वह भी विन्तनीय ही दे 
इति ॥ ३६ ॥ 
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ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय/॥ ३७॥ 
ने प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पथमाना उपसर्गाः | तह॒र्शन- 
प्रत्यनीकस्वात्‌ । व्युस्थितेचित्तस्योत्पद्य मानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 





आत्मविपग्रक संयम ( स्वार्थसंयम्त ) में ्रवृत्त योगी उस संयम के 
प्रभाव से यथोक्त गीण सिद्धियों को प्राप्त कर अपने को क्ृतार्थ मानते 
हुए कमी संयम से उपरामता को श्राप्त न हो जाय; किन्तु जब तक 
पुरुष का साक्षात्कार न हो जाय तब तक इन सिद्धियों को विध्नरूप 
जानकर सतत संयम का अभ्यास करता रहे। क्योंकि, उक्त संयम का 
मुख्य फर आत्मसाक्षात्तार है, सिद्धियां नहीं । इस आशय से सूत्रकार 
कहते हैं--ते समाधावुपसर्मा ध्युत्थाने सिद्धय इति। ते-वे पूर्व 
सूत्र - उक्त प्रातिम आदि ऐज्वर्य, समाधौ-पुरुषसाक्षात्कार के देतुभूत 
असंप्रज्ञात्‌ समात्रि में, उपसर्गाः-विष्नरूप हैं, केवल, व्युत्थानि- 
ब्युत्थान काल में ही, मरिद्धयः-सिद्धिरूप कहे जाते हैं। अर्थात्‌ 
समा में प्रवृत्त योगी को बीच में जो यथोक्त प्रातिम आदि शक्ति- 
विशेष प्राप्त होते हैं वे केवल व्युत्थान की अपेक्षा सिद्धि कहे जाते 
हैं परन्‍्तु समाधि में तो ये भी प्रतिबन्धरक ही हैं । 

भाष्यकार सत्नार्थ करते हैं--ते प्रातिभादय इति। ते पाति- 
भादयः-वे पूर्व सूत्र - पठित प्रातिम आदि ऐश्वर्यविशेष, समाहित- 
चित्तस्य-समाद्वित चित्तयोगी को, उत्पधमाना+-उत्पन्न होते हुए, 
उपमर्गा३-विश्नरूप हैं । इसमें हेतु देते इं- तद्‌ दशनप्रत्यनीकत्यातू- 
पुरुषसाक्षासकार के जनक समाधि के विरोधी होने से और, व्युत्वित- 
चित्तस्प-समाधि से ब्युत्यान जवस्थाक योगी को, उत्पधमानाई- 


उत्पन्न होते हुए, सिद्धयः-सिक्विरूप हैं । 
डंडे 


६६६० भिइृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ वि. पा. ह. २८ 


चन्धकारणशेयिल्यात्पचारसंवेदनाथ चित्तस्य 
परदारीराबेश। ॥ २८॥ 


लोडीभूतस्य मनसो उप्रतिष्ठ स्थ शरीरे कर्माशयवशाड्न्धः प्रतिष्ठेत्यर्थ 





भाव यह है कि - जैसे जन्म से दरिद्र पुरुष ही स्वल्‍्प धन के 
छाभ से अपने को बड़ा धनवान्‌ मानकर कृतार्थ समझता है, भाग्य 
गाली नहीं । वेसे ही व्युत्यितचित्त पुरुष ही पुरुषद्शन रूप महत्फल 
की ओफक्षा तुच्छफल रूप उक्त सिंद्धियो के लाभ से अपने को बडा 
सिद्ध मानकर कृताये समझता है, समाहितचित्त योगी नहीं। क्योंकि, 
वे इन पिद्धियों को आत्मसाक्षाक्तार के जनक ससंप्रज्ञात - समाधि में 
अन्तराय रूप समझते हैं। अतः परम परुषार्थ के अभिलापी पुरुष को 
इन अन्तराय हृप सिद्धिया से उपरत ही रहना चाहिये | इति॥। 9७॥ 

इस प्रकार पुरुषद्शन पर्यन्त दिव्यज्ञानरूप संयमफछ का प्रति- 
पादुन करक्षे सम्प्रति सूत्रकार क्रियात्मक ऐश्रयेरूप सेयमफल का प्रति- 
पादन करते है---बम्धकारणशेथिस्यात्मचारसंवेदनाध चित्तस्य १९- 
श्रीरावेश् इति । बन्धकारणशेधिल्यात-चित्त के वन्ध का कारण 
चर्माधम की संयम रूप समाधि द्वारा श्िथरिरुता होने से, च-और, 
प्रचारसवेदनातू-चित्त की गति के ज्ञान से अर्थीत्‌ किस नाडी के 
द्वारा चित्त पर -झरीर में प्रवेश कर सकता है इस ज्ञान से, चित्तर्प- 
चित्त का, परशरीरावेश+-अन्य के शरीर में प्रवेश हो जाता है । 

अष्यकार सूजस्थ प्रत्येक पद का आई स्पष्ट करते हैं-- छोली- 
भृतस्येति । लोलीपृतस्प-चघरू स्वमाव, अतएवं, अप्रतिष्ृस्प- 
एक स्‍थान में स्थिर ने रहनेवाला, मनसः-मन का जो, कर्माशय- 
पशातू-फर्मोशयरूप धम[पर्म के बछ से, शरीरे श्रिष्टा-एक शरीर 
में म्थिर हो जाना अद, बस्ध: इत्यथे!-वस्प कहा जाता है । 


पि.प्र, छ, ३८). पात्झलपोगदरशनप् ६६७ 


मस्य कर्मणो बन्धकारणस्थ द्ौथिल्य समाधिबल्यक्भवति । 
प्रचारसंयेदन च चित्तस्य समाधिज्ञमेव | कर्मवन्धक्षयात्स्प्रचित्तस्य 
प्रचारसंवेदनाध योगी चित्ते स्थशरीराकप्निष्कृष्पष झरीरान्तरेषु 
निशक्षिपति। निक्षिस्त चित्त चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति। यथा मधुकर- 
राज्ञा्न मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति नितद्रिशमसानमठुनि बिशन्ते 





तस्य बन्धकारणस्य कमेण/-उस बन्ध के कारण धर्माधम रूप कर्माशय 
की, समाधिचलात्‌-बन्धकारण विषयक संयम रूप संमाषि के बल से, 
शैधिल्यम-शिथिलता प्राप्त, भत्रति-होती है । अचारेति । च-और 
चित्तस्प-चिच के, भ्रवारसंवेदनम्‌-भचार का शान भी, समा धिजम 
एय-उक्त समाधि- अन्य ही है । अर्थात्‌ चित के आने जाने के मार्ग 
रूप नाहियां प्रचार कही जाती हैं । उनमें संयम करने से जो उक्त 
प्रचार का ( नाडी का) ज्ञान होता है वह भी समाधि- जन्य ही है। 
हेलुबोधक पदों का व्याख्यान करके सूत्रवाक्यार्थ करते हैं--- 
कर्मनन्धक्षयादिति । कर्मबन्‍्धक्षयात्‌-कर्मेबन्धक्षय से अथीत्‌ उक्त 
चन्‍्धकारणशैथिल्य से, च-ओर, स्ववित्तस्य प्रचारसंवेदनात्‌ू- 
अपने चित्त के प्रचारस॑वेदन से, योगी-समाधिनिष्ठ पुरुष, चित्तप- 
चित्त को, स्वशरीराठ-अपने शरीर से, निष्क्रृप्प-निकाल कर, 
शरीयन्तरेपु-अन्य के शरीरों में, निश्चिपत्ि-प्रविष्ट कर सकता है। 
निश्चिप्तमिति । च-और, निश्षिक्षण्‌ चित्तम-चित्त के प्रविष्ट होने पर 
उसके अनुगामी, इन्द्रियागि-इच्दियां भी, अजुपतन्वि-प्रविष्ट द्वो 
जाती हैं | कर्योकि, चित्त को छोड कर इच्द्रियां कभी जलूग रद्द 
नहों सकती हैं । इसमें संदेतुक दृश्शन्त देते हैं--यथेति । यथा - 
जैसे, मक्षिशाः-मधुमक्षिका (मधुमबिखियां ), मधुकरराजानम्‌ उत्प- 
तम्वम्‌>अपने मधुकरराज के डडने पर, अनूत्यतन्ति-उसके पीछे ही 
उड़ जाती हैं और, निविशमानम्‌-मबेश करने पर, अल निविशस्ते- 


६६८. विदृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाग्यसहितध्‌ [ वि- पा, 8, ३८ 


तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुयिधीयन्त इति॥ ३< ॥ 





उसके पश्चात्‌ प्रवेश कर जाती हैं, तथा-बैप्ते ही। द्धियाणि-इस्तियां 
भी, परशरीराबेशे-अन्य शरीर में प्रवेश करमे १९, चित्तमर अल 
विधीयन्ते-चित्त के अनुसार ही वर्तन करती हैँ । अर्थात्‌ चिंत के 


निकलने पर निकलती हैं और प्रवेश करने पर प्रवेश कर जाती दें; 
ऐसा नियम है । 


यद्यपि पहुप व्यापक और चित्त सझ्यक है | अतः इन दोनों का 
मोक्तूमोग्यरूप से एक शरीर में परतन्त्र होकर रहना असम्भव है, 
तथापि इन दोनों का भोक्तृमोग्यभाव सम्बन्ध धमीधम प्रयुक्त ही है। 
अत एब धर्माधग को अन्धकारण कहां गया है। जब तक इन 
बन्धन करने की शक्ति विद्यमान रहती है तब तक पुरुष और चित 
स्वतस्त्र होकर अन्यत्र गमन करने में असमर्थ रहते हैं | जब योगी 
यभोक्त धर्माधम विषयक संयम द्वारा इन दोनों को शिथिल् कर देते 
हैं अर्थोत्‌ धर्माधर्म में जो बन्धन करने की शक्ति है उसको निशृत्त 
कर देते हैं. तब प्रतिबन्धक का अमाव होते से ये ( पुरुष और चित्त ) 
स्वतन्त्रता पूर्वक जीवित वर्तमान शरीर में से निकछ कर अन्य शरीसों मे 
प्रवेश करने के लिये समये हो जाते हैं | परन्तु इतनी सामथ्ये प्राप्त 
होने पर भी जब तक यह ज्ञात न हो कि, कौनसी नाडी जित्तवहा 
है? तब तक पर -शरीर में चित्त का प्रवेश असंभव है | अतः नाडी- 
संयम द्वारा चित्तप्ननारवाली नाड़ी का परिक्षान भी योगी को आवश्यक 
हैं। अत एवं सूत्रकार ने कहा कि- “ बन्धकारणरीथिल्याअचार- 
संवेदनाथ चित्तस्य परदरीरंबेश: ” | अथीत्‌ अदृहसंयमद्धारा बन्ध- 


वि.पा. छू. ३९]. परातभ्नलयोगद्शनपम््‌ ६६९ 


उद्ानजपाजलपइ्टकण्दकादि ष्वसड़ 
उत्कान्तिशय ॥ ३९॥ 
समस्तेन्द्रियवृत्तिः पराणादिलक्षणा ज्ञीवनम्‌। , 





कारणशैथिल्य और नाडीसंयम द्वारा प्रचारसंवेदन प्राप्त होने पर चित्त 
का अन्य शरीर में प्रवेश होता हैं । अत: अहृष्रसयम और नाडीसंयम 
दोनों समुच्चित होकर ( मिलकर ) परकायप्रवेश में हेतु हैं, विकल्पित 
( दो में से कोई एक ) होकर नहीं, यह सिद्ध हुआ ] इंति ॥$८॥ 
संप्रति सून्नकार संयम द्वारा उदानजय से जो दो प्रकार की 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उनका निरूपण करते हैं--- उदानजगज़ल- 
पहुकण्टका दिष्यमह् उत्क्रान्तिशे ति। उदानजयात्‌ू-उदान के जय से 
अर्थात्‌ उदान नामक प्राण के जय से, जलपड्ुऋण्टकादिपु-जल, पड 
तथा कण्टकादि युक्त स्थछों में अर्थात्‌ पानी, कार्दों तथा कांटा 
आदिे से घिरा हुआ स्थल पर योगी का, अमड्भ/-सम्बन्ध का अभाव 
होता है । अर्थात्‌ उक्त जल, पह्च, कण्टकादि योगी को प्रतिघात नहीं 
कर सकता है किन्तु जैसे रम्य-स्थरू पर सुख़पूर्वक गमन करता है वैसे ही 
जल, पक, कण्टकादि पर छुखपूर्वक गमन कर सकता है, च-ओर 
उस्क्रा न्तिः-उत्कान्ति मी होती है | अर्थात्‌ उदान-जय से ही योगी प्रयाण 
काल में अर्चिरादि मार्ग (उत्तरायण मार्ग) द्वारा ऊर्ध्य गमन करता हैं। 
भाष्यकार उदान पद का विवेचन करने के लिये प्राणादि पांच 
का स्वरूप तथा अवान्तर भेद प्रतिपादन करते हैं---समस्ते र्द्रियश्वत्तिः 
प्राणादिरुक्षणा ज्ीवनमिति । प्राणादिलक्षणा-आ्रापन, अपानन 
आदि रूप, सम्स्तेन्द्रियव्वत्तिः-सर्व इम्द्रियों की जो शृत्ति ( शरीर - 
घारण रूप व्यापार ) वह, जीवनमू-जीवन अर्थात्‌ प्राय कहा जाता है। 


६७०... विशतिव्याख्यायुतव्पाममाप्यसदितम्‌ [ वि. पा. से. ३5 


अर्थात जैसे एक तुप (धान का भूसा ) में भप्ति लगाने से . 
ज्वाठा उत्नन्न नहीं होती है किन्तु तुपराशि में अभि छगाने से ज्वाला 
ख्लत्र होती है, अथवा जैसे एक कपोत ( कबूतर ) से प्र (पिंजरा ) 
चालन नहीं होता है किन्तु दो चार मिले हुए कपोत्त के एक साथ के 
व्यापार से पञ्चरचालन होता है । वैसे ही एक इन्द्रिय्यूत्ति से जीवन 
अथोंत्‌ प्राणन आदि क्रिया उसन्न नहीं होती है. किन्तु समख इम्द्रिय 
व्रृत्ति से जीवन अर्थात्‌ प्राषण आदि क्रिया डलन्न होती है । अतः 
सम्मिलित निखिल इन्द्रिय - बरत्ति ही जीवन चामक प्राण कही जाती हैं। 


यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि--- इन्द्रिया 
दो प्रकार की हैं, बाह्य जोर आम्यन्तर । बाह्य इन्द्रियां चक्षुरादि 
और आभ्यम्तर बुद्धि, जहड्भार तथा मन हैं । बाह्य इन्द्रियों की बृत्ति 
( काये ) रूपादि आलोचन रूप है और आम्यन्तर इ्धियों को 
अज्ताधारण बृत्ति क्रमशः अध्यवत्ताय, अमिम्रान तथा संकल्प रूप ह्वै। 
उनमें बाह्य वृत्ति जो रूपादि आठोचन रूप हैं ये जीवन नहीं एंवं 
जआाम्यम्तर इन्द्रियों की जो अध्यवसाय आदि असाधारण वृत्ति हैं वे भी 
जीवन नहीं; किन्तु आभ्यम्तर इन्द्रियों की जो साधारण बृत्ति है वह 
जीवन कह्दी जाती है, जो प्राण शब्द का चाच्य हैं । यदि बराक्ष 
इन्द्रियों की दृत्ति को प्राण मानें तो सुपुप्ति में बाह्य इस्द्रियों के छग् 
होने पर जो प्राणव्यापार अतीत होता है सो नहीं होना चाहिये, और 
होता तो है £ जतः बाह्मकरणबृत्ति रण नहों। एवं यदि अस्तरिन्द्धिय 
की अध्यवसाय आदि असाधारण वृत्ति को थ्राण माने तो वह भी 
सुपुष्ति में नहीं है; अतः जन्तःकरण की साधारण बृत्ति ही प्राण 
इज्द का बाच्य है, जो प्रयल्वविशेष शरीरधारक पवनविश्वेष का हेतु है 


वि, पाप, ३९]. पातझलयोगदशनम्र्‌ ६७१ 


“ तसय क्रिया पञअतयी । ध्राणों मुसनासिकागतिराष््रदयबुत्तिः। 
सम नयनात्समान आनाभिवृत्तिः। अपनयतादपान आपादतल- 
बेत्ति: । उन्नयनादुदान आशिरोबूत्तिः । 





अतः उक्त वृत्तिरूप प्राण से अन्य होने से पवनविशेष को प्राण कहते 
हैं। अतः पवन का विकार प्राण नहीं किन्तु डक्त वृत्ति ही श्राण है, 
यह सिद्ध हुआ । 


उक्त प्राण के पांच भेद दिखाते हैं--तस्पेति | तस्थ-उस 
जीवनवृत्तिबिशिष प्राण के क्रिया-कार्य, पश्चतयी-पांच अवयववाछा 
है। अर्थात्‌ उक्त प्राण का क्रियामेद से प्राण, अपान आदि शब्द 
से व्यवहार द्ोता हैं। क्रियामेद को दिखाते हैं--प्राण इति। 
मुखनासिझागतिः-मुख तथा नासिक्राद्वारा ममन करनेवाछ्य और, 
आहदयबूत्तिः-नासिका के अग्रभाग से आरम्म कर हृदय - पर्यन्त 
वरतेनेवाल जो जीवनवृत्तिविशेष वह, प्राण+-प्राण कहा जाता हैं । 
मममिति । आनाभिश्ृत्तिः-हृदय से आरम्म कर नामि परयन्त 
बर्तनेवार्य जो जीवनवृत्तिबिशेष बढ, समम्र नयनातू-अश्वित - पीत 
( खाये पीये ) अन्न - जरू के परिणाम रूप रत को अपने अपने 
स्थानों में समान रूप से प्राप्त करने से, समनः-समाच कहा जाता 
है । अपनयनादिति । आपादतलबृत्तिः-नामि से आरम्भ कर 
पादतऊ पर्येन्‍्त जो जीवनबृत्तिविशेष वह, अपनय्रनावू-मृत्र, पुरीष, 
गर्भादि को बहिर्निःसरण करने से ( बाहर निकालने से ), अपान।- 
अपान कहा जाता है। उन्नयनादिति | आशिरोइ चि;-नाशिका के 
अग्रमाग से आरम्म कर शिरः पर्यन्त जो जीवनबवृत्तिविज्येप वह, उन्न- 
यनात-रसादि को ऊरध्व॑ नयन करने से, उदान/-उदान कहा नाता है। 


६७२ विवृतिय्याग्यायृतव्याममाष्यमद्वितम्‌ [ वि. पी, के, ९० 


ध्यापी व्यात इति। एपां प्रधान प्राणः । उदानज्ञयाज्लपडुकण्ट- 
कादिष्यसड़ उन्करान्तिध प्रयाणकाडि भग्रति । ता बहित्वेन 
भ्रतिषद्यत्त ॥ ३९ ॥ 


समानजगाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 








व्यापीति। व्यापी-समस्त शरीर में व्याप्त जों जीवनबृच्िविभेष 
है, व्यानः-व्यान कद्मा जाता है, इति-इस प्रकार उक्त जीवन- 

वृत्तिविशेष रुप प्राण के पांच भेद हैं | एपामिति । एपामू-उक्त प्राण, 
समान, अपान, उदान तथा ज्यान रूप पांचों जीवनवृत्ति में, प्राण३- 
प्रथम जो प्राण है वह, प्रशनम-प्रधान है । क्योंकि, शरीर में से 
प्राण के निकलने से उसके अनुगामी अन्य सबके सब निकल जाते है। 

इस अकार प्राणादि की क्रिया तथा स्थान के भेद से भेद प्रति- 
पादन करके संप्रति संत्राथ करते हैं---उदानजयादिति । उदान-- 
जय।त्‌-उदान विषयक संयम के द्वारा उदान का जय होने से, जल- 
पहुंकष्ट दाद्पु-जछ, पझ तथा कण्टकादि में योगी को, अपड़!- 
समर ( सम्बध ) नहीं होता है, च-और, प्रयाणक्राले-देह त्याग 
काछ में, उत्क्रान्तिः-देवयान मार से अल्नलोक में ऊर्घ्य गति, भवति- 
दीती है। अत+, तापू-उस उत्कान्ति को, वणित्वैन-बशित्व रूप से, 
प्रतिपद्रते-प्राप्त द्वोता है । अथीत्‌ उस उत्कान्ति को योगी अपने 
अधीम कर लेता है । भाव यह हैं कि, भीष्मपिता के समान म्वच्छन्द: 
मृत्युवाला हो जाता है| इति ॥ ३० ॥ 

संप्रति मूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हँ---ममानजया- 
जज्वलनप्रिति | सममानजयातू-संय्मजन्य समान नामक आण का जय 
होने से, उयलनमू-योगी के शरीर में ज्वलन प्रसीत दोता है। अर्थीव्‌ 
योगी का दारीर अग्नि के सम्रान दीसियुक्त हो जाता है, जिससे 
अन्तर तेज बहिभूत होकर चमकने रुगता है | 
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जितसमानस्तेज़स उपध्मानं चत्वा ज्वलूति ॥ ४० ॥ 





इसी अथे को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--- जितमप्तमान इति । 
जितममान-संयम द्वारा जीत लिया है समान नामक प्राण को 
जिसने ऐसा योगी, तेजप्ः-अपने शरीर के तेज को, उपध्यानम््‌ 
कृत्था-उत्तेजित करके, ज्वलृति-चमकने लगता है। 


भाव यह है कि - जो समान नामक प्राण हैं वह स्व तरफ से 
जउराप्मि को बेर कर स्थित है। अतः उस समान नामक प्राण से 
आबृत जठराप्ति का तेज मन्द पड जाने से शरीर को तेजप्वी नहीं 
बना सकता है, ओर जब उक्त संयम द्वारा समानजय प्राप्त हो जाता 
है तत्र समान प्राण स्वाधीन द्वोने से इच्छानुसार जठराग्नि निशवृत 
हो जाती है । अतः वह निरात्रत्त हुई अग्नि उत्तेजित होती हुई 
योगी के शरीर को तेजस्वी बना देती है, जिससे शरीर तेजोयुक्त 
प्रतीत होने रूगता है । 


विज्ञानभिक्षु ने इस प्रक्ृत सूत्र का अथे-संयम द्वारा समानजय से 
योगी सती खी के समान अपने शरीर को जछा डाठता है, ऐसा 
किया है, सो समीचीन नहीं ) क्योंकि, सृत्रत्थ * ज्वलनम्‌ !! पद 
का विवरण भाष्यकार ने / ज्वरति ” शब्द से किया है, जो ४ ज्वल 
दीप ” धातु का रूप है, जिसका अर्य / जय डालता हैं ?' ऐसा 
नहीं है; किन्तु / दीपने छगता दें ” ऐसा दि । अतः भाप्यबिरुद्ध 
होने से विज्ञानभिश्षु फा किया हुआ अर्थ आदरणीय नहीं । 


इति ॥ ४०३) 
दण 


+ 


६७४. विशवृतिव्याख्यायुतव्याप्तमाष्यमहितम्‌ [ वि. पा. मू. ४१ 


श्रोच्राकादायों: संवन्धर्संयमादितय क्षोत्रम्‌ ॥४१॥ 
सर्वधोत्राणामाकादं प्रसिष्ठा सवैशव्दानां च। यथोक्तम-: 





संप्रत्ि सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैँ--भोव्रा- 
काशयो$ सम्बन्धर्सयमांद्‌ दिव्ये श्रोत्रमिति। ओोब्राकाशयी।- 
श्रोत्र - इन्द्रिय और आकाश के, सम्पन्धसंयमात्‌-सेबन्धविषयक संयम 
करने से, दिव्यम्‌ श्रोत्रमू-दिव्य ओरत्र हो जाता है। अर्थात्‌ अहक्टार 
का कार्य जो शब्द ग्रहण करनेवाला इन्द्रिय है वह श्रोत्र कहा जाता 
है और शब्दतन्मात्र का कार्य जो सर्व शब्दों की प्रतिष्ठा ( आधार ) 
हैं वह आकाश कहा जाता है। इन दोनों का ( श्रोत्र ओर आकाश 


का ) जो आधाराधियभाव सम्बन्ध है, उसमें सेयम करने से योगी का 
ओ्रोन्न दिव्य हो जाता है । 


संयम का विषय जो श्रोत्र ओर आकाश का आधाराधेयमाव 
सम्बन्ध उसका प्रतिपादन आाष्यकार करते हैं--सर्वेति । सर्वे श्रोत्रा- 
णाम-अहक्कार का काये शब्द का महण करनेवाले सर्व श्रोत्रों का, 
चु-और, सर्वशब्दानाम-आंकाश का काये सर्व शब्दों का, आका- 
शम-तम्मात्र का कार्य 'कर्णशप्कुलीबिवर रूप आकाश, भत्तिप्ठा- 
आधार है अथोत्‌ श्रोत्र इन्द्रिय का आधार, आकाश है| सारांश यह 
है कि, नेयायिक कर्णविवस्‍्वर्ती आकाश को ही ओज् कहते हैं बह 


योगमत में स्वीकार नहीं; किन्तु श्रोत्र - इन्द्रिय का आधार कण- 
शप्कुली - विवररूप जाकाश है। 


ओत्र - इन्द्रिय का जाघार आकाश हैं, इस अर्थ में महूर्घि पश्च- 
शिखाचा का वचन प्रमाण देते है--यथोक्तमिति । यथा उक्तम- 
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बुल्यदेशभबच्रणानामेकदेशश् तित्व॑ सरैधां भबती ति। तच्चतदाका: 
दास्य लिड़स। 





जैसा कि, पश्च शिखाचार्य ने भी कहा हे--तुल्यदेशभवणानाम्‌- 
तुस्‍्य देश में है श्रोत्र -इत्दिय जिनका ऐसे, मर्वेपाम-सवे चैत्र -मेत्र 
आदि पुरुषों का, एकदेशश्रुतित्मपू-एकदेश - श्ुतित्व तत्तत्‌ काल में, 
भवति इति-होता है। अर्थात्‌ सबे पुरुषों का ओ्ोत्र - इन्द्रिय आकाश- 
वर्ती है। अतः श्रोत्र का आधार कर्णविवस्वर्ती आकाश है। कर्ण- 
विवरवर्ती आकाश ही श्रोत्र नहीं | इस प्रकार ओज्र का और शब्द 
का आधार आकाश है, यह सिद्ध हुआ । 

आकाश के सद्भाव में प्रमाण देते हैं--तदिति। तब्चेंतत्‌- 
और वह एकदेश - श्रुति, आकाशरप-आकाश का, लिल्षम्‌-अनु- 
मापक लिंग है | अर्थात्‌ वह एक जातीय शब्द का व्यज्ञक श्रोत्र - 
इम्द्रिय जिसके आश्रित है. बद्दी आकाश कहा जता है। भाव यह 
है कि- घूम से बहि का अनुमान होता है। अतः घूम वह्नि का लिंग 
कहा जाता हैं। वैसे ही श्रोत्र - इख्दिय से जाकाश का अनुमान 
होता है; अतः श्रोत्र इन्दिय आकाश का हिंग हैं । जैसे “ शब्दः 
कचिदाश्रितः गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ ” इस अनुमान के द्वारा शब्दा- 
श्रयत्चेन आकाश का अनुगान होता है। वैसे ही “ शओजेन्द्रियं, 
कचिदाभ्रित, इन्द्रियल्वात्‌ चक्ुरादिवत्‌ ”? इस अनुमान के द्वारा श्षेत्रि- 
रिद्रयाअयलेन मी आकाश का अनुमान होता है। क्योंकि, जैसे शब्द 
का आश्रय आकाश के अतिरिक्त अन्य एथिव्यादि नहीं हो सकते 
हैं, वैसे ही श्रोत्रेन्द्रिय का भी आश्रय आकाश के अतिरिक्त अन्य 
पृथिव्यादि नहीं हो सकते हूं । अतः ओतेन्द्रिय का आश्रय आकाश 
का सद्भाव अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 


६७६ विवृत्तिव्याख्यायुतव्याम्रमाष्यमद्दितम्‌ [ वि- पा. खे ४९ 


अनावरण चोक्तम | 





जनावरण रूप जवकाश भी आकाश का अनुमापक हैं, इस 
अथ को कहते हैं--अनावरणप्रिति । च-और, अनावरणप्‌- 
अनावरण जर्थात्‌ अवकाश भी आकाश के सद्भाव में प्रमाण पूवा- 
चार्यों ने, उक्तमू-कद्दा हैं। अर्थात्‌ यदि अवकाश का देनेवाढा 
आकाश का सद्भाव न स्वीकार किया जाय तो स्थाल्यादि पात्रों के 
भीतर जो अग्नि का प्रवेश होता है, जिससे जलादि ऊप्ण दवीते हैं, 
वह ने होना चाहिये और द्वोता तो है । अतः प्रवेश करने के लिये 
अवकाशप्रद आकाश का सद्भाव अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 
यदि कहें कि, मूर्त द्रव्य का अभाव ही अनावरण रूप अवकाश है 
तो अवकाश प्रदान के लिये आकाश की क्‍या अश्यकता है ? तो 
यह कथन भी समीचीन नहीं। क्योंकि, अमाब भाव के आश्रित 
रहता है और आकाश के बिना अवकाश रूप अभाव का आश्रय अन्‍य 

तो कोई हो नहीं सकता है । अतः जाकाश का अस्तित्व अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये । यदि कहें कि, चितिशक्ति जो आत्मा हैं 

वी अभाव रूप अवकाश का आश्रय हो सकता है तो इसके लिये 

आकाश की क्या आवश्यकता है! तो यह कहना भी ठीऋ नहीं । 

क्योंकि, अपरिणामी चितिशक्तिरृप आत्मा अवकाशरूप अभाव का 


आश्रय बनने पर परिणामी हो ज्ञायगा। अतः अनावरण को अभाव 


रूप मानने प्र भी तदाश्रयत्वेन आकाश का सद्भाव अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये। 


_ इस प्रकार अनावरण आकाश का छिज्ल ( अनुमापक ) सिद्ध 
होने पर जहां जहां वह अनावरण है वहां वहां आकाश है । अतः 
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तथाउपूर्तस्याष्यन्यप्रानावरणदर्शनाद्विभुस्वम दि प्रद्यातमा- 


काशस्य | शाब्द्गहणनिपित्त श्रोत्रम । 





आकाश स्वधत है, इस अर्थ का प्रतियादन प्रसंगवश् करते हैं--- 
तथेति । तथा-वैसे ही, अम्यत्र-मूत्त रूप प्रथिब्यादि अन्य सर्न 
पदार्थों में, अनावरणदशनात्‌-भाकाश का अनुमापक्ष अवकाश्रूप 
अनावरण को देखने से, अमूृर्तेस्यापि आकाशस्प-अमूर्त रूप 
आकाश का, विश्वुर्वम्‌ अपि-विभुल्ल भी, प्ररुपातमू-प्रस्यात 
( प्रसिद्ध) होता है । अथीत्‌ सब मूल पढ़ा में अवकाश देखने से 
उस अवकाश को देनेवाल आकाश भी सर्वत्र सिद्ध होता है | जतः 
आकाश विभु है, यह सिद्ध हुआ । 


इस प्रकार आकाश के सद्भाव में अनुमान - प्रमाण प्रदर्शित 
कर के संप्रतति श्रोत्र - इन्द्रिय के सद्भाव में भी अनुमान - प्रमाण ही 
प्रदर्शित करते हैं--शब्दग्रहणति । शब्दग्रहणनिमित्तम-शब्द के 
साक्षात्कार करते में करण, श्रौत्रमू-ओत्र इन्द्रिय ही है, अन्य कोई 
नहीं | भथोत्‌ छिदि क्रिया को कुठारादि करणजन्य देखने से “जितनी 
क्रियायें हैं. वे सब्च करणजन्य ही हैं ” यद्द व्यात्ति निश्चित द्वोती है । 
शब्द साक्षात्कार रूप ज्ञानक्रिया भी क्रिया होने से किसी न किसी 
करण से जन्य अवश्य होना चादिये । इसका करण अन्य कोई तो 
हो ही नहीं सकता है; अतः जो इसका करण है वही श्रोत्र-इन्द्रिय 
ह्दै। इससे- “ शब्दसाक्षात्कार रूप ज्ञानक्रिया, करणजन्या, क्रिया 
स्वातू , छिदादिक्रियावत्‌ ” यह अनुमान फलित हुआ । 

इस पर शड्डा होती है कि-शब्दसाक्षात्कार रूप ज्ञानक्रिया का 
करण चश्लुरादि में से क्िसीकों क्‍यों नहीं माना जाय ह इसका 


६७८. विश्वतिव्याख्यायुतव्याममाष्यमहितम्‌ [ वि. पा. में. ७९ 


बधिराजधिरयोरेकः हाब्दं गरक्तात्यप्रो न ग्रक्मातीति। तस्मा- 
अछोत्रमेय शाब्दविषयम । शोधषाकादायोंः संबन्धे फ़तसेयमस्य ' 
थोगिनों दिव्य भोघे ध्रधतसे ॥ 2१ ॥ 


हल आना 


समाधान करते हैं--य घिरे ति। बधिराव घिस्यो !-बचिर ( बहिर ) और 
अबधिर पुरुषों में, एकः शब्दम्‌ गृद्ा ति-एक तो शब्द को सुनता 
हैं और, अपर न गुद्दात्ि-दूसरा नहीं सुनता है, इति- इसमे “ओत्र- 
सच्ते शब्दज्ञानसत्तम , श्रोत्रामावे शब्दज्ञानामावः ” यह अस्वय- 
व्यन्रिक सूचित होश है. जिससे ( उक्त अन्वयव्यतिरिक से ) शब्द- 
ज्ञान ओर श्रोत्र का ही कागरेकारण भाव बोधित द्वीता है, अन्य चक्षुरादि 


का नहीं। अत; शब्दज्ञानकरणत्वेन श्रोन्न -इन्द्रिय की सिद्धि 
होती है | 


उपसेह्वार करते है--- तस्मादिति। तस्मातू-उक्त अस्यमब्यति- 
रेक से श्रोत्र का अध्तिल सिद्ध हो जाने पर, श्रोत्रम्‌ एव-श्रोत्र ही, 
शब्द विपयम्‌-शब्द का विषय करनेवाझ है, अन्य इन्द्रिय नहीं, यह 
सिद्ध हुआ। सूत्र की योजना करते हैं--ओश्रोत्रेति | श्रोत्राकाशयो!- 
ओजम्र और जाकाश के, सम्बन्धे-टक्त आधाराधेयमाव सम्बन्ध में, 
कृतप्तेयमस्‍्य योगिनः-किया है सयम जिसने ऐसे योगी को, दिव्यप््‌ 
श्रोजम्‌ प्रवतते-दिव्य - श्रोत्र हो जाता है । यद्द कथन उपलक्षण दे । 
जैसे ओोत्र ओर आकाश के उक्त सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य 
ओज् द्वो जाता द्वे बैमे ही त्वक्‌ और वायु, चक्षु और अमर, रसना 
आर जलू एवं नासिका ओर पृथिवी के सम्बस्ध में संयम करने से 


दिव्य लक, दिव्य चलु, दिव्य रसना एवं दिव्य नासिका भी ही 
जाती है । इति ॥ 9१ ॥ 


वि.पा.स. ४२]. परातभलयोगदर्शनम् ६७९ 


कायाकाशायो: संबन्धसंयमाछघुतूलसमापत्ते- 
आकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ४ 


यन्न कायस्तत्राकाशम । तस्यावकाशदानात । कायरुय तेन 
संबन्धः प्राप्ति: ॥ ४२ 





संप्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं--ऊाया- 
फाशयोः सम्पन्धसंयमारठघुतूलप्मापत्तेशाका शगपनमिति | काया- 
काशयोः-भरीर और जाकाश के, पम्बन्धसंयमात्‌-सम्बन्ध - विषयक 
संयम करने से, च-अथवा, लघुतूलसमापत्तेः-रुघु अर्थात्‌ सूक्ष्म -, 
'थि जो तूछ अर्थाव रूई आदिक हैं उनमें संयम द्वारा चित्त की 
समापत्ति होने से, आकाशगमनम्‌-आकाश में गमन रूप फल योगी 
का प्राप्त होता है। सूत्रगत चकार पमुच्यार्थक नहीं किस्तु विक- 
स्पाक्र है . अतः उक्त दोनों साधनों में से किसी एक के द्वारा 
आकाशगमनरूप फल प्राप्त होता है । 


भाष्यकार सूत्रार्थ स्पष्ट करते हैं--यभ्रेति । जहां शरीर है 
चहां आकाश है। इसमें हेतु देते हैं-- तस्येति । उस शरीर को 
अवकाश देने से अर्थात्‌ जिस जिस स्थान में शरीर की शिति 
होती हैं उस्त उस स्थान में सर्वन्न आकाश भी विद्यमान रहता है । 
बयेकि, अवकाश के बिना शरीर की स्थिति असम्भव है ओर अवकाश 
देना आकाश का ही पमे है। जतः आकाश को छोड़कर शरीर का 
रहना असम्भव है । अतः---कापस्थे ति । शरीर का उस आकाश के 
साथ व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति सिद्ध होती हैं। अर्थात्‌ 
॥ जहां जहां शरीर है वहां वहां आकाश है ” इस प्रकार का व्याप्य- 
व्यापकाव सम्बन्ध शरीर और आकाश का तिद्ध होता है। 


६८०... विधृत्तिव्याख्यायुतव्यामभाष्यमद्वितम्‌ [ वि. पा. छे. ४३ 


तप्र कृतसंयमो ज्ञित्पा तस्संत्रन्ध लघुपु था वल्ादिष्यापरमाण 
समापत्ति लब्च्या जिनसंब्न्धी लघुर्मथति। छ्युत्याश जल पादार्भ्या 
विहरति | ततस्तणनाभितन्तुमात्रे विहत्य रइिमिपु विदरति ) ततों 
थथेष्टमाकाद्ागतिरस्य भयतीति ॥ छर ॥ 





तत्रेति | तम्र-उत व्याप्यव्यापकमाव सम्बन्ध में, कुवसे यम३- के यम 
जो योगी वह, तत्मम्मन्धम्‌ जित्या-उस सम्बन्ध को जीत कर अभोत्‌ 
सयम द्वारा म्वाधीन कर, उघु! भवति-रुघु स्वरूप को प्राप्त होता हैं। 
अर्थात्‌ गुरुखयुक्त योगी का शरीर लघुभाव को प्राप्त हो जाता है, 
बा-भथवा, लघुपु तूलादिपु-सूक्ष्म रद आदि पदार्थों में, आपर- 
माणु-परमाणु पर्यन्त, समापत्तिमू छब्ध्या-चित्त की समापत्ति को 
प्राप्त करके, ज्ितसम्बन्ध;- जितसम्पन्ध जो योगी वह, तत्सम्बन्धम्‌ 


जित्वा>उस सम्बन्ध को जीत कर, हघुः भवत्ति-लघु स्वरूप को 
प्राप्त होता है । * 


जिस क्रम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं उस क्रम का प्रतिपादन 
करते हँ--लघुत्वादिति। च-और, छघुलात-रुघुल् के प्राप्त होने के 
अन्तर, जले-जड के ऊपर, पादाश्यामू-पांव से, विहरति-गमन 
कर सकता है। तत इति। तत+-उसके अनम्तर, तु-तो, ऊपीनामि- 
तम्तुमात्रि-ऊर्णेनामि के तन्तुमात्र में अथोत्‌ मकरी के जाल में जो सूक्ष्म 
सूच्न होते हैं उन पर भी, विहस्थ-विहार करके, रहिभपु विददरति- 
खूये के किरणों में प्रविष्ट होकर उन किरणों में स्वच्छन्द रूप से 
विहार कर सकता है। तत हति । तत१-उसके अनन्तर, यथेश्मू- 


यथेरउ, आक्राशगतिः-आकाशझ्न यमन का लाम, अस्य-इस योगी 
को, भचति-प्राप्त होता है | 


वि.पा. छ. ४३]. पातल्लयोगदशनम्र्‌ ६८१ 


घहिरकलिपता ब्रत्तिमेहाविदेहा ततः पका- 

जझावरणक्षयः ॥ ४२ ॥ 

शरीराह्रनहिसनसों वृत्तिडानों विदेहा नाम धारणा । 
सा थदि शझारीस्पतिप्ृस्थ मनसो .. बहिधृत्तिमात्रेण 





_ भाव यह है कि - यथोक्त संयमद्गय में से किसी एक के अनुष्ठान 
सै योगी अपने शरीर को इस प्रकार हलका तथा अतिसूक्ष्म कर छेता 
हैं कि, जिसके प्रभाव से स्थल के समान जल में तथा सूथ के किरणों में 
बिहार करता हुआ निरालूम्ध आकाश में भी स्वच्छन्द सच्चार करने- 
वाला हो जाता हैं। इति ॥ ४२ ॥ 
संप्रति सूत्रकार परशरीर में प्रवेश करने का तथा छ्लेश्र्मविपाक 
के क्षय करने का कारण जो अन्य संयम उसका निरूपण करते हैं-- 
बहिरकस्पिता इत्तिमेद्ा विदेहा ततः प्रझाशावरणक्षय इति। बद्धिः- 
शरीर के बाहर, अकरब्यिता-शरीर की अपेक्षा रूप करुपना ज्ञान से 
रहित जो, वृत्तिः-चित्त की दृत्ति वह, महा विदेद्दा-महाविदेहा नामक 
धारणा कही जाती है, तत३-उस ( महाविदिदय नामक धारणा ) से, 
प्रकाशाबरणक्ष॒य :-प्रकाश रूप बुद्धि को आवरण करनेवाले क्लेशकर्म- 
विपाक का क्षय हो जाता हे । 
इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार स्वयं करते हैं-शरीरादिति। शरी- 
रादूबहि:-शरीर से बाहर जो किसी विपय में, मनसः बृत्तिाभः- 
मन की पृत्ति का प्रचार होना वह, विदेहा नाम घारणा-विदेहा नामक 
घारणा कही जाती है। यह घारणा कल्पिता तथा अकल्पिता के भेद 
से दो प्रकार की है। उन दोनों का स्वरूप निर्देश करते हैं--से ति। 
सा यदि-वह विदेहा नामक धारणा जब, दारीग्मतिप्ठप्य मनवग)- 
शरीर में स्थित रहे हुए मन की, पहिई-चाद्य देश में; ब्ृत्तिमावरेण- 
<्द्द 


६८२ भिवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि, पा, छ. ४३ 


भवति सा कन्पितेत्युच्यते । या तु शरीरनिरपेक्षा बहिर्शृतस्थैय 
मनसो बहिर्वृत्तिः सा खल्वकल्पिता । ततन्र कल्पितया साधयस्त्य- 
कल्पितां महाविदेदामिति यया परशरीराण्याधिशहान्ति योगिन: | 





शरीर की अपेक्षा रूप कल्पना ज्ञान रूप वृत्ति मात्र द्वारा, भव॑ति- 
होती हैं तब, सा-वह धारणा, करिपता इति उच्यते-कल्पिता इस 
नाम से व्यवहृत द्वोती है, ओर, या तु-जो ( घारणा ) तो, शरीर- 
मिसपेक्षा-शरीर की अपेक्षा रूप कल्पना ज्ञान रूप बृत्ति विना स्वतन्त्र, 
बहिभूतत्य एवं मनस;-बहिर्भूत मन की, बहिई त्ति+-ब्राह्मवृत्ति रूप 
है, सा-वह घारणा, खु अकश्पिता-अकल्पिता इस नाम से ही 
व्यवहत होती दै । अथात्‌ शरीर सापेक्ष मन की जो बाह्ष देश में बृत्ति 
बह कह्पिता नामक घारणा और शरीर निरपेक्ष मनक्ली जो बाह्य देश 
में वृत्ति वह अकल्पिता नामक घारणा कही जाती हैं । 


उक्त दोनों घारणाओं में कल्पिता साधन तथा अकल्पिता उसका 
फरू है, इस अर्थ को कहते हँं--तत्रेति | तत्र कल्वितया-उक्त दोनों 
कल्पिता तथा अकह्पिता नामक घारणाओं में से जो कहिपता नामक 
धारणा है उसके द्वारा योगी, अकल्पिताम्‌ महा विदेहाघू-अकल्पिता 
जो महाविदेहा नामक धारणा हें उसको, साधयन्ति-छिद्ध करते है। 
अथोत्‌ करिपता साधन तथा अक्ल्पिता फल है । क्योंकि, कल्पिता 
विंदेद्दा घारणा सिद्ध होने के पश्चात्‌ निरन्तर अभ्यास चाल रखने से 
अक्पिता महाबिदेहा घारणा सिद्ध होती है। यया-जिस ( अक- 
ौ्पिता महाविदेहय धारणा ) के द्वारा, योगिन!-योगी पुरुष, चित्त के 
प्रचार हारा, परशरीशणि-अन्य के शरीर में; आविशन्ति-प्रवेश 


कि हि 
करते हैं | अयात्‌ अन्य के झरीर में प्रवेश करके इच्छानुसार व्यव- 
हार करते है [ 


वि.पा. ख, ७३]. पातझलगोगदरशनम्‌ ६८३ 


ततश्न धारणात: प्रकाशान्मनों बुद्धिमत््वस्य यदाबरणं केशकर्म- 
विपाकत्रय रज़स्तमोमूले तस्य च क्षयो भचति ॥ 2३॥ 





प्रश्न उपस्थित होता है कि, महाविदेहा का फूल केवल परकाब- 
प्रवेश दी है अथवा अन्य भी ? इसका उत्तरदेंते हैं--ततश्वेति । ततथ 
धारणात१-उस महाविदेहा धारणा से, प्रकाशात्मनः चु द्विस्तस्प- 
प्रकाशरूप बुद्धितत्तत के, यत्‌-जो, रजस्तमोमूलप््‌- रजत्त्मोमूलक, 
केश कमविवाक्त्रयध-छ्ेश, कर्म, विपाकरूप तीन प्रकार का, आवर- 
णम््‌-भावरण है, तस्य च ध्षुयः भवति-उसतका क्षय भी होता हैं । 
कर्पनाबृत्ति रूप ऋष्पता देहसापेक्ष होने पर भी उसको विंदेहा इस 
लिये कहते हैं कि, देहस्थ इन्द्रिय के विना उसक्षा प्रचार बाह्य देश में 
होता है और अकल्पिता तो देहनिरपेक्ष है ही; अतः उम्रका महा- 
विंदेहा नाम यथा ही है। हे 

यद्यपि प्राकृत पुरुषों का चित्त भी शरीर में ध्यित हुआ ही 
बाह्य देश में बृत्तितरम करता है तथापि इन्त्रिय -सलन्लिकरप के बिना 
उनका चित्त बाह्य देश में वृत्तिठाम नहीं कर सऋता है और योगी का 
चित्त. इन्द्रिय - सन्लिकर्ष के बिना ही स्वतम्त्र रूप से बाह्य देश्व में 
चृत्तिताभ करता है। अतः प्राक्ृत पुरुषों की चित्तदृत्ति कल्पिता विदेहा 
धारणा नहीं; किन्तु योगियों की वित्तवृत्ति ही कल्पित! विदेदाा घारणा 
कही जाती है । 

ययपि सून्नकार ने महाविदेहा का प्रकाशावरणक्षयरूप एक ही 
फल कहा है, तथापि भाष्यक्रार ने “ यया परशरीराण्याबिश्वन्ति 
योगिनः ” इस वाक्य से इसका फल परकायप्रवेश भी कहा है | मतः 
मदाविदेहा के परकायप्रवेश मोर प्रकाशावरणक्षय रूप दो फल निरूपण 
किये गए हैं | इति ॥ 9३॥ 


६८७. विवृतिन्याख्यायुतव्यासभाष्यमतद्दितम्‌ [ वि. पा. घु. ४४ 


स्थूलस्वरूपसूध्मान्वयार्थवत््वसंयमाद्‌ झूत- 
जयग+ ॥ ४४॥ 


रच | 4 के 
तंत्र पार्थियाद्या: शाब्दादयों विदेषाः सह्दाकारादिभिष्मः 
स्थूलशाब्देन परिभाषिताः । एतद्भूतप्नों प्रथम रूपम्‌ | 





सम्प्रति सूत्रकार अणिमादि सिद्धियों का देतुभूत जो मूतजय 
है उसके साधन का! प्रतिपादन करते ढें--स्थूलखरुपमूक्ष्मास्थया- 
थेबचर्संपपाद्ृतजय इति । स्थूलस्‍्वरुपबक्ष्मान्थयार्थवत्तसयमात्‌- 
आकाशादि पण्नभू्तों के अवस्थाविशेष जो स्थू - स्वरूप, सूद्षम - 
अन्वय तथा अधैवच््व हैं उनमें संयप्र करने से, भूतज्ञयः-भूतजय 
रांशक सिद्धि प्राप्त होती है। भाष्य का व्याख्यान समाप्त होने के 
पश्चात्‌ सूत्र का अर्थ विशेष स्पष्ट होगा । 
भाप्यकार सूत्रगत स्थूछ पद का अर्थ स्पष्ट करते हं--तत्रेति । 
तब्र-उनमें, पार्थिवाद्यः-पृथिवी आदि पश्चमूर्तों में रहनेवाले, 
आकारादिभिः धर्४ं/ सह-निम्न छिखित आकार आदि धर्मों के 
सहित जो, शुब्दादय३ विशेषा;-शब्दादि विशेष वे, स्थूलशब्देन 
परिभाषिता:-स्थूल शब्द से परिभाषित हैं जर्थीतु योगियों के सक्षेत से 
सक्षेतित हैं । एतत्‌-यह स्थूछ विशेष, भूतानामू-पर्चमूर्तो का, 
पथर्म रूपमू-प्रथम रूप हैं। जथीत--- 
आकारो गोरदं रोक्ष्य चरणे स्थवैयमेष च । 
वृत्तिभेंद: क्षमा काप्ण्य काठिन्य सर्वधोग्यता ॥ 
आकार+-अवयवों का सन्निवेश विशेष, सौस्वप्त्‌ -भारीपन, 
रीक्ष्पमरूलखापन्‌ , बरणम्‌-आच्छादन (दांकना ), स्पैयेम्-स्थिरता, 
बृच्िः-सवैभूताधारता, भेदः-विदारण, क्रमा-सहनशीरता, काष्यपू- 


ऋप्णता, काटिन्यम-कठिनता, सर्व पोग्यता-सर्व भोग्यता, ये एकादश 
धर्म प्थिवी के हैं । 


वि.पा. छू. ४४]. पातअलयोगदशेनम्‌ ह्टष 


स्नेद्दः सोध्म्यं श्रभा शोकल्य मादव गौरव च यत्‌ 
रे शत्व रक्षा पय्रिधत्व संघाने चौदका गुणा: ॥ 
स्तेह+-छोह, सौहस्यम्‌-सझ्ष्मता, प्रभा-प्रभा, शौकरपप््‌- 
भुझता, पार्देबम्‌-शद॒ता, गौरवम्‌-भारीपन, शैत्यमू-शीतता, रक्षा- 
'रिक्षण, पवित्न॒त्वपू-पत्रित्रता, सेंघानम्‌-संमेलन। चौदकाः गुणाः- 
ये दश धर्म जल के हैं । 
ऊर्ध्चभाकू पाचर्क दग्धू पायर्क लघु भास्थरम । 
प्रध्यस्योज्नस्थि थे तेज्नः पूर्वाभ्यां भिन्नलक्षणम्‌ ॥ 
ऊर्वभाकु-ऊर््रममनशीलता, पाचकमर-पाचकता, झश्च-दाह- 
कता, पावकस्तू-परविन्रता, लघु-लघुता, मास्परम-प्रकाशकता, 
प्रध्ेमि-प्रध्वेसनशीरझ, ओजप्वि-बठ्झ्ोछता, पूर्वास्थाम्‌ मिन्न- 
रक्षणप्र्‌ त्तेज-पूर्व के प्रथिबी तथा जलू से भिन्न लक्षणवाला तेज 
( अग्नि ) कह्या जाता है अर्थात्‌ ये आठ धर्म तेज के हैं । 
तिर्यग्यान॑ पच्चित्रत्थमाक्षेपों नोदनं _बल्म। 
चुलमचछायता रौक्ष्य वायोधेर्माः प्रुथम्विधाः ॥! 
वतियेग्पानम्‌-टेढा चलना, पतिन्रत्वमर-पविज्ञता, आश्षेप३- 
जाक्षेप अर्थात्‌ गिराना, नोदनम-कम्पन, चलम्ू-सामर्थ्, चलम्‌- 
चब्चरुता, अच्छायता-भाच्छादन का अभाव, रोक्ष्यम्‌-रूखापन; 
ये आठ, बायोः धर्माः प्रथम्विधाः-पूर्व तीन से पृथक्‌ वायु के धर्म हैं। 


सर्वैच्तोगतिरव्यूहो5बिष्टम्भश्वेति ५ ते चन्नयः। 
आकाश पधर्मा व्याख्याताः पूर्वधर्म बिलक्षणाः ॥| 


सर्चेतः गति३-व्यापक, अव्यूह+-विभाग करना, च-और, अबि- 
एम्मः-जवकाश प्रदान, इति ते त्रयः-ये तीन, एर्वधमविलक्षणाः 
जाकाशधर्माः व्याख्याता+-पूर्व के चारों के धरम से विलक्षण आकाश 
के धर्म कहें गए हैं। हे 


६८६. विवृत्तिव्याख्यायुतव्यामभाष्यसदितम्‌ [ वि. पा. स्व ४४ 


द्वितीय रूप स्व्र॒लामान्य मृतिभभमिः स्नहो जल पढ्विरुष्णता धायुः 
प्रणामी सर्वतोगतिराकादा इत्येतत्स्वरूपशब्देनोच्यते । अस्य 
सामाम्यस्य शब्दादयों विद्ञेपाः ) 





पुथिवी का विशेष गन्‍्ध, जऊू का विशेष रस, अप्नि का विशेष 
रूप, वायु का विशेष स्पशे और आकाश का विशेष शब्द है ।-पूर्वोक्त 
आकारादि भूतधर्म के सहित गन्धादि विशेष पदश्चभूतों के म्थूछ प्रथम 
रूप कहदलते हैं | यह भाष्य क! स्पष्टीकरण है | सूत्रगत द्वितीय स्वरूप 
पद्‌ का व्याख्यान करते है--द्रितीय मिति । स्व॒सामान्यम्‌-पतूचमततो 
का जो स्वमस्व - सामास्य धर्म दे वह, द्वितीयम्‌ रूपम्‌ू-परूचभूतों का 
स्वरूप नामक द्वितीय रूप समझना चाहिये। जैसे-पूर्सि ४ सुमि३- 
मू्िरूप भूपि है अर्थात्‌ कठिनता धरम पृथिवी का स्वरूप है, स्नेह 
नलणष-स्नेद जल है अथोत्‌ स्नेद्र धमे जरू का म्वरूप है, बहिः 
ऊष्णता-बह्धि ऊप्णता, है अथीव्‌ ऊप्णता धर्म अप्नि का स्वरूप है, 
बायुः ग्रभामी-वायु प्रणामी है अर्थात्‌ वहनशीलता घर वायु का स्वरूप 
है सेव: गतिः आऊाशः-सर्व तरफ गनिवाला आकाश है अर्थोव्‌ 
सर्वत्र विद्यमनता रूप घमर आकाश का स्वरूप है, इति एतत्‌ स्व॒रू- 
पथब्देन उच्यते-ये यथोक्त पब्चूतों के काठिन्यादि धर्म स्वरूप 
जब्द से कहे जाते हैं। अस्य सामान्यस्य-इस सामान्य के, 
शरब्दादयः विश्ेपा:-शब्दादि विशेष हैं अर्थात्‌ उक्त काठिन्यादि 


सामान्य घर्मचाले पृथिव्यादिकों के परस्पर भेद करानेयाले शब्दादिक हैं। 
अत. घब्दादि बिशेष कह्दे जाते हैं । 


भाव यह है कि- आकाश का शब्द, वायु का मस्पशे, अभि का 
“से, जछ का एम तथा पृथिवों का गन्ध विश्वेष पमहै |जो जो 


वि.पा.छ. ४४७]... पातक्षसयोगद्शनम््‌ ६८७ 


तथा चोक्तम- एकन्नातिसेमसन्वितानामेषा घर्ममात्रव्यावृत्ति- 
रिति। सामान्यविश्येपलमुदायोत्र द्रव्य द्रएड्यम्‌। 





विशेष घर्म जिस जिस भूतें में है वह अन्य में ने होने से अन्य से 
भिन्न है। जैसे आकाश वायु आदि से मिन्न है, शब्दरूप विशेष 
धर्मवारा होने से | इसी प्रकार अन्य गू्तों में भेद समझना चाहिये। 
जअत्तः शब्दादि विशेष रूप से भू्तो के व्यावतंक होने से विशेष कहे 
जाते हूँ | इस अथे में महार्वि पत्नशिखाचाये का वचन प्रमाण देते 

-तथेत्ति। तथा चोक्तप-ऐसा ही महर्षि पश्चशिख[चार्य ने भी कहा 
है--एकजञा तिसमन्वितानाम-एक एक पे से युक्त, एपाम्‌-इन 
भूतों की, ध्मात्रव्यावृत्तिः हृति-अपने अपने शब्दादि धर्म 
मात से व्यावृत्ति ( भेद ) होती है । जेसे आकाशादि पश्चमतों के 
परस्पर भेदक शब्दादि विशेष हैं । वैसे ही द्राक्षा, जम्बीर, पनस, 
आदि मिन्न भिन्न प्रकार फू रूप पथिवी के परस्पर भेदक मधुर 
आम्ल आदि मिन्न भिन्न रसविश्वेष समझना चाहिये | 


पृथिव्यादि द्रव्य हैं ओर काउठिन्यादि सामान्य तथा झब्दादि 
विशेष उनके स्वरुप हैं यह कहा गया। इस पर नैयायिक प्रश्न उपस्थित 
'कर सक्ते हैं कि - उक्त सामान्यविश्ञेष का आश्रय द्रव्य कहा जाता 
है तो स्वरूप कैसे ! इसका उत्तर देने के लिये स्वाभिमत द्वव्य का 
स्वरूप दिखाते है--सामान्येति । अन्न-इस सांझ्ययोग मत में, 
साम्ान्यविशेषप्तम्ुदायः-सामान्यविशिष का जो समुदाय हैं वह, 
द्रत्यम्‌ द्रएव्यम्ू-द्रत्य समझना चाहिये । जर्थात्‌ स्ामान्यविशेष के 
आश्रय को नहीं किन्तु सामान्यविश्वेष के समूह को द्वव्य समझना 


इटट विदवतिष्याख्यायुतत्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि- पा. छू. ४४ 


डिछो दि समृहः पत्यस्तमितर्भेदावयवानुगतः- छरीर इक्षो यथ 
बनमिति * शब्देनोपात्त मेदाबयवानुगतः सेमद् उमये देवमतुष्याः । 


समूहस्य देवा एको भागों समुष्या द्वितीयो भागः | ताभ्यामेश्राभि- 
धीयते समृहः । 


_्> 





चाहिये। जिसका उक्त सामान्यविशेष स्वरूप है। हि-वयोंकि, 
हिएएः सपुहरः-' द्वाभ्यां प्रकाराम्यां तिष्ठतीति द्विछ्ठः ! इस व्युत्त्ति से 
दो प्रकाझ के समूह होते हैँ । एक, प्रत्यस्त मितभेदाययवालु गत;- 
प्रत्यस्तमितमेदावयवानुगत्‌ अथीत्‌ अवान्तर विभाग बोघक शब्द - 
उच्चारण से जिन अवयवों का अब्रान्तर बिभाग नहीं बोधन किया है 
डन अवयवों में अनुगत (रद्दा हुआ ) समूह रूप द्रव्य होता दै । 
जैसे-शरीरम इक्षः यूथम बनम्‌ इति-यद शरीर है, यह शृक्ष है, 
यह यूथ है तथा यह वन है, इत्यादि और दूसरा, शब्देनोपाच- 
भेदावयबालुगत:-शब्द से उपात्तमेदावयवानुगत अर्थात्‌ अबान्तर 
विभाग बोधक शब्द - उचारण से ज्ञिन अवयर्यों का अवान्तर विभाग 
बोधन किया है उन जवयवों में जनुगत, ममूदः-समुदाय रूप द्वव्य 
होता है जैते-उमग्रे देवमतुष्या!-दो अवयववात्य यह देवमनुप्यों का 
समुदाय हैं । यहां पर, “ उभये देवमनुष्या;” इसमें समूहस्प- 

उक्त समूह का, देवा; एका सागा;-देवसमुद्राय एक अवयव और, 


मनुष्याः द्विनी यो भागः-मनुप्य सकुद्ाय दूसरा अवयव है। ताभ्याम््‌ 
हक दोनों ही अवयब बोधक झब्द से, समूह;-एक समूदाय कहां 
जाता € । 


भाव यह द्वे कि - दो समूह का बना हुआ जो एक समूद वह 
च्े रा 

डमथ बब्द का अये दै। +* उमये ” शब्द श्रवण से यह प्रश्न होता 

£ कि - कोन दो समूहों का बना हुआ यह एक समृद है ? तो इसका 
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सच भेदामभेदविवक्षितः । आख्राणां बन प्राक्षणानां संघ 
आश्चवन ब्राक्षणसंघ इति। 


उत्तर है “देवमनुष्याः ” अर्थात्‌ देवों का और मनुष्यों का ब॒ना हुआ 
एक समूह है। यहां पर देवमनुध्यों के समूह में एक अवयब देव- 
समुदाय और दूसर। मनुष्य -समुदाय है। अतः यहां पर अवान्तर 
अवयबों का विभाग बोधक देवमनुष्य शब्द के उच्चारण से देवमनुष्य 
अवयर्वों का जवान्तर विभाग बोधन किया गया है| अतः यह झ्दे- 
नोपात्तभ्रेदावयवानुगत समुदायरूप द्वव्य कहा जाता हैं और “शरीरम” 
5 वृक्ष; / यूथम्‌ ” तु बनमू ” ५८ अर्थात्‌ यह शरीर है की] यह 
वृक्ष है” # यह यूथ है ” तथा “ यद्द वन है” ऐसा कहने पर शब्द 
से करचरणादि अवययें का अवान्तर विभाग नहीं प्रतीत द्ोता है। 
अत; यह प्रत्यस्तमितमदावयवानुग्रत समुदायरूप द्वव्य फट्टा जाता है। 
सारांश यह है कि, सांख्ययोगमत में अवयव - अवयबी का 
तथा घर्म -घर्मी का अभेद्‌ माना जाता है। अतः जैसे शरीर वृक्षादि- 
रुप द्रव्यों का करचरणादि रूप अवयव स्वरूप ही दे एवं देवमनुप्य 
रूप द्रव्य का देवसमुदाय रूप जवयय ओर मनुप्यसमुदायरूप भवयव 
देवमनुप्यरूप समूह द्रव्य का स्वरूप ही है। वैसे दी पृयिश्यादि भूत 
द्रव्यों का काठिन्य शब्दादि सामान्यविशेषस्वरूप हे । 
उक्त दो प्रकार के समूह के अन्य दो भेद कहते दै--स चेति। 
च-और, सः-बह़ द्रव्य रूप समूह, भेदामेदवित््षित+-मेद तथा 
अभेद दो प्रकार से विवक्षित हैँं। जसे-' आम्राणास्‌ चनम ' यहू 
कहने से £ आम्रदृक्षों का वन, “ ब्राह्मणानाम्‌ सेघः / यद्द क्टनै से 
+ ब्राह्मणों का संघ ' ) यहाँ पर पप्ठी विमक्ति के प्रयोग से भेद रूप 
मे विवक्षित एवं “ जआाग्रवनम्‌ ” “ ब्राक्षपसंप: !” यद कहने से 
६40 
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स पुनद्धिविधो युतसिद्धावयवो5युतसिद्धावयवश्च युतसिद्धाब- 
यवः समूहो वन संघ इति। अयुतसिद्धावयवः संघातः शरीर . 
वृक्षः परमाणुरिति । *- 





/ आम्राश्व ते बनश्च आम्रवनम्र्‌ ” ““ब्राह्मणाश्व ते संघश्व आह्मणसंघः/ 
इस प्रकार कर्मघारय-समास से अमेद रूप से विवक्षित हैं | अर्थीत्‌ 
समूह - समूही में अभेद विवक्षा करके समानाधिकरण अयोग किया 


गया हैं। अतः यथोक्त समूह भद्‌ तथा अमेद विवक्षा से दो प्रकार 
का है, यह सिद्ध हुआ । 


और भी उक्त समूह का द्वैविध्य प्रतिपादन करते हैं---स पुम- 
रिति। पुनः-और भी, सः-वह समूह, द्विविध्र३- दो प्रकार का है, युत- 
सिद्धावयंवः च्‌ अयुवत्तिद्धावयत्र-युतसिद्धावयव समूह और अयुत- 
सिद्धावयव समूह अर्थात्‌ पथक्‌ प्थकू अवयववाल्य समूह और संमि- 
लित अवयववाला समूह , उनमें, युतसिद्धावयवः समूह+-ुतसिद्धा- 
वयब समूह, जैसे-“ वनम्‌ ” यह वन है, “' संघः ” यह संघ हैं, 
इति-इत्यादि | यहां पर वन के अवयव वृक्ष तथा संघ के अवयव 
गोएं पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होती हैं और, अयुतसिद्धावयवः सह्नातत३- 
अयुतसिद्धावयव समूह, जेते- शरीरम्‌ ”” यह शरीर है, '* वृक्ष: ”? 
यह वृक्ष है, '' परमाणुः ?? यह परमाणु है, इति-इत्यादि | यहाँ पर 
शरीर के अवयव करचरणादि, वृक्ष के अबयव शाखा - पत्रादि, तथा 
तन्मात्र का कारण परमाणु के अवयव भी पृथक पृथक्‌ नहीं; किन्धु 
मिले हुए प्रदीत द्वोते हैं | ( योगमत में परमाणु सावयव माने गए. 


द। इस प्रकार सुतसिद्धाववव तथा अयुतसिद्धावयव के भेद से दो 
प्रकार के समूह सिद्ध हुए। 
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अयुतसिद्धावयवनेदानुगतः समद्ो द्रब्यमिति पतश्चलछिः। 

“ घतत्स्वरूपमित्युक्तम | अथ फिमेपां रुक््मरूपम । तन्मात्र॑ भूतकारणं, 

तम्येकीइबयवः परमाणुः खामान्यचिशेषात्माइयुत सिद्धाबय वभे दानु 
गतः समुदाय इत्येव सर्वेतन्मात्राण्येतत्तुतीयम। है 





इन समूहों में द्रव्यरूपता का निर्धारण करते है--भयुतेति । 
अयुतसिद्वावयबभेदाजुगतः समूइ१-उक्त दोनों प्रकार के समूहों में 
से जो अयुतसिद्धावयवभेदानुगत समूह हैं वह, द्रव्यमू-द्रव्य है | 
अर्थात्‌ संमिलित श्रतीति का विषय ही द्रव्य है, इति--यह, पतञ्ञलि+- 
भगवान्‌ पतज्ञलि मुनि कहते हैं | अतः अवयव का अवयवी स्वरूप 
ही हैं, यह सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार प्रासंगिक द्वव्य का व्युत्ादन करके प्रकृत विषय 
का उपसंहार करते हैं--एतदिति । एतत्-बही भूतों का द्वितीय 
सामान्य रूप, स्वरूपम्‌ इति-सूत्रगत स्वरूप झब्द से, उक्तम-कह्ा 
गया हैं। उक्त पश्चमूर्तों के तृतीयरूप का व्याख्यान करने की इच्छा 
से प्रक्ष उपस्थित करते हैं---अथेति। अथ-द्वितीय रूप के व्याख्यान 
फरने के अनस्तर प्रश्न होता है कि, एपामू-इन पश्च॒भूतों का, स॒क्ष्म- 
रूपम्‌ क्रिम्र- सूक्ष्म रूप क्या है कि, जिसमें संयम करने से भूतजब 
रूप सिद्धि प्राप्त होती है! उत्तर देते दै--तन्मात्रमिति | तन्मात्रस्‌ 
भूतकारणप-पश्चतन्मात्र पद्चममू्तों का कारण है, तस्प एकः अब 
यबः परमाणु/--उसका एक अवयव परमाणु है जो पूर्वोक्त, सामान्‍्य- 
पविशेवात्मा-सामान्यविशेषख्प एवं, अयुतसिद्धावयवमेदालु गत३- 
अयुतसिद्धावयवमेदानुगत, समझुदायः-समह है, इति एव्मू-इस 
प्रकार, मर्वतस्मात्राणि-सबे तम्माओ्ं को समझना चाहिये, एनब्‌ 
हनी यम्‌ू-यह पश्चतम्मात्र पच्चसूतों का खतीय सूक्ष्म रूप है । 
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अथ भतानां चतुर्थे रूप ख्यातिक्रियास्थितिशीला ग्रुणाः 
दि ्द्ेनौ दर है जे 
कार्यस्व्रभावानुपातिनोउन्‍्वयद्ाव्देनोक्ताः । अथैपषो पश्चम॑ रूप 
सर्थवत्तम ।. भोगापदर्गार्थता गुणेष्वेबान्बयिनी, . शुणाः 





" ्‌ ५०३ 

भूतों .के अन्बय नामक चतुर्थ रूप का व्यूख्यान करते है-- 
अधेति। अथ-उसके पश्चात्‌, भृतानामू-पल्वभू्तों का, चतुर्थ 
रूपपू-चतुथ रुप जो, ख्यातिक्रियास्थितिशीला! शुणा+-ख्याति- 
शीर ( प्रकाशशील ), क्रियाशील तथा स्थितिशील क्रमशः सत्त्वगुण, 
रजोगुण तथा तमोगुण हैं बे, कायेस्‍्वभावादुपातिनः-सकल कार्थों में 
अनुगत होने से, अखयशव्देन-अन्वय शब्द से, उक्ताः-कहें गए 
हैं। अर्थीत्‌ सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का सर्व मूतों में तथा 
भूत कार्यो में अन्वय होने से वे भूतों के अन्वयात्मक चतुर्थे रूप कहे 
ज़ते हैं । 

क्रेमप्राप्त भूर्ता के पद्चम रूप का विवरण करते हैं---अथेति । _- 
अय-जौर, एपापू-इन पच्चभूतों के, पश्मर्म रूपप्ू-पत्चम रूप, 
अथेवक्त्वए-अर्थवत्त्व नामक है। अर्थात्‌ अर्थ नाम प्रयोजन का है | 
पुरुष के लियि मोग तथा अपव्ग सम्पादन करना पश्चमूतों का प्रयोजन 
है। अतः पुछष के भोग तथा अपवर्गे सम्पादन करने का जो भूतों में 
सामथ्येविशेष बह मतों का अर्थवत्ता नामक पंचम रूप कहा जाता है। 


शड्डा द्वोती है क्वि- पुरुष के छिये सोगापव्े सम्बादन करने 
का सामथ्ये तो सत्त्वादि गुणों में ही है तो मूतों में अर्वता कैसे ! 
इसका उच्र देते है-- भोगेति | भोगापवर्गाथता-पुरुष के छिये 
भोग तथा अपवर्ग का सम्पादन रूप प्रयोजनता यद्यपि, गुणेपु एव 
अन्यसिनी-सच्षादि गुणों में द्वी अनुगत है तथापि, गुणाः-सत्त्वादि 
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तन्मात्रभूतभौतिकेप्विति सर्वमर्थवत ।. तेष्विदानों भ्रतेष्र पथ 
पश्चरूपेए संयमात्तस्य तस्य रूपस्थ स्वरूपदर्डशान जयश्र प्रादुर्भवति । 





गुण, तम्मात्रभूतभौतिकेषु-तस्मात्र पथिव्यादि भूत ता गोषदादि- 
मीतिक निश्िछ पदार्थों में अनुगत हैं, इति-अत+, 'सम्‌ अैवत्‌- 
से भूत मौतिक पदार्भ प्रयोजनरूप अ्थवाले हैं । 


भाव यह है कि - यद्यपि पृरुष के छिये भोग तथा अपवग्ग 
सम्पादन करने का सामर्यविशेष त्रिगुणात्मक अरद्धति में ही है तथापि 
वह ( त्रिगुणातमक प्रकृति ) तम्मात्र से लेकर मूतमौतिक निमिक 
पदार्थों में अनुगत है। अतः सर्व पदार्थ अथवत्‌'होने से भूतों म्रैँभी 
अरवेबत्तात्मक पश्चम रूप विद्यमान है, यह सिद्ध हुआ । 


- इस प्रकार संयम के विषय का प्रतिपादन करके संप्रति सेमम 
तथा संयम के फछ का प्रतिषादन करते ईैं-- तेष्यिति | तप 
इदानीम्‌ पशछु भूतेपु-उन अमी हाल में उसन्न स्थूल पश्चमूतों में 
तथा, पश्चरूपेषु-भतों में रहे हुए उक्त स्थूलादि पर्च रुसों में, 
संयगात-संयम करने से, तस्‍्य तप््य रूपस्य-डस उध् हु के, 
स्वरुददर्शनम च जयः-स्वरुपसाक्षात्कार तथा जय, ग्रादुर्मेबरति- 
प्रादुर्भूत दोता है। अर्थात्‌ उक्त पल्चमुर्तों मे और पह्चमृ्तों के उक्त 
स्थूलादि पव्चरृपों में संबम करने से योगी को यथार्थ ज्ञान और 
भूतजय रूप सिद्धि शराप्त होती है । 
सद्यपि सूत्रकार ने भूतविपयक सेयम नहीं कहा है किन्तु केवल 
भृर्तो, के रूपविषयक्ष ही सेयम केंद्र है. तथापि भूतविषयक सेबम 
के बिना केवल रूपविषयक संयम से भूतजय रूप फठ कथन करना 


६५४  चिद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमहितप्‌ [ वि, पा..स- ४५ 


तत्न पश्च भूतस्वरूपाणि जित्वा भतन्यी भवति। तज्या- 


दत्तानुसारिण्य इब गायोउस्य संकल्पानु विधायिन्यों भूतप्रकृतयो 
भवन्ति ॥ ४४ ॥ 


४ 6 «॒ ५ 
ततोडणिमादिप्र[दुभावः कायसंपत्तद्धमान भि- 
घातख ॥ ४५ ॥ 


प 


4 
रु 


युक्तिसंगत नहीं; किन्तु यद्धिपयक संयम उसीका जय रूप फू कथन 


करना युक्तिसंगत हूं । अतः भाष्यकार ने भृतजय के लिये भृतसंयम 
का भी निरूपण किया है । 


क्रम का निदर्शन करते हं---तत्ने ति । तत्र-उन दोनों में प्रथम, 
पश्रभूतस्तरूपाणि जित्वा-पच्च भूर्तों के स्वरूप का संयम द्वारा 
जय भ्राप्त करके पश्चात्‌ योगी, भूतजयी भवति-भृतजयी होता है । 
उसमें उदाहरण देते हं--- तजञयादिति ! तज्यात्‌ -भूतजय द्वोने से * 
अथाव्‌ उक्त संयम द्वार भू्तों को स्वाधीन कर लेने से, बत्मानु- 
सारिण्पः गा! इब-वस्सानुसारी गायों के जैसा, .भूतमक्रतव ;-निलखिल 
भूर्ता की प्रकृतियां, अस्य-इस योगी के, संकटपानुता रिण्य। - सक- 


स्पानुसारी, भवन्ति-हो जाती हैं। अर्थात्‌ मतों का स्वमाव थोगी के 
संकल्पानुसार हो जाता है । इति ॥ ४9 ॥ 


इस भकार मृत का स्वभाव योगी के संकरुपानुसार हो जाने के 
पश्चात्‌ आग उक्त पंचरूपो में से किस किस रूप विषयक संयम्र से 
कॉन कानसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर सून्नकार 
कहते हं-- ततोडणिमा्िप्रादर्भावः कायभम्पत्तद्धर्मा नमिबात- 
अति । तत:-मूतजब होने से अथांत्‌ भूतों का स्वभाव योगी के 
संकल्पानुसार हो जाने से, अणिमादिप्रादुर्भावअ/:-मणिमा, छूपिमा 


वि.पा. छू. ४५]. पातमनलयोगदरशनम-' द््द्ष 


तत्राणिमा भवत्यणशुः। छघिमा लघुर्भवति | महिमा मद्दान्भवति। 
प्राप्तिरकुल्यगेणापि स्पृश्ति चन्द्रमसम्‌। प्राकाम्यमिच्छामभिधाततः । 


आदि अष्ट सिद्धियों का प्रादुभोव होता है, कायसम्पत्‌-शरीर भी 
दर्शनीय फान्तियुक्त अतिशय बल्युक्त तथा वज॒समान दृढ होता है, च- 
आर, तद्धर्मानभिधातः-भूतधर्मो के द्वारा अभिधात का अभाव होता है। 





गत सूत्र में पेंचभूतों के स्थूछादि पंचरूप कढ़ें गए हैं। उनमे 
स्थूढ संयमजय से अणिमादि चार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसको 
भाष्यकार कहते हैं--तम्रेति। तम्न-अणिमादि अष्ट पिद्धियों। में 
प्रथम, भ्रणिमा-अणिमा नामक सिद्धि वह कहछाती है कि, जिसकी 
प्राप्ति होने पर महत्परिमाणवारा भी योगी, अणुः भवति-अणुपरि- 
माणवाल हो जाता है। छिपा लघुभत्रति।॥ रूघिमा-छूषिमा 
नामक सिद्धि वह कहलाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने से योगी, 
लघु! भवति-तृणादि के समान आकाश में अमण करने योग्य रुघु 
हो जाता है | प्रद्चिमा मद्ान्‌ मवति | महिमा-मद्विमा नामक सिद्धि 
बढ़ कहलाती है कि, जिसकी प्राप्ति होते पर अशुपरिमाणवाला भी 
योगी, भद्दान्‌ भवति-नाग - नग - नगर के सम/न महत्परिमाणवारा 
हो जाता है। पाप्िर्नल्यप्रेणापि स्एृशति चन्द्रमतम्‌। प्रापिर- 
प्राप्ति नामक सिद्धि. वह कहलाती है कि, जितकी आधति होने पर 
योगी प्थिवी पर स्थित हुआ ही, अड्डुल्यग्रेण-अगुल्ि के अप्रभाग से, 
चन्द्रमप्तम्‌ अपि घ्पृश्ति-चन्द्र को भी स्पश कर सकता €& | 

स्वरूपसंयमजय से जो ऐिद्धि प्राप्त दोती हें उसको कहते हं-- 
प्राझाम्यमिति । पाकाम्यर्‌-प्राकाम्य नामक स्षिद्धि वह कहलाती है 
कि, जिसकी प्राप्ति होने पर योगी की, इच्छानभिष्रत३-इच्छा का 


६५६. ब्वतिन्यास्यायुतव्यासभाप्यसद्दितम्‌ [ वि. पा. व. ४५ 


समावुस्मज्षति तिमज्षति यथोदके। चछित्वे भूतमीतिकेषु चद्षी 
भवत्यचश्यश्थान्येपाम | इशितृन्च सेपां प्रभवाष्ययव्यूदानामीषटे । 





अन|िषात होता है । अथीत्‌ प्राकाम्य सिद्धि के प्रभाव से योगी 
जो कुछ चाहता है बह सब प्राप्त होता है | यथा उदके-जैसे जलू में 
उन्गज्जन ठथा निमज्जन करता है वैसे ही, भुमौ-भूमि में, उन्मख्ति- 
उन्मजन करता है तथा, निम्दन्नति-निमज्जन करता द्वे । भाव यह 
है कि, जैसे प्राकृतिक पुरुष जल को उद्धेदुन करके उसमें से बाहर 
निकछ आता है, वैसे ही योगी पृथिवी को ”उद्लेदन करके उसमें से 
बाहर निकरू आता है एवं जैसे जल में गोता लगाता है, बसे 
ही पुथिवी में मी गोता लगाने के समान प्रवेश कर जाता है । 


सूक्ष्म रूपविषयक संयभजय से जो सिद्धि प्राप्त द्ोती है उसको 
-कहते दं--बशित्वमिति । वशिस्म-वशित्व नामक सिद्धि वह कह- 
छाती है कि, जिसकी प्राति होने पर योगी, भूतमौतिकेपु-भूत-पुथि- 
व्यादे तथा भीतिक गोघटादि सकल पदार्थों, में, बशी मवति-स्वतन्त्र 
दो जाता है । अथीत्‌ सब पदार्थ इस योगी के अधीन हो जाते हैं, 
च-और, यह योगी स्वयं, अन्येपाम्-अम्य भूतमौतिक पदार्थों के, 
अध्रज्य;-अवश्य अथीत्‌ अपराधीन हो जाता है, अथोत्‌ यह योगी अन्य * 
को तो अपने वश में कर छेता है, पर आप किसीके वश में नहीं रहता है। 


अन्वयात्क रूपविषयक्र सेयम जय से जो सिद्धि प्राप्त होती है 
डसको कहते हैं--इैशिदम्वभिनि | ईशिवृत्वम्‌-इोशेठ्ल्व नामक 
सिद्धि वह कहस्यती है कि, जिसकी मराप्ति होने पर योगी, तेपाम्‌ 
प्रभवाष्ययच्युद्ानामू-डक्त उसत्ति, स्थिति तथा लय घर्मवाले भूत- 


अप रे 5 + ००... 
भॉतिक पदाथे के करने में, इप्टे-समथे हो जाता है। अर्थात्‌ 


वि.पा. यू. ४५]. पातजलयोगदर्शनम, द९७ 


यत्र कामायसाथित्य॑ सत्यसंकलपता यथा संकल्पस्तथा भूत- 
प्रकृतीनामघस्थानम | न व दाक्तोडपि पदार्थविपर्यात् करोति। 





इंशितृत्व नाम इंश्वरत्व का है। जय योगी को यह ईश्वरत्त मामक सिद्धि 
प्राप्त होती है तब बह ईश्वर के सम्तान होता हुआ मूल प्रकृति को 
अपने बच्ञ में करके निखिल पदार्थों की उत्तत्ति, स्थिति तथा संहार 
रूप कार्य करने में समर्थ हो जाता है। जैसे विश्वामित्र, जिन्होंने 
त्रिशछ्लु के लिये अछग स्वर रचा था | 
श जयेवत्त्वात्मक रूपविपयक संयमजय से जो सिद्धि प्राप्त' होती 
हैं उसको कहते हँ--यत्रेति। यत्रकामावमायित्वम्‌ मत्यसेकल्पता- 
स्लितिक यत्रऋमावसायित्व नामक सिद्धि सत्यसंकर्पता कहलाती 
है, थथा सेंकरपः-जैसा इस योगी फा सेकल्प होता है, तथा 
भूवप्रकृतीनाम्‌ अउस्थानम्‌-वैत्ता ही भू्तों के स्वभाव का अवस्थान 
हो जाता है | अर्थात्‌ मूर्तों के अर्थवत्तत नामक रूप का संयम द्वारा 
जय होने पर जिस जिस पदार्थ में जिस:जिस प्रयोजन के लिये जो 
जो संकल्प योगी करता है उस उस पदार्थ की शक्ति का विपयौस 
बैसा ही हो जाता है । इसके प्रभाव से यदि योगी चाहे तो भमृत 
के स्थान में विषमोजन करा कर पुरुष को जीवित कर सकता है। 
इस पर शज्जा होती हे कि - जैसे योगी पदाये की शक्ति का 
विपर्यास करता है, वेसे ही पढ़ा का विपर्यास्त भी क्यों नहीं करता 
है!। जर्थाव्‌ सूर्य को चन्द्र तथा चन्द्र को सूप एवं शुक्कपक्ष को 
कृष्णपक्ष तथा कृष्णपक्ष को शुक्रपक्ष क्यों नहीं करता है ?॥ इसका 
उत्तर देते हं---त चेति। शक्तः अपि-इस अवस्था में योगी पदार्थ की 
शक्ति का विषयीस्त करने में समथ हैं तो भी, पदार्थविवर्यासप न च 
ऋरेति-पदार्थ का विपर्योस नहीं करता है । अर्थात्‌ विष में जो 


६९८. विद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि. पा. छु, ४५ 


कस्मात्‌) अन्यस्य यघ कामायसायिनः पूर्वसिद्धस्य तथा 
भतेषु संकल्पादिति | ण्तान्यष्टाचैश्वर्याणि | 


मारने की शक्ति है और अमृत में जो जिलाने की शक्ति है उसका तो 
योगी विपयोौस कर देता है; परन्तु विष को अमृत और अमृत को 
विप एवं चन्द्र को सूईे ओर सूर्य को चन्द्र जादि नहीं करता है । 
प्रश्न होता है--कस्मात्‌-शक्ति होने पर भी योगी पदार्थ का विप- 
यास क्‍यों नहीं करता है? इसका उत्तर देते हैँं---यत्र-जिस पदाथे 
में, अन्यस्प पूर्व सिद्धस्य कापावसायिन+-योगी से अन्य -योग के 
विना ही पूवेसिद्ध - तथा कामाबसायी ( सत्यसंकरप ) जो परमेश्वर दे 
उसका तथा, भ्ूततेषु संकल्पात-इसी मकार का संकल्प होने से, 
अथोत्‌ पदार्थ नित्यसिद्ध परमेश्वर के - सूथे सथे ही रहे, चन्द्र नहीं; 
चन्द्र चन्द्र दी रहे, सूये नहीं; - इस प्रकार के संकल्प से - नियत है । 
ऊतः पदार्थों का विपर्यास होना परमेश्वर के संकल्प से विरुद्ध है । 
अत एवं उसका बिपर्यीास योगी नहीं कर सकता है और पदार्थों की 
शक्ति पदार्थो में परमेश्वर के संकल्प से नियत नहीं किन्तु; जाति - देश - 
कार तथा अवस्थाभेद से अनियत है | अतः उप्तका विपर्यास होना 
परमेश्वर के संकल्प से विरुद्ध नहीं | अत एवं उसका विपर्यास योगी 
कर सकता है | पूरे इशितृत्व॒ सिद्धि का फल पदार्थों की उत्पत्ति 


कही गई है और यहां पका्यें। के विपयोस का नियेघ कर रहे हैं, 
अतः विरोध नहीं | 





अथम सिद्धि का उपसंहार करते दै--एतानीति । एतानि 
अष्टी ऐश्वर्याणि-ये अणिमादि आठ 


है प्रकार की सिद्धियां मसूतजय क्के 
फल रूप ऐश कही जाती हैं । काय 


संपत्‌ किसे कहते है ? ऐसी 


वि,पा. छू, ४७५] , परातअलयोगदरीनम्र 7 ६९९ 


ल्‍ कायसंपशन्दद्यमाणा। तद्ध्मानभिधातथ पृथ्वी घर्त्या न निदणद्नि 
योगिनः शारीरादिक्रियां, शिलामप्यनुधिशतीति । नापः सिग्थाः 
छ्लेदयस्ति। ताश्रिरुष्णो दद्डति। न बायुः प्रणामी बहति। अनावरणा- 
त्मकेजप्याकाशे भवत्यावुतकायः सिद्धानामप्यडश्यो भवति ॥ ४५ !॥ 





जिज्ञासा होने पर कहते हैं--कायसंपदिति ! क्रायसंपत-कायसंप्रत्‌ 
नामक सिद्धि, चक्ष्यप्राणा-वद्धयमाण है अर्थात्‌ स्वयं सूत्रकार काय- 
संपत्‌ का व्याख्यान अग्निम सूत्र से करनेवाले हैं । अतः यहां उसका 
व्याख्यान नहीं किया जाता है।._ 

, क्रमप्राप्त मूतजय का तद्भमनमिधातरूप फू कथन करते 
हैं--तदिति । च-और, तद्धमनिमिघातः-तद्धर्मानमिधात नामक 
सिद्धि वद कहलाती है कि. जिसकी प्राप्ति होने पर, पृथ्वरी-पृथिवी 
अपने, मूर्स्या-कठिनता रुप धर्मद्वारा, योगिनः-योगी की, शरी- 
रादिक्रियामू-शरीसदि किया की, न निरुणद्वि-रोक नहीं सकती 
है। इसका विशेष विवरण करते द--शिलामिति। शिलाम्‌ अपि- 
उक्त सिद्धि के प्रभाव से योगी शिला ( पत्थर ) क भीतर भी, अनु: 
विशति इति-प्रवेश कर सकता है । नापडति | स्विखा। आप 
स्ेहयुक्त जऊू है तो भी योगी के शरीर को, न क्लेदयन्ति-आर्द 
नहीं कर सकता है। नाग्रिरिति। उप्णः अग्निः-उप्ण स्पर्शवाला 
अग्नि है तो भी योगी के शरीर को, न दद्वति-दाह नहीं कर सकता 
है। मे बायुरिति | प्रणामी वरायुः-नित्य निरन्तर वहनशीछ वायु है 
लो मी स्रोगी के शरीर को, न च्रहति-कम्पायमान नद्वी कर सकता 
है। अनावरणक हृति। अनावरणात्मके अपि आकाशे-अनातरण 
रूप आकाश है तो भी उसमें योगी इस प्रकार, आहतकायः मत्रति- 
आवृतक्ाय दो जाता है कि, सिद्धानाम्‌ भपि अद्ययः मव्रति-सिद्ध 


७४००. विद्वृत्िव्याख्यायुतण्यासभाष्यसद्वितम्‌ [ वि- पा, छू, ४६ 


रूपलावण्यबलवजञ्संदहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥ ४६॥ 
दर्शनीयः कान्तिमानतिशयब्रलो पदञ्मसं॑द्वननश्रेति ॥ ४६ ॥ 





पुरुषों करके मी अदृश्य हो जाता हैं। अथोत्‌ खुल्य जाकाश्ष में 
स्थित योगी को भी कोई देख नहीं सकता है | 


यद्यपि अग्रिमादि अष्ट सिद्धि के अन्तर्गत प्राकाम्य नामक पिद्धि, 
है। उसीर्भ इस तद्धमौनमियात रूप सिद्धि का जन्तमोव हो सकता 
है। अतः इसका पृथक्‌ उपादान व्यथ प्रतीत होता है तथापि काय- 
सिद्धि के समान इस सूत्र में पित सकल विषय संयम को फरूवत्त्व 


बोधन करने के छिये पृथक उपादान किया गया है, अतः पुनरुक्ति 
नहीं । इति ॥ ४५ ॥ 


गत सूत्र में पठित उक्त कायसंपत्‌ नामक सिद्धि का व्याख्यान 
सूत्रफार स्वयं करते हैं--- रूपछावण्यवठवजसंहननत्वानि कायसंप- 
दिति ! रूपलावण्पयबऊबजसेदननत्वानि-रूप, लावण्य, बरू तथा 
वजसदहनन की प्राप्ति, कायसंपतू-कायसिद्धि कहलाती है | अर्थात्‌ 
कायसंपत्‌ नामक सिद्धि बढ कहलाती है कि, जिसकी प्राप्ति 
होने पर योगी का शरीर - दु्शनीय रूपवाला, कान्तिवाला, बलवाहा 
तथा बञसद्श रइंढ अवयवयाला हो जाता हि ॥ 


साष्यकार सेक्षेप में सूत्र का माव व्यक्त करते दै-- दर्शनोय 
इति-उक्त भूतजय भाप्त होने के पश्चात्‌ योगी का शरीर, दशज्जीयः 

दशनीयरूपवान्‌, कान्तिप्नान-फान्तियुक्त, अतिशयबल३-अति बल- 
युक्त, च-और, वज्ञसंहनन-वञ प्रद्श इढ अवयववाला हो जाता है। 
यह कायसपत्‌ अथोत्त्‌ कायसिद्धि, मूलजय का फरू है। इति ॥४६॥ 


वि-पा.छ. ७७]. प्रातअलयोगदशीनर््‌ ७०१ 


भहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवक्त्यसंयमादिन्द्रिय- 
जधबड3 | ४७ ॥ 
लामान्यविश्ेषात्मा शव्दादिय्ाद्य:। तेष्बिस्द्रियाणां शत्तिगंदणम। 





इस प्रकार फछ सहित भूतजय के उपायभूत संयम का निरूपण 
करके संप्रति इन्द्रियजय के उपायमृत संयम का निरूपण सूचरकार करते 
हैं--प्रहणसवरुपास्मितास्वपापततसंयमादिन्द्रियजप इति। ग्रहण- 
ससरूपासिमितान्वयाथेतचच्यसंयमात्‌-अदण, स्वरूप, अस्मिता, अन्‍्वय 
तथा अथवस्‍्व इन पांच इन्द्रिय के रूपों में संबम करने से, इन्द्रिय- 
जेपः-इन्द्रियजय रूप फल प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जैसे मृ्तों के रूप 
स्धूलादि हैं, अतः स्थूलादि में संयम करने से भूतजय प्राप्त होता 
है। वैते ही इन्द्रियों के रूप अहणादि हैं; अतः महणादि में सेयम 
करने से इन्द्रियनय प्राप्त होता है | अथीत्‌ से इख्धिय योगी के 
पशीमूत हो जाते हैं । 

ग्रहणनिरूपण ग्राह्मनिरूपण के अधीन होने से भाध्यकार ग्राध्- 
निरूपण पूर्वक ग्रहणनिरूपण करते' हैं--- सामाम्येति | सामास्य- 
चिशेषात्मा-घमधर्मिरुप, शब्दादिः-शब्दादि तथा घंद्मदि विषय, 
आ्ाह्म+-ग्रद्य कहा जाता है और, तेपु-उन ( शब्दादि तया घटादि 
रूप आद्य विषयों ) में जो, इन्द्रियाणाम्‌ बृचि;-इन्द्रियों की भृि वह, 
अदृणम्‌-ग्रहण कह्दी जाती है । अथीत्‌ गृत्ति के विषय ग्राक्ष और 
विपयाकार ब्रूचि अद्रण कह्दी जाती है; यदी ग्रहण रूप दृति इन्द्रियों 
का भथम रूप है, जिसमें संगम करने से इन्द्रियजय प्राप्त होता है। 

यहां पर सामान्य जो शब्दत्वादि तथा घटलाादि षर्म है वह 
तो इन्द्रियनन्य यूति का विषय है ओर विश्येपजों शच्दारि तथा 


७०२. विदृत्तिव्याख्यायुतव्याप्तमाप्यसद्दितम्‌ [ वि. पा. छू ४७ 


न॒च तत्सामान्यमात्रग्रदणाकारम । कथमनालोखितः से 


पिपयविश्ञेप इन्द्रियेण मनसा धाजुब्पयसीयेसेति । 


$ 


व.७ह.0.ज+-+ 


घटादि धर्मी है बह इनस्द्रियजम्य बृत्ति का विपय नहीं; किन्तु मन की 
विषय है, ऐसा दोद्ध लोग कहते है। इसका खण्डन प्रसंगवश भाष्य- 
कार करते हैं--त चेति | ततू-वह भहण रूप इन्द्रियों की इति, 
सापान्यमाजग्रदणाकारम्‌ ने च-केंचछ सामास्य विषयक नहीं अथोव 
केबल धर्ममात्र का ही विषय करनेवाली नहीं; किन्तु विज्ञेप जो धर्मी 
तहिपयक भी है। अर्थात्‌ ग्रहण रूप इन्द्रियों की जो बृत्ति यह केबल 
घर को ही विपय नहीं करती है; किन्तु घमम तथा धर्मी दोनों को 
विषय करती है। अन्यथा, अनालोचितः-इन्द्रियवृचि के अविपयीमूत 
जो, विपयविशेषः-शब्दादि तथा घटादि विषयविशेष, सः-वह, 
इन्द्रियेण मनसा वा-इन्द्रिय अथवा मन से, ऋधम-कैसे, अशुव्यव- 
सीयेत-निश्चय किया जायभा १ अथोत्‌ यदि इन्द्रियवृत्ति का विषय 
घटादि घर्मी नहों माना जायगा तो उस घर्मी का अनुभव सिद्ध मनु 
व्यवसाय रुप ज्ञान इन्द्रिय जथवा मन से कैसे होगा ! । 





है 
भाव यह है कि - इम्द्रिय फेंबल सामान्य विषयक हो नहीं; 
किन्तु सामान्य, विशेष उसय- विषयक है । क्योंकि, बाह्य -इन्द्रिय 
के अधीन ही मन बाद्ष विषयों में प्रवृत्त होता है, स्व॒तन्त्र नहों। 
अन्यथा, अन्ध-बधिरादि का अभाव प्रसंग हो जायगा। क्योंकि, चक्ष 
श्रोत्रादि बाह्य -इन्द्रिय के विना ही जब मनोमात्र से रूपशव्दादि 
सबे विषय विशेष का ज्ञन हो ही जायगा, तो वह सम्ध-य्तिर किछ 
कारण से कहा जायगा ? तत्मात्‌ यदि इन्द्रिय घटादि विशप विषयक 
भी नहीं भाना जायगा तो इन्द्रिय के अध्रिपय घड्यदि विशेष विपय का 


वि. पाप, ४७७]: पातझलरूयोगदशैनपम्‌ ७०३ 


स्वरूप पुनः प्रकाश्ात्मनो घुद्धिसत्वस्य साप्तान्यविशेषयोरयुत- 
सिद्धावयवभेदानुगतः समूहों दृच्यमिन्ट्रियम्‌ । तेषाँ तृतीय रूपम- 
स्मितारुक्षणो<हकारः | तस्य सामान्यस्थेन्द्रियाणि चिशेषाः 





मन से अनुव्यवसाय अथौत्‌ जिसको पौरुषेय बोध कहते हैं वह कैसे 
होगा! अर्थात्‌ नहीं होगा । अतः इन्द्रिय सामान्य विश्वेष उमय 
विषयक है, यह सिद्ध हुआ 

इस प्रकार इन्द्रियों के प्रथम रूप का निरूपण करके संप्रति 
द्वितीय रूप का निरुमण करते है--स्वरूपमिति। पुनः-और, 
प्रशाशत्मनः चुद्धिमत्यस्प-म्रकाशरूप महत्तत््व का परिणाम जो, 
अयुतसिद्वावयवभेदा तु गत+-अयुतसिद्ध अवयव रूप सात्विक जहं- 
फार उसमे कार्येरप से अनुगत जो, सामान्यविशेषयोंः समूहः 
इज्यमू-सामाम्य- विशेष ( कारणत्व ओर नियत रूपादि विपयत्व ) 
को समूद्र रूप द्ृ्यविशेष यह, इन्द्रिययू-इन्द्रिय कद्दा जाता है, 
जोर वही, स्वरुपपू-इन्द्रियों का स्वरूप हे अर्थात्‌ इन्द्रियोँ का 
स्वरुप नामक द्वितीय रूप हैं। भाव यह है कि-प्रकाशरूप बुद्धि का 
काये प्रकाशरूप अहंकार और प्रकाशरूप जहंकार का कार्य प्रकाश 
रूप इन्द्रिय; यही इन्द्रियों का स्वरूप मामऊ द्वितीय रूप दे। इसी में 
संयम करने से इन्द्रियनय प्राप्त होता है । 

संप्रति इन्द्रियों के ठृतीय रूप का निरूपण करते दं--सैपा- 
प्रिति। अहड्डार।-इन्द्विप का कारण जो अदृद्टार है बद, तेपाम- 
उन्न इन्द्रियों का, अस्पितालक्षण: तृतीयमर रूपमू-अस्मिता नामक 
तृतीय रूप कहा जाता है। तत्प सामान्यस्‍्प-उस सामान्य रूप 
जहह्वर का, इच्दरियाणि विशेष्ः-इन्द्रियां विशेष कही जानती हैं । 


७०४. विवृत्तिव्याख्यापुतत्याप्माप्पसहितम्‌ [ वि- पा, के, ४७ 


चतथ्थ रूप व्यवसायात्मक्काः। प्रकाद्मक्रियास्थितिशीला युणा 
गेषामिन्द्रिया्णि साइकाराणि परिणामः । पश्चमं रूप गशुणेयु 
यवन्ुगत पुरुपार्थतत्यमिति । 





अर्थात्‌ अहृद्भार सामान्य और इन्द्रियां उसकी विशेष कही जाती हैं। 
भाव यह है कि - अहृक्भार इन्द्रियों का कारण है; अतः जहां जहां 
इन्द्रियां हैं यहां वहां वह अवश्य रहता है । जत एवं सर्व इस्द्रियां 
साधारण होने से वह सामान्य और इन्द्रिय उसका विशेष कहा जाता 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि, जदक्वार ही इन्द्रियों का भस्मिता 
नामक तृतीय रुप है। उसमें संयम करने से इस्द्रियज्य प्राप्त होता है। 
संप्रति इन्द्रियों के चलुथे रूप का निरूपण करते हैं---चतुथ मिति । 
व्यपमायात्मक्का। प्रकाश क्रियास्थितिशोलाः गुणा;-व्यवसायरूप 
महत्तत्त्वाकार से परिणत जो प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीरू सस्‍्वादि गुण 
हैं, ग्रेपापू-जिनका/ साइड्भारणि” इन्द्रियाणि-अहझ्लार सहित 
इन्द्रियां, परिण|म३-परिणाम हैं, थे सरवरजस्तम रूप तीनों गुण 
इन्द्ियों का, चतुधैम्‌ रूपमू-अम्बय भागक चनुवे रूप कहा जाता है। 
अर्थात्‌ सत्वादि गुणों फा परिणाम मद्त्तत्व है और महत्तस्व फा परि- 
णाम अहक्कार सदित इन्द्ियां हैं; अतः महत्तस्व, अहड्भार तथा 
इन्द्रियों में सत्तादि गुण कारण रूप से जनुगत होने से अन्वय फटे 
जाते हैं । यही अन्वय इन्द्रियों का चतुर्थ रूप कह जाता है | जँतः 
इसमें संयम करने से योगी को इन्द्रियजय रूप फर प्राप्त होता है । 


अं फमप्ाप्त इन्द्रियों के पश्चम रूप का निरूपण करते हैं- 
प्नप्रमिति | ग॒णेषु यत्‌ अनुगतम्‌ पुरुषाथेत्लम-सत्त्वादि शुणों में 
अनुगत जौ पुरुष के लिये भोगापवर्ग सम्पादन करने की सामथ्य, बह 


इन्द्ियों का अभैवत्त् नामक, पश्चमम्‌ रूपम-पश्चम रूप कहा जाता हैं। 


वि. पा. व्‌, ४७७ ]7:. पावक्षलयोगदशनप्त ७०५ 


पश्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेपु यथाक्र्म संयमस्तेत्र तत्र जय॑ झृत्वा 
पश्चरूपज्यादिन्द्रियज्यः प्रादुर्भवति यो गिनः ॥ ४७ ॥ 





मय जला 75 पे 
अर्थात्‌ सत्त्वादि जुर्णों में ज्ञो पुरुष के भोग तथा अपवर्ग सम्पादन 
करने की सामथ्ये है वह गुर्णों के परिणाम मुहत्तत्त्व तथा अहक्कार 
सहित इन्द्रियों म॑ अनुगत है; अतः इच्क्रियों में मी पुरुष के लिये 
भोग तथा अपवर्ग सम्पादन करने की सामर्थ्य हैं। वही सामथ्य इच्ियों 
का पश्चम रूप कहा जाता है | उसमें संयम करने से योगी को इन्द्रिय- 
जय रूप फल प्राप्त होता है । * 

इस प्रकार इन्द्रियोँ के पांच रूपो का निरूपण करके सम्भत्ति 
सृत्राथ करते हैं- पश्नस्व्रति | एतेपु पञ्ञछ्ु इन्द्रियरूपेपु-इन 
पांच इन्द्रिय के रूपों में, यथाक्रमामू-अनुक्रम से, संयम :-संयमद्दारा, 
तत्र तत्र जयम्‌ कृत्या-उन उन रूपों में जय प्राप्त करके, पख्रूप- 
जवात-मांचों रूपें के जय प्राप्त होने से, योगिन+-योगियों को; 
इन्द्रियज्षयः प्रादर्भनति-इम्द्रिवजय का म्रादुभोवरूप फ्रछ माप्त 
होता ह्‌। 

भाव यह है कि - इन्द्रियों की ब्रिषयामिमुखी बृत्ति ग्रदण, 
सामाम्यरूप से प्रकाशता स्वरूप, अद्दहवार का अनुगम अस्मिता, 
गुणों का प्रकाशन, भ्रवृत्ति, स्थिति रूप से सब्रेत् सम्बन्ध अन्धय 
तथा गुणों में भोगापवर्ग सम्पादन रूप शक्ति अवध; से जो 
इम्द्रियों के पांच रूप हैं, उनमें कमशः सयम करके योगी इच्दधियजयी 
दोठा . है । भर्थात्‌ इक्द्रियां योगी के अपीत हो जाती हैं । 
इति ॥ ४७॥ 


दर 


७०६ विदवतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि. पा. छ, 94 


ततो मनोजवित्य॑ं विकरणभावः प्रधानजयश्व | ४८ ॥। 


कायस्यानुत्तमों गतिछाभो मनोज्ञश्रित्वम । विदेद्ाना भिन्द्रिया- 
णामभिप्रेतदेशका छथिषयापेक्षो वृत्तिठाभो घिकरणभावः | 





गत सूत्र में इन्द्रियों के प्रहणादि पांच रूपों में संयम फरने से 
इन्द्रियजय प्राप्त होता है, यह कहा गया; परतु वह इम्द्रियजय सिद्धि 
( फल ) नहीं, किन्तु तिद्धि का साधन हैं॥ अतः उक्त पांच रुप- 
विशिष्ट इन्द्रियों का ज्य होने से जो पिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका 
प्रतिपादन सूत्रकार करते हैँ--ततो ममोजविर्त्य॑ विकरणभातर 
प्रधानजयश्रेति । तत/-उस इन्द्रियजय की प्राप्ति होने से, मनो- 
जविलप्‌ ब्रिकरणभावः च प्रधानजप/-मनोजवित्व, विकरणमाब 
तथ| प्रधानजय नामक तीन सिद्धियां प्राप्त होती हैं । 


भाप्यकार इन तीनों प्रिद्धियों का स्वरूप निदशैन करते हँ-- 
कायस्येति । कायस्य-शरीर को, अनुत्तमः गतिराभः अनुत्तम 
गति का छाम होना, मनोजविस्म-मनोजविख नामक सिद्धि कही 
जाती है। अथीत्‌ मन के सदश शरोर में भी असंझ्य योजन दूर 
तथा व्यवहित देश में शीघ्र गमन करने की शक्ति प्राप् होना मनो- 
जवित्व नामक सिद्धि कही जाती है। क्योंकि, मन के समान शरीर में 


जब अर्थात्‌ बेग प्राप्त होना मनोजवित्व शब्द का अथे है। यह 
पिद्धि शरीरनिष्ठ है। 


विदेहानाम्‌ इन्द्रियाणाम-विंदेह हस्द्रयों का जो, अमिप्रेत- 
देशकालपिपयापेक्ष: ब्ृत्तिताभः-अभिरुषित काइमीर आदि देश, 
अतीत जादि काल 'तथा सूक्ष्म विषय में शरीर की अपेक्षा बिना बृत्ति 
का राम द्वोना बह, पिकरणभात+-विकरणमाव नामक सिद्धि कही 


वि.पा. घर, ४८]. पातअब्योगद्शेनमू.... ७०७ 


सर्वेप्रकृतिविकारवशित्व प्रधानजय इति। पतास्तिश्रः सिद्धयो 
अधुष्रतीका उच्यन्ते । 





जाती है। अर्थात्‌ जिस देश, काछू तथा विषय में योगी का अमिराप 

होता है उनमें देह की अपेक्षा विना ही इन्द्रियों की गति हो जाती 

है, जिससे श्रीकाशी आदि देश में स्थित रह्य हुआ भी योगी प्रयाग-* 
राज जादि देश में स्थित पुरुषों को नेत्रादि इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर 

सकता है | इसीको विकरणभाव नामक सिद्धि कहते हैं । क्योंकि, 

इन्द्रियों को शरीर - निरेवेक्ष विकीर्णताह्गक व्यापित! प्राप्त होना विकरण- 

भाव शठ्द का, अर्थ है । यह तिद्धि इन्द्रियनिष्ठ है । 


सर्यप्रकृतिविकास्वशित्यम-निखिछ कारण तथा कार्य को वश 
कर लेना, प्रधानज्यः-प्रधानजय नामक मिद्धि कही जाती है | अर्थात्‌ 
जितने संसार में कार्येकारणात्मक पदाये हैं वे सत्र प्रधानजय नामक 
सिद्धि प्राप्त होने पर योगी के अनुकूछ हो जाते है। क्योंकि, प्रधान 
नाम कारण का है, उसका जय प्रधानजय दब्द का जर्ये है । 


मघुमती, मधुप्रतीका, विशोका तथा संस्कारशेपा नामक चार 
प्रकार की सिद्वियां होती हैं | उनमें ये तीनों ग्रकार की सिद्ठियां मधु- 
प्रतीका नाभक सिद्धियां कही जाती हैं | इस बात की कहते हैं-- 
एता इति । एवाः वित्तः सिद्यः-ये तीनों प्रकार की सिद्धियां योग- 
मत में, मधुप्रतीका! उच्यन्ते-मधुमतीका कही जाती हैं । 


शद्गा होती है कि-इस्द्रिय विषयक सेमम से इम्द्रियमय द्वारा 
इन्द्रिपां दी योगी के वक्ष में दोनी चाहिये, प्रधान नहीं; तो फिर 
इन्द्रिपमय का प्रधानमय फछ कैसे ! इसका सप्राघान करे हैँ-- 


७०८ विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यप्तहितम्‌ [ वि- पा, व. ४५ 


पताश्च घरणपश्चकस्वरूपन्यादधिग्रम्यन्ते ॥ ८४ ॥ 
पे छः ४ त्व 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिसातन्रस्य सवसाचा पछातूर 
सर्वज्ञात्॒त्वं च ॥ ४९॥ 
निधूतरजस्तमोमलस्य घुद्धिललस्थ परे. वध्यारत 





एसाग्रिति । एताश्र-ये तीन प्रकार की सिद्धिया, करणपश्चक- 
स्परूपलपात्‌-चक्षुरादि पांच इन्द्रियों के अद्ृणादि पाच रूपा के 
जय से, अधिगम्पन्ते-प्राप्त होती हैं ॥ अथीत्‌ इन्द्रियमात्र के जब 
का फल ये तीन सिद्धियां नहीं; किन्तु म्रहणादि पाच रूपों के 
सहित इच्द्रियजय का फ़ठ है, जिसके अन्तर्गत प्रधानादि भी है 


जतः इन्द्रियजय का प्रघानादि जय रूप फलकथन समुचित ही ह्। 
इति ॥ ४८ ॥ 


सप्रति सृत्रकार मिस विवेकज़्याति रूप झुझ्य प्रयोजन के ल्यि 
पूर्वोक्त सब सयम कहे गए हैं, उसका अवान्तर प्रयोजन कहते हैं--- 
सत्त्यपुरुषान्यतास्पातिम्रात्रस्य सर्वमावाधिष्ठाव॒त्व मपेज्ञाइसब्बे ति 
सत्त्पपुस्पान्यताख्यातिमात्रस्य-अकृतिपुरुष के भदशाननिष्ठ चिचवाले 
योगी को, सर्वेभावा भिष्ठातृत्ममू-सवे पदार्थों के अधिष्ठातृत्व का, च- 
और, सर्वज्ञावत्वपू-सर्व पदार्थों के यथार्थ ज्ञातुल्न का छाम होता है। 
अथोत्‌ जिस योगी को विविक ज्ञान प्राप्त हो गया है वह सर्व पदार्थ 
का अधिष्ठाता तथा सर्व पदाय का प्रत्यक्ष ज्ञाता दो जाता है | यह 
विवेक ज्ञान का अवान्तर फल है । 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-निर्धेतेति । निर्भूतरजस्त- 
मोमलस्प युद्धिसत्त्वस्‍्प-मेत्री आदि भावना के अनुष्ठान से रजोगुण 
तथा तमोग्रुण रूप मर से रहित हुए. चित्तसस्व के, परे वैशारथे- 


दि. पा. छू ४९ ] पात्ललयोगदर्शनम्‌ ७०९ 


परस्यां वशीकारसंज्ञायां वर्तमानस्य सत््पुरुषान्यताख्यातिमात्ररूप- 
अतिघ्ुस्य सर्वेभावाधिष्ठाठृत्वम््‌ । सर्वात्मानों गुणा व्यवसायव्यवसे- 
यात्मकाः स्वापिन छ्ेत्नज प्रत्यशेषव्श्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः। 





१२ वैज्ञर्थ हो जाने पर अर्थात्‌ वित्त के स्वच्छ, स्थिर तथा एकाभ् 
रुप से प्रवाहित दो जाने पर, पास्याम बशीहारतेज्ञायाम-वशी- 
कारसंज्ञा नामक पर वैराग्य' में, बंतमानस्य-स्थित एवं, सैसपुरुप- 
न्यनास्पातिम्ात्ररुपप्रतिष्ठस्प-विवेकज्ञाननिष्ठ योगी को, सर्वभावा- 
घिष्ठातत्वम्र-निख़िल पदार्थ का अधिशतृत्व रुप स्वामित्व का छाभ 
होता है। 


अर्थात्‌ जिस समय चित्त रजोगुण तथा तमोगुण रूप मल से 
बुक्त रहता है उस समय वह किसी के वश में नहीं रहता है और 
जब पूर्वोक्त मैत्री आदि भावना के अनुष्ठान से वह चित्त रज तम रूप 
मल से रहित होता हुआ परवैशारथ में स्थित हो जाता हैं तब वह 
चित्त योगी के वशीमूत हो जाता है! चित्त के वशीमूत होने पर 
योगी विवेक ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता हैं। उस समय, योगी को 
निखिल पदार्थ के स्वामित्व का राम होता है। इसी अगर को विशेष 
रूप से श्पष्ट करते हैं--..मर्वात्मान इति। व्यवमायव्ययसैयात्मकाः- 
जड़े तथा प्रकाश स्वरूप जितने, सर्यात्मानः शुणाः-गुणमय पदार्थ 
हैं थे सब, क्षेत्रज्ञम्‌ स्थामिनम्‌ प्रति-क्षेत्रररूप स्वामी के प्रति, 
अशेषपचद्भयात्मत्वेन-सम्पूर्ण भोग्य तथा दृश्य रूप से, उपस्यिताः 
इत्यथे;-उपस्थित ह्वो जाते हैं । अत एव यह योगी सम्पूर्ण संसार का 
स्वामी बन जाता है। 


७१०. विशृतिव्यास्यायुतव्याप्रमाष्यम द्वितम्‌ [ वि, पा. रे. ४९ 


सर्वज्ञातृत्य॑सर्वात्मानां गुणानां झानन्‍्तोदिताव्यपदेइयधर्मत्येन 
व्यवस्थितानामक्रमोपारूद विधेकर्म शानमित्यर्थ इति । एपा 


पिशोका नाम सिद्धियाँ प्राप्य योगी सर्पशः क्षीणश्षेशचन्धनो घशी 
चिहरत्ति॥ ४९ ॥ 





इस प्रकार क्रिया - ऐश्व्य का प्रतिपादन करके संप्रति शान-ऐश्वर्स 
का प्रतिपादन करते दँ--परग्ज्ञातृत्यमिति । एवं पूर्वोक्त विधिकज्ञान- 
निष्ठ योगी को, शान्तरोदिताव्यपदेश्यपरमत्वेन उपव स्थितानाम्‌ गुणा- 
नामू-भूत, भविष्यत्‌ , वतेमान वस्तु रूप से परिणत सर्वात्मक सत्त्वादि 
गुणन्रय का, अक्रप्तोपाख्डम-युगपदुत्पन्न, विवेकजप््‌ न्लानमू-वित्रेक 
जन्य ज्ञान रूप, सर्वज्ञातृत्वम्‌-सर्वज्ञातृत्व का लाभ होता है। अर्थीव्‌ 
विवेकजश्ञाननिष्ठ योगी को एक काल में ही त्रिगुणात्मक निखिल पदारयों 
का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है । 


इस प्रकार विवेकशाननिष्ठ योगी को संवेभावाधिष्ठातृत्व, क्रिया - 
ऐश्वव और सर्वेज्ञातृत्व ज्ञान-ऐश्वर्य रूप दो प्रकार की सिद्धि प्राप्त 
होती है, यह वात कही गह। अब इन दोनों सिद्धियों की योगिजन- 
मश्तिद्ध, संज्म कहते हैं-- एपेति । एपा-यह सर्वेभावाधिष्ठातत्त और 
सर्वेज्ञालृत्व रूप सिद्धि, विशोका नाम सिद्धि:-विशोका नामक सिद्धि 
कही जाती है, याप्र्‌ प्राप्य-जिस सिद्धि को प्राप्त करके, योगी 
सर्वज्ञः ध्ीणक्ेशबन्धनः चशी-योगी सर्वज्ष, अवियादि छ्लेश रूप 


चन्धन से रहित तथा सर्व का स्वामी होता हुआ, विदरति-सर्वत्न 
बिद्दार करता है| 'इति ॥ ४९ ए 
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तहैराग्ये विज दोपबीजक्षये 

दपि दो फैवल्यम्‌ ॥ ७० ॥ 

यदास्थ्ैव भवति छ्लेशकंर्क्षये सत्वस्यायं विधेकप्रत्ययो धर्मः 
सत्य च देयपक्षे न्यस्त पुरुषधापरिणामी शुद्धोन्यः सत्त्यादिति | * 


अन्य सवव संय्मों को पुरफ्र्धाभास रूप फलूवाले होने से विवेक- 
ख्याति संयम ही वास्‍्तविक मुछ्य पुरुषार्थ रूप फलवाछा है | इस 
अथ को स्पष्ट करने के छिये परवैराम्य की उत्पत्ति द्वारा विवेकर्याति 
को कंबल्थ रूप मुख्य फल सूत्रकार कहते हैं-- तद्वेराग्पादपि दोप- 
बीजक्षये केपरल्य मिति । सूत्र में अपि शब्द मिन्नक्रम है। अतः सह 
जिप्तके सप्रीप पढ़ा गया है उसके साथ अन्वित न होकर “'कैकल्यम्‌ ? 
इस पद के साथ अन्वित है । तथाच, तद्‌ बैभग्यात्‌-विवेकस्याति की 
निष्ठा से बिवेकह्याति तथा तज्जन्य सिद्धि - विषयक परवेराग्य मराप्त 
होने पे, परवैश्ग्य - जन्‍्य असंप्रज्ञातसमाधि द्वारा, दोपबीजक्षये-रागादि 
पी का बीज जो जविदा उसका क्षय होने पर पुरुष (आत्मा) को 
केवल्पम्‌ अप्रि-केवऊू उक्त पिद्धियां दी नहीं; किम्ठु आत्यम्तिक 
दुःखनिदृत्ति रूप तथा स्वरूपमतिष्ठा रूप एतदुभयात्मक कैवल्प भी 
प्राप्त होता है । 
भाष्यक्ार जिस क्रम से केवल्य प्राप्त होता है ठस क्रम का 
प्रतिपादन करते हुए सन्नार्थ त्वष्ट करते हैं-- यदेति। क्ेशरुमक्षपे- 
फैशकर्म के क्षय होने पर, यदा अस्य एवम मत्र ति-जिस समय इस 
योगी को इस प्रकार का झान द्वोता दे कि, “ अयम्‌ विवेर- 
भत्ययः सच्यम्य धर्मः-जो यह विवेकप्रत्यय रूप घर्म दै बढ बुद्धि- 
सतत का धममे है, पु्ष फा नहीं, च-और, मच्पर्‌ देयपश्े न्यसतम- 
चुद्धिसत््य जो है वद अनास्म द्वोने से द्ेयपक्ष के अम्तर्मूत हैं, घ- 
ओर, पुरुषः अपरिणामी शुद्धः मक्तात्‌ अन्यः-पुरुष (जाप्या ) 





७१२. विधृतिव्यास्यायुतव्याममाध्यमडितम्‌ [ वि-पा के. ध् 


पयमस्य तती विरक्ष्यमानस्य यानि शेदायीज्ञानि दुस्धद्ालि- 
सीजकत्पान्यमसपसमर्थानि तानि सद्द मतसा पत्यस्त गरछन्ति! 
तेषु प्रीनेषु पुरुपः पुनरिद तापचर्य न भुदक्ते। तदेतेपां गुणानां 
मनसि कर्मछेद धिपाकस्वरूपेणामिव्यक्तानां चरितार्थानामप्रति- 
मसये पुरुषस्यात्यन्तिकी गणवियोंयः फैचल्यम । 





अपरिणामी ( निर्विकार ), शुद्ध एवं बुद्धिप्तत्त्व से अत्यन्त मिन्न है। ! 
उस सम्रय विवेकझ्थाति विषयक वैेगम्य प्राप्त होता है। चैराग्य के 
कारण का प्रतिपादन करके केवल्य में पुरुषाथ का प्रतिपादन करते हैं- 
एयमस्थेति। एयम्रू-इस प्रकार, ततः-उस विवेकख्याति से, विग्ज्य- 
मानस्प अस्प-विरक्त हुआ इस योगी के चित्त में विधमान, यानि 
क्ेशबीजानि-जो छेशबीज,अपसवममर्थानि दग्घणा लिबोजकर्पा नि- 
अद्जुर उत्पादन में असमर्थ दुग्ध शालिबीज के सदश हैं, तानि-चे, 
मनसा सह-सन के सहित, प्रत्यस्तम्‌ गच्छन्ति-नष्ठ दो जाने हैं । 
तेष्विति। तेपु प्रढीनिपु-उन छेशादिरों के प्रीन (नष्ट) होने से, 
पुन+-फिर यह, पुरुप-पुरुष, हृदम्‌ तापत्रयसू-इस जाध्यात्मिकादि 
तीनों तापों को, न श्रुद्क्े-नहीं भोगता है । अर्थीत्‌ इस जवस्था में 
योगी भोगाभाव रूप पुरुषाथे को प्राप्त होता है । 


सूत्र का व्याख्यान करते हँ--तदेतेपा मितिं। ततू-उस सभय, 
करमक्छेशवियाकस्वरूपेगमनसि अभिव्पक्तानामू-कर्म, छेश, विपाक- 
रूप से वित्त में प्रतिमासमान, प्रतिपमवे चग्तिर्थानाधू-कार्ये - उत्ता- 
दन में समाप्ताषिकर, एनेवाम्‌ सुगानाम्‌-इन सच्त्वादि गुणों के मुन 
के सहित अपने कारण में छीन होने पर, पुरुपस्प-पुरुष को, आत्य- 
न्तिकः गुणवियो ग: कैयल्यम्‌-आत्यन्तिक शुणवियोग रूप केवल्य 
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स्थान्युपनिमन्ञणे सहृस्मथाकरणं पुनरनिछ- 
चसझातल ॥ ७५१ ॥ 
_ _ चेत्थारः खल्यमी योगिनः प्रथमकन्पिको मधुभ्रमिकः श्रज्ञा- 
_आ्वोतिरतिक्रान्तभायनी यश्चेति । 





प्राप्त होता है । तदा-उम्त दशा में, चितिशक्तिः पुरुप+-चितिशक्ति 
रूप पुरुष (जात्मा ), स्वरूपम तिष्टा एव-स्वरूप-प्रतिष्ठ ही कहा जाता 
है | इति ॥ ५० ॥ 

संप्रति सूत्रकार कैंवल्य के साधन में प्रवृत्त योगियों को जो विन 
उपस्थित होते हैं उनके निराकरण करने के कारण का उपदेश करते 
हैं--आान्युपनिमश्रण सद्नस्मयाकरण पुनरनिश्प्रमज्ञादिति। 
स्थान्युपनिमन्त्रणे-इन्द्रादि देवगण के सत्कारपूर्वक प्र।थैना करने पर, 
सहस्मयाकरणम-संग अर्थात्‌ जासक्ति एवं छवय अर्थाद्‌ गे न करें; 
क्योकि; पुनः अनिश्प्रसज्ञातू-फिर अनिष्ट प्राप्ति का प्रसंग होने से, 
अर्थात्‌ ज्ञिस समय अप्पराओओं के सहित इन्द्रादि देवगण आकर सिद्ध 
योगी को स्वर्ग के दिव्य भोग भोगने के छिये आदर पूर्वक प्रार्थना 
करें, उस समय सिद्ध योगी उसकी प्रार्थना को स्वीकार न करे और 
उससे गये भी ने करे । बर्योकि, ऐसा करने से किर जन्ममरणादि 
हुःखरूप अनिष्ट बराप्ति का संभव-हो जाता है। 

संप्रति भाष्यकार जिन योगियों को विभ डपत्यित होने की 
संभावना है उनका निर्धारण करने के लिये योगियों का भेद प्रति- 
पादन करते हैं---वत्वार इति | अमी योगिन+ चत्वारः खछु-उक्त 
योगी चार प्रकार के होते हैं, प्रथमरल्पिक/-एक प्रथमकल्पिक, 
मबुभूमिकः-दूसरा मधुमूमिक, प्रज्ाज्योतिः-तीवरा प्रशाज्योति, 
च-और, अतिकान्तमावनीयः-चींथा जतिकान्तभावनीय | उनमें 

१२० 





७१४. पिनृत्तिथ्यास्यायुतव्यासभाष्यसद्वितप्‌ [ वि, पा, 8, ५६ 


तघाभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः भरथमः। ऋनुंभरप्रज्ञो छ्वितीयः । 
मूतेन्द्रियन्यी तृतीयः सर्वेषु भाधितेषु भायनीयेपु कृतरक्षायन्धः 


कर्तंव्यज्लाधनादिमान्‌ । चतुर्थों यस्त्वतिक्रान्तभाधनीयः । तख्य 
चित्तप्रतिसग पकोज्येः:। 





प्रथमकल्पिक के छ्वरूप को कहते दें--तम्रेति | तप्न-उनमें जो, 
प्रश्नततमात्रज्योति; अस्याप्ती-प्रशत्तमात्र ज्योति अथीत्‌ संयम में 
तत्पर होने से परचित्तज्ञान आदि सिद्धियों के उन्मुख अभ्यासशीर 
योगी है वह, प्रथम+-प्रथमकल्पिक नामक योगी कहा जाता हैं । 


द्वितीय मधुयूमिक योगी के स्वरूप को कहते हैं--.ऋत॑भरप्ज्ञी 
द्वितीय: । ऋतेमरप्रज्ञः जो समाधिद्वार ऋतेमरा प्रज्ञावाल योगी है 
चह, द्वितीयः-द्वितीय मघुमूमिक नामक योगी कहा जाता हैं । तृत।य 
प्रशाज्योति नामक योगी के स्वरूप को कहते हैं--भूवेति | भृतेल्दि- 
यज्ञपी-जो पूर्वोक्त स्थूछादि तथा अद्णादि विषयक्त संयम छवारा भूत 
तथा इन्द्रियों को अपने अधीन करनेवाल्य, सर्चेपु भावितेषु कृत- 
रक्षाबन्घ:-उक्त लत - इन्द्रिय के जय से निष्पादित सब परचित्तज्ञानादि 
में कृतरक्षाबन्ध अर्थीत्‌ सिद्धि रामबारा तथा, भावनीयेपु कतेब्प- 
छाधनादिपान-निप्पादनीय विशोकादि सिद्धियों के लिये कवेज्य साथ- 
नादिवाला अर्थीत्‌ यज्ञश्गील है वह, ततीयः-लूतीय प्रज्ञाज्योति नामक 
योगी कहा जाता है। चतुये जतिक्रान्तमावनीय नामक योगी के 
ख़रुप को कहते हैं-- चतुथे इति | यः तु-और जो तो, अतिक्रान्त- 
भावनीयः चतुथं:-अतिक्रान्तमावनीय नामक चतुर्थ योगी है, तस्य- 
उसका, चित्तमतिसगः एक: अर्थ३-केवल असंप्ज्ञात - समाधि द्वार 
चिचप्रतिसग अर्थात्‌ चिच्त विलय करना ही एक प्रयोजन अवशिष्ट है; 
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सप्तविधाउस्थ॑ घ्रान्वशूमित्र्चा । ठघ्र मछुमती भर्मि साक्षात्कवैतो 
ब्रह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्यविश्ुद्धिमनुपश्यत्तः स्थानिरुपनिमन्ध- 
सन्‍्ते भोइद्ास्यतामिद् स्म्यतां कमनीयोड्य भोगः कमनीयेये कन्या 
रसायनभिद जरामुत्यू घाधते बैहायसमिद यानममी फकपहुसाः 


अन्य किख्चित्‌ कर्तव्य शेष नहीं है, अस्य-इस योगी को, सह 
विधा प्रान्तमूमिप्रज्ञा-/ तस्य सप्तथा आन्तमूमिः प्षा ” २०२७ 
| सूत्ोक्त सात प्रकार की प्रान्तमूति नामक मनज्ञा प्राप्त हो झुकी 
है। अर्थात्‌ जिसका पुकमात्र काये अप्तैप्ज्ञात - समाधि द्वास चित 
उ्य करना ही शेप है, अन्य कुछ कतेब्य नहीं है एव पूर्वोक्त सात 
प्रकर की प्रास्तमूमिप्रज्ञा प्राप्त है वह जीवन्सुक्त चतुर्थ अतिक्रान्त- 
भावनीय नामक योगी कहा जाता है । 
इन यथोक्त चार प्रकार के योगियों में जो उक्त उपनिमन्तरेण का 
विषय है उसका निर्धारण करते हैं--तत्रेतति । तत्र-उन चार प्रकार के 
योगियों में से ज्ञो, पधुमतिम भूमिस-मधुमती ग्रूमि को, साक्षा- 
सुर्वतः आहगध्य-साक्षाक्तार करनेवाल् द्वितीय मधुभूमिक ब्राक्षण 
(वोगी ) है, उसकी, सब्चगुद्धिम्‌ अशुपक्ष्यतः स्थानिनः देवाः"- 
बुद्धि को शुद्धि को देखते हुए स्वगस्थानी इन्द्रादि देवगण पास में 
आकर, स्थामै ;-स्व॒गॉय विमान तथा अप्परादि के द्वारा प्रकोमन 
करते हुए, उपनिमन्त्रयन्ते-निम्न लिखित सत्कारपूर्वक प्रार्थना करते 
है... भो ! इृह आस्पताम-दे योगिन,! वहां भाकर स्थित होइये, 
हद सम्पतामू:यहाँ रण करिये, अयम भोगः कमनीयः-यई भोग 
कैसा कमनीय दै. इयम्‌ करवा कमनीया-यह कर्या कसी कमनीया 
है, इम्‌ रतापनप्‌ जराम्त्यू वाधते-यद कैसा झन्दर रत्ायन हैं कि, 
जो जरामृत्यु को दूर कर देवा है, इंदस यान पेदायसम-य॥] 
विमान आकाश में गमन करनेवाझ है, अभी कह्यद्रुधाः-ये सब्र 





७१६. बिद्वृत्तिव्याख्यायुवब्यासभाष्यसहितस्‌ [ वि. पा. छ. ५१ 


पुण्या मन्दाकिनी सिद्धा मदृर्पय उत्तमा अनुकृलछा अप्सरसो 
दिल्ये थोचचश्षुपी बद्चोपमः कायः स्थगुणेः सर्वैर्मिद्मुपा्ितमा- 
युष्मता प्रतिषधतामिदमक्षयमजरममरस्थान देवानां पियमिति। 





कल्पवृक्ष आपके भोग के लिये उपस्थित हैं, प्रण्या मन्दाकिनी- 
यह पत्रिन्न मन्‍्दाकिनी गेगा आपके स्नान के लिये उपस्थित हैं, सिद्धाः 
महपयः-ये सिद्धयण तथा मदर्षिगण आपके सत्कार के लिये डप- 
स्थित हैं, उत्तमाः अनुकूलाः अप्सरसः-उत्तम तथा सवे प्रकार से 
अनुकूछ ये अप्सरार्थ आपकी सेवा के लिये उपस्थित है, दिव्ये श्रोत्र- 
चश्लुपी-आपके लिये ये दिव्य श्रोत्र तथा चल्लु हैं, बन्नोपमः काप३- 
वज्र समान शरीर है, आयुप्मता स्वग॒ुणेः सर्वेम्‌ इृदस्‌ उपार्शित्त- 
आयुष्मान्‌ आपने योगाभ्यास्त रूप गुणद्वारा यह सब्च उपाजेन किया 
है, इदम्‌ देवानां प्रियम्‌ अक्षयम्‌ अजरघ अमरस्थानम्‌-यह देवों का 


प्रिय अक्षय - अजर अमर॒स्थान को, प्रतिपद्यवामू-प्राप्त होइये ', इति- 
इत्यादि | 


भाष्यकार ने यथोक्त चार प्रकार के योगियों में से जो दूसरे 
प्रकार का मधुमूमिक नामक योगी है, उसीको देवगण आकर प्रको- 
भन करते है, अन्य तीन को नहीं, ऐसा कहा है । उसका कारण यह 
है कि - जो प्रथमकल्पिक योगी है उसको तो महेस्द्राविक्ृत प्रार्थना 
की शक्का दी नहीं है। क्योंकि, अभी वह योगास्यास में प्रवृत्तमात्र 
है जोर जो तृतीय प्रकार का प्रज्ञाज्योति नामक योगी है वह देवगण 
के प्रछोभन में आाही नही सकता है। क्योंकि, वह भूतेन्द्रियजयी 
होने से अषिमादि ऐश्वय उसको स्वतः प्राप्त हैं। एवं जो चतुर्थ प्रकार 
का अतिक्रान्तभावनीय नामक योगी है बह भी प्रकमन में नहीं णा 


वि.पा.छ ५१]. प्रातन्रत्योगदरशन्न्‌ ७१७ 


पयमसिधीयमानः सद्जदोपान्भाषयेद्धोरेपु संघाराज्वारेपु पच्य- 
मानने मया जननभमरणान्धकारे विषरिवर्तमानन कथचिदासादित- 
क्लैशतिमिरबिनाशी योगप्रदीपः | तस्य चैते दृष्णयोनयों विषयवा- 
ययः प्रतिपक्षा: | स सल्व््ध लब्धालोकः कथमनया विपयम गतृष्णया 
26025 कट फि आर अमल लक 





सकता है | क्योंकि, परवैराग्य सम्पन्न होने से उसको स्वर्गीय भोग को 
सूह्दा ही नहीं है | अतः परिशिषात्‌ द्वितीय जो ऋतम्भरप्रज्ञ मंु- 
भूमिक नामक थोगी है, उसीको प्रढ़ोमन का विषय कह्दा गया हें । 

इस प्रकार देवताओं के अरोभन देने पर योगी उनके प्रलोभन | 
आफर संग (आपम्तक्ति ) न करे; किन्तु अत्युत सेग में दोप की भावना 
करे | इस बात को कहते हैं--एवमिति । एवसर-इस प्रकार, अभि- 
धीयमाना-देंवगण के कहने पर, सद्नदोपान्‌ माव्येत-निभ्नलिखित 
संगदोष की मावना करे | अर्थात्‌ अपने मल में योगी इस प्रकार का 
विचार करे कि -घोरेपु सेसारंगारेपु पत्यमानेन-इस घोर संसाररूप 
अंगारों में पच्यमान तथा, जननमरणास्खकारे विपरिवत्तेमानिन-जत्म- 
मरणरूप अन्घकार में बारम्बार अम्यमाण ६ अमण करनेवाके ), सया- 
मैंने, कथश्वित्‌-किसी प्रकार, छृशतिमिरविनाशी योगप्रदीप+-यई 
अविद्यादि क्ेशरूप अन्धकार का नाश करनेवाझा योगरूप दीपक, 
आधसादितः-प्राप्त किया है | दस्पेति । तस्व->उत्त योग - रूप दीपक 
के, एते हृष्णायोनयः विपयवासवर-यें वासनारूव तृथ्णा से उसन्न 
होनेवाडे विषयरूप वायु, प्रतिपक्षाः-विरोधी हैं अथीोत्‌ जैसे बाह्य वायु 
याह्न दीपक का विरोधी दें, वैसे ही विपयवाय भी योगदीपक का 
विरोधी है। 

स इंति। स+ खलु अदहृमू-यददी में, छष्वालोऊ+-योगशान रूप 
प्रकाश को प्राप्त होकर, कथम-किस पकार, अनया सृगतृण्णया- 


७१८ विद्वतिव्याख्यायुतव्याप्रभाष्यसहितप्‌ [ वि. पा. छू. ५१ 


चश्चितस्तस्थेव पुनः प्रदीक्तस्य खंसाराग्रेरान्मानमिन्धनीकुर्यामिति । 
स्वस्ति वः स्वप्नोपप्रेभ्यः फ्पणज्ञनप्रार्थनीयेम्यो त्रिपयेभ्य इत्येये 
निश्चितमतिः समाधि भावयेत्‌ । सद्भमक्ृत्वा स्मयमपि न ऊुर्या- 
देवमह देखानामपि प्रार्थनीय इति। स्मयादय खुस्थितंसस्थनया 
म्रत्युना केछेपु गृहीतमिवात्मान न भावयिष्यति । 





इस विषय रूप मृगवृष्णा से, चश्चित+-वशच्चित होता हुमा, तस्य एव 
प्रदीप्रस्ण सेमाराग्रे-उसी प्रज्वलित संसार रूप अप्लि का, पुमा 
आत्मानमू-फिर से अपने आत्मा को, इन्धनीकुर्यामू-इन्धन करूं, 
अभौव्‌ बही में जान बूझ कर अपने आत्मा को उसी संसार - अप्नि को 
इन्धन अर्थात्‌ लकडी बना कर फिर से कैसे जलाऊ, अतः है देवगण ! 
स्वस्तीति । च स्वस्ति-आपका कल्याण हो, स्वप्लोपमेम्यः क्ृपण- 
जनप्राथनीयेभ्यः विपयेभ्य;-स्वप्त समान तथा तुच्छ पुरुष द्वारा 
प्रार्थना करने योग्य इन अप्सरा आदि विपयों को नमस्कार है । में 
इनको नहीं चाहता । इति एवमू-इस प्रकार, निश्चितमत्तिः-निश्चित- 
मतिबाका होता हुआ योगी, समाधि बावयेत्‌ु-समाधि की ही 
भावनों करे। केवछ इसना ही नहीं, किन्त-पद़्मिति । सम 
अकुस्वा-आसक्ति न करके, अहम देवानाम्‌ अपि पाथनीयः इति- 
में देवों का भी प्रार्थवीय हे । अथौत्‌ मैं इतना बड़ा प्रभावशाली हू 
कि, मेरी प्रार्थना देवगण भी करते हैं, इस प्रकार का, स्मयम्‌ अपि 
न कुर्याद-गर्व भी न करे । समय करने में दोष बताते हैं-स्मया- 
दिति । स्मयात-अमिमान करने से, अयप्त-यह योगी, सुस्थितं 
मुस्यतया-अपने को कृतकृत्यमानी होने से, मृत्युना केशेघु गृहदीतम्‌ 
इब-सृत्यु द्वारा केश जैसे पकड न लिया हो वैसा होता हुआ, आत्मा- 
नम न भावयिष्यति- आत्मा की भावना न करेगा। अथीत्‌ जात्मा को 
न जान कर समाधि से उपराम हो जायगा | 


वि,पा.स,५१]) .. पातझ्ललयोगदरशनर््‌ ७१5 


तथा चास्य रिछद्रास्तस्प्रेक्षी नित्य यत्मोपचर्येः प्रमादों 
लब्धविधरः केशालुत्तस्भयिष्यति । ततः पुनरनिष्टप्रसह्ः। प्व्म्य 
सड़स्मयायकुततों भायितोडर्थों ददीभविष्यति । भावनीयथार्थोडमि- 
मुखीभविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 








इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते दैं-- तथाचेति | तथाच- 
वैसा ही, अस्य-इस योगी के, छिद्धान्ताप्रेश्ली-छिद्वान्विपी अर्थात्‌ 
अन्तर छिद्र को देखनेबाला एवं, नित्यम्‌ यतोपचर्य:-निरन्तर गहाने 
यत्न करने पर कठिन से निवृत दोने योग्य जो, प्रभाइ।-ममाद है 
बह, लव्धविय्र :-समाधि से उपरामता रूप विवर (छिद्ध) को प्राप्त 
होता हुणा पुनः, क्लेशान्‌ उत्त्मयिष्पति-अविदयादि छैशों को उत्त- 
स्थन सभोत्‌ प्रयलू कर देगा | ततः-उस से, पुना-फिर है, बोगी 
को, अनिएप्रसद्रः-अनिष्ट की प्राप्ति हो जायगी । अर्थीत्‌ योगी का 
प्रमाद रूप छिद्र देख कर प्रवेश कर जायगा, जिससे योगी योग से 
अ्रष्ट होकर पुनः अनथ का प्राप्त हो जायगा । पूर्वोक्त सहन तथा समय 
ने करने का फल कथन करते हैं--एबमिति। एबम्‌-हस भकार, 
मडूए्पयावकुवैत: अस्प-सक तथा समय ने करनेवाले इस योगी को. 
भावितः अर्ः-भावित अग्रे अथीत्‌ सेयम सम्पादित परवित्तज्ञानादि 
रूप अर्थ, इढ़ीमविष्पति-दृढ दो जायगा, ख-और, भावनीयः 
अर्थ;-मावनीय अर्थ जर्थातू विवेज॒ज़्याति के अभ्यास द्वारा विशोका 
सै लेकर परनैराम्य पर्वस्त जो सम्पादन करने योग्य अर्थ वह, अभि- 
मुखी मविष्यति-अमिमुख हो जायगा । अतः संग तथा समय को 
त्याग कर योगी निरन्तर योगाभ्यास में ही तसर रहे, जिससे परवैराग्य 
हवस अपपन्ञात - समाधि का छाम करवा हुआ एव विशोक दोता हुआ 
योगी जीवन्मुक्त हो जाय। क्योंकि, यदी योग की पराकाएा है | इति (५१॥ 


७२० विध्वतिव्याख्यायुतव्यामभाष्यप्तहितम्‌ [ तरि. पा. ख. ५२ 


स्वषणतत्क्योः संयमाह्विवेक ज्ञानम्‌ ॥ «२ ॥ 
यथापकर्षपर्यन्त ब्रब्ये परमाणुरेव परमापफर्षपरयंस्तः कालः 
क्षण । यावता था समयेन चंछितः परमाणु: पूथ्वेदेश अद्यात 





संप्रति सूत्रकार निःशेष सर्वज्ञता का कारण विवेकजन्य ज्ञान का 
साधन जो संयम उसका निरूपण करते हँ--श्षणतत्कमयोः संयमा- 
टिवेकज ज्ञानमिति । क्षणतत्कमयोः-क्षण और क्षण के क्रम में, 
संयमात्‌-सेयम करने से योगी को, विवेकजम्‌ ज्ञानम-विवेकजम्य 
ज्ञान प्राप्त होता है । 

भाष्यकार क्षण तथा क्षण के क्रम का निरूपण करते हुए सूत्र 
के अथ को स्पष्ट करते हैं--..यथेति । यथा-जैसे, छोप्ट ( माटी के 
ढेले ) आदि का विभाग करने से जिस अवयव का विभाग न हो सके 
पा जो अति सूक्ष्म, अपकर्पपर्यस्तप्‌ द्रृच्यघु-अपकरपषेपयैन्त द्रव्य है 
बह, परमाणु+-परमाणु कद्दा जाता है, एयप््‌-चैसे ही, परमापक्रप- 
पर्यन्त+ ऋलछ३-परमापकपपयन्त जो अतिसूक्ष्म निर्चिभाग काल हे 
बह, क्षण+-क्षण कहा जाता है। अर्थात्‌ जैसे माटी के ढेले का चतु- 
रजुक, ज्यणुक, दृयणुक, आदि विभाग करने पर आंगे जिसका विभाग 
न हो सके उसका नाम परमाणु है। वैसे ही कार का संबत्सर, 
अयन, ऋछ, मात, पक्ष, दिवस, प्रहर तथा मुहंतत जादि विभाग 
करने पर अन्त में जिसका विभाग न हो सके बह काल क्षण कहा 
जाता है 

उसी क्षण का स्वरूप अन्य प्रकार से दिखाते हैं--- यावनेति । 
बा-अथवा, यावता समय्रेम-जितने समय के द्वारा, चलितः पर- 


भाशुः--चलित होता हुआ परमाणु, पृवैदेशम्‌ जश्यातू-पूर्व देश को 
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उत्तरदेशमुपलंपचधेत स कालः क्षणः | तत्पवाद्ाविव्छेद्स्तु कमः। 
राजा शीला श्रस्तुसमाहार इति चुद्धिसमाहारों मुहूर्तादो- 
गद्य । हे 





स्याग करता है और, उत्तरदेशम्‌ उपसंपच्ेत-उत्तर देश को प्राप 
होता है, अर्थात्‌ परमाणुमात्र देश को उल्लंघन फरता है, स+ काल+- 
वह कार, ध्षण;-क्षण कहा जाता है । अर्थात्‌ एक देश से परमाणु 
अन्य देश में चलित होते समय परमाणुमात्र देश को उल्लंघन फरलने में 
जितना काल लगता है वह कार क्षण कहा जाता है। 

क्षण शब्द का अथे दिखा कर क्रम शब्द का अथे दिखाते हैं- 
तदिति । तत्‌-उन क्षर्णों का जो, प्रवा्विच्छेद तु-प्रवाह्मविच्छेद 
अथोत्‌ प्रवाह का अव्रिस्ल्व रूप नैरन्तर्य बह तो, ऋरमः-क्रम कह्ठा 
जाता है ) अथीत्‌ उक्त क्षणों का जो उत्तरोत्तमाव रूप से अवस्थान 
वह प्रवाह कद्दा जाता है | उस प्रवाद का जो अविच्छेद अथीत्‌ 
विज्ञतीय अन्तराय का अमाव वह क्रम कट्ा जाता हे | 

इस प्रकार का जो क्रम है, वह वास्तविक नहीं; किन्तु कारुप- 
निक है। क्योंकि, एक फाल में एकत्रित ने होनेवाले क्षणों के समा- 
हार का संभव न द्ोने से क्षणसमाहार - रूप क्रम का सैमव होना 
भी विचार से विरुद्ध हैं, इस वार्ता को प्रसंग से कदृते हैं--क्षणेति। 
धणवत्कप्रयो;-क्षण तथा क्षण के अच्यवद्धित आनस्तर्य रूप क्रम जे, 
चस्तुसमाद्माए ना स्ति-बस्तुमूत समादार अर्थीत्‌ मिलन नहीं है, इति- 
अत,, सुहर्ताहोरात्रादय+-सहृत, जदोरात्र आदि जो स्थूल काल, 
वह, धुद्धिसमाहार+-सुद्धि कब्पित समाद्ार ही हे, वास्तविक नहीं। 

शह्ा होती है कि - स्थूछ कार यदि वाघ्तविक नहीं ट्टेतो 
उसमें हौक्िक पुरुषों की यथा बुद्धि कैसे दोठी दे ?। इसका उत्तर 

२9३ 


७२२ विद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्य सहितम्‌ [ वि, पा. छू. ५२ 


स खल्वयं कालो वस्तुझन्यो5पि घुद्धिनिर्माणः दाव्दक्ञानानुपाती 
लौकिकारना प्युत्थितद्शनानां घस्तुस्वरूप इचायभुसते। क्षणसूतु 
चस्तुपत्तितः ऋमावल्म्थी | क्रमन्न क्षणानन्तर्यात्मा। तं व्कालविदः 
काल इत्याचक्वतते योगिनः। 





देते हैं--स खल्विति । सः खठ अयम्‌ कालः-बद्दी यह काल, 
चस्तुझून्यः अपि-वस्तु शल्य होने पर भी, बुद्धिनिर्माणः-बुद्धि द्वारा 
निर्मित, शब्दजनानुपाती-शब्द ज्ञान के प्रभाव से ही अनुपतनशीर, 
व्युत्यितदशनानाम्‌ लौकिकानाम-चशख्बल शानशील लौकिक पुरुषों 
को, बस्तुस्वरूप३ इब-वास्तविक स्वरूप के जैसा, अवभासते- भासता 
है । अथीत्‌ यद्यपि मुहृते; जहोरात्र आदि स्थूल कार काल्पनिक है 
तथापि लछौफिक पुरुषों फो वह आन्ति से यथार्थ प्रतीत होता है। 


शक्ल होती है कि -जैसे मुह॒तीदि स्थूल काल कल्पित है वैसे 
ही क्षण भी फल्पित ही है क्या ?। इसका उत्तर देते हैं--ध्षण इति । 
क्षण: तु-क्षण जो है वह तो, बस्तुपतित-बस्तु कोटि में प्रविष्ट होता 
हुआ, ऋमावलम्बी-क्रम का जबरूम्बी जर्थात्‌ आश्रय है। भाव यह 
है कि, क्षण कल्पित नहीं कैन्तु वास्तविक हे । क्योंकि, क्षण भी 
यदि कश्पित ही माना जायगा तो क्रम का आश्रय कीौन होगा !॥ क्रम 
क्षण के अधीन है, इसमें हेतु देते हैं---क्रमश्नेिति। च-और, ऋष३- 
क्रम जो है वह, ध्षणानन्तर्यात्मा-क्षणों के आनन्तये रूप है; अतः 
क्रम क्षणों के अधीन है ॥ 

शक्ष होती है कि -जो वर्समान क्षण वास्‍्तविक हैं उसका 


स्वरुप कैसा है उत्तर देते हैं---तमिति | तपू-उस वर्तमान क्षण 
को, कारूविदः योगिन३-कार के जाननेबाके योगीजन, कालः इत्ति 
आचक्षुते-काल ऐसा कहते हूँ | अर्थात्‌ योगमत में वसमान क्षण ही 
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न घ ह्नीक्षणो सद्द भवतः। क्रमम्थ नह॒योः सदभुबोः। 
असंभयात्‌ । पूर्वस्मादुत्तरस्य भाविनो यदानन्तर्य क्षणस्य स कमः । 
तश्माद्ृतमान एक: क्षणो न पूर्योत्तरक्षणाः सन्‍्तीति । तस्मान्नास्ति 
तेत्समाहारः । 





एक वास्‍्तविक काल हैं| इससे अतिरिक्त मुह॒ते तथा घटिका आदि 
काल्पनिक हैं. और वह क्षण बोद्धमत के समान क्षणिक नहीं । 
अतः बौद्धमतापातति दोप नहीं । क्रम की अवास्तविकता में हेतु देते हैं-- 
न चेति। दो क्षुणौ-पूर्वोत्तर के दोनों क्षण, सह नच भवत३-साथ 
नहीं होते हैं. । अथोत्‌ पूर्वोत्तर क्षणों के आनन्तबेरूप कम बस्तुभूत 
तथ मना जाता जब वे दोनों क्षण साथ रहते, सो साथ तो रहते हैं 
नहीं | अतः क्रम अबास्तविक ही है | जो व्यत्यय रूप से पूवोत्तर 
क्षणों का सहमाव मानते हैं उनके प्रति कहते हैं--ऋमओेति । 
जु-और, क्रम+-जो क्रम दे वह, असम्भवात-दोनों पूर्वोत्तर क्षणों का 
साथ रहना असम्भव होने से, सद्रभ्ुवो! हयोः न-साथ रहनेवाले 
दोनों पूर्वोत्तर क्षणों में रहनेवाद्य नहीं है। अर्थात्‌ साथ रहनेवाले 

क्षणों में क्रम नहीं रहता है। क्योंकि, क्षणों का साथ रहना असम्मव 

है। उसी असम्भव को दिखते हैं--पूर्वस्मादिति। पूर्वस्मात्‌-पूर्वक्षण 

से, उत्तरस्प भाविनः क्षुणस्थ-उचर के भाविक्षण का, यत्‌ आनन्व- 

यैप्र-जो आनन्तय है, सः-वही तो, क्रम;-क्रम कहा जाता है। 

उपसंहार करते हैं---तस्मादिति । तस्मावू-इसीलिये, बतमानः एकः 

एवं क्षुण+-वर्तमान रूप एक ही क्षण है, इति-यह पिद्ध हुआ। 

तस्मात्‌-इसी लिये ही, तत्‌ समाह्दारः न अस्ति-उक्त क्षण तथा क्रम 

में समाहार रूप मिलन नहीं है, यह मी सिद्ध हुआ | 


७२४. विषृतिव्याख्यायुतव्यात्भाष्यप्तहितम्‌ | वि- पा ख- ५रे 


थे छु भूतभायिनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः 
सेनेक्रेन श्णेन फूत्छो लोकः परिणाममनुभवति। तत्क्षणोंपारूदाः 
खल्वमी सर्चे धर्माः, तयोः क्षणतत्फमयो! सँंय मात्तयोः साक्षात्करणम 
ततश्य विवेकज छान प्रादुर्मचत्ति ॥ ७२ ॥ 





पूर्वोत्तर क्षणों में शशविषाण के समान नुच्छता का निराकरण 
करते हैं--ये त्विति। ये तु भूतभाविनः क्षणा।-जों तो भूतमाविक्षण 
हैं, ते-वे, परिणामान्विता; व्याख्येय+-परिणाम रूप से बतेमान 
क्षण में अम्वित हैं, ऐसा व्यास्यात करना चाहिये | जथोत्‌ खत- 
भाविक्षण शशविषाण के समान तुच्छ नहीं हैं; किन्तु परिणाम रूप से 
वर्तमान क्षण में सेमिलित हैं। तेन एकेन क्षणेन-उस एक ही व्तेमान, 
क्षण से, करस्न+ लोक)-सर्व छोक ( पदाये ), परिणाम अज्लुमबति- 
परिणाम को अनुभव करते हैं| अर्थात्‌ परिणाम को प्राप्त होते हैं । 
क्योंकि, अमी खु संवे धर्मा+-ये मत्येक पदार्थ, तत्कषणीपारूढाः- 
उस उस क्षण में उपारूद हैं। अत+ वर्तमान क्षण ही स्व-उचित 
अधैक्रिया करने में समथ है । मृत तथा भावी नहीं | 


इस प्रकार जिसमें निखिल पदाये उपारूद हैं. उन क्षण तथा 
क्रम का निरूपण करके संप्रति सूत्राथे करते हेँं---तयो रिति। तयोः 
ध्षणतत्रमयो +-उन यथोक्त क्षण तथा क्रम विषयक, संयमातु-सेमम 
करने से, तयोः साधात्करणम्‌-उन क्षण तथा क्रमों का साक्षात्कार 
होता है । च-जर, तत-उनका साक्षात्कार द्वोने के पश्चात्‌, 


विवेकजम ज्ञानम्‌-विवेकजन्य श्ञान का, प्रादुभेवति-आदुर्भाव होता 
है। इति॥ ५२ ॥ 
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तस्य विपयविशेष उपक्षिप्यतते-- 
जातिकक्षणदेद्ौरन्‍्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्ति3 ॥ ५३॥। 
<._ हल्ययोदेशछक्षणलारूप्ये ज्ञातिभेदोडन्यताया हेतुगोंरिय घड- 
वेयमिति । 








भाष्यकार स्वयं सूत्र का जवतरण करते हैं---तस्पेति | संप्रति 
पथकार, तश्प-सवे विपयक विवेकजन्य ज्ञान के, विपयविशेष३- 
प्ामान्यतया सर्वविषय नहीं; किन्तु विषयविशेष का, उपश्षिष्यते- 
उपन्यास फरते हैं। अथौत्‌ यद्यपि विवेकजन्य ज्ञान सर्व पदार्थ विषयक 
' यह चात अग्रिम ५४ वां सूत्र में कही जायगी, तथापि चह अति- 
पक्ष होने से प्रथम विषय विशेषका ही उपन्यास करते है--जाति- 
लक्षणरेशसन्यवानवच्छेदात्तुस्थवोस्ततः प्रतिपत्तिरिति | जञातिरक्षण 
देश+-जाति, रक्षण तथा देश के द्वारा, अन्यवानवच्छेदात्‌-भेद का 
निश्वय न होने से, ततः-विवेकज्ञान से ही, तुल्ययोः-समान पदार्थों 
का, प्रतिपत्ति!-भेदज्ञान होता हैं | अर्थात्‌ ठुल्य पदार्थों का भेदश्ञान 
जाति, लक्षण तथा देशके द्वारा होता है; परन्तु जहां जाति, लक्षण 
तथा देश के द्वारा दो तुल्य पदार्थों का परस्पर भेद का निश्चय नहीं हो 
सकता है, वहां केवल विवेकजन्य ज्ञान से ही परस्पर भेद का निश्चय होता 
है। उन जात्यादि तीनों में से जहां जाति के द्वारा तुश्य पदार्थों का परस्पर 
भेद का निश्चय होता है उसका उदाहरण सर्वश्रयम भाष्यकार देते 
हैं--.तुस्पपोरिति । तुल्ययोः-समान दो पदार्थों में, देशलक्षणप्ता- 
रूप्पे-पूर्वांदि देश तथा श्वेठादि रक्षण समान होने पर, जातिमेद्‌+- 
गोल, मश्वत्व आदि जाति का भेद, अन्यताया:-ब्यक्ति के भेद- 
निश्चय का, हेतुः-कारण होता है। जैसे-४' इयम्‌ गोः ” यह गौ है, 
$ इयम्‌ वड़वा ” यह वड्वा (घोडी ) है, इति-इत्यादि | अर्थात्‌ 


ऊँ 


७२५६ विवृतिब्याख्यायुवब्याप्तमाप्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. हैं. ५रे 


चुल्यदेशजातीयत्य छक्षणमन्यत्यकरे फाछाक्षी गौः स्थर्स्तिमती 
गोरिति। 





लोक में तीन भेद से समान दो पदों के परस्पर भेद्‌ का शान दोता 
है । कहीं जातिभेद से, कहीं उुक्षणमेद्‌ से और कहीं देशमेद, से । 
जहां एक ही देश में स्थित एक ही वण (रुक्षण ) वाी गो और 
बढवा दोनों होयें वहां इन दोनों के भेद के ज्ञान का हेलु गोल तथा 
अश्वस्व जाति क। भेद है! क्योंकि, जो गोत्व जाति गो में है यह 
बडवा में नहीं जोर जो अश्वल्न जाति बड़वा में है वह गो में नहीं। 


अतः ये दोनों समान देश में स्थित तथा समान रुक्षणवाल्ली होने 
पर भी जाति का भेद होने से भिन्न है | 


रुक्षणद्वारा भेद निश्चय का उदाहरण देंते ह--तुल्यरे ति । तुल्य- 
देश प्रातीयत्वे-समान दो पदार्थों मे पूबीदि देश तथा गोत्वादि जाति 
तुल्य होने पर, रुक्षणम्‌ अन्यत्क्रप्‌ -छक्षण भेद का हेतु होता है । 
जैसे ४ कालाक्षी गो; ”” यह काली जांखवाली गे है और, ““त्वच्ति 
मती गौः ”? यह स्वस्तिक चिन्दवाछी गे है, इति-इस्यादि | अ्थोत्‌ 
जहां एक ही देश में हिथत एवं एक ही गोत्य जातिवाली एक 
कालाक्षी और दूसरी स्वस्तिमती दो गौ होवें वहां परस्पर भेद का हेतु 
कालाक्षीत्व तथा स्वस्तिमत्त्व रूप दो लक्षणों का भेद है। क्योंकि, 
कालाक्षीत्व॒ लक्षण जो प्रथम गे में है वह दूसरी में नहीं और जो 
स्वस्ततिमत्त्व लक्षण दूसरी गो में है वह प्रथम में नहों | अतः ये दोनों 
समान देश में छिथित तथा समान जातिवाली होने पर भी उक्त काछा- 
क्षीख तथा स्वस्तिमत््व हूप उक्षणों का भेद होने से भिन्न हैं । 
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दयोरामलकयोर्जातिलृक्षणसारूप्यादेशनेदोउस्वत्यकर इदं पूर्वमिद- 
मुत्तरसिति। यदा तु पृथेमामछयमस्यव्यप्रस्य झालुरुत्रदेश उपायर्स्यते 
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देश द्वारा भेदनिश्वय का उदादरण देंते हैं--द्रयोरिति । 
जातिरक्षणमारुप्यातू-समान दो आमहकों में आमलकत्व रूप जाति 
तथा व्तुरुत्त ( गोलाकारत्व ) रूप छक्षण तुल्य होने पर, हयोः 
आमलक्यों:-दोनों आमरुकों ( अंवराओं ) का जहां भेदज्ञान होता 
है पेहां, अन्यत्वकर/-मेद का देत, देशमेदः-देशभेद है। जैसे- 
इदम्‌ पूर्वेम ?? यह, जामलक पूर्व देश में त्थित है, ओर “ इंदख्‌ 
5 ? यह भामलक उत्तर देश्न में स्थित है, हृति-इत्यादि । 
अथांतू जहां एक ही देश में स्थित प॒वे एक ही लक्षणवाले दो आम- 
ढक होवें वहां परस्पर भेद का हेतु पूर्वोत्तर देश ही है। क्योकि, जो 
आमलक पूर्व देश में स्थित है वह उत्तर देश में नहीं और जो, उत्तर 
पैश में स्थित है बह पूर्व देश में नहीं । जतः ये दोनों समान जाति 
तथा समान लक्षणवाले होने पर भी दोनों के रहने का देश पूर्व तथा 
उत्तर भिन्न सिन्न होने से ये दोनों भिन्न हैं । 


इस प्रकार छोक में जाति, लक्षण तथा देश के भेदज्ञात से 
पदार्थों का भेदज्ञान होता है, यह वार्ता कही गई | संप्रति जहां उक्त 
जत्यादि के भेदज्ञान से पदार्थों के भेदज्ञान संभव नहीं वहां विवेक 
ज्ञान से पदार्थों का भेदश्ञान होता है । इस बातों को कद्दते हैं--- 
यदेति । या तुनजिस समय तो, अन्यच्यग्रस्प ज्ञातु-अन्यव्य्र 
अथात्‌ अस्यसंल्य दृष्टि तथा ध्यानवाल्य ज्ञाता रूप योगी की परीक्षा 
करने के छिये, कोई पुरुष, पू्वम आमलकमू-पूर्व देश में स्थित 
आमलरुक को, उत्तरदेशे-उत्तर देश में, उपावस्येते-उठा कर रख देता है, 


७२८ विवतिव्यास्यायुतव्यासभाष्यप्तद्वितम्‌ [ वि. पा , ५३ 


तदा हुल्यदेशत्वे पूर्वमेवदुत्तरमेतदिति प्रधिभागालुपफत्तिः | 
अस्लदिग्धेन च तत्त्वक्लानेन मवितव्यमित्यत इृदमुक्त ततः प्रति- 
पत्तिय्रिधेकज्ज्ञानादिति । 








तदा-उस समय, तुल्यदेशस्वे-पूर्वोत्र के दोनों आमढूक एक 
उत्तर देश में स्थित हो जाने पर, एवत्‌ परचम एतत्‌ उत्तसम-यद्व जाम- 
लक पूर्व देश का है, यह उत्तर देश का हैं, हृति-इस प्रकार का, 
प्रविभागानुपपत्ति:- प्रविभ|ग की अनुपपति होती हैं। अथीव्‌ वक्त 
जत्यादि के द्वारा दोनों आमछकों का असंदिग्ध भेदशान होना 
असंभष दो जाता है। च-ओर, त्चज्ञानिन असंदिग्धेन मधितव्यम॒- 
तत्तशान को अर्संदिग्ध ही होना चाहिये, इत्यतः-हसलिये सूत्रकार 
ने, इंदम्‌ उक्तम-यह कहा कि-ततः प्रतिपत्तिविग्ेकजन्नानादिति- 


अर्थात्‌ ततः विवेकजज्ञानाव-ऐसे स्थल में उक्त विषिक ज्ञान से ही, 
प्रतिपत्ति+-असंदिग्ध भेदज्ञान होता है । 


भाव यह है कि-यथपि सत्र भेदज्ञान का कारण उक्त जाति, 
लक्षण तथा देश है, तथापि जहां पर प्रथम तुल्य जाति तथा छक्षण- 
वाढे दो आमछका में से एक पुरुष के पूर्व देश में और दूसरा उत्तर 
देश में स्थित होवे, पर उस पुष्प की परीक्षा करने के डिये उसके 
अन्यव्यम्र काल में किसी पुरुष ने पूर्वदेशस्थ आमलक को उत्तर देश 
में लाकर रख दिया हो। वहां पर दोनों आमछकों की जाति, छक्षण 
तथा देश में भेद न होने से लौकिक प्रा को उनका असंदिग्ध भेद- 
ज्ञान दवोना असंभव है । जौर योगी विवेकजानयुक्त होने से वहां पर 


भी वह उनका असंदिग्ध भेदशान प्राप्त कर सकता है । यह विंवेक- 
ज्ञान का फल हैं| 
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श 
_.. फ़थम्‌ | पूर्वामलफलइक्षणों देश उत्तरामलफसहक्षणा- 
इेशाद्धित्र: । ते चामलके स्वदेशक्षणानुभवमिश्रे । अस्यदेद्ध- 
क्षणानुभवस्तु सयोसन्यत्ये द्वेतुरिति | पतेन दशाम्तेन परमसाणोस्त॒- 
ल्पज्ञातिरक्षणदेदास्थ पृषेपरमाणदेशसदक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्थ 


इस पर शहद करते दैं--कथमिति | क्रथमू-हण तक्ष क्षण के 
क्रम में संयम करने से उत्सत् हुआ जो विवेकशान वह तुल्यजाति- 
रक्षपदेशवादा एक आमलक से दूसरे आयलक का विवेवन कैंसे 
कर सकता है !। इसका उत्तर देंते दैं--पर्वेति | पूर्वासरकतदक्षणः 
दे॥३-पूर्व आमछक के साथ ०: क्षणवाद्य जो देश है वह, उत्तरा- 
मलकमहदणात्‌ देशात्‌-उच्र आमलक के साथ दूसरे क्षणवाल्े देश 
से, पिन्न/-मि्र है। च-और, ते आमलके-वे दोनों आमलक, 
स्वदेशशणामुभव मिलले-स्वदेश सद्ित क्षण के अनुभव से भिन्न हैं। 
तु-क्योंकि, अन्यदेशक्षणातुभव-अन्म देश सद्वित क्षण का जो योगी 
को यथाये अनुभव दे वह अनुभव ही, तयोः-उन दोनों आमरूकों के, 
अन्यत्वे-मेदशान में, हेतु+-देठ दै। अर्थात्‌ यद्यपि उच दोनों आमलकों 
का देश एक है. तथापि उनका क्षण सहित देश मिन्न है। अतः 
क्षणविश्िष्ट देझ के भेद से आमलकों का मेद जाना जाता है | यह 
क्षण तत्सह्वित देश तथा इनका भेद एवं तत्मवुक्त आम्रलकों का भेद 
जानना योगास्यास के बिना बहुत कठिन है। 
इसी आमछक के यथोक्त दृष्टान्त से परमाणुओं का मेद भी 
वोगीश्वस्वुद्धिगन्‍्य है । इस बातो को कहते हैं-- अनेने त्ति। अनेन 
हृष्टान्तेन-इस उक्त आमलक के घ्यूक इृषटान्त से, तुस्थज्ञातिलक्षण- 
देशस्य पामाणी;-समान - जाति, क्षण तथा देशवाले अतिसूक्षम 
पसमाणुओं का विवेकशान से, प्सेपरमाणुदेशमहक्षणवाक्षाकरणातू- 
यू्े परमाशु के देश के साथ क्षण का साक्षात्कार करने से, उत्तरस्य 





७३० चिधृतिव्याख्यायुतत्यासमाष्यसहिितम्‌ [ थि. पा. 8. ५३ 


पएरशाएण्गोस्तदेशानुएफसायुक्तरस्प तदेशातुभवों भिन्न: सहक्षणभेदा- 
त्तयोरीश्वरस्य योगिनोउन्यत्वप्रत्ययो भवतीति | अपरे तु घणेयम्ति- 
येडन्त्या विशेषास्ते5न्यताप्रत्यय॑ कुरवैन्तीति । 





परमाणो/-डत्तर परमाणु का, तदेशालुपपतौ-पूर्व देश अनुपपल 
होने से एवं, सहक्षणभेदात-दोनों के साहित्य संपादक क्षण के भेद 
होने से, तयो:-उन दोनों परमाणुओं का, अन्यत्वप्रत्यय३-भेदज्ञान, 
ईश्वरस्प योगिन+-ईश्वर तथा योगी को, भवति-होता है | जर्थाव्‌ 
स्थुछु जामलक के श्रमान जातिलक्षणदेशवाले जो परम सूद्ष्म परमाणु 
हैं. उनका भी भेदज्ञान क्षण के साक्षात्कार रूप विवेकज्ञान से हो जाता 
है, इति-यह बात मामलरक के दृष्टान्त से सिद्ध हुई । 

इस प्रकार जात्यादि के भेद से तथा देशसह क्षण के भेद से तुल्य- 


पदार्थों के भेदज्ञान का प्रतिपादन करके संप्रति वैश्ेषिक अभिमत 


विशेष पदार्थ का खण्डन करने के लिये संक्षेप से उनका मत दिखाते हैं--- 


अपरे स्विति | अपरे तु व्णयन्ति-अन्य वैशेषिक दशनानुसारी ऐसा 
बणन करते है कि-ये अन्त्या: विशेषाः-जो परमाणु आदि अन्न 
द्रव्यों में रहनेवाकि विशेष पदार्थ हैं, ते-वे ही, अन्यताप्रत्ययम्रू-उनका 
मेदज्ञान, छुर्वेन्ति-करते हैं। अर्थात्‌ वैशेषिक मतावरूम्बियों का यह 
कहना है कि - अवयय के भेद से अवयवी का भेद होता है | जैसे 
क॒पाल के भेद से घट का सेद और कपालिका के भेद से कप का 
भेद इत्यादि; परन्तु परमाणु आदि निस्य ह्ब्यों के जवयव न होने से 
उनमें रनेवाला एक प्रकार का विशेष पदार्थ ही उनका भेद करता ह्दै। 
यदि परमाणुओं में विशेष पदाये न माना जायगा तो जलीय तथा 
पार्थिव परमाणुओं का कोई भेदक न होने से जलीय परमाणु से पार्थिव 
दच्रणुक की तथा पार्थिव परमाणु से जलीय हयणुक की उत्पत्ति की 
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तथापि देशछक्षणम्रेदों भू्तिज्यवधिज्ञातिभेदशान्यत्वे हेतुः। 


आपत्ति हो जायगी १। जलीय से जंीय की ही तथा पार्थिव से पार्थिव 
की ही उत्पत्ति द्वोती है, यह व्यवस्था नहीं रहेगी, इत्यादि । 


इस मत में दूषण देते ईैं--तत्रेति । तब्र अपि-परमाणुओं में 
भी, देशलश॒णभेदः-देश तथा छक्षण भेद, च-और, सूर्तिव्ययधि- 
जातिभेद:-मूर्ति व्यवधान तथा जरुल, पा्थिवत्वादि जातिमेद ही, 
अन्यत्वे-उनके भेद में, देतुः-हेतु हैं । अतः विशेष पदार्थ की क्पना 
निष्प्रयोगन है। 


जाति गोत्व, अश्वत्वादि; लक्षण कालाक्षीत्व, स्वस्तिमच््वादि एवं 
देश पूर्व, उत्तरत्वादि के भेद से पदार्थ का भेद प्रथम कहा गया 
| अवयव सत्तिवेशविशेष को मूर्ति कहते हैं । मूर्ति से भेद; जैसे - 
उक्त अन्यव्य् पुर्ष की परीक्षा के लिये विशुद्ध अवयवसत्नियेशवाले 
पदार्थ को हुठा कर उसके स्थान में मरिन अबयव सलश्िवेशवाले 
पदार्थ को रख देने पर अवयवसलिवेशरूप मूर्ति के भेद से पदार्थों का 
भेद ह्वोता है। एवं व्यवघान को व्यवधि कहते हैं । व्यवधि से भेद; 
जैसे - कुशद्वीप तथा पुष्फरद्वीप का भेद व्यव्धि अर्थात्‌ व्यवधान से ही 
होता है | इस प्रकार वचत्‌ जात्यादि भेदक पदार्थ से ही सर्वत्र भेद- 
बुद्धि अन्यथासिद्ध होने से वेशेषिकों की अन्त्य विशेष पदार्थ की 
कहरपना निष्फक ही प्रतीत होती है । 
शज्ढा होती है कि - जात्यादि भेद बुद्धिगम्य होने पर मी जिम्त 
क्षणविशिष्ट देशभेद से परमाणुओं का भेद मानेंगे बढ क्षणभेद बुद्धि- 
गम्य न होने से परमाणु का भेद कैसे मातेगा? । इसका उत्तर 





७४३२२ विवृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [वि. पा. छु. ५३ 


क्षणभेदस्तु योगिशुद्धिगम्य एवेति । 





देते हैं--क्षणभेद इति। क्षणमेद३-तु-परम।णु का भेदक क्षणभेद तो, 
योगियु द्धिगम्यश एच-योगिवुद्धिगम्य ही है; अतः तद्विधिष्ट देशमेंद 
से परमाणु की भेदप्रतीति में कोई आपति नहीं। 


यदि कहें कि, क्षणमेद योगिवुद्धिगम्य होने पर भी छोम्बुद्धि- 
गभ्य न होने से परमाणुओं का भेदक विशेष पदा् ही क्‍यों नहीं 
माना जाय ! तो इसका समाधान यह है कि, क्षणभेद तो योगिवुद्धि- 
गम्य भी है, पर विशेषपदार्थ तो लोकबुद्धिगम्य भी नहीं है, तो फिर 
उसको मानने में बया प्रमाण हैं १। यदि कहें कि, विशेष पदार्थ अनु- 
मानगम्य है तो योगिवुद्धिगम्य क्षणमेद से ही जब परमाणुओं का 
भेद त़िद्ध दे तो उसके छिये विश्ेप पदार्थ अन्यथासिद्ध है । विशेष- 


पदाथे के खण्डन में अधिक युक्ति देखना हो तो वेदान्त के चित्सुखी 
आदि ग्रन्थे। को देखना चाहिये | 


इस कथन से सूलकालिक देहसम्धन्ध से मुक्त आत्माओं का 
भेद भी योगिजुद्धिगम्य है, ऐसी तर्कना कर लेनी चाहिये । अर्थात्‌ 
बन्धकाछ में जो जो शरीर जिप्त जिस मुक्तात्माओं के थे, उन मिन्न भिन्न 
शरीरों को योगी योगबल से प्रत्यक्ष देखता है| उन्हीं मूतकालिक 
शरीरभद से मुक्तात्मां का भेद्‌ भी हो जायगा तो उसके छिये भी 
विशेष पदार्थ मानने की कोई आवश्यकता नहीं। 

यहां पर इतना विशेष जोर भी समझ लेना चाहिये कि, उक्त 


जालादि के भेद से पदार्थों का सेदश्ान होना तो सर्वसाघारण है 


आर क्षणमेद्‌ से पदाओों का भेदज्ञान होना केवल योगिबुद्धिमम्य 
है; परन्तु जहां पर भेद के हेतु उक्त जास्पादि का नाव होता हैं वह्दां 
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अत उक्ते मृतिब्यवधिज्ञातिभेदाभावान्नास्ति मूलप्रथकत्थमिति 
चापगण्य: ॥ ७३ ॥ 
तारक स्वविषयय सर्वेधाविषयमक्रमं चेति 
विवकज ज्ञानम्‌ ॥ ४४ |! 





पर छोकिक पुरुषों को पदार्थों का भेदज्ञान नहीं होता है । इस कथन 
में महूर्वि वापगण्य का वचन प्रमाण देते हं--- 

अत इत्ति। अतः उक्तर-इसीसे कहा हैं कि - मर्तिव्यवधिजाति- 
भेदाभावाव-मेद के कारण मूर्ति व्यवधान तथा जाति आदि के 
अमाव होने से, मूलएथक्त्वप्‌ू-जगत््‌ के मूठ कारण प्रधान का भेद, 
नास्ति-नहीं प्रतीत होता है, इति-इस प्रकार, वार्प॑गण्प+-महर्पि 
वा्षगण्य कहते है। अर्थात्‌ जगत्‌ का मूलकारण जो प्रक्ृति हें उसका 
भेदजान लौकिक पुरुषों को नहीं होता है । क्योंकि, भेद के कारण 
उक्त जात्यादि का प्रकृति में अभाव है। अतः साधनपाद के-/क्रतार्थ 
प्रति नए्मप्यन्ट तदन्यसाधारणत्वाद्‌ ”” ( यो० सू० २-२२ ) इस 
सूत्र भें जो कहा गया है कि - यथपि प्रधान विवेकी की दृष्टि में नष्ट 
है तथापि अन्य पुरुष की दृष्टि में अनष्ट ही है। बरगेंकि, वह विवेकी 
अविवेकी सर्वैसाधारण है” | वहां पर नष्ट और अनष्ट जो प्रपान 
फा परस्पर भेद्‌ कद्ठा गया है वह उक्त जात्यादि से नहीं ज्ञाना जाता 
है । क्योंकि, वहां भेद का कारण जात्यादि है ही नदीं; किन्तु वह 
शास्त्रीय विविक से अथवा योगयुद्धि से ही जाना जाता है। इति॥५३॥ 

इंस प्रकार विवेक्जन्य ज्ञान का अवान्तर कछ निरूपण करके 
संप्रति सूत्॒कार उसफा लक्षण निरूपण करते हुए मुझय फल निरूपण 
फरते --तास्के सर्व विएये सवेधाविषयमक्र्म चेति जियेशओ गान- 
मित्ति। सूत्र में * वियेझज जनम ”” इतना जंश टक्ष्य और शेष 


७३४. विधवतिव्याख्यायुतव्याममाष्यसद्दितम्‌ [ वि- पा. ख. ५७ 


तारकमिति स्वप्न तिमोत्यमनीपदेशिकमित्यर्थः । सर्व धिपयत्वान्रास्य 
फिचिद्विपयीमृतमित्यर्थ: | सवेधायिषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्न सर्व 
आप न पलट 





सर्व क्षण निर्देश है । तथाच-ओों ज्ञान, तासक्मू-सेसारसागर से 
तारनेबाढा, सर्वृतिपयम-सर्व पदार्थ को विषय करनेबाद्य, सर्वथा- 
विपयघू-सर्वे प्रकार से सवे पदाथ को विषय करनेवाला अर्थात्‌ 
अबान्तर विशेष धर्मों के सहित भूत, वतेमान तथा अनागत रूप 
कारुत्रय में होनेवाके निखिल पदार्थों को प्रकाश करनेवारा, च- 
और, अक्रमम्‌-विना क्रम के एक काल में उत्पन्न होनेवाला है, इति- 
इस प्रकार का जा ज्ञान वह, विवेकनम्‌ ज्ञानमू-विवेकजम्य ज्ञान कहा 
जाता है । इस प्रकार व्विकजन्य ज्ञान का छक्षण कथन करने से 


संसारसागर से तारना तथा सब पदार्थों को विषय करना आदि उसका 
मुख्य फल भी कथित हो गया । 


भाष्यकार सृत्रगत प्रस्थेक पद का अथे कथन करते हुए सूत्र का 
व्याख्यान करते हैं--तारकरमि ति | तारकम्‌ इति-सूज्गत ' तारकम 
इस पद का, अनौषदेशिकरस्‌ स्वप्नति मोत्यघू-विना उपदेश के अपनी 
प्रतिमा रूप अनुमव से उत्पन्न, इति अर्थः-यह जयथे है अर्थाव 
तारक ज्ञान वह कहलाता है, जो संसारसागर से तारनेवाला है । 
मर्चेति । सर्व विपयत्वातू-सर्व पदार्थ को विषय करनेवाला होने से, 
अस्य-इस विवेकजन्य ज्ञान का, किश्वित्‌ अविपयीभूतम्‌ न-कोई भी 
पदर्थ अविषयीमृत नहीं है, इति अथेल्‍-यह जअथे हुआ | अथौत्‌ 
शेसा कोई पदार्थ नहीं हे जो इस विवेकज ज्ञान का विषय न हो । 
सर्वधेति । सर्वथाविषयम््‌-- सर्वथाविषयम्‌ ” इस पद्‌ का, अतीता- 
नामतप्रत्युत्पन्नम-भूत, भविष्यत्‌ तथा बर्मान रूप, सर्वेमू-सर्व 
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दे स्वेथा ज्ञानातीत्यर्थ:। अक्रममित्येक्रक्षणोपारूढ सर्च सर्वेथा 

गृद्वातीत्यर्थ: | प्तद्विवेकजे ज्ञान परिपूर्णम। अस्यैश्वांशों थोगप्रदीपो 

भधुमती भूमिमुपादाय यायदस्य परिसमाप्िरिति ॥ «७ ॥ 
प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजञल्लानस्य वा-- 





प्दार्य को, पर्यायै+-अनुकम से तथा, सर्वथा-सर्व प्रकार से, ज्ञानाति- 
विवेकज्ञाननिष्ठ योगी जानता हे, इति अथः-यह अथ है। अक्रा- 
मिति 4 अक्रमम इति-/ अक्रमम्‌ ? इस पद का, एकश्षंणोपारूदस 
सबंध-एक क्षण में बुद्धिदृत्ति में उपाखढ सर्व पदार्थ को, सर्वधा- 
से प्रकार से, गृहाति-प्रहण करता है, इति अथेः-यह अथे है। 
भत एव-- एवदिति । एतत्‌-यंद। 'विवेकजमू ज्ञानमु-विवेकजन्य 
शान, परिपूर्णम्‌-परिपूर्ण कहा जाता हैं। अस्पेति । योगप्रदीपः 
अस्प एवं अँशः-संप्ज्ञात योग भी इसी ज्ञान का एक जंश है जोर, 
मघुपतीप्‌ भुमिप्र्‌ उपादाय-मधुमती भूमि नामक ऋतम्भरा पज्ञा से 
आरम्म कर, यावत्‌ अस्य परिस्तमाप्तिः-साघन पादु के २७ वां सूत्र में 
प्रतिपादित सप्त प्रकार की प्रज्ञा - पर्यन्त यह समाप्त होता हैं ) अर्थात 
यह विवेकजन्य प्रज्ञा ऋतम्मरा अज्ञा से आरम्म होती हुई-/ तत्य 
सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा” २-२७ - इस घूत्र - उक्त सप्त प्रकार की 
प्रज्ञा हो जाने पर समाप्त होती है । 

इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने पर योगी कर्तव्य रहित होता 
हुआ बश्नविद्वरिष्ठ तथा जोवन्मक्त कहा जाता है । इति ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार श्रद्धा - उत्तति द्वारा जतएवं परम्परा कैवश्य के द्वेतु- 
भूत बिमूत्ति सहित संयम का निरूपण करके संयम का प्रकरण समाप्त 
होने पर प्रश्न द्वोता है कि-क्या इन विमूतियों के द्वोने से दी मोक्ष 
होता है अथवा इनके विना भी! इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये 
6 प्राप्नवियेडजज्ञानस्पाप्राप्तविवेकअब्ञानस्प था ” इतने जेश को 
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सच्त्वपुरुषभोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५७ ॥ 
यदा निर्धृत्रक्षस्तमोस्ल शुद्धिसत्य पुरुषस्यान्यताप्रतीतिमा- 
शाधिकारं दग्धऊ्रच्रीज भवति तदा पुरुपस्य शुद्धिसाम्य मिवापन्न 





सूत्र के साथ संमछित करते हुए भाष्यकार सूत्राध करते हैं--प्राप्त- 
विवेफजज्ञानस्था प्राप्त विवे जज्ञानस्प बा-म्त्यपुरुषगो) शुद्धिमाम्थे 
केंबस्यमिति । प्राप्तविवेरजज्ञानस्प-आ्राप्त हुआ है विवेकजन्य ज्ञान 
( सिद्धिरूप अलोकिक ज्ञान ) मिसको, धा-अथवा, अप्राप्तविवेहझज- 
ज्ञानस्प “नहीं प्राप्त हुआहै व्विकजन्य ज्ञान जिसको ऐसे दोनो प्रकार 
के योगीयों को, सत््पुरुपयोः-बुद्धि और पुरुष की, शुद्धिसाम्पे- 
शुद्धि के तुल्य हो जाने पर, केबल्यम्‌-मोक्ष होता हैं। जथात्‌ सिद्धि 
को प्राप्ति होगे जथवा न होवे, सत्त्वपुरुष की शुद्धि साम्य रूप सच्त्व- 
पुरुषान्यताख्याति के प्राप्त होने पर मोक्ष हो जाता है। मोक्ष में सिद्धि 
की अपेक्षा नहीं | सूत्रगत इति शब्द पाद की समाप्ति का सूचक है । 

यहां पर अवत्तरण भाष्य में जिस विधेकजन्य ज्ञान का उछेख है 
बह इस पाद में प्रतिपादित जो सिद्धिरूप अद्ैकिक ज्ञान है उसको 
समझना चाहिये, जो मोक्ष का हेतु नहीं और सूत्र में जो सत्त्वपुरुष की 
शुद्धिसमतात्मक रुत्त्वपुरुषान्यतास्याति रूप ज्ञान है वही मोक्ष का 
हेतु है, ऐसा विवेक कर छेना चाहिये | 


भाष्यकार सूत्रगत शुद्धिसाम्य पद का विवरण करते हैं--..यदेति। 
खद॒(>ज्स समण, चुए्धिएराण-बुस्धिछत्व, निश्वेतश्जस्तमोमलघू- 
रज, तम रूप मर से रहित, पुरुपस्य अन्यताप्रतीतिमात्रा घिकारम्‌- 
पुष्प प्रतियोगिक भेदज्ञानमात्र अधिकारवाला अर्थात्‌ केवछ विविक- 
श्ञानमान्न में तसर एवं, दस्धक्केशबीजमू-दघ केश बीजवाछा, सवृत्ति- 
हो जाता है, तदा-उस समय, पुरुषस्य शुद्धिमाम्यम्‌ आपन्षम्‌ इव- 


वि.पा.ह, ५५]. पातअलूपोगदशनप््‌ ७३७ 


भवति, तदा पुरुषस्योपचरितमोगाभावः शुद्धि: । एतस्यामवस्थायां 
कैवल्यं भचतीश्वरस्यानीशभ्यरस्थ वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य 
पा। न दि दुग्धक्केशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति ! 





पुरुष शुद्धि के समान अर्थात्‌ शुद्धि को प्राप्त होने के समान, भव॑ति- 
हो जाता है ) अर्थोत्‌ जिस समय बुद्धिसत्व रज - तम रूप मल से 
रहित होकर केवक विवेकस्यातिमात्र में तलर होता हुआ, दग्ध 
कैशबीजवाला हो जाता हें उस समय वह शुद्ध कद्दा जाता है । 
यही पुरुष-शुद्धि के : समान बुद्धि की शुद्धि कही जाति हैं. और, 
तदा-उस समय, उपचरितभोगामाव१-उपचार से प्रतीयमान जो 
भोग उसका अमाव होना, पुरुप्य झुद्धिः-पुरुष की शुद्धि कही 
जाति है। अथीत्‌ अविविक दशा में जो बुद्धिंगठ मोग प्रुरुष में 
उपचार से आसता था वह न भासना युरुष की झुद्धि कही जाती 
है । यह बुद्धि तथा पुरुष का एक समान शुद्ध हो जाना, इसीका 
नाम शुद्धित्ताम्य है । 


एनस्यामिति! एतस्थाम्‌ अवस्थायास-इस पूर्वोक्त बुद्धि तथा 
पुरुष की झुद्धि अवस्था की प्राप्ति होने पर ही योगी को कैबल्यम्‌ 
मवंति-मोक्ष होता है चाहे वह, विवेकजज्ञानमागिनः ईश्वरस्प था 
इतरस्य अनीश्वरस्य वा-विवेकजन्य ज्ञानपाला ईश्वरूप हो अथवा 
उस विवेकजन्य » ज्ञान से रहित जनीश्वर रूप हो। इसमें हेतु देते दैं--- 
नहीति। हि-क्योंकि, ज्ञाने-शान होने पर, दम्धक्षेशयीजस्य-दग्प 
झ्लेश बीजवाले योगी फो, पुनः काचित्‌ अपेक्षा न'अस्ति-किर कोई 
-अपेक्षा नहीं रहती है अथीव्‌ यधोक्त संयर्मों के स्रामथ्ये से ऐश्वर्य युक्त 
अथवा संयमों के जमाव से ऐश्व्म रद्तित योगी दो; दोनों को कैवस्य 

शव 


७३८ विषृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ वि. पा. छू. ५५ 


सत्तशुद्धिद्वारेणैतत्समाधिजमैश्वर्य ज्ञान चोपक्रान्तम्‌ | पर- 
मार्थतस्तु ज्ञानाददर्शन नियतते | 





का देतु केवल, विवेकरूंगातिरूप ज्ञान ही है, संयमजन्य सिद्धिरूप 
ऐश्वय नहीं । क्योंकि, विविकज्ञानरूप अभि से अविद्यादि क्लेशबीजों के 


दुग्ध हो जाने पर कैवल्य के लिये अन्य किसी सिद्धि आदि की अपेक्षा 
रहती नहीं है। ॥ 





शक्ढा होती है कि - यदि प्रकृत पाद में प्रतिपादित सिद्धियाँ 
क्रेंवल्य में उपयोगी नहीं तो उनका प्रतिपादन क्‍यों क्रिया गया है ?। 
इसका उत्तर देते है--सस्वेति | एवत्‌ ममाधिनम्‌ ऐश्वयेम्‌-यह जो 
इस पाद में प्रतिपादित समाधिजन्य सिद्धिरूप ऐश्वव, च-ओर, 
ज्ञानमू-अलोकिक ज्ञान है वह, सच्तशुद्धिदारेण-बुद्धि - शुद्धि द्वारा 
तथा श्रद्धा उत्पादन द्वारा केबल्य में उपयोगी है यद्द बात, उप 
कऋरान्तप-प्रथम कही गई है | अर्थीत्‌ समाधिद्वारा प्रत्यक्ष सिद्धिरूप 
फल प्राप्त होने पर योगी को एक प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है कि- 
जब समाधि से प्रत्यक्ष सिद्धि थराप्त हुई तो कैवल्य की प्राप्ति क्‍यों नहीं 
होगी ! अवश्य होगी । इस प्रकार परम्परा से सिद्धि केवल्य में उप- 
थोगी होने से उसका परतिपादन व्यथ नहीं किन्तु साथक है | परन्तु 
जिनको विभूति विषयक सी वैराग्य है एवं योग में पूणे श्रद्धा है उनको 


विभूति होने ही पर मोक्ष होवे ऐसा कोई नियम नहीं; किन्तु विभूति 
प्राप्ति बिना भी गोक्ष होता है, यह सिद्ध हुआ | 


इसी बात को और भी स्पष्ट करते है-.- परणाथेत 
इति | परमार्थतस्तु-वस्तुतः विचार किया ज्ञाय तो, ज्ञानाव्‌- 
ज्ञान से, अदशेनप्ू-जज्ञान, “निव्तेते-निदृत्त होता है । 


वि.पा, छू. ५५ ].। पातझ्नलयोगदरशनम्‌ ७३५ 


तस्समिन्निवृत्ते न सन्त्युत्तरे छेझाः। क्लेझाभाषात्कसे विपाकामावः। 

चरिताधिकाराधतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनरु- 

पतिष्ठन्ते | तत्पुरुपस्य कैवल्यम्‌ । वदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिर- 

मदः केबली भवति ॥ «५ ॥ हर २ 

इति प्रीपातअछे सांख्यप्रवचने थोगशाख्ते श्रीमद्‌ - व्यासमाष्ये 
विभूतिपादस्दृतीयः ॥ ३ ॥॥ 








तस्मिनिति । तस्मित्‌ निशत्त-उस अज्ञान के निशत्त होने पर, 
उत्तरे क्ेशाः-अविद्या' से उत्तर होनेवाले रागादि झेश, न पस्ति- 
नहीं रहते हैं । अर्थात्‌ ज्ञान से जज्ञान का अभाव होने पर तज्जन्य 
रागादि काभी अभाव हो जाता है | क्षेशामावादिति,। क्लेशा- 
भावात-जविद्यादि कशों के अभाव होने पर, कमेविपाकाभाव।- 
कम तथा विपाक'का अमाव हो जाता है। चरितेति॥ च- 
आर, एतस्पाम्र्‌ अवस्थायाधू-इस अवस्था में, ग्रणा।-सत्त्वादि 
गुण, चरिताधिकाराः-समाप्ताधिकार होने से, पुन।-फिर से, 
पुहपस्य-पुरुष के सन्मुख, दृइयस्वेन-हृश्य रूप से अथवा भोग्य रूप 
से, न उपत्तिष्ठ्ते-उपस्थित नहीं होते हैं । अर्थात्‌ अविवेक अवस्था में, 
जैसे सत्त्यादि गुण पुरुष के सन्मुख धृश्यकूप से तथा भोग्यरूप से 

उपस्थित होते थे, बैसे इस विवेक अवध्था में उनका अधिकार समात्त 

होने से नहीं उपस्थित होते हैं | तत्युरुपस्प फ्ैवल्पमू। तद-आ्षान के 

उत्पन्न होने से अविया के नाशपूर्वक जो गुर्णों के अधिकार की 
समाप्ति वही, पुरुपस्‍्य-पुरुष का, कैयर्यम्‌-मोक्ष कट्ठा जाता दैं । 

तद। पुरुपः -स्वरूपमात्रज्यों तिरमछः फेबली भव्रति। तदा-उत्त 

अवस्था में, पुरुप:-पुरुष, स्वरूपमात्रज्यो ति:-केवल प्रकाश स्वरूप, 

अमछ:-निर्मल तथा, केवली-सर्व से प्थर्‌ एवं ध्वरूपप्रतिष्ठरूप 

केवछी, भवति-हों जाता है । इससे यद्द सिद्ध हुआ फि, केबछ 

विवेद्ज्याति दी कैवल्य का छेतु दे, तिद्धि नहीं। इति ॥ ५५ ॥ 


७४०. विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्वितम्‌ [ वि. पा. छ. ५५ 


श्रीवाचस्पति मिश्र ने 'योगवैशारदी ” में निन्नलिखित छोक से 
इस पाद में प्रतिपादित विषयों का संग्रह इस प्रकार किया है--- 

अच्ान्तरड्भाण्यड्रानि परिणामा: भपब्वित्ता: | फे 

संयमादूभूतलेयोगस्तासु ज्ञान विवेकज्मम्‌॥ इति ॥ 

अत्र-इस तृतीय पांद में योग के, अन्तरड्राणि अड्भानि- 
अन्तरक्ष अज्न, परिणाप्ता-तीन प्रकार के परिणाम, संयप्तात्‌ भृत- 
संयोग+-संयम से भूतसंयोग तथा, तासु-उनमें, विवेकजप्त्‌ ज्ञानम- 
4४3 3 रच ३३९ 
विवेकजन्य ज्ञान आदि विपय, प्रपश्चिता;-निरूपण किये गए हू । 


योगमाष्यविदृ्ती सरकायां चह्ललीनमुनिना रचितायाम्‌। 
सद्धिभृतिषिषयेण समेतः पाद एंप पस्पित्तिम्नुपेतः ॥ 


इति स्वामिश्रीबरह्मलीनमुनिविरचितायां पातअलयोगसूत्र भाष्य- 
देखनागरीसापाविदृत्यां तृतोयो विभूतिपादः ॥ ३॥॥ 


अ्रीगणेशाय नमः) 


७० द्‌ ६ ४ 
पातझलयांगदशनम । 
( स्वामिश्रीवह्मलीन पुनिक्रतदेवना गरीयो ग॒भाष्यविशृति- 
व्याख्यायुतव्यासभाष्यसमेतम । ) 
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तत्र कैवल्यपादश्तुर्थ: । 


सर्वमृदज्ञनवोधनेच्छया. तर्पप्ौपतिपद प्रकाइयन । 
यो रणेड्जुंनघिपादनाइन स्रोष्स्तु मे मनसि नन्दनज़्दनः ॥ है ॥ 


इस प्रकार , प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय याद से क्रमशः 
समाधि - तत्ताधन तथा विमूतियों का प्रधान रूप से व्युतादन किया 
गया जोर अन्य कत्तिपय क्षणिकवाद, परमाणुपृक्नवाद का ख़ण्डन 
पैथा धूत्तिमेदादि का निरूपण प्रसज्ञ रूप से तथा उपोद्धात रूप से 
ब्ुलादन किया गया। सप्रति अवशिष्ट कैक्ल्य,का व्युपादन 
करना चाहिये; परन्तु क्रय तक केवरय की योग्यवावाडा चित्त और 
परढोक - गमनशील क्षणिक विज्ञान से जतिरिक्त स्थायी आत्मा एव 
प्रसंझ्यान की पराकाप्ठा आदि विषयों का व्युपादन न किया जाय 
तब तक कैवस्प फा स्वरूप यथार्थ रूप से व्युधादन करना अशक्‍्य 
है। अतः यथोक्त विषयों के व्युत्ादनपूर्वक कैकल्य के स्वरूप के 
च्युलादन के लिये चतुर्थ पाद का आरम्म होता है । 

उनमें पांच प्रकार फे सिद्धनिरत में केकस्य की योग्यताबाछे 
निद को निषोरण करने के टिये सूत्रकार प्रथम पांच प्रकार की 
सिद्धियों का निरूपण करते है-- 


७४२. विशृतिव्याख्यायुतव्याममाष्यसहितम्‌ [ कै, पा. मे 


जन्मीपधिमज्वतपःसमाधिजा: सिद्धयः॥ १॥ 


देहान्तरिता जन्मना सिंद्धि। ओषधिमिरसरभत्रनेषु रखायने- 
नेत्येवमादिः । * 








जन्पौपधिमस्तरतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ 


जन्मौपधिमस्धृतप/समाधिज्ञा-जन्म, औषधि, मन्त्र, तप तथा 
समाधि से जन्य पांच प्रकार की, सिद्धय+-सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 


भाष्यकार स्वयं प्रत्येक सिद्धि का व्याख्यान करते हैं--देह्दान्त 
र्तिति। देहोन्तश्ति[-देहान्तर में होनेवाली जो सिद्धि बह, जन्वना- 
नम से अर्थोत्‌ जन्मजन्य, मिद्धि-सिद्धि, कदी 'जाती है। जैसे 
पक्षियों का आकाश - गमन, स्वर्ग के साधन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य 
देद्द के पश्चात्‌ देवदेह को प्राप्त होने पर आकाश - गमन तथा कपिल 
आदि महर्षियों को जन्म से ही दिव्य ज्ञान आदि सामथ्यविशेष प्राप्त 
होना आदि |. नह 5, 

' औपधिभिरिति । औपधिसि;-औपधि से, असुरभवनेपु- 
अछुरें के भवन में, रसायनेन-रसायन के सेवन से 'कायवज़सारत्व 
आदि सिद्धि प्राप्त होती है, इति-एवम्‌ आदि३-इससे आदि लेकर 
और भी पारद (पार ) आदि औषधियों से सामथ्य - विशेषरूप सिद्धियां 
समझनी चाहिये। अर्थात्‌ मनुष्य किसी निमित से असुरमवन में जाकर 
कमनीय असुरकन्या को प्राप्त दोता हैं, तब वहां के रसायण फो सेवन 

« करके बज्रसमान शरीर बना छेता है | इस प्रकार का जो इसी मनुष्य 


ले घि चि है 
शरीर में आपधिजन्य सामस्ये - विशेष का छाम होना, वह औपधिजन्य 
सिद्धि कटद्दी जाती है।..“*# 


बह > तअलयोगद शै: . हा 
फें,पा.छ. १) * परतअलयोगदशैनम ४ छ्ण्रे 


मन्धैर न 

न्चराकाशगम्नाणिप्तादिलाभः । तपसा संकेल्पसिद्धि: 
कामरूपी यत्र तत्र काप्रम इत्येबमादिः । सम्राधिज्ञा: सिद्धयो 
व्याख्याता; ॥ १ ॥ म 





सन्धे रिति । मर्त्रेः-मम्त्रों के जप से जो, आक्राशगमनाणि- 
मादिलाभः-माकाश-ामन तथा अणिम्नादि का छाम होना वह मन्त्र 
जन्य सिद्धि कही जाती है । ५. ० “७ 
'तपमेति | तप्सा-ठप के अनुछान से, संकरपसिद्धिः-सेकर्प- 
सिद्धि प्राप्त होने पर जो, यत्र तत्र-जहां तहां, कामरूपी-कामरूपी 
अर्थात्‌ कामनानुसार रूप अथवा अणिमादि की प्राप्ति करनेवाछा ओर, 
कीमग:-कामग अर्थात्‌ कामनानुसार गमन,करनेवाल। योगी हो जाता 
। वह तपजञन्य सिद्धि कही जाती है ।-जैसे विश्वामित्रादि की 
पिद्धियां थीं; इति एवम्‌ आदिः-इससे आदि लेकर और भी सिद्धियां 
जान लेनी चाहिये | 
म्रम्नाधिज्मा इति । मम्राधिज्ाः सिद्दयः-समाधिजन्य जो 
द्वियां प्राप्त द्वोती हैं वे, व्याख्याताः-विमूतिपाद में व्यास्यात 
है । अतः उनका पुनः व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं । इस 
प्रकार पांच प्रकार की सिद्धियों के मेद से सिद्धों के भी पाँच भेद समझ 
लेना चाहिये ] इति ॥ १॥ 
उक्त पांच प्रकार की सिद्धियों में समाधिजन्य सिद्धियां तृतीय 
पाद में फही गई हैं | संप्रत्ति अवश्िष्टि जोपधादिजन्य घरीर-इन्द्रियो 
का जात्यन्तरपरिणाम ( शरीर-इन्द्रियों का बदरू जाना ) रूप चार 
प्रकार फी सिद्धि फहटनी चाहिये; परन्तु यह ठपादानमात्र से होना 
कटिन हूँ । क्योंकि, केवल उपादान न्यूनाथिक दिव्यादिव्यमाव में 


७४४ विवृत्िव्य[स्यायुतव्यामभाष्यसदवितम्‌ [ के पा छ. रे 


५ 


त्तन्र कायेल्द्रियाणामन्यज़ातिपरिणतानाम--- । 
जात्यन्तरपारिणाम; भक्ृत्यापूराल्‌ ॥ २॥ 


पूर्वेपशिणाम्मापाय उत्तरपरिंणामोपजञ्ञनस्तेषामपूर्वावयबालुप्रवे- 
आझऊउ्ूचति 





हेतु नहीं हो सकता है । इसमें हेतु यह है कि, कारण अविरक्षण 
रद कर कार्यविलक्षणता .का देतु नहीं हो सकता है। साथ ही 
जात्यन्तरपरिणाम में आकस्मिकत्व भी न थाना चाहिये, तो फिर 
इसे जात्यन्तरपारणाम का हेतु कौन १ इस आशंका की निवृत्ति करने 
के छिये भाष्यकार निश्नलिखित अंश को सूत्र के साथ संमिलित करते 
हुए सूत्र का उल्लेख करते है --- 


तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजआातिपरिणतानाम्‌ - जास्पन्तरपरिणामः 
प्रकृत्यापंगदिति । तब्र-ऐसे स्थरू में, अन्य ज्ञातिपरिणतानास्‌ काये- 
न्द्रियाणाम्‌-मनुष्यादि जाति रूप से परिणाम को प्राप्त शरीर-इन्द्रिया- 
दि का जो, जायन्तरपरिणाप्त+-नृतन देव, तियेक्‌ जाति रूप से 
परिणाम वह, प्रकृत्यापूरात्‌-प्रकृति अर्थीत्‌ उपादान के आपूर से 
होता है। शरीर की प्रकृति पृथिव्यादि पश्चमूत और इन्द्रियों की प्रकृति 
अहक्लार, उनके अवयवों का जो अनुप्रवेश वह आपूर कहा जाता 
हैं । उस आपूर से उक्त परिणाम होता है, इस अथ को भाप्यकार 
स्पष्ट करते दैं--पुवे ति। पूर्वेरिणामापाय-पूर्व के परिणाम का 
त्याग जीर, उत्तरपरिणामोपजन१-उत्तर के परिणाम का उपजन अथीत्‌ 
उत्पत्ति, तेपाघ-उन भतप्रकृति के, अपूर्वावयवालुप्रवेशतत्‌-अपूर्य 
अथावि चृतन तथा स्वच्छ जवयवों के प्रवेश से, भवति-दोता दै। 
. अथोत यथोक्त जीपघादि साधनों के अनुष्ठान से पूष॑ जो मनुष्यादि 


प्‌ हा है 
के. पा.छू.२] ;प्रातल्ललयोगदशनम्‌ . , _ छ्श्ष 

का्येन्द्रियप्कृतयश्थ स्‍्थ स्व॑ -विफारमनुगृहन्त्याप्रेण धर्मा: 
दिनिमित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २ ॥ 





जाति रूप से परिणाम को प्राप्त शरीर तथा इन्द्रियां हैं, उनका सिद्धि 
के बल से पृ 'पारिणाम के त्यागपृर्वक उत्तर -नूतन देचादि जाति रूप 
परिणाम से प्रिणत होना वह भ्रक्काते के आपूर से अथांतू उपादान 
कारण के नूतन तथा' स्वच्छ अवयव्वों के अनुप्रवेश से होता है । च- 
आर, कार्येन्द्रियप्रकृतय१-शरीर तथा, इम्द्रिय के उपादान कारण जो 
पंश्चभूत तथा अहंकार हैं वे; धर्मादिनिमित्तम्‌ अपेक्षमाणाः-धर्मादे 
निमित्त की अपेक्षा करते हुए, स्व स्वम्‌ विक्रारस-अपने अपने 
विकारें पर, आपूरेण-दृतन तथा स्वच्छ अवग्रवों के अनुप्रवेश द्वारा 
अमुगृह्वाति-अनुअह करते हैं । 


यदि यथोक्त भरक्नत्पापूर सें ही नूतन शरीरादि का छाम हो नाता 
तो सदा सबको क्यों नहीं होता है ? इस आशंका का उत्तर भाष्य- 
फार ने “धर्मादिनिमित्तमपेक्षमांणा४ ” इन पर्दों का उल्लेख करके 
दिया हैं। अरथीत्‌ यह जो कारण का काये पर आपूर द्वारा अनुम्रद 
फरना है वह निरपेक्ष नहीं; किन्तु पूर्वोक्त मन्त्रादि अनुछ्ानजन्य 
घम्मादि निमित्त की अपेक्षा करके हैँ । अतः सदा सबको नूतन शरीरादि 
का छाम नहीं होता है; किन्तु जो साधन करता है उसीको “होती 
है | यहां पर इतना विशेष और भी समझना चादिये कि, जहां पर 
मद्दिमा रूप सिद्धि के प्रमाव से योगी मद्दान्‌ हो जाता है, वहां पर 
प्रकृति के अवययदवों के प्रवेश से द्वोता दे ओर जद्दां पर अगिमा रूप 
सिद्धे के प््नाव से योगी अथु दो जाता दे, यद्वां पर प्रकृति के अब- 
यर्थों के अपगम ( निकल जाने ) से द्वोता दे । श्रीवामन भगवान के 
चर 


उछ७६.. विद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमहितम्‌ [के- पा. छू, रे 


मित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः 


5. 


क्षेत्रिकवतू ॥ ३ ॥ 
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शरीर का क्षण भर में ब्रिमुवनव्यापी रूप परिणाम होना' और श्रीक्षष्ण 
भगवान्‌ के शरीर का क्षण भर में विश्व रूप परिणाम होना, प्रकृति 
के अवयवों के प्रवेश से एवं महर्षि अगस्त्य के पान करते समय समुद्र 
का स्वष्प परिणाम होना प्रकृति के अवयर्बों के अपगम से समझना 
चाहिये । बार शरीर का युवा, वृद्धादि रूप से तथा वटबीजांदि का 
वृक्षादि रूप से एवं अभिकण का बृहद्‌ ज्वालरूप से परिणाम होना, 
प्रकृत्यापूर से समझना चाहिये | इति ॥ २ ॥ 


प्रकृति के आपूर से जात्यन्तरपरिणाम होता है. यह कहा गया । 
उस पर सन्देह होता है कि, वह आपूर प्रकृतियों ( उपादान 
कारण ) का स्वाभाविक धम है अथवा नैमित्तिक १) इस (२ पूर्वपक्ष होता 
है कि- प्रकृतियों के सदा विद्यमान रहने पर भी कदाचित्‌ ही आपूर 
होने से तथा धर्मीदिनिमित्त के अवण से वह आपूुर प्रक्ृतियें। का स्वाभा- 
बिक नहीं; किन्तु नेमित्तिक धर्म है। इसका समाघान सूत्रकार करते 
हैं--निमिचमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिसपदिति । 
निमित्तम्‌->धर्मादि जो प्रकृत्यापूर में निमित् है वढ, प्रकृती- 
नामू-प्रकृतियों का, अप्रयोजऊम-प्रयोनक नदी है, तु-किन्त॒, 
ठतः-उस धर्मौदि से, चरणमेद्‌ः-वरण अथौत्‌ आवरण रूप प्रतिबन्धक 
का भेद अयौत्‌ निश्ृत्ति होती है। इसमें दृष्टान्त देते दँ--श्लेत्रिक- 
घत्‌-खेत जोतनेवाले किसान के समान । 


श्र 
के पा.छ्.३] . पातक्ललथोगदर्शनम्‌ ७०७ 


न द्वि धर्मादि निमित्त तत्थयोजक प्रकृतीयां भधति | न कार्येण 
कारण अचतेत इति। कर्थ तहि, घरणभेदस्तु तत* क्षेत्रिकवत्‌। 
यथा क्षेत्रिक केदारादपां प्रूर्णात्केदारान्तरं पिप्ठावयिपु सभ॑ निम्न 
लिम्नतर॑ था नाप+ पाणिनापकपेत्यावरण त्वासा मिनत्ति, 





इस अथ का स्पष्टीकरण स्वयं भाष्यकार करते है--नहीति | 
धर्मादिनिमित्तत-जो उक्त धर्मादे प्रकृतियों के आपूर में निमि्त 
कहा गया है, ततू-वह, प्रकृतीनाम-परकृतियों के, प्रयोनकप्‌ न दि 
भप्ति-प्रयोजक नहीं हैं। इसमें हेतु देते हैं--नेति । कार्येण- 
कार्य के द्वारा, कारणमु-कारण, न प्रवर्तते-म्ररत नहीं होता हैं, 
इति-यह नियम है । ह 


इस पर प्रश्न करते हैं--#थ मिति । कथम्‌ तद्वि-जब कार्य से 
करण प्रदृत्त नहीं द्ोता हे तो कारण किस प्रकार प्रदृत्त द्वोता है *। 
उत्तर देते हैं--परणेति। क्षेत्रिक्तू-पक के समान, ततः-उस 
धर्मादि मिमित्त से, वश्णभेदस्तु-प्रतिबन्धक की निदृत्ति मात्र होती है। 
इसी क्षेत्रिक इष्ठान्त को स्पष्ट करते हैं--यथेति । यथा-जैसे, 
क्षेत्रिझः-कृषीवल अथोव्‌ किसान, पूर्यात्‌ केंदाराव-जरू से भरा 
हुआ एक केदार अर्थात्‌ क्रियारी से, केदारान्तरप-अन्य कियारी में, 
अवामू-जरू को, पिछाानयिपुः-छे जाने के लिये इच्छा करता हुआ, 
ममम्‌ निम्नम्‌ निम्नान्तर्म्‌ वा-समान नीचे अथवा अत्यन्त नीचे की 
कियारी में, अप:-जछ को, पाणिना-अपने द्वाथ से, न अपकरपेति- 
खींचता नहीं है, तु-किन्तु, आमामू-इस जरू के, आवरणमू-आय- 
रणमान्र को, सिनचि-भेदन करता दे । अर्थात्‌ जछ के गमन करने 
का प्रतिबन्धक जो आटवाल दे अर्थात्‌ कियारी के चारों तरफ जो 


। | हु 
७४८. विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ के. पा. कष. ३ 


तस्मिन्मिन्ने स्वयमेधापः केदारान्तरमाछ्ावयस्तिः तर्था धर्मः 
प्रकृतीनामावरणमधर्म भिनत्ति, तस्मिन्मिन्ने स्वयमेध 'मकृतयः 
स्व स्व विकारमाछ्ावपन्ति | यथा घाःस एव क्षेत्रिकस्तस्मिश्ेव 





मिट्टी का सेतु है, जिससे जरू कियारी से बाहर जाने नहीं पाता हैं, 
उसका भेदन मात्र कर देता है, तस्मिनू भिन्नें>ठस आलवाक के 
भेदन हो जाने पर, आप३-जलू, स्वयम्‌ एब-अपन आप, केदारा- 
स्तरघ-अन्य कियारी में, आह्रावयन्ति-चला, जाता है, तथा-वैसे ही, 
धरम>धर्म भी प्रकृतियों के आपूर का प्रयोजक अथोत्‌ उत्तन्न तथा 
प्रेरणा करनेवाला नहीं है किन्तु, प्रकृतीनाम-प्रकृतियों के, आवरणस्‌ 
अधपेष-आवरणरूप आपूर के प्रतिबन्धक अधर्म को, भिनत्ति- 
भेदन मात्र करता है और, तस्मिन्‌ भिश्ने-उस प्रतिबन्धक के भेदन 
हो जाने पर प्रकृतय;-प्रकृतियां, स्वयप््‌ एब-स्वये ही, स्वम््‌ स्पम्‌ 
विकारम-अपने अपने कार्य को, आप्लावयन्ति-आपूर कर देती 


हैं. अर्थात्‌ अपने जबयवों के अनुप्रवेश द्वारा कायों पर अनुग्रह 
करती हैँ । 


सर्व का भाव यद है कि- उक्त घर्मोदिक मकृत्यापूर के केबल 
निमित्तमात्र हैं, प्रयोजक नहीं । क्योंकि, काये कारण का प्रयोजक नहीं 
दोता हैँ; किन्तु कारण द्वी काये का प्रयोजक होता हे, यद नियम 
है। घमोदिक प्रकृति के काये हैं; अत्तः वे प्रकृति फे प्रयोजक नहीं हो 
सकते हैं। इसलिये आपूर प्रकृतियों का सहज धम है। घममौदिक 
प्रतिबन्धक की निवृत्तिद्वारा निमित्तमात्र हैं; यह सिद्ध हुआ । 


उक्त क्षेत्रिक रष्टान्त को रूपान्तर से स्पष्ट करते दं---यथे ति 
वा-अथवा, यथा-जैसे, स एवं झ्षेत्रिकः-चढ़ी रूपक, तस्मिन्‌ एय 


मि हु 
के.पा.छ,२]  +पातझलयोगदर्शनम् - ७४३ 


कैदारे त प्भवत्योदकान्भौमान्या रसान्धान्यमूछान्यनुप्रवेशयित॒म्‌ 
कि सहि मुद्गवेशुकश्यामकार्दीस्ततोडपकर्षति । अपकृटटेपु लेयु 
स्वियमेव रसा धान्यमूछान्यनुधविशन्ति | तथा धर्मा निदत्तिमानरे 
धर्मों हेंत मन तिल मन एम ता चिरधात्‌ नतु अकषविपदृत्त 
पॉप कयायपत8ै7>5 
केंदारे-उसी कियारी में, औदकान्‌ भौमान्‌ वा रपानू-जल अभ्रवा 
शथिवी संवन्धी रसें को, धान्यमूलानि-बान्य के सूल्ले में, अलुप्रपेश- 
यितुमर-अनुप्रवेश करने के लिये, न प्रमच ति-समये नहीं होता है । 
क्न्ग्रि तहिं-किस्तु धान्यमूछ के समीप में स्वामाबिक (बिना जोले बोये) 
उतब् क्षुद्र तृणरूप, मुद्नगवेधुकश्यामकादी न-सद्ग - मूंग, गयेधुक- 
चिना, तथा दयामक-सामा आदि धारसों को, वत:-थान्यमू्ों के 
म्रीप से, अपकर्ष ति-उखाड़ के अछंग कर देता है, तेपु अपकप्टेपु- 
उन तृणों के उखड़ जाने पर, स्वयम एव रमा;-स्वयं उक्त रस्तादि, 
आन्यमूलानि-धघोन्य के मूर्णे में, अजुपविज्ञन्ति-अनुप्रविष्ट हो जाते 
है । अर्थात्‌ उसके लिये प्रयत्ान्तर की आवश्यकता नहीं रहती है, 
तथा-बैसे हो, धमें;-उक्त घमे मी, अधरमेस्प-अपर्म की, निश्वत्ति- 
मात्रे-निवृत्तिमान्र में, कारणमर-कारण है, प्रकृत्यापूर में नहीं । 
... इसमें हेतु देते हैं--शुद्धथेति। शुद्गधशुद्धयोः-पर्मरूप शुद्धि 
आर अपर्म रूप अशुद्धि का परखर, अंत्यन्तविगेधाद-अत्यन्त विरोध 
होने से घर्म से अपर्म की ही निशृत्ति होती है, आपूर की संपत्ति 
नहीं । इसी को स्पष्ट फरते हैं--नेति | प्रक्रतिप्ररत्तौ-प्रकृति की 
प्रवृत्ति में, धर्म:-धर, हेतु+-कारण, न तु भवति-नहीं होता दे । 
अर्थात्‌ प्रकृति की प्रवृत्ति में प्रतिमन्षक रूप जो अपमे उसकी घर्म 
द्वारा निदृत्ति द्वो जाने पर प्रकृति स्वयं प्रकृत्यापूर में प्रवृ् द्वो जाती 
है | उप्तके डिये धर्मादि की आवश्यकता नहीं । 


३. 
७५०... विश्वतिब्यास्यायृतम्यासभाष्यसहिताम्‌ [ के. पा, छ. ३ 


अन्न नन्‍्दीश्वरादय उदाद्वार्याः। विपयेय्रेणाप्यधमों धर्म बाधते | 
ततश्वाशुद्धिपरिणाम इति। अज्ञापि नहुपाज्गरादय उदाहायौ-॥३॥, 





अग्रेत्ि । अन्न-धरम द्वारा अधर्म की निवृत्ति हो जाने पर जहाँ 
प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होती है वहां पर, नन्‍्दीश्वरादय!-नन्दीश्वर भादि 
महानुभाव, उदाहार्पा;-उदाहरण देने योग्य हैं। ब्िपयैप्रेणेनि। विप- 
यैय्ेण-इससे विपरीत, अधर्मः अप्रि-अधर्म भी, धर्मम-धर्म को, 
वाश्ते-बाघता है। अर्थात्‌ मैसे घम अधर्म को ब्राधता है बैसे ही 
अधर्म भी घम को बाधता है। ततश्रेति । ततथ्-और उससे ( अघर्ग 
द्वारा घम का बाघ होने सें ), अशुद्धिपरिगामः-अजशुद्धि * परिणाम 
होता है। अन्नापी ति। अन्न अपि-इस अर्थ में भी, नहुपानगदादय३- 
नहुपाजगर आदि, उदाह्वार्पाइ-उदादरणीय हैं | अर्थात्‌ अपमे द्वारा 
धर्म %। जहां बाघ होता है बद्ा नहुपाजगर आदि उदाहरण देने योग्य हैं । 


भाव यह है कि, लिश्त प्रकार घ्म, अधर्म निवृत्ति द्वारा अकृत्या- 
पूर में निमित्त है, उसी प्रकार अपर्ग भी पर्मनिवृत्ति द्वारा प्रकृृत्यापूर 
में निमित्त है। जैसे नन्‍्दीखवर नामक मनुष्यघारी शिवपूजन ध्वानादि- 
जन्य धम्े से अपर्म - निवृत्ति द्वारा ईश्वर -भाव को प्राप्त हुए थे । 
और इन्द्रपद को प्राप्त हुआ राजा नहुप अगस्त्यादि सप्त ऋषियों के 
अपमानजन्प जअधर्म से घ्मनिवृत्ति, द्वारा अजगर नामक सर्पभाव को 
प्राप्त हुआ था। उनमें नन्‍्दीश्वर के देवमाव रूप प्रकृत्यापूर में धर्म 
निमित्त और नहुप के सर्पमाव रूप प्रकृत्यापूर में अधर्ग निभिच् सम- 
शना चादिये। नन्‍्दीश्वर तथा नहुप-अजगर के विषय में विशेष विवरण 


द्वितीय पाद के श्रवें सूत्र के' स्थाज्यान में अवलोकन करना 
चाहिये | इति ॥ ३॥ ः 


च् 
कप क्र.४].. पातअलयोगदशनम, / -. ७५१ 
यदा तु थोगी बहुन्कायाब्रिमिंमीले तदा किमेकमनस्कास्ते 
पधन्त्यधानेकमनस्का इति । 
_निर्मांणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ | ४॥ 
25 ज पहन पाल. पलक पद कीट जप पद अर मिड न कमल नर तक, अमल 


>> 





सम्प्रति भाष्यकार प्रकृत्यापूर से जो सिद्धियां भराप्त द्वीती हैं 
गा समर्थन करके सिद्धिनिर्मित नाना शरीरों में चित ( मर्न ) एक 
५ या अनेक इसका विचार करते हुए सूत्र का अवतरण करते हैं-- 
यदेति। यदा तु योगी-जब योगी, बहुन्‌ कायानू-सिद्धि के बरू से 
पक ही समय नाना शरीरों का, निर्मिमीति-निर्माण करता है, तदा- 
पे, ते किम एक सनसस्‍्काः मंबन्ति-वे सर्वे शरीर क्या एक मन- 
बल दोते हैं, अथ-अयथवा, अनेकपनस्काः-अनेक मन वाले  इति- 
रस प्रकार का सन्देह होने पर सूत्रकार कहते हैं--निर्माणचित्तास्य- 
'स्मितामान्रादिति । अस्मितामात्राव्‌-अत्तितामात्र अर्थात्‌ अहझ्ार 
डेप उपादान कारण से योगी, निर्माणचित्तानि-अनेक निर्माण चिक्तों 
रो रचता है। अत्तः सभी शरीर एकमनस्क नहीं; किन्तु अनेकमनस्क 
हैं| अर्थात्‌ संकल्प से निर्मित निर्माण-चित्त कहा जाता है। जैसे योगी 
सिद्धि के बल से एक ही कार में अनेक शरीरों का निर्माण करता 
-दै, वैसे ही अपने स्वाधीन अदद्वाररूप उपादान कारण से ( जितने 
शरीरों का निर्माण करता दे उतने ही ) अनेक चित्ता का भी निर्माण 
* फरता दे । 

" माप्यकार ने “यदा तु योगी वहन कायान्‌ निर्मिमीते तदा 
फकिमेफमनस्कास्ते भयनन्‍्त्यथामेकमनस्का:” इस पंक्ति से जो सम्देह 
व्यक्त किया है,.उसका माव यद्द है कि, जिस समय योगी बहुत 
फार्यो का निर्माण करता है उस समय जो प्रयम मुख्य काय में मन है 


उप्र... बिवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [के पा. ख- ४ 


अस्मितामात्र चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि करोति। 
नत- सच्िसानि भवन्‍्ती लि ॥ ४-० कं ड़ 





सं 4 ५ द ६७. फीकी. 2] ० 
वही सवे काय में काये करता है अथवा जितने काय हैं उतने मने 
का भी निर्माण करता है १। इस सन्देंह का 'निराकरण सूत्र से यह 
| पर कप +_ ० प कं डक री नि गण योगी 
किया गया है कि- अहंकार से अनेक मन का'भी निमाण ,ये 

कप 2 ०. 
करता है। अतः जितने काय उतने निर्माणचित्त के रचने से 
अनेकमनस्क योगी-के पूर्वोक्त काय हैं, यह सिद्ध हुआ । 


इसी अथे को संक्षेप से भाष्यकार रफुट करते हैं--अस्मिता- 
पात्रसिति | अस्पिताप्रात्रम-अहझ्लार जो, वित्तकारणम्‌-चित्त का 
उपादान कारण है उसको, उपादाय-लेकर योगी, निर्माणचित्तानि- 
निर्माण -चित को, करोति-करता है | तत:-इससे जितने शरीर 
संकल्प से योगी रचता है वे सब, सचित्तानि-चित्त' सहित ही रचता 
है; अतः सर्व शरीर, मचित्तानि भवन्ति-चित्त सहित ही हैं; अत- 
एवं जितने शरीर उतने मन होने से योगी ;के निर्माणकाय अनेक- 
मनस्क ही हें, एकमनस्क नहीं, यह सिद्ध हुआ । हर 

यद्यपि सूजकार ने म्पष्ट अनेक शब्द फा प्रयोग नहीं किया है 


तथापि “जिर्माणच्चित्तानि? इस बहुबचन फे प्रयोग से अनेक चिक्तों 
का राम समझना चाहिये | इति ॥ 9 ॥ 


जिस सम्रय योगी की एक द्वी काल में नेक भोगों के मोगने 
के लिये अनेक शरीर निमोण की इच्छा होती है, उस समय अहक्वार- 
रूप उपादान से अनेक चित्त का भी निमीण करता है, यह कहा 
गया दे । उस पर छाद्धा होती है कि- चित्त के अनेक होने पर 
प्रत्येक का अभिप्राय भिन्न मिन्न होने से उनमें एककायेकर्तृत्व तथा 


म्धै्‌ + 
के, पा.उु.५]. पातज्नलयोगदर्शनम्‌ , ७५३ 


परवृत्तिमेदे पयोजक चित्तमेकसनेकेपास ॥ ५॥ 
चहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरथ्सरा श्रवृत्तिरिति 
सर्वेचित्तानां प्रयोजर्क चित्तमेक निर्मिमीते | ततः प्रबृत्तिमेदः [पता 





प्रतिसन्‍्धान जादि कैसे होगा ! । इसका समाधान सूत्रकार 
करते हैं-..प तिमेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेक्ेप मिति। अनेकेपास-- 
अनक नूतन निर्मित चित्तों के, प्रव्नत्तिमेदे-व्यापार नाना होने पर, 
एम चित्तम-एक पुरातन योगी का चित्त, प्रयोजकप-अधिछ्ठान- 
रुप से प्रेक है। अर्थात्‌ जैसे एक शरीर में अनेक करचरणादि 
अवयवो का अधिष्ठातुरूप से प्रेरक एक चित्त है, वैसे ही अनेक नूतन 
निर्मित चित्तों का अधिष्ठातृरूप से प्रेरक पुरातव एक चित्त है; अतः 
एक रूप से प्रेरणा होने के कारण एककार्यकर्तृत्थादि में कोई 
आपत्ति नहीं । 
भाष्यकार शह्लापूर्वक सूत्र का व्याख्यान करते हैं- बहुना- 
प्रिति। बहनाम्‌ चित्तानाम-अनेक अवान्तर चित्तों की, एकचित्ता- 
भिप्रायपुरःमरा-एक मुख्य चित्त के अभिम्रायपूर्वक, प्रहृत्तिः कथम्‌- 
प्रवृत्ति केसे होगी ? इति-ऐेसी शह्ला दोने पर उत्तर देते ऐं--सर्वे- 
चित्तामा प्रयोजर्क चित्तमेक निर्मिमीते ॥ स्ेचित्तानामु-अनेक 
नूतन चिता का, एकप्त्‌ चित्तम्‌ प्रयोजक्प-एक चित्त को प्रयोजक 
रूप से योगी, निर्मिमीते-नियुक्त करता है, ततः प्रदधत्तिमेदः-उससे 
अन्य सर्व की प्रवृत्ति द्वोती है। अर्थात्‌ अनेक चित्तों में एक जो 
पुरातन चित्त है वद सुएय है और धन्य नूतन सर्व चित्त अवान्तर 
हैं। उन एक मुझ़्य लि को योगी भेरफ रूप से नियुक्त करता द्वै, 
जिसकी प्रेरणा से अन्य से चित अपना अपना कार्य फ़रते हैं । अतः 
्ध् 


छ्ण्ए विवृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ के. पा. छ. ६ 


त्त्र ध्यानजमनाहायम्‌ ॥ छा 
पश्चविध निर्माणचित्त जन्मोषधिमन्च्तपःसमाधिज्ञा: सिद्धय 
इति। तत्र यदेव ध्यानज़ चित्त तदेवानाशयम। 





गडबडी होने नहीं पाती है; किन्तु सर्वे की एक वाक्‍्यता हो जाती है। 
यहां पर 'निर्मिमीते ” इस पद का उत्पत्ति -अर्थ नहीं; किन्तु नियुक्ति 
णर्थ है । क्योंकि, मुल्य चित की उत्पत्ति योगी नहीं करता है; किन्तु 
बह प्रथम से ही विद्यमान है । इति ॥ ५॥ 
इस प्रकार प्रासह्निक विषय को समाप्त कर सम्मति प्रक्ृत विषय 
का विचार करते है । इसी पाद के प्रथम सूत्र में जन्म, औषधि, मन्त्र, 
तप तथा समाघिजन्य पांच प्रकार की 'सिद्धि कही गई हैं । सिद्धि 
के भेद से सिद्ध का और सिद्ध के भेद से चित्त का भी पाँच श्रकार 
का भेद सिद्ध होता है। उनमें कौन चित्त अपवर्गभागी है, इसका 
निर्णय सूत्रकार करते हैं--तत्र ध्यानममनाशयमिति । तत्र-उन 
पांच प्रकार के सिद्धचितों में जो, ध्यानजम््‌-ध्यानजन्य सिद्धचित्त है 
बही, अनादयम्‌-अनाशय अर्थोत्‌ फर्मबासन। तथा छलेशवासना से 
रद्वित है; जतः वही जपवर्गभागी है । क्योंकि, ध्यान से ज्ञान और 
ज्ञान से वासना का उच्छेद होता है । 
माध्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं---पश्वविध गिति। जन्मौ- 

पथिसन्त्रतप:मप्नाधिज्ञा:-जन्मजन्य, औपधिजन्य, मम्त्रजन्य, तपो- 
जन्य तथा समाधिजन्य के भेद से पांच प्रकार की चित्त की सिद्धियां 
हैं; अतः सिद्धि के भेद से, निर्माणचित्तम्‌ पश्चविधम्‌- सिद्धचित्त भी 
पांच प्रकार के दें, इति-यद सिद्ध हुआ | सत्रेति | तत्र-उन पांच 

प्रकार फे निमोणवित्तों में, यदेव प्यानजम्‌ चित्तम्‌- जो ध्यानजन्य पश्चम 

प्रकार का सिद्धचित दे, तदेव अनाशयघ्-वद्दी बासनारद्वित दै। 


० 
ऊकैपा,स.६] पातझलयोगदशनप्त उ्प्‌ष 


है तस्थैध् नासत्यादायो रागादिग्वृक्तिः। नातः पृण्यपापामि- 
संबन्धः क्षीणक्केशत्वाद्योगिन इति। इतरेपां तु विधते कर्माशय? ॥हा 





क्येंकि-तस्येति। तस्यैय-उसी समाधिजन्य सिद्धचित को, रागादि- 
प्रवृत्ति: आशय३-रागादिप्रवृत्ति के हेतुभूत वासना, नास्ति-नहीं है। 
नात इति। अतः-इसलियें उसको, प्रण्यपापा भिमम्पन्धः न-पुण्य-याप 
का सम्बन्ध भी नहीं है । इसमें हेतु देते हैं--यो गिनः क्षीणक्केशखाव- 
योगियों के क्षीणक्केश होने से अर्थात्‌ उनके जविद्यादि छ्लेश क्षीण हो 
बुकने से । अतः उन्हींका जो समाधिजन्य सिद्धाचित है वही वासना- 
रहित है और ज्ो-इत्तरेपामिति । हृतरेपाम्‌ तु-इततर जन्मीपषि भादे 
जन्य सिद्धचित्त हैं उन में तो, कर्माशयः विद्यते-कर्म-बासना वियगान 
ही है; अतः जम्मादिजन्य जो प्रथम के चार प्रकार के सिद्धवित्त हैं 
वे बासनायुक्त होने से अपवर्गेभागी नहीं हैं । अर्थात्‌ जन्ममन्त्रादि- 
जम्य पिद्धचितवाले अयोगियों को मोक्ष नहीं होता है, यह सिद्ध 
हुआ । 
भाव यह है कि, जन्म का हेत प्रुण्यपाप है और पुण्यपाप का 
हेतु कम, एवं कर्म रागद्वेप से होता है | योगियों का रागद्वेप नष्ट है; 
अतः उनका जन्म नहीं द्वोता है । जत एव वे मुक्त दें | यद्यपि सुकृत 
कर्म करते हुए योगी देखे जाते हैं, तथापि उनका कर्म रागजन्य नहीं 
किन्तु स्वाभाविक है | अतः वह भी जन्म का देतु नहीं। रागह्वेप ते 
जो कर्म द्ोता है, वी जन्‍्ममरण का देतु द्वोता है, यह नियम है | 
अत एच भाष्यकार ने कहा कि -योगियों के चित्त में शामद्वेपरूप 
आशय (वासना ) नहीं दे; अतः उनको पुण्यपाप का सम्बन्ध भी 
नहीं । क्योकि, वे क्षीगक्केश दें । इति ॥ ६ ॥ 


७५६. विृतिन्याख्यायुतन्पापभाष्यसहित्तम्‌ [ के. पा, छः ७ 
यत;-- 


कर्माशुक्काकृष्ण योगिनस्निविघमितरेपाम्‌ ॥ ७ ॥ 


चतुष्पदी खल्वियं फर्मेज्ञातिः॥ कृषणा शुक्नकूृष्णा शुक्षाउशुका- 
कष्णा चेति। 





योगी को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं है और इतरों को है, इस 
अर्थ में हेतुपरक सूत्र का अवतरण माप्यकार करते हैं--यत इति । 
यत+-जिस कारण, कर्माउशुक्काउऋष्ण य्ोगिनस्रिविधमितरेपा- 
मिति । योगिनः-योगियों के, करमं-यमनियमादि कर्म, अशुक्का5 
हृष्णमू-अशुक्त, अकृष्ण और, इतरेप/मू-योगी से इतर अयोगियों का, 
म्रिविधप-श॒क्क, रप्ण तथा शुकृकृष्ण के भेद से तीन प्रकार के हैं । 
इस कारण योगियों को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं है और इतरों को है । 
साथ ही इतना ओर भी समझना चाहिये कि, जिस कारण योगियों 
का चित्त इतरें के चित्त से विलक्षण है; अतः योगियों को पुण्य- 
पाप का सम्बन्ध नहीं और इतरों को है । वैसे ही योगियों का कर्म 


भी इतरों के कर्म से विलक्षण हैं; अतः योगियों को पुण्यपाप का 
ब््‌ 
सम्बन्ध नहीं जोर इत्तरों को है। 


माष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं। चतुप्पदीति  चतु- 
प्यदी खलु-सामान्यरूप से चार प्रकार की ही, इयम्‌-यह, कम ज्ाति३- 
कर्म की जाति है। कृप्णा-कृप्ण जाति, शुकुकृष्णा-शुह्रछूप्ण जाति,- 
शुक्रा-शक्ष जाति, च-और, अशुक्रा5ऋष्णा-अशुक्लाउकृप्ण जाति । 
अर्थोत्‌ सामान्य तथा चार प्रकार के ही के हैं - एक कृष्ण कर्म, दूसरा 
शुकररूप्ण कमें, तीसरा शुक्ल कर्म जोर चाँथा जशुक्ाउक्रष्ण कम। उनमें 


च् 
के. पा. छ, ७] पातझ्लयोगदर्शनप््‌ 3 


पत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌। शुक्कऋष्णा घद्धिसाधनसाध्या | तत्र 
थे. फर्माशयधचयः । शुक्ता तपःस्थाध्याय 
ध्यानचताम ) 
39 9%%+-++०-० ७-० 
प्रयेक का अथे दिखाते हैं--तम्रेति। तन्न-उन चार प्रकार की कर्े- 
जातियों में, दुरास्मनाघू-दुरात्मा पापी पुरुषों की नो कर्मबाति हैं वह, 
कृष्णु-कृष्णा नामक कर्मजाति है | अर्थात्‌ पापियों के जो तमो- 
मूलक तथा दुःखह्देतुक ब्रह्महत्यादि कर्म हैं, वे कृष्ण कर्म कहे जाते 
है। शुक्नकृप्ण कर्म का स्वरूप दिखाते हैं--शुक्कऋष्णेति | बह्रिः 
साधनमाध्या-देह-इन्द्रियादि आन्तर साधन की अपेक्षा पशु-आज्यादि 
बाह्य साधन से साध्य जो कर्मजाति वह, शुक्कक्रष्णा-शुकृकृष्ण 
नामक कर्मजाति कही जाती है । क्योंकि, तत्र-उसमें, परपीडासु- 
ग्रहद्वारेणेब-पशुवधादि परपीडा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणादानादि परानु- 
अह द्वारा ही, क्रमेंयासनाप्रचय+-कर्मवासना समूह का सम्बन्ध है, 
अन्य प्रसिद्ध किसी कावासना का नहीं । 
भाव यद्द है कि, पुण्यजनक शुभ कर्म शुक्ल और पापजनक 
अशुभ कने कृष्ण कर्म कह्दा जाता है, एवं जो कमे प्रण्यपाप उमयजनक 
हो वह शुक्रकृप्ण कर्म कहा जाता है । यज्ञादि कर्म उमयजनक होने से 
शुक्ककृष्ण कहा जाता है । क्योंकि, उसमें पशुवघ, जीहियवादि बीज- 
चध तथा प्रियीलिकादि अुदर प्रांणीवषत होने से प्राप ओर बआह्मणों को 
दक्षिणादानादि देने से पुण्य भी होता है । अतः यश्ञादि कर्म पुण्यपाप 
उभयज्ञनक होने से शक्लकृप्ण कर्म कहा जाता है। 
शुक्ल कर्म का स्वरूप दिखाते दें-शुक्षेति। तपःस्वाध्यायध्यान 
चताम्ू-तप, स्वाध्याय तथा ध्यानवाले पुरुर्षा की जो कर्मजाति वह, शुक्रा- 





७ बे 
छ५ट... विवृत्तिव्याख्यायुतव्याममाध्यसहितम्‌ [ के. पास. ७ 


सा हि ब्रेवले मनस्यायत्तत्वाद्‌ बहिःसाधनानधीना न परा- 


न्पीडयित्वा भघति * अशुक्ताइकुष्णा संन्‍्यासिनां क्षीणक्लेशानां 
चरमदेहानाभिति । 





शुक्ला नामक कर्मजाति कही जाती है । छि-क्योंकि, सा- 
वह छाक्ला नामक करमजाति, केचले मनसि आयत्तल्वात्‌-केवलछ 
मन के अधीन होने से अर्थात्‌ मनोमात्र साध्य होने से, बहिःसावना- 
नर्थ/ना-बाह्य साधन के अधीन नहीं; अत एवं, न परान पीडपित्वा 
मवति-अन्य किसी प्राणी को .पीडा देकर उत्पन्न नहीं होती है । 
अर्थात्‌ सत्त्वमूलक मनोमात्र साध्य केवल सुखहेतुक जो तप, स्वाध्याय 
तथा ध्यानरूप कर्म वह शुकू कम कहा जाता हैं । बर्योकि, वह पर* 
पोडाकोरक न होने से केवक पुण्य का ही जनक है। 

इस प्रकार कृष्ण, शुक्ककृष्ण तथा शुक्ल कर्मों का विवरण करके 
संप्रति क्रमप्राप्त अशुक्ल/5कृष्ण कम का विवरण करते हैं--- अशुक्का5- 
कृष्णेति। क्षीणक्रैशानाम-अविद्यादि क्षीणक्रेश, चरमदेद्दानास्‌ू-चरम- 
देह अथात्‌ जिनको वर्तमान देह से अनन्तर अन्य देह की प्राप्ति न 
हो ऐसे, सेन्यासिनामू-संन्यासियों की जो कर्मजाति है वह, अशु- 
क्लाउक्ृप्णा-अशुकला5-कप्णा नामक कर्मजाति कही जाती है। अथोत॒ 
पूर्जक्त सत्वादि शुणामूछक तथा खुखदुःखरूप फल से शूत्य ओ सेप्रजात 
समाधि का अनुष्ठान आदि कम बह अशुक्ला5क्ृप्ण कमे 'कहा जाता 
& । क्योंकि, वद्ध कम न शुक्लरूप और न रृष्ण|रूप दह्दीहै। 

भाव सह दे कि, यद्यपि संन्यासी योगिजन यमनियमादि शुभ कर्म 
का अनुप्टान करते हैं तथापि वह कर्म फलकामना के अभाव से झुक्ल 
रूप नहीं एवं निषिद्धि कमे से मित्र होने से कृप्णरूप भी नहीं; अतएव 
उमय रूप भी नदी । किन्तु चतुर्थ प्रकार का अशुक्रा&कृप्णरूप है । 


हर हे; 
के.पा, छ.७].. पातअहुयोगदरशन््‌ छ्प९ 


तवाशुक्ध यो गिन एवं, फलछ॑त्यासात्‌। अक्षप्णे चानुपादानात । 
तरेषां तु भूतातां पूर्वमेत त्रिधिधमिति ॥ ७॥। 





हंस पकार चार पकार के कर्मों का विवरण करके उनमें कौन 
किसका है, इस पूर्वोक्त का ही निर्भारण करते हैं--तत्रेति। तंत्र 
उत्त चार अक्कार के कर्मों में, अशुक्रम्‌ योगित! एच्-अशुक्ठ तेथा[ 
अक्ृप्ण कर्म कैवछ योगियों का ही होता है | क्योंकि, उन्होंने, कल- 
सनन्‍्याश्ाद-पुण्य कब के फर का त्याग किया है । अर्थात्‌ ईश्वर-अर्पण 
कर दिया है, च-जौर, अक्ृष्याम्‌ अनुपादानाव-अकृप्ण कमे का 
ग्रहण नहीं किया है। अर्थात्‌ “मैं कर्ता हूं / इस प्रकार के करुत्वा- 
भिमान का त्याग किया है। और, इतरेपाम भूवानायु तुलईतर 
प्राणियों के जो कर्म हैं वे तो, त्रिविधमू-तीन प्रकार के हैं, यह बात; 
पूर्ण एयं-प्रथम ही कह दी गई है । अर्थात्‌ निपिद्ध कर्म करनेवाले 
इुात्ाओं का कृष्ण, विद्वित कर्म करनेवाले याशिकों का शुक्रक्षप्ण 
ओर यमनियमादि का अगुप्ठान करनेवाले योग/्याप्तियों का खबल 
करे है, यह बात प्रथम ही कह दी गई दे । अतः बुण्यपाप के संबन्व 
से शून्य होने के कारण योगियों करा ही चित केवल्यमागी अर्थात्‌ 
केकल्य की योग्यतावाल्य है, इतरों का नहीं । क्योंकि, उनके चित्त 

यथायोग्य पाप, पुण्य तथा पुष्यपाप से युक्त हैं, यह छिद्ध हुआ। 

इति [| ७) ह 





७६०... बिधृत्तिव्यास्यायुतव्यामभाष्यसद्िितम्‌ [ के. पा. छ. < 


0 
ततस्ताद्विपाकानुग्रुणानामेबाभिव्याक्तिवा स- 
नानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


तेत इति त्रिविधात्कर्मण: | तद्विपाकानुगुणानाम्रेवेति । 





योगियों का चित्त बासनाशन्‍्य और इतर्रो का वासनायुक्त है, 
यह कहा गया । वह वासना दो प्रकार की हैं-कृप्णादि कर्मवासना 
और अविद्याद वलेशवासना । उनमें कमैवासना का विविचन करके 
संप्रति क्लेशवासना की गति को सूत्रकार कहते हैं---ततस्त द्विपाकानु- 
गशुणानामेवा भिव्यक्तिया सनाना मित्ति । तत:-पूर्वोक्त तीन प्रकार के 
कर्मों से, तदिपाकाज्ुगुणानामेव बासनानाम्‌-उन कमेफलों के अनुसार 
ही बासनाओं का; अभिव्यक्तिः-आाविर्भाव होता है । अथौत्‌ जो 
कम जिस जाति, जायुष्य तथा भोग रूप फल का आरम्मक होता है, 
वह कमे उस जात्यादि फरू के अनुकूछ हो वासना का अभिव्यज्ञक 
होता है । अन्यथा, मनुष्य जन्म के पश्चात्‌ जिसको दिव्य अथवा 
नारक जन्म होता है उसकी ययायोग्य दिव्य अथवा नारक भोग में 
प्रवृत्ति न होनी चाहिये, एवं उष्टूयोनि प्राप्त दोने पर कण्ठक - मक्षण 
| हा मार्जार - योनि हक होने पर मूषक- भक्षण में प्रवृत्ति न होनी 
चाहिये ओर होती तो है ? । अतः यह सि: के 
अनुसार ही वासना की अभिव्यक्ति होती है, किक 8 । कक 


भाष्यकार सूत्र का विवेचन करते हैं--- तत इति । ततः 
त्रिविधात्‌ ऋमण:-ततः अ्थौत्‌ तीन प्रकार 
तद्दिपाकाजुगुणानाम्‌ एवं इति-उस कमैफल 


इति 
के कर्म से, तदिति । 
के योग्य ही वासना की 


हक 
फे.पा.स्र.८] .. पातछलयोगदर्शनम््‌ ७६१ 


यंज्जाती यस्य कर्मणों यो विपाकस्तस्पाझुगुणा या घासनाः फर्म- 
विपाकमनुशेरते तासामेयामिव्यक्ति। । न दि देव॑ करे विपच्यमार्न 
नारकतियेदभनुष्यधासताभिव्यक्तिनिमित्त संभयति। कि तु दैवानु- 
गुणा प्यास्य यासना व्यक्यन्ते । भारकतिर्यइमनुष्येपु चैर्य 
समानश्चर्चः॥ ८ ॥ ह 





अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌, यदिति। यज्जातीयस्प करमग/- 
जिस पुण्यजातीय अथवा अपुण्यजातीय कर्म का, यः विपराक/-जों 
दिव्य अथवा नारक, जाति-आयु-भोग रूप फल होता है, तस्प अचु- 
गुणा३ या; बासनाः-उस फछ के अनुकूछ जो वासनायें, कर्मबिपा- 
कम अनुश्नेग्ते-कर्मफल को रचती हैं, तासाम्‌ एवं अभिव्यक्तिः-उसी 
प्रकार के फल देनेबाली वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। नद्दीति।, 
द्वि-क्योंकि, देवम्र्‌ कर्म विपच्यमानम्‌-देव कर्म कछोन्मुख होता 
हुआ, मारकतियदमलुपष्यवासना मिव्यक्तिनिमिचम्‌-नारक, तिर्यक्‌, 
मनुप्यादि भोग की वासनामिव्यक्ति का निमित्त होना, न सेभवेति- 
सम्भव नहीं है। किन्त्विति। किन्तु-किन्ठ, देवाजुगुणाः एवं- 
यथोक्त दैव - भोग के अनुकूल ही, अस्य वाप्तनना;-इसकी वासनायें, 
' व्यज्यन्ते-अभिव्यक्त द्वोती हैं। नारकेति | एत्रप्तू-इसी प्रकार, 
नारकतियडूमतुष्येधु च-नारक, तिथक्‌ तथा मनुष्यों में भी, समानः 
चेः-समान ही चर्चा है। अर्थाव्‌ स्वर्गादि प्रापक कर्म के समान 
नरकादि प्रापक॒ कमी मी नारकीयादि भोगासुकूछ वासना का ही निमितत 
है, ऐसा समझना चाहिये । देवयोनि की श्रात्ति करानेवाछा कर्म 
देवकमे, नरक़बोनि की प्राप्त करानेवाला कर्म नारक कर्म कहलाता 
है । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ! 
ब्द् 


७२. विद्वतिष्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम््‌ [के- पा, ख. ९ 


€ 
जातिदेशकालब्यचहितानामप्यानन्तरय स्खति- 
संस्कारपोरेंकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 





भाव यह है कि, कर्म से दो प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं- 
एक अदृष्ट अथा्‌ पुण्यपाप और बूसरी बासना । श॒ग कर्म से पुण्य 
और शुभ वासना एवं अशुम कर्म से पाप और अशुभ बासना । ये 
अदृष्ट और वासना बित्त में अनमिव्यक्त रूप से विधमान रहते हैं । 
जब पूववोक्त पुण्यपाप यथायोग्य दैव, नारकादि शरीर के आरम्भक 
होते हैं तब उक्त दैब, नारकादि फल के अनुकूछ ही वासना की 
अभिव्यक्ति होती है, प्रतिकूछ की नहीं | अन्यथा, मनुष्य जन्म के 
अनम्तर जब पशुपक्ष्यादि का जन्म होता है तब तृण - भक्षणादि में 
*पबृत्ति नहीं होगी और होती तो है * अतः विपाक के अनुकूल ही 
चासना की अभिव्यक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ। इति ॥ ८ ॥ 


कर्मेविपाक के अनुकूल जो वासना उसीका ही प्रादुभाव द्वोता 
है, यद्द कद्दा गया। उस पर शक्षा होती है कि, मनुष्य शरीर के अनन्तर 
जय माजीर शरीर की प्राप्ति होती है तव बहुत व्यवहित जो माजीर- 
योनि-जो पूर्व हो चुकी है. उसीकी वासना अभ्विव्यक्त होती है और 
अत्यन्त अन्यवहित जो मनुष्य शरीर उसकी वासना अभिव्यक्त नहीं 
होती है, यद कहना समुचित नहीं; किन्तु अत्यन्त अव्यवहित जो 
महुष्य शरीर उसीकी वासना अभिव्यक्त द्वोती है, यही कहना समुचित 
हैं। क्योंकि, यद कमी भी समय नहीं हो सकता है कि, अव्यवहित 
दिन में अनुमूत पदार्थ का स्मरण ने द्वोकर व्यवद्वित दिन में अनुभूत 
पदार्थ का स्मरण द्वोता दे ?। इसका उतर सूत्रकार देते हैं- जञाति- 


देशकालब्यपद्धितानामप्पानन्तर्य स्पतिमंस्‍्कारयोरेकरूपतादिति । 


न 


कै.पा.घ.९] - पातलयोगद्शनम्‌. ७६३ 


इृपदंधवियाकोदयः स्वव्यक्षकाअनाभिव्यक्तः । से यदि 
भातिशतेेन था दृरदेशतया या, कल्पशतेन वा. व्यवदितः 


जातिदेशकालव्पव हितानाशू अपि-जाति, देश, काल कृत व्यवधान 
वाली वासना का भी, आनन्तर्यम्रू-अव्ययधान ही समझना चाहिये। 
क्योंकि, स्मृतिसेस्कास्पोः एकरूपत्वात-स्मुति और संस्कार के 
एक झृप होने से अर्थात्‌ समान विषय विषयक होने से अर्थात्‌ 
र्तमान मार्जार शरीर की स्मृति और पूर्व मार्जार शरीर का संश्कार 
इन दोनों का विषय समान होने से जाति, देश, काल कत व्यवधान 
होने पर भी फरू दृष्टि से दोनों शरीर अव्यवहित ही हैं । अतः 
वतंगाग माजीर शरीर में कल दृष्टि से अव्यवहित अतीत मार्जार 
शरीर की वासना की ही अभिव्यक्ति होती है और जात्यादि 
अव्यपरहिल मनुष्य शरीर की वासना की नहीं, यह पूर्वोक्त शह्ढा का 
उत्तर हुआ। 

भाध्यकार सूत्रार्थ को स्फुड करते हैं--बृपदंशेति | शप- 
देंशविपाकोदयः-बृपदंशादि शरीर के आरम्मक जो विपाकोदय 
अर्थात्‌ विपाक् रूप कर्माशय है वह वूसरी बार जब अमिव्यक्त 
' होता है तब, स्वव्यअकराअनामिव्यक्ता-अपने अमिव्य्षक संश्कार 
के अनुसार ह्वी अभिव्यक्त होता दें। अर्थात्‌ वृषदंशादि योनि 
का आरम्मक कर्माशय जब अपना फल देने के छिये उन्मुख 
होता है तब पूर्व के इषदंशादि योनि के संस्कारों को छेकर 
ही उन्मुख होता है, अन्यथा नहीं | स यदीति | सः यदि-वह 


कर्माशय यदि, जातिशतेन था दुस्‍्देशतया वा कस्पशवैन वा ब्यव- 
दितः-शतजम्म के दूर देश के अथवा शतकरप के स्यवदित भले क्‍यों 





ह _््‌ 
७६४. विवृत्तिष्याख्यायुतव्याससाप्यसहितम्‌ [ के. पा, छ ९ 


पुनश्च स्वव्यक्षक/झ्नन प्बोदियादद्रागित्येव पूर्वानुभ्तवूपर्दशविषा- 
का भिस्त॑स्फृता चासना उपादाय व्यज्येत । कस्मात्‌ । यतो व्यच- 
द्वितानामप्यासां सहर्श कर्मा भिव्यक्षक निमित्तीमृतमित्यानन्तर्यमेष। 





न हो, पुनथ्च-तो भी, स्वव्यज्ञकाझ्नन१ एव-अपने अभिव्यज्ञक कक 
संस्कार से संस्क्रत होकर के ही, उद्यात्‌-उदय. होता है, अधोत्‌ 
द्राशित्येब-शीघ्रठा से ही, पूर्वानुभूतबपरदेशविपाका मिसंस्कृताः 
चासना;-पूर्वानुभूत जो व्यवद्ित वृषदंशादि योनिरूप कर्मफल हैं 
उसके संस्कार को, उपादाय-ले करके ही, व्यज्येत-व्यक्त अर्थात्‌ 
उदय होता है । उक्त कथन में कारण पूछते हैं--ऋस्मादिति । 
कस्मात्‌ू-किस कारण से जात्यादि के व्यवघान होने पर सी पूर्व कर्म 
बिपाक के अनुसार ही वासना का उदय होता है ? ।“ उत्तर देते हैं--- 
यत इति। यत३-जिससे, व्यवद्दितानामू-अपि आपाम-व्यवहित 
इन वासनाओं का भी, निमित्तीभरूतम्‌ सद्शस कर्मामिव्यक्षकमू- 
निमित्तभूत समान कमे अभिव्यज्ञक है, इति-इसी से आननन्‍्तयेम्र्‌ 
एवब-आनन्तंय अथीत्‌ अव्यवद्वित ही है | 


भाव यह है कि, वत्तेमान वृषद्ंशादि प्रापक्र जो कर्म है बह 
अतीत वृषादियोनि की वासनाओं की अभिव्यक्ति में निमित्त है। अत 
यथपि उक्त वासना व्यवद्धित है तथापि सहझ् कमजन्य होने से फछुत 

उनका आनन्तय ही है । अथाोत्‌ दत्तमान वुपादि योनि के आरम्मक 


कम फा जतीत वषादि योनि की चासना अभिव्यक्ति में कारण हो 
कारणद्वार उसका आनम्त्य ही हैं । 


चर्चमान यूपादि योनि वासना का कारणद्वारा आनन्तर्य ही 
इस जय का उपपादन करके संप्रति कार्य द्वारा जानन्तये का 


है 
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कुतश्च । स्मृतिप्लंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ू । यथानुभवास्तथा 
सस्कारा। | त्ते व फकम्मवासनासुरूपाः । यथा चे धघासनास्तथा 
स्मृतिरिति। ज्ञातिदेशकालव्यव द्ितेभ्यः संस्कारेम्यः स्पृतिः | 





ञ्ेः 


उपपादन करते हैं-- कुतश्रेति । च-और, कुतः-किंस प्रमाण से 
आनन्तय ही हूं ?। जथाव्‌ अतीत वृपादि योनि की वासना 
का चत्तमरान वृधादि योनि का कर्म अभिव्यक्ति में कारण हैं; अत 
कारणद्वारा सानन्तये ही है, इस कथन में क्या प्रमाण है ! | इसका 
उत्तर सूत्र के अक्षरों से ही देते हे--स्म्ृतीति। स्मृतिसंस्कारयो+ 
स्वृति और संस्कार के, एकरूपत्थात-एक रूप होने से अर्थात्‌ समात्र 
विषय विषयक होने से कारण द्वारा उसका आनन्तर्य ही है। इसीका 
उपपादन करते हैं--यथेति | यथा-मैसे, अछुभवा;-अनुभव होते 
हैं, तथा-बैसे ही, संस्कारा;-तज्जन्य संस्कार होते हैं। च-भोर, 
ते-बे संस्कार, कमेप्रासनाझुरूपाः-कर्म - चासना के अनुसार ही 
होते हैं। च-और, यथा-जैसी, धामनाः-वासनायें होती हैं, तथा- 
वैसी ही, स्छृति;-स्मृति होती है, इति-इस प्रकार, जातिदेशकाल- 
व्यवहितेभ्यः संस्कारेस्य!-जाति - देश - काल के व्यवद्वित संस्कारों 
, स्मृतिः-स्म्ृति होती है। इस प्रकार वर्तमान इपदंशादि योनि के 
संस्कार और अतीत वृपदंशादियोनि के अनुमव ये दोनों एक विषय 
विपयक होने से अव्यवहित हैं । अतः उसीकी वासना की अभि- 
व्यक्ति होती है और अनन्तर जनुभूत मनुष्य योनि की अनुमवजन्य 


वासना की नहीं, यह सिद्ध हुआ। 
शा होती है कि, यदि सजातीय संस्कार ही स्ट्टतिद्वारा के- 


फल का हेतु है तो एक कमफऊछ की उत्पत्ति करके उसी क्षण पूर्व 
सेस्कार का नाक होने से तत्सजातीय अग्निम कर्म का आरम्भ 


् 


अं 


७६६... विश्वत्तिष्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ कै, पा. छ. ९ 


सुछतेश्र पुनः संस्कारा इत्येबमते स्मृत्तिख॑स्काराः कर्माशय- 
बृत्तिछाभवश्ाद्‌ व्यज्यन्ते। अतश्व व्यवहितानामपि नि्भित्तनेंसित्ति- 
कभावानुच्छेदादानन्तयेमिव सिद्धमिति। घासनाः संस्कारा आशया 
इत्यथैं: ५ ९, ॥ हे 





कौन करेगा ? । इसका उत्तर देते हैं--स्मृतेश्वे ति । च-और, स्पृतेः 
स्मृति से, पुनः सस्काराः-फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं । अर्थात्‌ 
संस्कार से स्मृति जौर स्मृति से संस्कार, इति एवम्र-इस प्रकार, 
एते स्मृतिसंस्कारा;- ये स्टृति और संस्कार, कर्माशयद्वत्तिलाभव- 
५, ९ है? 

शातू-कर्म-चासना के उद्धोध से, च्यज्यन्ते-ः्यक्त होते रहते हैं । 
अर्थात्‌ स्मृति से संस्कार का नाश नहीं होता है, प्रव्युत स्मृति से 
उसका कारणीमूत संस्कार अधिक हृढ़ होता है। अतः संस्कार का 
नाश न होने से अग्रिम कर्मफल की उत्पत्ति होने में कोई आपत्ति 
नहीं। उपसंहार करते हैं---अतश्रेति | अतश्च-इस उक्त कारण से, 
व्यवद्िितानाम्‌ अपि- पूरे वृषदंशादि योनि की वासना वर्तमान बृप- 
दंशादि योनि से व्यवद्वित है तो भी, निभित्तनेमितिकभाबाशुच्छे- 
दाव-कार्यकारणभाव की घारा का विच्छेद न होने से, आजनन्त्म्‌ 
एथ-भअव्यवहित ही, सिद्धम-सिद्ध होता है | उक्त भाष्य के अन्त में 
इति शब्द सूत्र के व्याख्यान की समाप्ति का सूचक है | 


किसी किसी पुस्तक में * वासना: सेस्‍्कारा आशया इत्यथः !? 
इतना पाठ अधिक है, जिसका जथ- वासना, संस्कार तथा आशय; 
ये तीनों शब्द पयोय बाचक हैं, यह होता है; परन्तु यद्द पाठ प्रक्षित 
प्रतीत होता है । क्योंकि, इति शब्दान्त द्वी सूत्र का व्याख्यान 
समाप्त हो गया है। गाव यह है कि- यध्षपि चित में च्यवद्टित 


रु 


५ > ह 
के. पा. छू. ९] पातअल्यीरद शैनम्‌ की 


अव्यवहित करू योनि की वासना विद्यमान हैं. तथापि निप्तका 
अभिव्यक्षक कर्म होता है उसीकी अभिव्यक्ति होती है, अन्य की 
नहीं | वर्तमान बृपदृशादि - योनि का प्रापक जो करे है, वह अतीत 
ददशादि - योनि की वासना का अमिव्यज्ञक है; अत्तः वही अव्यवहित 
कही जाती है । एवं उसीकी अभिव्यक्ति होती हे और मनुष्य - योनि 
की दासना अव्यवद्दित होने पर भी उक्त दूपदंशादि - योनि का प्रापक 
कर्म उसका अमिव्यज्ञक नहीं; अतः वह अव्यवहित्र होने पर भी 
अनभिव्यक्त होने से व्यवहित है । अतएवं उसकी अभिव्यक्ति नहीं 
दोती हैं । एवश्व वर्तमान बृपादि योनि का प्रापक कर्म निमित और 
अतीतद्पादियोनि की बासना नैमिलिक होने से इन्हींका निमित्त- 
भेमितिकमाव संबन्ध है। इससे अतीत हपादियोनि की वासना को 
आनन्तये है, यह प्रिद्ध हुआ । इति ॥ ९॥ 
पूर्व - पूर्व जन्म की वासना अभिव्यक्त होने से उत्तर - उत्तर 
जन्म में प्रवृति द्वोती है, यह कहा गया | उस्त पर यह आशा होती 
है कि, पूर्व जन्म की वासना की अभिव्यक्ति तो तब्र मानीजा 
सकती है जब पूर्व जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण हो £ सो उसमें 
कोई प्रमाण वो है नहीं ! तो किर यह कैसे माना जाय कि, पूर्व - 
पूर्व जन्म की वासना उत्तर -उत्तर जन्म में प्रदत्ति का हेतु है !। 
यदि कहें कि, जातमात्र माणी में जो हर्षशोक देखा जाता है बही 
हर्पशेकद्शन पूर्वजन्म के सद्भाव में प्रमाण है, तो यह मी नहीं कह 
सकते है | क्योंकि, पद्मवुप्पादि के संकोचविकास के समान हर्षशोक 
स्वाभाविक होने से पूर्व जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं और 
जब पूर्व जम्म दी नहीं है तब वूर्व - पूर्व जन्म की वासना उत्तर उत्तर 


पु 
७६८. विपृत्तिव्याख्यायुतव्यामभाष्यसद्दितप्‌ [ के. पा. ख. १० 


तासामनादित्वं चाशिपो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥। 





जन्म में प्रवृत्ति का देतु कैसे ?.। इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं-- 
तासामना दिल्व॑ चाशिपो नित्यत्थादिति। च-और, आशिप+- 
जाशीर्वाद को, नित्पत्वात-नित्य अथात्‌ प्रतिजन्म नियत द्वोने से, 
तामामू-उन वासनाओं को, भनादित्वमू-भनादित्र भी है । अर्थात्‌ 
पूर्व - पूष वासना का केवल आनन्त्य ही नहीं है; किन्तु 
जनादित्व भी है। 


भाव यह है कि, अप्राप्त इष पदाथे की प्रार्थना को आशीः 
अथोत्‌ जाशीवीद कहते हैं। प्राणिमात्र की “ प्वा ने भूव॑ भूषासस्‌ / 
अरथोत्‌-मैं न होऊं ऐसा नहीं क्रिन्तु सदा विद्यमान रहे -इस प्रकार 
की को आत्मविषयक निरन्तर पराथना देखी जाती है चही बासना की 
अनादिता को सिद्ध करती है और वासना की अनादिता सिद्ध 
होने पर उसका दवेसु पू्ेजन्म की भी सिद्धि हो जाती है | क्योंकि, 
यदि पूर्वजन्म न हुआ हो तो पूषे शरीर के मरणत्रास से जो उक्त 
आह्मविषयक जआाश्ञीर्वाद्‌ सदा होता रहता है सो न होना चाहिये 
और होता तो है । अतः पूर्वजन्म तथा तज्जन्य वासना की अनादिता 
सिद्ध दोदी है | इससे सर्वेप्थम जो उप्टू का शरीर हुआ था उसके 
पूर्व वासना का अमाव होने से उसकी कण्दक - भक्षण में प्रदृत्ति कैंसे 
दोती है ! यद् आशा भी निरस्त हो गई | क्योंकि, जन्म और 
तज्ञन्य वासना के अनादि होने से किसी जन्म में प्रथमता है नहीं; 


किन्तु से में उत्तरता ही है । अतः पूर्व -पूर्व जन्म की वासना उत्तर- 
उत्तर जन्म में प्रवृत्ति का हेतु हो सकती है । 


ह 
के पा. हु, १०]. पातक्षर॒योगद्रनम्‌ जद९ 


तारा यासनानामाशिपो नित्यत्वादनादित्वम्‌ | येय- 
भात्माशीमा न भू भूयासमिति सर्वेस्थ उइ्यते सा भ 
स्वाभाविकी । कस्मात। जावमात्रस्य जन्तोरनमुम्ृतमरणधर्मकस्य 


व यम कक 8 या जप पल मनन 


५... कोर सूत्र का विवए्ण करते हैं--तासामिति। आशिपः- 
मा ने भव भूयामम्‌ 7? इस प्रकार के जात्म -विषयक् भाक्षीबदि 
को, निस्यत्यात-नित्य होने से, तामाम्‌ बापनाताम्र-उन् डे 
वासनाओं की, अनादित्वपर-अनादिता हैं। इस प्रकार आल्- 
द्पियक नित्य आशीर्वाद से उसका कारण वासना की अनादिता सिद्ध 
की गहे। इस पर स्वमाववादी चार्वाक श्ढा करते हैं. कि- यदि उक्त 
नित्य आशीर्वाद सकारण हो तब तो उसका कारण बासना की 
अनादिता भी ऐिद्ध हो सकती है; परन्तु उबत आशीवाद सकारण 
है नहीं; किन्तु स्वाभाविक हैं अथीव्‌ कारण विना स्वभाव से ही उत्तन्न 
हुआ करवा है, तो इससे वासना की अनादिता कैसे सिद्ध हो सकती 
है ! । इसका उत्तर देते हैं--येयमिति । मा ने भूवस भूयासम्‌” 
में न होऊं ऐसा नहीं किन्तु सदा होऊँ अर्थात्‌ मेरा अभाव कंभी ने 
होवे ऐसा नहीं किन्तु में सदा विद्यगान रहे, इति-इस प्रकार की, 
या इयर आत्पाशीः-जों यह आत्म - विषयक्त आशी, सर्वस्य 
इश्यते-सर्व प्राणी की देखी जाती है, प्ता-वह, स्वरामाविक्की न: 
स्वाभाविकी अर्थात्‌ कारण विना की नहीं है; किन्ध पूर्वजन्म को 
वाप्तनारूप कारण से उसेत हुई है। कस्मांदिति। ऋष्मातू-क्योंकि- 
यदि उक्त आत्माशी वासनाजन्य न माना जाय तो ज्ञातमात्रस्येति । 


अनलुमूतमरणपर्म कऋस्म ज्ञातप्रान्नस्य जञन्तो३-तत्काछ उत्पन्न, अत्त 
हि] 


७७०. विवृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ के. पा. छ. १० 


द्वेपो दुःखातुस्घृुतिनिमित्तो मरणघासः कथे भवेत। न च स्प्राभायि् 
वस्तु निमित्तमतुपादत्ते। तस्मादनादियासनानुविद्धमिर्द चित्त निमित्त- 
वच्चात्काशिदेध चासनाः प्रतिलृभ्य घुरुषर्य भोगायोपायतत इति | 





एवं अननुमूतमरणपमक प्राणी को जो, द्वेपः दुःखानुस्पृतिनिभित्तः 
मगणबास३-देप रूप पूर्वानुभूत दुःख की अनुस्मृतिनिमित्तक मर॒ण॑त्रास 
होता है सो, कथम्‌ मदेत्त-कैंस होगा! | 


स्वभाववादी चार्बाक यदि यह फहें कि, स्वभाव से हीं यह 
मरणत्नास होता द्वे तो यह कहना उसका समीचीन नहीं । क्योंकि- 
न चेति। स्त्राभाविकम्‌ वस्तु-स्वाभाविक जो वस्तु हो तो वह अपनी 
उत्पति में, निमित्तम्‌ न च उपादत्ते-निमित्त को ग्रहण ( अपेक्षा ) 
नहीं कर सकती दे और यह मरणनत्रास तो सर अनुभूत पूर्व दुःख 
की स्घृति रूप निमित्त को ग्रहण करता है अथीत्‌ यह मरणनत्रार 
उक्त स्मृति से जन्य है तो स्वाभाविक कैसे होगा? | प्रकृत प्रसंग 
को उपसंहार करते हैं-- तस्मादिति। तस्मातद्‌-इस कारण से, अना- 
दिवासनालुविद्धम्‌ इदम्‌ चित्तमू-अनादि वासना से युक्त यह चित्त, 
निमित्तवशात्‌- अकारण रूप स्वभाव से नहीं किन्तु वासना, रूप 
निमिच के वश से, काश्रिदेव वासनाः-सर्व को नहीं ढिन्तु उनमें 
स किसी वासना को ही, प्रतिलम्प-केकर, पुरुपस्य-पुरुष के, 
भोगाय-भोग के लिये, उपावत्तेते-उपस्थित होता है । जथोत्‌ यदि 
वासना की अभिव्यक्ति भी स्वाभाविक ही मान 


हि परण । जाय तो बिच में 
'मनाये हैं उन सचकी अभिव्यक्ति क्यों नहों होती है ! 


किसी किसी की ही क्यों द्वोदी है १ । इससे जन्म के फोरणीमूत 
जो कर्म है वही वासना का भी निमितत है; अतः वासना , 


हि हि 
के पा, त, १०] पातम्लयोगदशनम ७४७१ 


जन्म तथा मरणत्रास ये सब सनिमित्तक हैं; स्वाभाविक नहीं, यह 
पिद्ध हुआ | 


4, भाव यह है कि, चार्वाक नात्तिक एक अलक्ष प्रमाण ही मानता 
है। पूर्वजन्म तथा तद्ठासना प्रत्यक्ष का विषय नहीं; जतः अप्रामाणिक 
होने से शशविषाण के समान वह मरणत्रास का हेतु नहीं हो सकता 
है। अतपुव मरणब्रास कारण विना स्वाभाविक होने से पूर्वजन्म तथा 
तद्ासना का अनुमापक नहीं हो सकता है, तो मरणत्रास से जो 
पूवेजन्म तथा पूर्वजन्म की वासना की सिद्धि की जाती है वह समी- 
चीन नहीं। यह स्वमाववादी चावोक की-शह्का हैं; जिसका उत्तर 
यह दिया गया कि- मरणत्रास यदि स्वाभाविक हो तो वह सर्वदा होना 
चाहिये, सदा तो होता नहीं; किन्त जब्र वासना अभिव्यक्त द्ोती 
है तभी होता है !। अतः चासना उसका कारण है, यह सिद्ध हुआ । 
अतएुब वासना विदा वह अनुपपत्न होकर वासना का जनुम्तापक 
होता है और वासना पूर्व जन्म के अनुमवजन्य है; अतः मरणनास 
से वासना और वासना पे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है । इस प्रकार 
बासनो के सद्भाव में अजुमान प्रमाण होने से वह वासना उत्तर जन्म 
में प्रति का देतु हो सकती है! यह पूर्व आशझ्ा का उत्तर 
निष्पन्ष हुआ | 
जिस बासना को अनादि कद्दा गया, उप्तका आधय जो चित्त, 
बद नैयायिक समत अणुपरिमाणवाला दोने से अथु दे अयवा मीमांतक 
मैमत महस्परिमिणवाल्य द्वोने से विश है. अयवा सास्यसंमत मध्यम 
वरिमाणवाल होने मे अणुमदव दोनों से पिरशण है? । ऐसी आशा 


७७२ विवृतिव्याख्यायुतव्यास्रभाष्यसहितम्‌ [ कै. पा, छू. १० 


घटप्रासादमदीपकल्प॑ संक्रोचविक्रासि चित्त शरीरपरि- 
माणाकारमात्रमित्यपरे पअ्तिपन्नाः। तथा चान्तराभावः संसारश्य 
युक्त इति। 





होने पर प्रसंगवश इस विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हैं--घंटेति | 
घटप्रामादप्रदी पकल्पम-घट तथा प्रासाद (राजमन्दिर ) में रह हुआ 
प्रदीप के समान, संक्रोचचिक्रासि-सेकोच विक्रासवाछा, चित्तम्‌- 
वित्त, शरीरपरिमाणाकरारमात्रम्‌-शरीर परिमाण के आकारमान्न हैं | 
अर्थात्‌ जैसे घट तथा मठ रूप अढ्प तथा महत्‌ झाश्रय के भेद से 
प्रकाश रूप प्रदीप संकोच विकासवाला होने से अल्प तथा महृत्‌ 
परिमाणवाला होता है। वैसे ही पिपीछिका तथा हस्ती के शरीर रूप 
आश्रय क भेद से चित्त भी सकोच विक्रासवाछा होने से अल्प तथा 
महत्‌ परिमाणवाल्य होता है, इति अपरे प्रतिपन्नाः-इस प्रकार अपर 
सांख्य छोग प्रतिपत्न हैं अ्थौत्‌ शरीर के परिमराण के तुल्य परिणाम- 
वाल चित्त है, ऐसा सांख्य छोग कहते हैं। और युक्ति देंते हैं कि- 
तथाच। शरीर परिमाण अथोत्‌ अणु - विभु परिमाण से विलक्षण मध्यम 
परिमाण चित्त को मानने से ही, अन्तराभाव३-अन्तरा में अभाव 
अथीत्‌ पूर्वापर सो के मध्य में लय, च-और संप्तार:-सेस्तार अथीत्‌ 
एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश उसका, युक्त+-युक्त ही 
सकता हूँ। अन्यथा - अन्यथा चित्त को विभु परिमाण मानने पर विम 
को नित्य तथा'|क्रीयाहीन होने से अल्यकाल में लय और सेसार काल 
में छोकान्तर में गमनागमन होना उसका असंमव दो ज्ञायगा : | 
चित्त की मध्यम परिमाण माननेवाले सांख्यों का यह अभिपाय 
है कि, देह प्रदेश में ही चित्त के सर्व कार्य देखे जाने से देह 
बाहर चित्त क॑ सद्भाव में प्रमाण न॑ होने से चित्त विमु नहीं, एवं 


है 
हे, पा.छ, १०]. पातझलयोगदर्शनम््‌ ७७३ 
पृत्तिरेवास्थ विभुनश्चित्तस्थ संकोचवरिकासिनीत्याचार्य: । 


८ 
दीषशप्कुली-मक्षण काल में एक ही समय पांच श्ञानों की उत्पत्ति 
इसे जाने से चित्त अणु भी नहीं; किन्तु मध्यम परिमाणवाल्य है | 
नगुभष बिना देह से बाहर चित्त के सद्भाव में अर्थात विमरु मानने में 
कोई मा नहीं एवं एक ही अणु चित्त नाना देश में स्थित सर्व 
इन्द्रियो के साथ एक ही काल में सम्बन्ध करने में'समर्थ नहीं। अतः 
परििषात्‌ शरीर-परिमाण के तुल्‍््य चित्त का परिमाष सिद्ध होता है । 
यदि कहें कि, चित्त को शरीर परिमाण मानने से जब कर्म परिपाक- 
पश पिपोलिका-शरीर में से चित्त हस्ती-शरीर में जायगा तब सम्पूर्ण 
शरीरमें न द्वोने से एक ही कार में पाद-मस्तक उमय देश में कण्टक- 
वैधजम्य बेदना को कैसे अनुमव करेगा? | इसका समाधान यह है 
कि, घट में से जब प्रदीप प्रासाद में जाता है तब जैसे विकष्तित हो - 
फेर सम्पूणे प्राख्ाद में फैल जाता है। वैसे ही पिपीछिका - शरीर में से 
जथ चित हस्ती - शरीर में जाता है तब विकसित होकर सम्पूर्ण 
रीर में फैल जाता है । अतः सम्पूषे शरीर में होने से एक काल में 
उपते उभय देश में कण्टकवैधजन्य बेदना को अनुभव कर सकता है । 
एवं आासाद में से जब प्रदीप घट में जाता दे तब जैसे संकुचित हो- 
कर सभा जाता है। बैसे द्वी चित मी जब हस्ती - शरीर में से परिपी- 
डिका-शरीर में जाता है तब संकुचित होकर समा जाता द्ै। अतः चित को 
संकोचविकासशाली होने से मध्यम परिमाण मानने में कोई दोप नहीं | 
इस सिद्धान्त को सहन न करते हुए स्वसिद्धान्त को कद्दते 
ह६--शृत्तिरेवेति । अस्य विश्वुनः चित्तस्प-इस विभ चिछ की, 
हि; एव-एति ही, संक्ोचरविकामिनी-सेकोचयविकासवाली हैं, 
इति-इस प्रकार, आचाये३-आचार्य मदूर्पि पत्नल्लि कहते हैं । अभीव्‌ 





७७४. विशृतिव्याख्यायुतव्यापभाष्यमद्वितम्‌ [ के, पा. लू १० 


चित्त के विभु होने पर भी उसकी बृत्ति सांझय परिकढिपत चित्त के 
समान सकोचविकासवाली होने से मध्यम परिमाण अनित्य तथा सक्रिय 
है; अतः इस वृत्ति का प्रछ्य काल में लय रूप अन्तराभाव तथा गमना- 
गमन रूप संसार का द्वोना युक्त दी है। एवं चित्त विभु होने से नित्य 

तथा नित्य होने से उक्त अनादि वासना का आश्रम हो सकता है । 

और सांख्य के मत्‌ से मध्यम परिमाण चित्त अनित्य द्वोने से अनादि 
वासना फा आश्रय नहीं हो सकता है । 


भाव यह है कि, चित्त को विभु मानने में जो सांझ्य ने दोप 
दिया है कि- चित्त को विभु मानने में वह नित्य तथा अक्रिय होगा 
और नित्य होने से प्रत्यकाल में उसका छय और सृष्टिकाछ में 
उसको संसार कैसे होगा! इत्यादि, सो समीचीन नहीं | क्योंकि, वित्त 
के विभु होने से नित्य तथा अक्रिय होने पर भी उसकी बृत्ति संकोच- 
विकासवाली होने से अनित्य तथा क्रियाशीढ है । अतः प्रलयकाल 
में उसका रूय तथा सटष्टिकाल में संसरण हो सकता है । अतः कोई 
दोप नहीं | साथ ही चित्त के विभु होने से वह नित्य है; अतः 
अनादि वासना का आश्रय भी हो सकता है । अन्यथा, चित्त की 
वासना को जो सूत्रकार ने अनादि कहा है सो असंगत हो ज्ञायगा । 
क्योंकि, चित्त परिकित्न होने से अनित्य होगा और अनिरय होने से- 
चह अवादि बासना का आश्रय नहीं हो सकता है। एवच्च आश्रय 


के अभाव से वासना क्रो अनादि कहना सूज़कार का अत्यन्त असंगत 
हो जायगा | 


यहां प्र चिउपरिमाण की विप्रतिपत्ति में भाष्यकार ने दो मत 
हर 
प्रदर्शित किये हैं| एक अपर पद के प्रयोग से और दूसरा आचार्य 


हे मर 
के पा, हु १०]. पातझृयोगदर्शन/ टली 


पद के प्रयोग से | उनमें श्रीवाचस्पति मिश्र ने अपर पद के प्रयोग 
सै सास्य और आचाये पद के प्रयोग से योगदर्शवकारों का अहण 
किया है । अर्थात्‌ साहयदशनकार चित्त को मध्यमपरिमाणवारा और 
योगदर्शनकार विभुपरिमाणवाद्ता मानते हैं, ऐसा कहा है। इसको 
पहन न करते हुए स्वामी श्रीवाल्रामजी ने अपने 'पातजजलदर्शनप्रकाश' 
में विभु पक्ष मीमांसकों का है, ऐसा कहा है और विभुपरिमाण पक्ष 
के खण्डन में तथा मध्यमपरिमाणपक्ष के मण्डन में सांख्यसूत्रों को 
प्रमाण देते हुए समानतम्त्रसिद्धान्त होने से योगदर्शन का भी मध्यम- 
परिमाणपक्ष ही पिद्धान्त है, ऐसा कहा है सो समीचीन नहीं। क्यों- 
कि, भाष्यकार ने जो आचार्य पद का प्रयोग किया है उससे प्रझृत 
दशन के सूत्रकार भगवान्‌ पततज्जकि को ही लेना समुचित ज्ञान पड़ता 
| सांख्य तो चित्त को मध्यमपरिमाणवाला मानते ही है। अतः 
उनके सूत्र विमुपरिमाण का खण्डन तथा मध्यमपरिमाण का मण्डन 
फर, यह स्वाभाविक ही है) समानतन्त्रप्तिद्धान्व सबत्र मानने स 
दर्शनभेद का उच्छेद हो जायगा। अम्यया, सांखुयदर्शन निरीशर 
और योगदशन सेशखवर है, इस श्रवाद का मी विच्छेद हो जायगा । 
सूत्रकार ने प्रकृत सूत्र से वासना को अनादि कद्दा है, स' चित को 
_ मध्यमपरिमाणयाला मानने में असंगंत हो जायगा । क्योंकि, जो पदार्थ 
मध्यमपरिमाणवाल्य होता है बह घटादि के समान अनित्प द्ोता ह, 
यह नियम है। चित्र को अनित्य दोने पर बह नए्ठ अवस्था में 
अनादि वासना का आश्रय नहीं द्वो सकता द्। अर्थात्‌ चासना के 
आश्रय चिठ था नाश होने से वासना का भी नाश होगा। अतः 
वासना का अनादित्व कथन सूत्रकार का जसंगत हो जायगा। इसी 
लिये तो यहा चित्त परिमाण विप्रतिपत्ति प्रतेग को उपम्थधित क्रिया 


उजद.. ब्वितिव्यास्यायुतव्याममाष्यम द्वितम्‌ [ कै. पो. कर. १० 


तप धर्मादनिमित्तापेक्षम । निमित्त च द्विधिधम-शाध्य- 
माध्यात्मिके च । 





गया है-। अन्यथा, इसकी आवश्यकता ही कण थी !। इस प्रसेग से 
चित्त को विभु मानना योगदर्शन का सिद्धान्त है, यद्द सिद्ध द्वोता 
है । और जो “ एतस्माजापते प्राणो मनः मर्चेन्द्रिपाणि च ” इस 
श्रुति को प्रभाण रूप से उपस्थित करते हुए वित्त को अन्य होने से 
तत्मयुक्त मध्यमपरिमाणवाल सिद्ध करने का साहस किया गया है, सो 
मी समीचीन नहीं । क्योंकि, उक्त श्रुति में “ मन) ” पद का प्रयोग 
है और मन चित्त नहीं; किन्तु चित्त की दृत्ति है आर वृत्ति को तो 
अन्य होने से प्रछथ काल में टसका रूय और सुष्टिकाल में संसरण 
कह्दा ही है । अतः इस श्रुति से भी चित्त को मध्यम परिमाण सिद्ध 
करना साहसमभान्र ही प्रतीत होता है । अतः योगमत्त में चित्त विभु 
और उसकी वृत्ति मध्यम परिमाणवाली होने से उक्त रूप - सेसरण 
आदि सवे व्यवद्वार का निर्वाहक है, यह प्रिद्ध हुआ। 

शकह्ला होती है कि - चित्तमात्र के अधीन बूत्ति का संक्रोचविकास 
क्दाचित्‌ ही क्यों होता है !। इसका उत्तर देते हैं--तच्षेति । च- 
और, वत्‌-बद्द चित्त, धर्मादिनिमित्तापेक्षम-धम तथा अधर्म आदि 
निमित्त की अपेक्षा करनेवालय है। जर्थात्‌ वह वित्त वृतिद्वारा संकोच- 
विक्लास होने में स्व॒तन्त्र नही; किन्तु घ॒मे-अधर्स रूप निमित्त के 


अचीन है | जततः चिक्तवृत्ति का सवदा संकोचविकास नहीं 
होता है; किन्तु जब्र घर्मीदि फल देने के छिये उन्मुख होते हैं 


तमी होता है । उक्त निमित्त का विभाग करते हँ---निमित्तश्वेति । 
च-आऔर बह, लिम्ित्तमू-निमित, द्विचिधम्रू-दो प्रकार का है-- 
चाहममर-एक बाह्य, च-और दूसरा, आध्यात्मिक्रमू--आध्यात्मिक 





ब्े 
के. पा. छू. १०] पातललहूयोगदर्शनम्‌ ७७७ 


. शरीरादिसाधनापेक्षे बाद्य स्तुतिदानाभिवादनादि | चघित्रमाप्रा- 
धीन॑ भ्रद्धायाध्यात्मिकम्‌। तथा चोक्तम-ये चैते प्रैह्यादयों ध्यायितां 
बिद्वारास्ते बाह्मसाधननिरमुग्रहात्मानः अकृष्ट धमेममि निवैतयन्ति । 
तयोप्ननिर्ल॑ घलीयः । 





गरीरादिसाधनायेश्षम्‌-शरीर, इख्रिय तथा घन आदि साधन से साध्य 
जो, स्तुतिदानामियरादनादि-स्छुति, दान, अमभिवादन आदि वह, 
वाह्मम्‌-बाह्म धर्मादे निमित्त दै। और, चित्तमात्राधीन्म-केवल 
चित्तद्वारा साध्य जो, श्रद्धादि-श्रद्धा, मेत्री तथा रागादि वह, 
आध्यातिक्रम-आध्यात्मिक धर्मादि निमित्त है । 


थद्धा, मैत्री, कहणा तथा सदिता आदि आध्यात्मिक पर हैं । 
इस कथन में पश्चशिखाचार्य भुनि के वचन, प्रमाण देते ह-तथेति | 
तथाच उक्तमू-इसी प्रकार पश्चशिखाचार्य ने मी कहा दै-च ये एते- 
और जो ये, ध्यायिनाम्‌ मैव्यादयः विहाराः-ध्यायी योगियों के 
मैत्री, सुद्धिता आदि जयत्लसाध्य व्यापार हैं, ते-वे, वाह्ममाधतनिर- 
नुप्ात्मान+-बाह्य साधन निरलुअहरूप भर्थाव्‌ बाह्य साधन की 
अपेक्षा न करते हुए, अकृष्टम्‌ धर्मप्र-शझ् घर्म की, अभिनिरत्ते- 
यन्ति-उत्पत्न करते हैं। इससे यद सिद्ध हुआ कि, मैज्यादि योगियों 
के सहज पते हैं, बाह्य साथनजन्‍्व नहीं । और ये $ति के संकोच 
विकास में निमित्त हैं । 

उक्त दोनें निमितों में मलाग्रठ का विचार करते हैं--तयो रिति। 
तयोर्मानर्स बढीयः । तपो४“उन बाप तथा आध्यात्तिक घाढ्प 
विमिजों में, भानसे-मानस अर्थात्‌ आध्यात्मिक जो मैच्यादि परीछप 
निम्ित है वे, बलीय:-शारीरिक बल की अपेक्षा अधिक बलवान ६ | 

३० 


७७८ विव्वृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमहितम्‌ [के- पा, सू, १० 


कथम्‌। ज्ञानवैराग्ये केनातिशाय्येते। दण्डकारण्य च चित्त- 
बल्व्यतिरेवेण द्यारीरेण कर्मणा झुम्यं कः कतुमुत्सद्ेत समुद्रमग- 
रस्त्यच॒द्धा पिथेत ॥ १० ॥ 





कथमिति | कथम्‌-फ्योंकि, ज्ञानेति। ज्ञानवैराग्ये-शान तथा वैराग्य 
आदि जो मानस घमे हैं वे, केन अतिशस्येतेनकिससे जतिशयित 
अर्थात्‌ अभिमूत हो सकते हैं ! अर्थात्‌ शरीर-इन्द्रियादि साध्य स्तुति 
नमसस्‍्कारादि में से कोन ऐसा घर्म है जो मन से साध्य ज्ञानपैराग्यादि 
को अभिमूत कर सकता है !। इस विषय में सुप्रसिद्ध उदाहरण देते हैं- 
दण्डकारण्पश्वेति। दण्डकारण्यम्‌ च-दण्डकारण्य को, चित्तवलब्य ति- 
रेफेण-चिच्बरछ के बिना, शारीरेण कर्मणा-शारीरिक कर्म से, 
शत्यप्र्‌ करुम-झत्य अथीव्‌ निर्जेन करने के लिये, कः-फीन, 
उत्सह्देत-उत्साद कर सकता है, बा-और, अगर्त्यव॒त्‌-महर्पि अगस्त्य 
के समान, सप्नुद्रपू-सम॒द्र को, कः पिवेत्‌-कौन पान कर सकता है £ 

अर्थात्‌ किसी योगी ने अपने योगबरू से घोर अपराब के कारण 

दण्ड्रक बन के राज्य पर कोप करते हुए सात दिन तक सतत वृष्टि के 
द्वारा दण्डकारण्य को निर्जन कर दिया था और महर्षि अगछुय ने 

योगबल से समुद्र का पान किया था। ये सब कार्य मामस बल के 
विना शरीस्ल से कौन कर सकता है १ अर्थात्‌ कोई नहीं; अतः 


शारीरिक बल की अपेक्षा मानतिक बरू प्रबछ है, यह 


सिद्ध हुआ । 
इति॥१्णा 


इस प्रकार चासना का अनादित्व सिद्ध हुआ | उस पर सन्देदद 
होता है कि, जो वस्तु अनादि होती है, वह पुरुष के समान नित्य 
भी होती है ओर जो नित्य होती है, उसका उच्छेद कभी नहीं द्वोता 


के पा.उ. ११]. पातक्षलयोगदर्शनप्र ७७९ 


देतुफलाश्रयालम्बनः संगहीतत्वादेषाम भावे 
, तदभाव। ॥ ११ ॥ 


% 





हे ल्‍ 
है । वासना अनादि होगी तो नित्य भी होगी। अतः उसका भी 
उच्छेद कभी नहीं होगा, हो तत्मयुक्त जन्‍्ममरणादि संत्तार का उच्छेद 
कैसे होगा ! | इस सन्देह का निराकरण सूत्रकार करते हं---हेतुफला- 
अयालस्थनेंः संगहीतत्वादेषामभावे तदभाव हृति | हेतुफडाउड 
अया55ल्‍म्बने।-हेतु, फठ, आश्रय तथा आउुम्बन इन चारों करके, 
सेगूदीतत्थात-वासनाओं को संगद्वीत द्वोने से अर्थात्‌ इन चारों के 
अधीन द्वोने से, एपामू-इन चारों के, अमावे-नाश होने पर, 
तदभावः-उन वासनाओं का मी नाश हो जाता है ! अर्थात्‌ वासना 
का हेनु संसार और तत्कारण अविद्या है । वासना का फू जाति, 
आयु त्था भोग है । चासना का जाश्रय चित्त है और वासना का 
आरुम्बन शब्दादि विषय है । ये चारों जब तक विद्यमान रहते हैं 
तेब तक वासना भी विद्यमान रहती है और तत्युक्त जन्ममरणादि 
संसार भी विद्यमान ही रहता ह और जब विवेक ख्याति उत्पन्न होती 
है तव उक्त अवियादि का नाश होने से वासना का भी नाश हो जाता 
है और तज्युक्त संसार का भी नाश्ष द्वो जाता हैं | 

भाव यह दे कि, अनादि दो प्रकार से माना जाता द्वै - एक 
स्वरूप से और दूसरा प्रवाद रूप से | उनमें जो स्वरूप से अनादि 
दोता है उम्तका तो नाश कभी नहीं द्वोता है आर जो प्रवाद् रूप से 
जनादि होता दे उसका कारणनाश से नाश्ष द्वोता है । चितिश्ञक्ति 
जा पुरुष है बद स्वरूप से अनादि दे; अतः नादा का कारण न द्ोने से 
उसका नाक्ष कमी नहीं होता दे जौर वासना प्रवाहरूप से जनादि दे 


७८०... विदृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितस्‌ [ के. पा. छ, ११ 


, दैतुर्धमांत्सुखमधर्मात दुःस सुपाद्वागों दुश्पात्‌ ेपस्ततम्य प्रयत्त- 
सस्‍्तेन मनसा थाचा फायेन था परिस्पन्दमानः परमलुग॒क्तात्युपदन्ति 


या । ततः पुनर्धर्माधमों छुसदुःखे रागद्वेपाधिति प्रशत्तमिंद पडरे 
छंसारचफ्रम । 





अतः इसका उक्त देत्वादि कारण के नाश होने से नाश द्वोता हैं 

०. ० मी ०-+ 
और वासना के नाश होने से तत्मयुक्त संसार का मी नाश होने में 
कोई आपत्ति नहीं, यह उक्त शह्ला का समाघान हुआ । 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--हेतुरिति। हेतु१-हेल 
अर्थात्‌ बासना के हेतु का वर्णन इस प्रकार का है कि-सर्वप्रथम 
पुरुष को, धर्मात्‌ सुखम्‌ अधर्माद दुःखघ्र-धर्म से सुख और अधर्म 
से दुःख होता दे । तसश्वात्‌ , सुखात्‌ गगः दुःख्वात्‌ देपः-खुख से 
सुख तथा सुखसाधनों में राग और दुःख से दुःख तथा दुःखसाधनों 
में द्वेप होता है । ततथ् प्रयत्त+-उसके पश्चात्‌ प्रयत्न होता है| तेन 
सनमा चाचा काय्ेन चा-उस प्रयत्न से मन, वचन तथा काय से; 
परिस्पन्दमान+-चेष्टः करते हुए, परम्‌ अनुशृद्धाति उपद्वत्ति वा- 
दूसेरे पर अनुग्रद करता है अथवा पीड़ा करता है । ततः पुनः धर्मा- 
घर्मों-इस अनुगद और पीड़ा करने से फिर क्रम से घर्म और अचर्म 
होता है । उससे फिर, सुखदु'खे-सुख और दुःख होता है और 
उससे फिर, रागह्देपौ-रण और छ्वेप होता है, इत्ति-इस प्रकार 
अनादिकाल से, इृद्मू-यह यथोक्त घम - अघर्म, सुख - दुःख , राग - द्वेप 
रूप, पडस्मू-पद्‌ अरावाला, प्रवत्तमू-प्रवर्तमन, समारचकम्‌-संसार- 
चक्र रथचक्र के समान सदा फिरता रहता है । अर्थात्‌ जैसे रथचक्र 
में पट आरा होते हैं और उनसे वह चक्र फिरता है, वैसे ही इस संसार 


बे 
के.पा,छ. ११]. ' परातअलगोगदरशनम्‌ छ्ढर 


अस्य च्‌ प्रतिक्षणमादर्तमानस्याविद्या नेत्री मु सर्वेक्षेशा- 
नामित्येष हेतुः। फले तु यमाश्रित्य यख्य पत्युत्पन्नता घर्मादे: । 
न हापूर्वोपज्ननः । 





में भी उक्त घमोदि पद अरा हैं और इनसे ही यह भी सदा किरता 

है हु 
रहता है । च-भर, अस्प प्रतिक्षणम्‌ आवत्तमानस्थ-ईंस मतिक्षण 
भावतेमान संसारचक्र का; मर्वशेशानाम्‌ मूलम्‌ अविदया नेत्री- 
सच क्लेशों का मूछ जो अविद्या वह अधिनेत्री अर्थात्‌ प्रेरक है । अथीत्‌ 
यह पडर संसारचक्र स्वतंत्र नहीं किन्तु अविया के अधीन हैं, इति 
एप हेतु;-इससे अविद्या रूप कारण सद्दित यह पदचक्र संसार वासना 
काहेतु है। 

इस प्रकार वासना के हेतु का निरूपण करके संप्रति उसके 
फल का न्रूपण करते हैं--फलमिति। यम्‌ आश्ित्य-जिस कर्म 
को आश्रय करके, यस्य धर्मादेशजिस धर्मीदि की, भ्रत्युवन्नवा- 
प्रत्युत्तलता होती हैं. वह केवल कर्म का ही नहीं किन्तु वासना की 
भी, फलम-फरल हैं | अर्थीत्‌ जिस जाति - भायु- भोग के उद्देश्य त्ते 
धर्मीदि का अनुष्ठान किया जति है. वह जाति- आयु - मोग वासना 
का फरू है। प्रसेगवश सत्कारययबाद को छमर कराते एँ-- ह्ठीति । 
दि-क्योंकि, अपूर्वोपननः ज्ञ-अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती दे अर्थात्‌ 
यहां पर प्रत्युवन्ञता शब्द स् असत्‌ घर्मोदि की उद्नत्ति नहीं; किन्‍्ठ 
वर्चमानता अर्थीव्‌ अतीत अवस्था की त्यागपूर्वक बतमान अवस्था 
की प्राप्ति समझना चादिये । क्योकि, सिद्धास्त में सत्क्ायबाद का 
स्वीकार होने से किसी पदार्थ की उत्तति और नाथ नहीं; हसिन्‍्त 
आविर्भाव और तिरोमाव माना जाता दे ॥ 


पे 
७८२ चिवृतिव्याख्यायुतब्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ के, पा. कं. ११ 


मनस्तु साधिकारमाश्रयो घासलनानाम्‌। न ह्रापलिताधिकारे 
मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदमिमुखीभ्ले सरस्त्तु 
याँ चासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्धनम 





वासना के आश्रय का निरूपण करते हैं--मन इति । साथि- 
फास्म मनस्तु-साथिकार जो मन है बह, बासनानामू-बासनाओं का, 
आश्रय३-आश्रय है। हि-क्योंकि, अवसिताधिकारे ममसि-समा- 
साधिकार मन में, निराक्षया: वासना;-निराश्रय वासना, स्थातुम्‌ न 
उत्महन्ते-रह नहीं सकती हैं। जथीत्‌ व्विकस्याति की उत्पत्ति से 
प्रथम काये करते रहने से मन साधिकार कहा जाता है और जब 
विवेकर्याति की उसत्ति हो जाती हैं तब उसका काये समाप्त हो 
जाने से वह अवसिताधिकार तथा समाप्ताधिकार आदि शब्दों से 
व्यवद्दत द्ोता है । उनमे से जो मन साधिकार है वही वासना का 
आश्रय है, समाप्ताषिकार नहीं । क्योंकि, समाप्ताघिकर मन में 
बासनाओं की स्थिति का होना असम्मव है । 


संप्रति क्रमप्रात वासना के आउरुम्वन का निरूषण करते हैं--- 
यदिति । यद्‌ चस्तु-जो वस्तु, अभिमुखी भूतम-सन्मुख द्वोती हुई, 
याघ्त्‌ वामनाम-जिस वासना को, व्यनक्ति-अभिव्यक्त करती है, 
तस्पाः-उस वासना का, तत्‌-बह वस्तु, आलम्बनम्‌ू-आरूम्बन है । 
अर्थात्‌ जो शब्दादि तथा कामिनीसंपकादि बिषय अमिमुख होता 
हुआ स्थविषयक वासना का अभिव्यज्ञक होता है वह विषय वासना 
का आहम्बन है । क्योंकि, जिस विषयक वासना होती दै चही विषय 
उस वासना का आउम्बन होता है, यह अनुभवसिद्ध बात है । 


के.पा, में. १२९]... प्रतअलयोगदशैनम््‌ छ्ट३ 


पं देतफलाअभयारस्बनैरेतैः संग्रहीताः सर्वा घासताः | एपाम- 
पाये तत्संश्रयाभामपि बासनानामभाधः॥ ११ ॥ 
इप भास्त्यसतः संभवश, न चास्ति सतो विन्नाश ईंति द्रव्यत्वेन 
घंभवन्त्यः के निधर्तिष्यन्ते धासना इति-- 
अतीतानागत॑ स्वरूपतोस्त्यध्बमेदाद्धमाणाम्‌ | १९॥ 





हि प्रकार वासना के हेतु, फछ, आध्रय तथा आहम्घन इन 
चारों का व्याख्यान करके संप्रति सूत्र का व्याह्यान करते हैं-- 
एब्मिति । एव्मू-इस प्रकार, एतेः हेतुफ़ाश्यारम्पनेः इन हे, 
फर, आश्रय तथा आहम्बन करके, सर्वाः बासनाः-सप-वासना, 
संगृहीताः-संगृदीत हैं। अर्थात्‌ इन चारों के अधीन वासना हैं । इनके 
पद्गभाव में वासना का सद्भाव और इनके जमाव में वासना का भी 
अमाव होता है। इसी को स्पष्ट करते हैं--एपामिति । एपाम 
अभावे-इन देश्वादि चारों के अभाव होने पर, तत्सेश्रयाणाय्‌ बास- 
नानाम्‌ अपि अमाव+-इनके अधीन चासनाओं का भी जमाव हो 
जाता है । इति ॥ ११ ॥ 
माप्यकार शह्वापूर्वक उत्तर सूत्र का अचतर्श करते हैं--- 
नासतीति। अप्ततः सम्भवः ने अख्ि-असल्दार्य की उत्तत्ति नहीं 
होती है, च-और, मतः विनाशर न अस्वि-सलदारथ का विनाश 
नहीं होता है, इति-यद्द योग का पिद्धान्त है तो, द्रग्यत्वेत सेंभव- 


न्त्य+ बासना;-संहृप से रहनेवाली वासना, कथम्‌ निवर्तिप्यन्ते-कैम 
निदृत्त होंगी ? इति-ऐसी आशडा होने पर सूत्रकार इसका समाधान 
करते हैं--- अतीतानाग्त स्वरूपतो5सल्वधमेदादर्मागामिति । 
अतौतानागतम-अतीत-वृठ, भवागत-मविष्यत्‌ बहचु मी, सहपदर- 


न ्‌ 
७८४. विद्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यमद्वितम्‌ [ के- पा- ख. १९ 


भविष्यद््यक्तिकमनागतम्‌ | अनुभूतव्यक्तिकमती तम । 





स्वरूप - अपने रूप से, अस्ति-दे अर्थात्‌ विद्यमान ही दें । 
यदि कहें कि, अतीतता - अनागतता तथा वरतेमानता रूप विरुद्ध 
धर्मों की एक धर्मा में विद्यमानता कैसी ? तो इस पर कहते हैं- 
धर्माणाम्‌ अध्यभेदात्‌-धर्गों के कार का भेद होने से विरोध नहीं। 
अथोत्‌ फालमेद से विरुद्ध घर्मों की भी विद्यमानता एक धर्मी में हो 
सकती है । इसमें कोई विरोध नहीं । 


भाव यह है कि- यदि अतीतता, अनागतता तथा वत्तेमानता 
रूप विरुद्ध धर्मा का एक काल में समान अत्तित्व माना जाय तब 
विरोध हो सकता है, सो तो मानते हैं नहीं; किन्तु जिस काल में 
घटादि वस्तु वत्तेमान होती हुई वर्तमानता रूप घर्मवाली होती हैं, 
. उस काल में वर्तमानता रूप धम तो बर्तमानकालवाछा है; परन्तु 
अतीतता रूप घम वर्तमानकालवाला नहीं; किन्तु अनागतकालवाल्य 
जअथौत्‌ अतीतता रूप घमर्म आगे होनेवाला है और अनागतता रूप 
घमरे भी वरततमानकारुवाला नहीं; किन्तु अतीतकालवाला अर्थात्‌ 
अनागतता रूप थर्म पीछे हो चुका है, इस प्रकार मानते हैं तो विरोध 
कैसे १ । क्योंकि, उक्त तीनों घमे भिन्न भिन्न कालवाले होने से एक 
धर्मी में उनके रहने में कोई विरोध नहीं। 


भआध्यकार अतीत-अनागत के स्वरूप का अभाव न होने में प्रमाण 
६0६ आर 

देते हैं--भरविष्यदिति | भविष्यद्‌ व्यक्तिकम-भविष्यद्‌ व्यक्तिक 

अथीत्‌ जिस पदार्थ की अभिव्यक्ति जागे होनेवाली है वह, अनागतम्‌- 


अनागत कहा जाता है । अजुशूतव्यक्तिकप-जनुभूत व्यक्तिक 
अर्थीत्‌ जिस पदार्थ की अभिव्यक्ति पूवे हो छुकी है वह, अत्तीतप्‌- 


हर 
के. पा.छ, १९) « पातअलयोगदशनम्‌ छ्द्प 


स्वव्यापारोपारूढ वर्तमानम्‌। त्रय॑ चैतदैस्तु झ्ञानस्य क्षैेयम। 
यदि चैतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदे निर्विषय ज्ञानमुदपत्स्यत । 
तस्मरादतीतानागते स्वरूपतोउस्तीति । ] 





अतीत कह जाता है | एवं, स्वव्यावारोपारूदम-अपना व्यापार 
कोने में उपारूद अर्थात्‌ जो पदार्य अपने कार्य करने में जारूढ़ होता 
हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह, वर्तमानमू-वर्तमान कहा जाता है। 


तीनों काल में पदार्थ विधवमान हैं, इसमें कारण दिखाते हैं-- 
त्रयमिति। थे एतत्‌ त्रयम्‌ वस्तु-और ये तीनों प्रकार के पदार्थ अर्थात्‌ 
यथोक्त अनागत, अतीत तथा वर्तमान पदा, ज्ञानस्प शेयम्‌-शान 
के शैय हैं अर्थात्‌ योगी के योगज प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय हैं | यदि, 
च एतत्‌ स्वरूपतः ने अभविष्यत्ू-और यदि ये पदार्थ स्वरूप अर्थात्‌ 
सामान्य रूप से न होते तो, इृदस्‌ निर्तिपयम्‌ जनम ने उदपत्स्पत- 

है योगी का निर्विषयक प्रह्मक्ष ज्ञान उत्पन्न न होता और उतसन्च 

तो होता है, तस्मात्‌ अतीवानागतम्‌ रमझूपतः अस्ति-अतः अतीत 
अनागत पदार्थ स्वरूप से है, इति-यह सिद्ध हुआ । 

भाव यह है कि, ' विषय विना ज्ञान नहीं द्वोता है ” यह नियम 
है। यदि यह नियम न माना जाय तो निर्विपय आकाशकुसुमादि का 
भी ज्ञान होना चाहिये, सो दोता वो नहीं दे / अतः / विषय विना 
ज्ञान नहीं होता है” यह नियम अवदय स्वीकार करना चाहिये ! 
जाकाशकुमुमादि किसी ज्ञान का विषय नहीं; अतः बढ कोई पदार्थ 
ही नहीं घठदि अपने अपने ज्ञान के विषय हैं; जतः वे पदागे दें । 
अर्थात्‌ जिसका शाम दोठा दे पढ़ पदार्ध दै और जिसका शान नहीं 
ट्लोता है, वद्द कोई पदार्श ही नदीं, यद घिद्ध छुआ। योगी फो योग से 

श् 


७८६. घिछ्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ के, पा. छ. १२ 


_ किच भोगभागीयस्य घापयर्गेभागीयस्थ था कर्मेणः फलछु- 


व्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तिेन कुशछानुष्ठार्न 
न युज्येत | 





ज्रकालिक पदार्श का ज्ञान होता है, सो यदि त्रैकालिक पदार्थ न हो तो 
उसका ज्ञान न होना चाहिये जोर होता तो है; अतः त्रेक्लिक पदाथ 
अवश्य मानना चाहिये। सारांश यह कि, यदि अतीत, जनागत 
पदार्थ का स्वरूप से अस्तित्व न माना जाय किन्तु फेवर वर्तमान , 
पदार्थ का ही अस्तित्व माना जाय तो योगी को जो जतीत, अनागंत 
पदार्थ का भी ज्ञान द्ोता है सो नहीं होना चाहिये और होता तो है !। 
अत्तः अतीत, अनागत पदार्थ स्वरूप से हैं | इसमें उसका ज्ञान प्रमाण 
है, यह सिद्ध हुआ। 


इस प्रकार ज्ञान के विषय होने से अतीत, अनागत पदार्थ का 
अस्तित्व सिद्ध किया गया। संप्रति उद्देहय होने से भी अनागत पदार्थ , 
का अस्तित्व सिद्ध करते हैं--किश्वेति । क्रिश्च-करेवछ ज्ञान के विषय 
होने से ही नहीं किन्तु वक्ष्यमाण हेतु से भी अनागत रूप से पदाथे 
की विद्यमूनता सिद्ध, होती है और वह यह हैं कि-पभोगमागीयघ्य 
वा अपवगेभागीयस्य वा करमण३-मोगसागीय अथौत्‌ स्वर्गादि भोग 
के साधन तथा अपबर्गभागीय आथोत्‌ सेप्ल के साधन कप का, 
उत्पित्सुफल्मू निरूपारूपमू-उत्पन्न होनेवाला फल यदि असत्‌ हो, 
इति-तो, तदुद्देशन नेन निमित्तेन-उस उद्देश्य से अर्थात्‌ उस निमित्त 
से जो, कुशलानुप्ठानम्‌-बुद्धिमान्‌ पुरुष! का साधनानुछान वह. न 
युज्येत-योग्य न होगा १ | अर्थात्‌ यदि स्वर्गादि फल अनागत अवस्था 
"में सत्‌ रूप से विधमान न माना जायगा तो उस असत के लिये 


हि 
ऊपा.घ. १२] पातअलयोगदशनम्‌, छद७ 

सतथ फलल्य निमप्मित्त वर्तमानीकरणे समर्थ नापूर्वोप- 
जवने। सिद्धे नि्ित्त नैभित्तिकस्य विज्लेषानुअह्ं कुरुते नापूर्यमु- 
न्पादयतीति । ह 








कर्मानुष्ठान व्यय हो जायगा। क्योंकि, अप्तत्‌ की उल्मति नहीं होती 
हैं, यह पूर्व कह्दा जा चुका है | 


यदि कहें कि-कारण में प्रथम से ही घरादि कार्य विय्मान हैं 

नो उसके लिये कुछाछादि का व्यापार व्यर्थ है ? तो इस पर कहते 
>संतथ् फलस्य-उपादान कारण में सत्‌ रूप से विद्यमान घटादि 

कार्य का, निमित्तशू-कुछालादि निमित्त, बतेमानीकरों समर्थम्‌- 
वर्तपानीकरणे अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था में छाने के लिये समथ है, 
अधवोपजनने न-अपूर्त उपजनन में नहीं अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति 
करने में कारण समर्थ नहीं । सारांश यह है क्षि-यदि कुछआणदि 
कारण न दो तो अनागत अवस्थाक पदार्थ को बतेमान अवस्थाक 
फोन कोंगा? अर्थात्‌ कोई नहीं। भतः कारण व्यापार वर्तमानीकरण 
में सार्थक होने से व्यथे नहीं । और यदि कहें कि- सत्कायवाद में 
सर्द पदार्थ का अस्तित्व सर्वदा रहने से घत्र कुलाल अर्थात्‌ अतीत 
कारण से भी कार्य की उत्पत्ति द्ोनी चाहिये! + इस पर कहते हैं--- 

मिद्टप््‌ निमित्तम्‌-सिद्ध अर्थात्‌ बरतेमान अपश्थावाला जो निमित्त 

पही, नेमित्तिकस्य-कार्व के ऊपर, बिशेपालुग्रदम कुछुते-विशेष 

अनुग्रह करता है । अर्थात्‌ चर्तमान अवस्यावारा जो कारण वी 

फाये को वर्तमान अवस्य|वाला करता है, अत्तीत जवस्थावाला नहीं | 

, अतः, अपूर्वमू-अतीत अवस्त्यावादा कारण काय को, ते उत्पादयति- 


डसत्त नहीं करता है। 


७८८. विषृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितप्‌ [ के. पा. व; १३ 


धर्मी चानेकधरेस्थभावः । तस्य चाध्यमेदेन धर्माः अत्य- 
चघस्थिताः। 





यथोक्त सब का भाव यह है कि- तिल में तेछ अनभिव्यक्त- 
रूप से प्रथम से ही विद्यमान है। ततैठक उसकी अभिव्यक्ति मात्र 
करता है, अपूर्वे की उत्पत्ति नहीं, यह सचोनुभव सिद्ध है । अन्यथा, 
सिकता अर्थात्‌ वालका में से भी तैछ की उत्पत्ति होनी चाहिये, सो 
तो होती नहीं !। अतः अनभिव्यक्त काये को अभिव्यक्त करेंना ही - 
कारण का काम है | असत्‌ की उत्पत्ति करना नहीं | एवं वर्तमान 
कारण ही का को अभिव्यक्त कर सकता है, अतीत - अनागत नहीं। 
अतः अनागत स्वगे तथा अपवर्ग यदि न माना जाय तो उसके 


लिये साधन व्यर्थ हैं । अतः सत्रूप अनाग्रत पदार्थ हैं, यह 
सिद्ध हुआ। - 


सूत्र के / अध्यभेदात्‌ ” इस अंश का व्याख्यान करते हैं -- 
धर्मीति । धर्मों च-और वह घटादि पर्मी, अमेकघर्मस्थमाबः- 
अतीतादि अनेक धर्म स्वभाववाला है अर्थात्‌ एक हो घटादि 
चमी जअतीतता, अनागतता तथा वरतमानता रूप तीन घमबाला है । 
तस्य च-आऔर उस घटादि घर्मी के, धर्मा;- 


+-उक्त अतीतादि तीनों 

धमे, अध्यभेदेन-कालभेद से, प्रत्यवस्थिता;-उसमें अवस्थित 
हैं। अर्थात्‌ यथपि जतीतादि तीनों घम परस्पर विरोधी हैं; अतः 
एक धर्मा में एक ही काल में नहीं रह सकते हैं तथापि कालूभेद 

से जर्याव्‌ भिन्न भिन्न काल में एक ही धर्मी में रह सकते हैं, इसमें 
कोई' विरोध नहीं । ह 


च् पु 
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नच यथा वर्तमान व्यक्तिविशेषाएत्न द्वव्यतोस्त्येधमती तमनागर्तें 
च्‌। कथ॑ तट, स्वेनेय व्यड्भयेन स्वरूपेणानागतमस्ति । स्वेन चामु- 
अतव्यकिकेन स्वरूपेणातीतमिति | वर्तमानस्यैदाध्यनः स्वरूपव्य- 
क्तिरिति न सा भवत्यत्तीतानागतयोसध्वनोः । एकरूय चाध्यनः समये 


_ यहाँ पर इतनी विज्वेपता जोर भी समझ छेनी चाहिये कि- 
ने चेति। यथा-जैसे, वर्तमानम्‌-वर्तमान पदार्थ, व्यक्तिविशेषा- . 
पन्नमू-च्यक्तिविशेषापत्र होता हुआ अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को प्राप्त होता 
हुआ, द्रव्यतः अस्ति-स्वरूप से दिखाई देता है, एबमू-कैसा, 
अतीत अनागतम््‌ च-अतीत और जनागत भी स्वरूप से दिखाई 
देवा है ऐसा, न च-नहीं) कथम्‌ तहिं-किन्तु, स्वेनेत्र व्यद्येन 
स्ररूपेण-अपने ही व्यज्ञय स्वरूप से अर्थात्‌ भविष्यत्‌ व्यक्तिकरूप से, 
अनागतम्‌ अस्ति-अनागत पदार्थ है, च-और, स्वेन अनुभूतब्यक्ति- 
फैन स्वरूपेण-अपने अनुमृत व्यक्तिक स्वरूप से, अतीवम्‌-भत्तीत 
पदार्थ है, इति-इतना विशेष है । 


उपसंहार करते हैं--बर्तमानस्थेति | इससे-वर्तमानस्प अध्यनः 
एव-वर्तमानकाऊ की ही, स्वरूपव्यक्तिः-स्वरूप व्यक्ति होती है, 
अतीतानागृतयोः अच्यनो;-जतीत और अनागत काल की, धा न 
भवत्ति-वह स्वरूप-व्यक्ति नहीं होती दे । अर्थात्‌ वर्तमानकाल में 
दी पदार्थ के स्वरुप की पतीति द्वोती है, अतीत जीर अनागत काठ 
में नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ। यदि कई कि- इस प्रकार एक अध्य 
के वर्तमान समय में अपर दो अध्वार्थों की प्रतीत न मानने पर उन 
का अभाव द्ोने से सत्कायवाद का उच्छेद हो जायगा १ तो इस पर 
कद्ते हं--एकस्येति । एकस्प च अध्यना समये-एक अध्य के 





७९०... विवृतिव्याख्यायुतव्यापभाष्यमद्वितम्‌ [ के. पा. से १२ 


हावध्चानों धर्मिसमन्धागतों भचत एवेति नामभत्या भांवखखयाणाम- 
भ्चनामिति॥ १२ ॥ 








वर्तमान समय में, हो अध्यानौ-अन्य दो अध्य, धर्मिममस्तरागतो 
भवतः एय-धर्मी में समनुगत रहते ही हैं, इति-ऐस! मानते हैं । जतः, 
ब्रयाणाम अध्यवाप-तीनों अध्वाओं का, अभूत्वा भावः म-पूर्व न 
होकर होना नहीं है, इति-यह सिद्धान्त है। अतः सत्कार्यवाद छा 
उच्टेद नहीं । बाद दो हैं- एक अस्त्कायेवाद और दूसरा सस्कायेवाद। 
उनमें असस्कार्यवाद्‌ में मृत्तिकादि उपादान कारण में घटादि कार्य 
उत्पत्ति से प्रथम नहीं हैं| कुछाखदि के व्यापार से अपूर्व उत्पन्न 
होते हैं । यदि कहें क्रि- जसतू घट की उत्पत्ति मानें में जैसे मृत्तिका 
में असतू घट की उसत्ति होती है, वेसे द्वी तन्तु में भी असत्‌ घट 
की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि, असत्ता दोनों स्थान में समान है। 
इसका समाधान यह है कि- कायेमात्र के प्रति प्रागमाव कारण है | 
जहा जिसका प्रागमाव होता है, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। 
सूसिका में घट का प्रागमाव है; ऊत्त: गृत्तिका से घट की उत्पत्ति 
होती हैं । तन्तु में घट का प्रागमाव नहीं; अतः तन्तु से घट की 
उत्पत्ति नहीं होती है। यदि कहें कि- यह कैसे जाना जाय कि- 
सृत्तिका में घट का प्रागमाव है और तन्तु में नहों है? तो यह 
फछबरूकरुप्य है| अर्थात्‌ घट की उत्पत्ति गृत्तिका से देखी जाती है, 
तन्तु से नहीं; अतः मृत्तिका में घट के प्रागमाव की कल्पना होती 
है ओर घद की उल्ति सन्त से नहीं देखी जाती है; अतः सम्तु में 
घट के प्रागभाव की कल्पना नहीं होती है । 


५ 
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हे सल्कायेयाद में सृत्तिकादि उपादान कारण में पथ्मावि कार्य प्रथम 
सदी विद्यमान हैं । कुछालादि के व्यापार से उनका केवल आवि- 
भविमात्र होता है | मृत्तिका में घट प्रथम से दी विधमान है; अंतः 
वहां से उसका आविर्भावमात्र द्वोता है । तस्तु में घट प्रथम से 
विद्यमान नहीं; अतः वहां से उसका आविर्माव नहीं होता हैं । एवं 
झुद्रादि के जाघातु से जब घट का नाश द्वोत्ता हैं, तब उम्तका 
भेत्यन्त अभाव नहीं; किन्तु उसका तिरोभावमात्र होता है। इत्ी 
प्रकार सभी कार्य कारण में तीनों काल में विधमान हैं । कारण के 
व्यापार पे केवछ उनका जाविर्माव वथा तिरोभावमात्र होता रहता है । 
यदि कहूँ कि- घट तीनों काल में यदि विद्यमान है तो यद्द पट भतीत है, 
यह अनागत है, यह वर्तमान है; इत्यादि व्यवहार किंग्रयुक्त है ।!। 
यदि कह कि, अतीततादि पर्मप्रयुक्त दें तो एक ही पट रूप पर्मो में 
अतीत्रता, जनागतता तथा वर्तमानता रूप विरोधी धर्म केसे रहता 
है ! तो इसका समाधान यह दे कि- यथपि एक दी पटरूप धर्मों 
उक्त अतीततादि तीनों धर्म विरोधी होते हुए भी रहते हैँ तथापि 
काल्मेद से रहने में विरोधी नहीं | किन्तु पक धर्मी में तीनों घम 
रद्द सकते हैं। अर्थात्‌ सत्कायवाद मधपि जो घट अवीत - काल में 
था वद्दी अनागत - काल में तथा वर्तमान - काछ में है; अतः उस एक 
दी पद में अतीतता, अनागतता तथा. यतेमागता रूप विरोधी धर्म € 
तथापि एक काछ में नहीं; किस्तु काटमेंदर मे €। अथात्‌ जिम 
काल में पट उत्पन्न ( विद्यमान ) होता हुआ वतैमानता रूप पमवाला 
दोत ६ टप्त काल में अतीतता तथा अनागतता हूप धमदाल नदीं। 
बयोंकि, अतीतता अमी नहीं ६; किन्तु आगे द्वोनेवाटी है एवं 
अनागतत्ता भी अगी नहीं; किस्द दो युक्ी €! अतीत बाल में 


७०२. विवृत्तिष्यासु्पायुतव्यामभाष्यसद्वितम्‌ [ के- पा- छे, १३ 


ते व्यक्तसूध्मा शुणात्मानः ॥ १३ ॥ 





अतीतता रूप घमेवाला तो घट है परन्तु अनागतता तथा बतेमानता 
रूप धमवारा नहीं। क्योकि, अनागतता तथा व्तमानता ये दोनों हो 
चुकी हैं | एवं अनागतकाल में अनागतता रूप धमेवारा तो घट है 
परन्तु अतीतता तथा वर्तमानता रूप धमैवाला नहीं । क्योंकि, अतीतता 
तथा वर्तमानता थे दोनों आगे दोनेवाली हैं। अतः कालमेद से 
विरोधी धर्म भी एक धर्मी में रहसकते हैं । इसमें कोई विरोध 
नहीं, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार सत्‌ कार्यवाद में तीनों का में सत्‌ 
रूप एक ही धर्मी मे अतीततादि विरोधी घ॒र्मों के रहने की व्यवस्था 
हो जाने से अप्तत्कायेवाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। 


पूर्व सूत्र में जो वासना का उच्छेद कहा गया है वह उसका 
अत्यन्त अभाव नही; किन्तु अतीत अवस्था समझनी चाहिये । अतः 


वासना का उच्छेद होने से जन्ममरणरूप संसार का भी उच्छेद हो 
जाता है। इति॥ १२ ॥ 


इस प्रकार सत्कायेबाद का समथेन करते हुए संसार का आवि- 
भौवत्तरोभाव होता है यह क्या गया | उस पर आशक्ञ होती है कि - 
एक ही प्रधान से घर्मा - धर्म अवस्था परिणाम रूप अनेक प्रकार के 
विचित्र संसार का आविर्भाव केसे होता है | चर्योकि, कारण विल- 
क्षणता के बिना कार्य में बिछक्षणता होना असम्मच है ?। इसका 
समाधान सूत्नकार करते हैं--ते व्यक्तवह्षणा ग॒णात्मान इति। इस 
पूल मे व्यक्त शब्द का अर्थ “वर्तमान और सूक्ष्म शब्द का जर्थ 
अतीत, अनागत है | तथाच-च्यक्तसद्षमा३-वर्गमान तथा अतीत, 
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है ते खल्बमी व्यध्यानों धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानो इतीतानागताः 
सद्देयात्मान: पड़विशेषरूपा: । 





अनागत रूप जो पदाये हैं, ते-वे सब, ग्रुणात्मान/-स्तरजस्तमो- 
रूप त्रिगुणात्मक हैं| अर्थात्‌ प्थिव्यादि पद्चमहाभृत - पद्मतन्मात्र 
स्वरूप, पश्चतम्मात्र तथा एकादश इन्द्रिय - अहँकार स्वरूप, अहंकार - 
महत्तत्त्व स्वरूप, महत्तत्त्व - प्रकृति स्वरूप और प्रकृति त्रिगुण स्वरूप 
। इस प्रद्मार साक्षात्‌ अथवा परम्परा से से पदाथे कारण स्वरूप 

तिगुणात्मक हैं। अतः यथोक्त अनादि बासना से युक्त तीनों गुण 
अनेक प्रकार के बिचित्र होने से उन अनेक प्रकार के विचित्र 
त्रिगुण से अनेक प्रकार के विचित्र संसार का आविर्भाव हो सकता 
है। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, यह उक्त आशक्ढा को 
उत्तर हुआ। 

भाप्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--ते खत्थमीति। ते 
ख़हु अमी उ्यध्वानः धर्माई-वे दी ये त्ैकालिक पदार्थ जो, वर्तधानाः 
व्यक्तात्मानः-वर्तमान कालिक वे व्यक्त रूप और जो, अतीता- 
नागताः भुक्ष्यात्मान-अतीत - जनागत हैं वे सुक्मरूप दें । और, 
पड़विश्येपाः-अविशेष रूप से छः भरकार के हैं । अर्थात्‌ जिग्ुणमक्तति, 
मदत्तस्व, अहझ्भर, एकादश इन्द्िय सहित पश्चतन्मात्र और पश्चमद्वा- 
मूल; ये सर्व अविशेष रूप से छः अकार के त्रिगुण पदार्थ हैं। इसके 
अतिरिक्त जो घटादि ग्रुणविकार हैं वे पश्चणृत से तस्‍्वान्तर न द्वोने से 
पश्चमूत के अन्तर्गत हैं । 

यहां पर विज्ञानमिक्ष ने “पडविशेपाः” इतना पाठ को 
प्रामादिक कहते हुए. यद कं्ठा दे क्रि- पटादि पर्यन्द सर्व विक्ार 

२०० 


७९४. चिदृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ कै. पा. छ, १३ 


सर्वभिर्द गुणानां संनिवेश विशेषमाघमिति परसार्थतो गुणात्मानः। 
तथा च शाखानुशासनम्‌-- रा 
“गुणानां परम रूप न रृष्टिपथमच्छति ।' 
यक्तु रृष्टिपथ प्राप्त तन्मायेब सुतुच्छफम्‌ ॥ इति ॥ १३ ॥ 





निजी 


त्रिगुणात्मक होने से उक्त छः ही पदार्थ को त्रिगुणात्मक कहना भाष्य- 
कार का कथन असंगत हो जायगा, सो सर्मीचीन नहीं । क्योंकि, 
यद्यपि घंटपटादि सब विकार त्रिगुणात्मक हैं. तथापि वे पश्चमूत के 
अन्तंगत होने से उक्त पट पदार्थ के अन्तर्मूत हैं। जतः * पडविशेषा३” 
यह भाष्यकार का कद्दना असंगत नहीं ! सर्वेमिद्‌भिति | इदम सर्वम्‌- 
यह स्व रृश्यमान जगत्‌ का पदार्थनात, शुणानाम्‌-सर्वरजस्तमरूप 
त्रिगुणों का, संनिवेशविशेषमात्रम-संयोग विशेषमात्र है, इति-इस 
हिये, परमाथतः-वास्तविक रूप से, गुणात्मान!-त्रिगुणरूप ही हैं। 
अर्थात्‌ संपूर्ण जगव्‌ त्रिगुणरूप ही है । 
उक्त अर्थ में 'पश्तिम्त्रशास्र ? का प्रमाण देते हैं--तथा व शास्रा- 
नुशासनमिति। 
गुणानां परम रूप न रृश्टिपयम॒च्छति। 
यक्तु रश्िपथं प्राप्त तन्मायेथ घुतुच्छकम्‌ | इृति ॥ १३॥ * 
५ तथा च-वैसा ही, शास्त्राजुश्ञासनघू-शास्त्र का अनुशासन 
भी हैं-गुणामाय्‌ परमम्‌ रूपस-सत्त्यादि गुणे। का जो परम रूप 
प्रधान है बह जतीन्‍्द्रिय होने से, इृष्टिपयपू न ऋच्छति-इंष्टि- 
पथ को भाप्त नहीं होता है। जथीत्‌ इम्द्रिय का विषय नहीं'है। 
यत्‌ तु दष्टिपयप प्राप्तर-जर जो जो दृष्टिपय को प्राप्त हो रहा है 
अर्थोत्‌ जो यह अनेक प्रकार का विधिन्र संसार इृष्टिगोचर हो रहा 
है; तत-वह, सुतुच्छकुम्‌ साया इब-अस्यन्त तुच्छ ऐन्द्रजारिक 


हे ह ; 
के पाप. १४७]. पातलललयोगद्शेन्‌ ० की 


यदा तु सर्चे गुणा३ कथमरेकः इब्द पकमिन्दियमिति-- 
परिणामकत्वाइस्वुतत्त्वम्‌ ॥ १४ ॥ 





गाया के समान हैं | अर्थात्‌ समस्त प्रप्छ परमार्थ से गुणत्रयात्मक 
मधान स्वरूप ही है। सारांश यह कि, “ सर्वमिदम्‌ ? इस पंक्ति से 
जो यह कहा गया है कि- सपूर्ण प्रपश्च गुणों के संनिवेशविश्येपमात्र 
होने से बह्तुतः त्रिगुणात्मक ही है, इस अर्थ में यह शास्त्र मम्राण हुमा। 
भाव यह है कि, गुणों की विचित्रता से रंसार में विविन्ता 
दिखाई देती है । वस्तुतः प्रधान का कार्य होने से निखिल प्रपश्व 
प्रधानस्वरूप ही है, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ १३॥ 
भाष्यकार सूत्र का अवतरण करते हं--पदेति । थद्ा हु सर्वे 
गुणाः-जब सर्व पदार्थ त्रिगुण खरूप नाना हैं तो, एक शब्दः- 
एक इस्द्रियम्‌इति कधम्‌-एक शब्द रूप विषय हे और एक इच्दिय 
रूप उसके ज्ञान का करण हैं, इस अकार का नाना गुणों में एकल 
व्यवह्वार कैसे ? क्योंकि, नानात का एकल से विरोष है १। 
इस आशंका का उठर सूत्रकार देते हैं->परिणामैकलाद पस्तु- 
तलमिति | परिणामैझसात्‌-परिणाम के एक द्वोने से, वशुतपू- 
कसलुमूत गुणों का तत्व भी एक द्वोता है । अर्थात्‌ परमार्थरूप से 
नाथ! होने पर भी व्यायद्वारिक परिणाम रूप से उक्त शब्द, इन्द्रियादि 
परिणाम को एक होने से वस्तु रूप गुणों में एकत्व व्यवहार होता है । 
इस प्रकार नाना पदार्थों का एफ परिणाव होऊ में देखा गया दै । 
जैसे, शमा अथीत्‌ रवण की/खान में डाले हुए मो, अश्, महिप 
तथा दृस्ती आदि नाना पदार्थों का एक लवण रूस परिणाम होता दे, 


७९६ विवृत्तिब्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम [ के. पा. ७, १४ 


प्रख्याक्रियाल्थितिशीलानां गुणानां प्रहणात्मकानों करणभाये- 
नैकः परिणामः थोषमिन्द्रिय, प्राद्यात्मकानां दब्दतन्माप्रभावेनेकः 
परिणामः शब्दों विषय इति, छाब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयाना- 
मेकः परिणामः प्रथियीपरमाणुस्तन्माप्राययत्र+ | 





$ श७५७ ह५ कक का 
एवं जेसे तेरू - वर्तिका तथा अग्नि रूप नाना पदार्थों का एक दीपक 
रूप परिणाम होता है, वैसे ही नागा सत्त्यादि गुणरूप पदार्थों का 
एक शब्द तथा इन्द्रियादि रूप परिणाम होता है | 


इसी परिणाम -एकत्व को भाष्यकार दिखाते हैं--द्रव्येति | 
प्रस्याक्रियास्थितिशी ठानामू-शान, क्रिया तथा स्थिति स्वमाववालि, 
ग्रहणात्मकानाप्‌ शुणानाम-अहणात्मक सत्त्वादि अनेक गुणों का, 
करणभावेन-करणरूप से, एकः परिणामः श्रोत्रमू इन्द्रियमू-एक 
परिणाम श्रोत्रादि इन्द्रिय हैं । अथात्‌ स्त्यप्रधान अनेक गुणों से 
प्रकाशरूप एक श्रोत्रादि इन्द्रिय उत्पन्न हुईं हैं। और, अ्राप्नेति । 
ग्राह्यात्मकानाप्‌-आाद्य स्वरूप उक्त अनेक्त गुणों का, शब्दतस्मात्र- 
भावेन-शब्दतन्मात्र रूप से, एकः परिणापः शब्दः विपय३-एक 
परिणाम शब्दादि रूप विषय है । अर्थात्‌ तमः-प्रधान उक्त अनेक 
गुणों से एक एक रूप शब्दादि विषय उस्न हुआ है , एवं, शब्दादी- 
नामिति | मूर्तिसमानजातीयानाम्‌ शब्दादीनामू-काहठिन्य स्वरूप 
शब्दादि लन्मात्रों का, तन्मात्रावययः पृथिवीपरसाशु:-तम्माज्रावयव 
पृथिवीपरमाणु अथोत्‌ सूक्ष्म तथा स्थूछ रूप, एक परिणामः-एक 


पृथिवी रूप परिणाम है अथात्‌ काठिन्य धर्म -प्रधान पद्मतन्मात्रों से 
सूक्ष्म तथा स्थूलरूप एक पृथिवी उत्पन्न हुई है। 


मै 
के पा, 8, १४७]. वातअल्योगदरशनम्र कि 


५,५..९ | हि 
न्त रेष्यापि चेक परिणामः पूथिय्री गौईक्षः पर्वत इत्येबमादियूता- 
दि प्यपि स्ेद्रीष्णयप्रणामित्यायकाहदातान्युपादाय सामान्यमेकः 

कारारम्भः समाधेयः । नास्त्यर्थों विश्ञानचिसदचरः । 


क्कज्ल््लनजि+त+-- 
महामूत तथा गोदक्षादि रूप परिणामों में मी अनेक मुर्शों की 
एक रुप से परिणामता दिखाते हैं--तेवामिति | च-भौर, तेपारू- 
गे अनेक गुर्णों का, एक! परिणाम१-एक परिणाम, प्रथिय्री गो- 
इक) पर्वृत;-पथिवी, गो, शक्ष तथा पर्वत, इति एचम्र आदि;-इंत्यादि 
अर्थात्‌ इस प्रकार जनेक कारण से एक कार्य उत्तन्न होता देखा 
गया है | पश्यतन्मात्र रूप अनेक का पृथिवीरूप एक परिणाम दिखा 
का जहादि रूप एक परिणाम को मी दिखाते हैं--भूतान्तरेणिति। 
भृतान्तरेपु अपि-पुथिवीरूप भूत से अन्य जलादि संतों में भी, 
स्नेहीण्पप्रणा पिलावक्राशदानानि-स्नेह, औष्णप, प्रणामित्व तथा 
अवकाशदान को, उपादाय-अहण करके, सामात्य-सजातीय, 
एफविकारारम्प्/-एक विकार का आरम्म होता है ऐसा, सम्राधियः- 
समाधान कर छेना चाहिये। अथीद्‌ स्‍्नेहल्पर्मप्षान रसरूपसपर्शशव्दा- 
त्मक चार तस्मानं का एक सूक्ष्म तथा स्थूछ रूप जलप्रिणाम, उप्ण्व- 
घममप्रधान झूपस्परशेशब्दात्मक तीन तम्मान्रों का एक सूक्ष्म तथा स्थूल 
रूप अप्रिपरिणाम, वहनल्धर्मप्रवान स्पशेशब्दाह्मक दो तम्मात्रों का 
एक सुक्ष्म-तथा स्थूल रूप वायुपरिणाम और अवकाशप्रदानलरूप 
घर्मम्रधान शब्दात्मक एक तम्मात्र का एक सूक्ष्म तथा स्थूलरूप 
आकाशपरिणाम होता है, ऐसा समझना चाहिये। 

संप्रति प्रसंगवद् बाह्यार्थ का अपराप करनेवाले विज्ञानवादी वाद्ध- 

मत की उत्थापना करके उसमें दोष दिखाते हैं--नास्तीति। 
विज्ञानधिम्ततचरः अब! मे अस्ति-विज्ञान के अमाव कार में पदार्थ 





ह 3 
छ्ष्द विश्वतिष्याख्यायुतव्यासभाष्यसददितम्‌ [क, पा, छ. १४ 


अस्त तु शञानमर्थघिपतद्चर स्वप्तादी कल्पितमित्यनया द्ज्ि 
ये बस्तुस्थरूपमप हमुयते झानपरिकल्पनामात्र धस्तु स्थप्नथिपयोपम 
न परमार्थतोडस्तीति ये आहुस्ते तथेति प्रत्युपस्थितमिद स्पमाद्दा- 
त्म्येत बस्तु कथभप्रमाणात्मकेन पिकल्पज्ञानवलेन बस्तुस्वरूप- 
मुत्खुक््य तदेवापलपन्तः श्रद्धेयवचनाः स्थुः॥ १४ ४ 





नहीं है | अर्थविसदचरम्‌ स्वप्नादी कस्पितप ज्ञानप तु अस्ति-अथ 
के अभाव काठ में जथीत्‌ स्वमादि में विज्ञान तो है, इति अनया 
दिया ये चस्तुस्वरूपम्‌ अपहनुबते-इस दिशा से अर्थात्‌ इस युक्तिरूप 
मार्ग से जो पदाथ के अस्तित्व का अपलाप करते हैं । अर्थात्‌ , ज्ञान 
परिकिस्पनामात्रस स्वध्विषयोपमम्‌ वस्तु परमाथेतः न अस्ति- 
विज्ञान परिकस्पनामात्र स्वप्न के विषय के समान पदार्थ परमार्थ 
रूप से: नहीं है, इति ये आहुः-ऐसा जो विज्ञानवादी कहते हैं, 
ते तथा इति स्वमाहात्म्पेन प्रस्युपस्थितम्‌ इृदम्‌ बस्तु-वे दोषादि से 
नहीं किन्तु जिस रूपसे है उस रूप से एवं इन्द्रिय - सनिकर्ष से 
उपस्थित जो यद्द पदार्थ उसको, अग्रमाणात्मकेन विक्ल्पवलेन ब॒संतु- 
स्वरूपम्‌ उत्सृज्य-अप्रामाणिक स्वप्नज्ञान रूप दृष्ठांत के बल से 
वस्तुत्वरूप को त्याग करके, तदेव अपलपन्तः श्रद्धेययचना 
कथम्र्‌ स्पु;-उसी वाक्य पदाथे का अपराप करते हुए अद्धास्पद कैंसे 


होंगे! । अर्थीत्‌ इनके वचन पर श्रद्धा लोग कैसे करेंगे ! । 


भाव यह है कि - जैसे स्वप्न - अवस्था में भाह्य पदार्थ न होते 
हुए भी भासते हैं| अर्थात्‌ विज्ञान ही वहां पदार्थाकार होकर 
मासदा है, बाह्मर्थ नहीं है । चेसे ही जाग्रत्‌ अवस्था में भी बाह्य 
पदार्थ न होते हुए भी विज्ञान दी पदार्थाकार होकर भासता है, बाह्यार्थ 
त्हीं हैं; ऐसा क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार वैनाशिक का कहना है, 


दे 
के. पा. सू. १५] पातअलयोगदशेनम्‌ का 


कृतअैतदन्यास्यम्र-- 
वस्तुसाम्ये चित्त मेदात्तयोर्बिभक्तः पन्‍्थाः ॥१५॥ 





सो समीचीन नहीं | क्योंकि, स्वप्न - अवस्था में जो पदार्थ मासते हैं 
पे तो सब निद्वादि दोष से भासते हैं एवं उनका ज्ञान विषय, और 
इन्द्िय के संनिकर्ष से जन्य नहीं; अतः उनका ज्ञान का विषय पर- 
भार्भ से नहीं है परन्तु जाग्मतृ अवस्था में जो ज्ञान उल्न्न होते हैं, 
वें सब दोषजन्य नहीं एवं पदार्थ के साथ इन्द्रिय-सन्निकर्ष होकर 
उतन्न होते हैं। अतः उनके विषय असत्‌ नहीं किन्तु परमार्थ से हैं । 
अर्थात्‌ स्वप्नज्ञान और जागरत्‌-ज्ञान में उक्त वैपम्य होने से स्वप्नज्ञान 
के [विषय के समान जा्मत्‌ ज्ञान के विषय भी असत्‌ हैं, ऐसा कहने 
वाले वौद्धों के बचन पर कौन विश्वास करेगा ! अ्थोत्त्‌ कोई नहीं। 
अतः जाग्रतू के बाह्य पदार्थ स्वप्न पदाथे के समान असत््‌ नहीं; किन्तु 
सत् हैं, यह सिद्ध हुआ। इति ॥ १४ ॥ * 
इस प्रकार भाष्यकार ने अपनी युक्ति से विज्ञन से अतिरिक्त 
चाक्न पदाथे का स्थापन किया । संश्रति सूजकार की युक्ति से बाह्य 
पदार्थ के स्थापन करने के छिये शझ्ञापूर्वक उत्तर सृत्र फा जवतरण 
करते हैं. कुत इति । कुतश्चू-किस कारण से, एक्त्-यह विज्ञाल- 
बादी का मत, अस्पाय्यएू-अन्यायपूर्ण है !। इसका उत्तर सूजकार 
देते हैं- बस्तुप्ताम्यें चिचमेदात्तयोर्विभिक्तः पन्‍्या हति। चर 
साम्पे-वस्तु के एक होने पर मी, वित्तभेदात्‌ू-चित्त अर्थात्‌ शान 
फा भेद होने से, तयोः-उन चित और वस्छु का, पस्थाः-मर्ग, 
विभक्त:-विमक्त है) अर्थीत्‌ अनेक चित्त के विषयीमूत ख्री आदि 
पदार्थ के एक होने पर भी नाना पुरुषों के चिध सुखदुःख मोह रूप से 


८००. विव्वृतिव्याख्यायुतव्पामभाष्यसद्दितम्‌ [ के पा. बे. १५ 


बहुचित्तालम्यनीभृतमेक बस्तु साधारणं, तत्खछ नेकचित्त- 
परिकरिएत नाप्यनेकचित्तपरिकल्पित कित्ु स्वप्रतिष्ठम, । कर्श, 
चस्तुसाम्ये चित्त मेदात्‌ | 





तह... 5 


मिन्न मित्र देखे जाने से चित्त तथा उसके विषयीमूत पदार्थ का 
मांगी मित्न मित्र है। अथीत्‌ विज्ञान से पदार्थ शथक्‌ है, एक नहीं । 


भाव यह है कि-यदि विज्ञान का विषय विज्ञान कह्पित होने 
से बिज्ञान स्वरूप ही हो, पथक्‌ न हो तो जहां अनेक विज्ञान का 
विपय एक है वहां बह न तो एक के विज्ञान से और न अनेक के 
विज्ञान से कल्पित मानना होगा; किन्तु स्वरूप - प्रतिप्ठ द्वी मानना 
होगा !। अन्यथा, एक दी खरी पति, सपली तथा कामी आदि अनेक 
के विज्ञान से कल्पित मानने पर उस ख््री को भी अनेक ही मानना 
होगा! और वह अनेक है नहीं; अत; विज्ञान के अनेक होने पर भी 
उनका विपय एक ही देखे जाने से विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान का 
विषय है, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकरण में चित्त, ज्ञान, विज्ञान तथा 
बुद्धि आदि शब्द एक ही अर्थ के वाचक समझना चाहिये । 


ते 

भाष्यकार इसी अथ को स्पष्ट करते हैं-- बहुचित्तेति । 
बहुचित्तालम्बनीभृतम्-अनेक चित के विपयीमृत, ण्क्रम््‌ बस्तु 
साधारृणम-एक ही वस्तु सर्वेसाधारण है। तत्‌ खछु-और वह सर्व 
साधारण वस्तु, न एकचित्तररिकलिपतम-त तो एक के चित्त से 
परिकल्पित है, लावि अनेकचित्तपरिकल्पितम-और न अनेक के 
चित्त से परिकल्पित है; किन्तु स्वप्रतिप्रप्तू-किन्तु स्वस्वरूप में प्रतिष् 
है कथम-वयोकि, चस्तुसाम्ये-विपय रूप वस्तु के एक होने पर 
भी, वित्तभेदातू-चित्त के भेद अर्थात्‌ अनेक द्वोने से । , 


च् 
फेपा.छ, १७५]. परतश्नल्योगदशनप््‌ ८०) 


धमपिक्ष॑ चित्तस्थ वस्तुलाम्येडपि सुखज्ञान भवत्यधर्मापेक्षे तत 
एव दुःखज्ञानमविद्यापेक्ष तत पत्र मूढज्ञाने सम्यग्दर्शनापेक्ष तत एच 
साध्यस्थ्यज्ञानमिति 





,सरोंश यह है कि- जहां पर अनेक विज्ञान के विषय पदार्थ 
एक हूँ, वहां पर वह न मी एक के' विज्ञान से और न अनेक के 
विज्ञान से कह्पित मानना होगा । किन्तु स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित ही 
मानना होगा । क्योंकि, वहां विषय के एक होने पर भी विज्ञान 
अनेक हैं। यदि विज्ञान का स्वरूप ही विपय होता तो विज्ञान के 
अनेक होने से विषय को भी अनेक हो होना चाहिये, सो तो है 
नहीं ! | अतः विज्ञान से विज्ञान का विषय प्रथक्‌ है | 


इसी अथे को और भी स्पष्ट करते हैं--धप््रपिक्षमिति । 
ध्पिक्षमू-धर्म रूप निमित्त की अपेक्षा से, चित्तस्य वस्तुमाम्येडपि- 
चित्त के विषय एक होने पर भी, सुख ज्ञानम्‌ भत्रति-सुख़ का ज्ञान 
होता है। अपमपिक्षए-अधर्म रूप निमित्त की अपेक्षा से, ततः एब- 
उसी विषय से, दुःखज्ञानम्‌-दु ख का ज्ञान होता है, अविद्यपेक्षम्‌- 
जविद्या रूप निमित्त की अपेक्षा से, ततः | एच्र-उसी विषय से, मूह- 
ज्ञानमू-मूढ ज्ञान होता है और, सम्परदशनापेक्षम-तत्त्नज्ञान रूप 
निमित्त की आयेक्षा से, ततः एय-उसी विपय से, माध्यस्थ्यत्ञानप-- 
मध्यस्यल ज्ञान द्वोता है । जर्थाव एक ही ली फो देखनेवाले चार 
पुरुष होते दैं-रक्त, द्विष्ट, विमूंढ और मध्यस्थ । उनमें रक्त अर्थात 
राग-वादा पति को धर्म रूप निमित फी अपेक्षा से उसे ख्री विषयक 
सुख ज्ञान द्ोता है । द्विष्ट अर्थात्‌ द्वेप करने बाली रुपत्नी को अपर्म 
श्य्प िवित की भपेक्षा से दुःख ज्ञान द्ोता दै। विमृद्ठ अर्धात बह 

०१ 


८०२. विषृतिष्याख्यायुतय्यासभाष्यसहितय्‌ ( के. पा. से. १५ 


करस्य तशित्तेत परिकल्पितम । 





स्री प्राप्त न होने से मोहवाद्या अन्य कामी पुरुष फो मोह शान होता 
है । जोर मध्यस्थ जथात्‌ सगादि से रद्दित उदासीन पुरुष को माध्य- 
स्थ्य ज्ञान दोता है। ततू-वह स्री रूप वस्तु, कस्य चित्तेन कल्पितमू- 
उन चार प्रकार के पुरुषों में से किसके चित्त से कल्पित दे ! अथोव्‌ 
किसी के चित्त से नहीं क्योंकि, उनमें से किसी एक के चित्र से * 
करिपत मानने पर उक्त चार प्रकार का ज्ञान न होना चाहिये और 
होता तो है ! अतः उन चारों के चित्र से कल्पित मानना पड़ेगा 
ओर चारों के चित्त से कल्पित मानने पर चार सत्री होनी चाहिये, 
और है वह एक ही; अतः वह स्री किसी के चित्त से कल्पित 
नहीं, किन्तु विषयी रूप चित्त से विषय रूप ख्री पृथक्‌ है। एवं 
“४ जिस सत्री को आप देख रहे हो उसीक्नो में भी देख रहा हूं ” 
इस प्रकार का प्रतिसन्धान होता हैं। यहां दो पुरुष निष्ट ज्ञान 
दो हैं । ओर दोनों ज्ञान का ख्री रूप विपय एक प्रतीत द्वोता है । 
यदि ज्ञान से. विषय अतिरिक्त न हो तो दो सत्री रूप विषय प्रतीत 


होना चाहिये, सो होता तो नहीं है ! अतः ज्ञान से विषय भिन्न है, 
यह सिद्ध हुआ। 


एक खत्री रूप पदार्थ अनेक पुरुष के चित्त से कल्पित 
मानने पर अनेक होना चाहिये और एक पुरुष के चित्त से कल्पित 
मानने पर जिस पुरुष के चित्त से कह्पित माना जायगा उसी को वह 
भासना चाहिये, अन्यको नहीं, सो तो ऐसा है नहीं; किस्तु सभी 
को भासता हैं; अतः वह किसी के चित्त से कल्पित नहीं; किन्तु 
अकल्पित पदार्थ विज्ञान से व्यतिरिक्त हैं, यह कहा गया | उस पर 


कै, पा, छ. १५] पातशलयीगदर्शनम्‌ &5३ 


न चास्यचित्तपरिकिप्तेनार्थेतान्‍यस्य चित्तोपरागों युक्तः। 
तस्माद्स्तुज्ञानयोग्रोद्ग्र हणमेद घिन्नयोविभक्तः पन्‍थाः । नानयोः 
संकरान्धी 5प्यल्तीति 
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विज्ञानवादी यदि यह कहें कि, वह खस््री रूप पदार्थ उक्त चार प्रकार 
के पुरुषों में से किसी एक के चित्त से कल्पित होता हुआ चाहें को 
भासता है, तो उस पर कहते हैं---न चेति । «अन्य चित्तपरिकल्पि- 
तेन अर्थेन-अम्य पुरुष के चित्त से परिकल्पित पदार्थ से, अन्यस्प- 
अन्य पुरुष के, चित्तोपराग३-चित्त में उपराग रुप प्रतीति, नच युक्त:- 
युक्त नहीं है। अर्थात्‌ जिस पुरुष के वित्त से परिकल्पित पदार्थ 
होता है उसी पुरुष को वह भासत्ता है अन्य को नहीं, यह नियम है। 
अम्यथा, अन्य चित्त परिकल्पित स्वप्न के पदार्थ अन्य को भी भासना 
चाहिये, सो भासता तो नहीं हैं १ । अतः जिस एक पुरुष के चित्त 
से कल्पित उक्त ख्री रूप पदार्थ माना जायगा उसी को भासना 

चाहिये, अन्य को नहीं। अतः वह विज्ञान कर्पित द्वोने से पिज्ञान 

स्वरूप ही है, यह कहना समुचित नहीं; किन्तु अकल्पित्त पदार्थ 

विज्ञान से अतिरिक्त ही है, यद्द सिद्ध हुआ। 


इस प्रकार तक से बाद्यार्थ को सिद्ध करके उसमें मूत्र के अरे 
को घटाते हैं--तस्मादिति । तस्माव-इस्त कारण से, प्राध्यग्रदण- 
मेदमिल्नयोः वस्तुश्ञानयो-म्राक्ष तथा महण के भेद से मिन्न बाह्याथ 
और उसके ज्ञान का, विभक्तः पन्‍्या३-मिन्न मार्ग हे। अर्थात्‌ ग्राद्य 
पदार्थ और अदण उसका झान एक दूसरे से मित्र है। अनयो१- 
इन दोनों में, संकरगन्धः अधि-सेकर का गन्ध मी, ने अस्वि-नहीं 
है, इति-यद्द सिद्ध हुआ । 


८०४. विषृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसददितम्‌ [ के. पा. छ- १५ 


सांख्यपक्षे पुनर्वैस्तु भिशु्ण चढ्ं च गुणवृत्तमिति धर्मादि- 
निमित्तापैक्ष॑ चित्तरभिसंग्रध्यते | निमित्तानुरूपस्य च॒ प्रत्ययस्थो- 
न्पथमानस्य लेन तेना55त्मना देतुर्भवति | 





एक द्वी पदाथ स्वकल्पक विज्ञान स्वरूप द्वोने पर भिन्न मित्र 
पुरुष के मिन्न भिन्न ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, यह विज्ञान- 
बाद में दोप दिया गया हैं। उप्त पर विज्ञानवादी शड्डा करते हैं कि- 
यह दोप तो बाह्यार्थवादी सांझ्य अनुसारी योग मत में भी तदवस्थ 
हैं । क्योंकि, इस मत में भी एक ही पदार्थ मित्र भिन्न पुरुष के भिन्न 
भिन्न ज्ञान का विपय कैसे ? कारण कि-अविलक्षण कारण से कार्य 
का भेद होना युक्तिसंगत नहीं ! इसका उत्तर देते हैं---सांख्यपक्षे- 
पुनरिति। सांख्यपक्षे-सांस्य जनुसारी योगमत में, वस्तु प्रिग्रणस- 
सत्त्वरजस्तमोरूप पदारथ त्रिगुण अर्थात्‌ सुखदुःखमोहात्मक है, पुन/-- 
और बह, ** चलअ्गुणवृत्तम्‌ ?? अर्थात्‌ गुर्णो का स्वभाव चल है, 
इति-इस न्याय से चर है एवं, धर्मादिनिमित्तापेक्षम-उत्त धर्म 
जादि निमित्त की अपेक्षा से ही वह पदाथ, ते! अभिसंव- 
ध्यते-उन पुरुषों के साथ संबन्ध करता है, च-और, निमित्तानु- 
रुपस्य-उत्पथमारस्प प्रत्ययस्य-उक्त पमोदि मिमिच के अनुसार 
ही उसन्न होने वाले ज्ञान के प्रते, तेन तेन आत्मना-तत्त्‌ 
रूप से, द्वेतु+ मब्रति-कारण होता है । अथीत्‌ एक ही पदार्थ हमारे 
मत में सुख दुःख-मोहात्मक तथा चर होने से तत्तत्‌ पुरुप के साथ 
संबन्ध करते हुए तत्तत्‌ ज्ञान के प्रति देतु होता है। अतः कारणीमूत 


विषय पदाथे के एक होने पर भी कार्य का भेद होना सुक्तिसंगत ही 
है, असंगत नहीं । 


च्जै्‌ 
के पा.छ, १५] पातझलयोगदशन्त ढ्ण्५ 


केचिदाहु:-- ज्ञानसहम्रेवार्थों भोग्यत्यात्सुखादिबदिति। 





भाष यद्द हूँ कि- रजोगरण सहित सत्त्वगुण जो ख्रीरूप पदार्थ 
हैं वेद घन् सापेक्ष होता हुआ पति को सुखज्ञान का हेतु है, रजोगुण 
सहित तमोगुण जो स्रीरूप पदार्थ है वह अधरम सापेक्ष होता हुआ 
सपत्नी को दुःखज्ञान का हेतु है, केवल तमोगुण जो ख्रीरूप पदार्थ 
है वह अज्ञान सापेक्ष होता हुआ अन्य कामी पुरुष को मोहश्ञान का 
हेतु हैं जोर विशुद्ध सक्त्गुण जो ख्रीरूप पदार्थ है वह तत्वज्ञान 
सापक्ष होता हुआ डदासीन पुरुष को सामास्यज्ञान का हेतु हैं । 
अतः एक पदार्थ होते हुए भी भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न पुरुष 
फो'मिन्र मिन्न ज्ञान का हेत होने में कोई आपति महीं। | 
इस प्रकार बाह्याथे का अपराप करनेवाले मुख्य विज्ञानवादी 
बौड्धमत का निरास्त किया गया । संप्रति उप्तके एकदेशी के गत का 
उपन्यास करके उसमें दोष देते हैं--केचिदिति । केचित्‌-कीई 
विज्ञनवादी एकदेशी ऐसा, आहुः-कहते हैं कि-अर्थः-बाध् पदार्थ, 
विज्ञानमहभूः एच-विशान के साथ ही रहमेपाले हैं, भोग्यत्यात्‌- 
भोग्य होने से, सुखादिवत्‌-सुख दुःख के समान । अर्थोद्‌ जैसे छुख- 
दुःख भोग्य हैं ओर विज्ञान के साथ ही उस्न्न तथा नष्ट द्वोते हूं, 
बसे ही बाह्याथ भी भोग्य हैं; जतः विज्ञान के सथ ही उत्तर तथा 
नए द्वोते हैं । 
भाव यह हैं कि-पूर्वोक्त युक्ति से बाद्यार्थ है तो सद्दी; पल 
वदद्द विज्ञान के जागे पीछे नहीं; किन्तु जैसे सुखदुःख शञायमान पदार्थ 
होने से जब सुखदुशख का ज्ञान उत्तन्न द्वोता है तब सुखदु-स भी 
साथ ही उल्तन् होते दें और जब उनका ज्ञान न दोता है, तथ उसके 


कम 
<०६  विवृत्तिव्याख्यायुतव्याप्रभाष्यसहितय्‌ | के, पा. से. १६ 
से पतया द्वारा साधारणत्व॑ बाध्यमानाः पूर्वोत्तरक्षणेपु बस्तु- 
स्घरूपम्ेघापहनुबते ॥ १७५ ॥ 
न चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणक तदा के 
स्थात्‌ ॥ १६॥ 





साथ ही सुखदुःख भी नष्ट हो जाते हैं । वेसे ही जब बाद्यार्थ का 
ज्ञान उलन् द्वोता है तब बाह्याथ भी उसके साथ ही उलन्न होता है 
और जब उसका ज्ञान नष्ट होता है तब उसके साथ ही बाह्याथ भी 
नष्ट हो जाता है । ते-ज्ञानकाल में ही पदार्थ की सत्ता स्वीकार 
करनेवाले बौद्ध, एतया द्वारा-इस उक्त युक्ति के द्वारा, साधारण- 
त्वप्‌ वाध्यमानाः-सवे साधारण पुरुष के ज्ञान के विषयीभूत बाह्यार्थ 
का अभाव कहते हुए, पूर्वोत्तरक्षोपु-श्ञान के उत्पात्तेसे पूर्व और नाश 
से उत्तर क्षणों में, वस्तुस्परूपम एव-बाह्य - पदार्थ के स्वरूप का ही, 
अपरनुबते-अपलाप करते हैं | इस मत का खण्डन स्वये सूत्रकार 
करेंगे । अतः यहां इतना ही कहना समुचित है । 
किसी किसी ब्याख्याकारों ने “ केचिव्‌ ” से लेकर “ अपडूनु- 
बते ” तक जो पंक्ति है, उसको उत्तर सूत्र का अवतरण माना है; 
परस्तु श्रीवाचस्पति मिश्र ने प्रकृत सूत्र का ही माप्य मानकर इसका 
व्याख्यान किया है । अतः मैंने भी यहीं इसका उल्लेख करके व्याख्यान 
किया है| इति ॥ १५॥ 
ज्ञान की उतरि से पूर्व और नाश से उत्तर वाद्य पदा्य की सता 
सूत्षकार सिद्ध करते दैं--नचैकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रमाणक॑ तदा कि 
स्थादिति । वस्तु-बाद्य पदाये, एकचित्ततस्त्रम-किसी पुक ज्ञान के 
अधीन अत्ति्ववाठा, नच-नहीं है । क्योंकि, बदि ज्ञानकारू से 
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अतिरिक्त काल में बाह्य - पदार्थ का अस्तित्व न मारी जायगा 
तो जिस काल में, तह-वह, अप्रमाणकरम-शान रूप मगाग का 
विपय ने होगा अथोत्‌ अज्ञात रहेगा, तेदा-उसत कील में वह, 
किम स्थात-क्या होगा ! अर्थात्‌ क्या वह उलभ ही नहीं हुआ है 
सथवा उलसन्र होकर नष्ट हो यया है! इन दो वारतों मंसे उसे 
कया कहोंगे ? | ६ 


मा यह है कि--यदि बाह्य - पदार्थ की सता चित्त अत 
विज्ञान कार में ही स्वीकार की जायगी वो जि काल में चित पढे 
को विपय करके पट को विप्रय करने जायगा उप कीि में घट कया 
हो जायगा ! | यदि कहें: कि, उस कार में घट नष्ट हो आयगा, 
हो फिर दूसरी बार जब वही चित्त उसी घट को विषय करने अविगा 
तब यह पट फिर कया हो जायगा ! । यदि कहें कि, उप्त की मे 
वह घट पुनः उत्पत हो जायगा तो इस प्रकार क्षण क्षण में उत्त घढ 
जी उत्ातति तथा नाश में कारण कौन है !। यदि कहें कि, विज्ञान 
ही उप्की उत्मति तया नाश में कारण है, तो आशामीदक के समान 
हू कमन अक्रिश्रित्कर ही होगा । अर्थात जैसे माशामोदक उदरपूर्ति 
तथा तृह्ति का हेतु नहीं; किन्तु उपार्जित मोदक ही ८दरपूर्षि तथा तृर्ति 
का हेतु है । कैसे ही चित्त लर्थात्‌ विज्ञान उत्त पट की उत्पाति दया 
नाश का द्वेतु मानना उचित नहीं; किन्तु दुण्डमुद्गगदि दी उम्तकी 
उलति तथा नाश का हेतु मानना उचित है। अतः बा पदार्थ की 
उतता विज्ञान फाल में ही नहीं; किन्तु तीनों काल में स्थायी है. यह 
सिद्ध हुआ | 


८०८ विवृतिव्याख्यायुतव्यासमाष्यस ह्वितम्‌ [ के. पा. छत. १६ 


पकथित्ततन्त्र चेहस्तु स्थात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे था स्‍्व- 
रूपमेव तेनापरासृ्टमन्यस्याविषयीभूतमप्रमाणकमगद्दी तस्व मावके 
केनचित्तदानों कि तत्स्यात्‌ । संबध्यमाने च पुतश्चित्तेन कुत 
डत्पयेत | ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्थुरेवं नास्ति 
पृठठमित्युद्रमपि न गुद्येत । 





माष्यकार सूत्र का विवरण करते हैँ--एकेति। एकचित्तनस्स्‌ 
चेत्‌ वस्तु स्पातू-किप्ती एक चित्त के अघीन सत्तावाी यदि बस्तु 
होगी, तद्-तो, चित्ते उपग्रे निरुद्धे बा-उस चित्त के ध्यग्न अथवा 
निरुद्ध होने १९, तेन स्वरूपस्‌ एवं अपरामृष्टमू-उस चित्त से उस 
वस्तु का स्वरूप ही अविषय हुआ और, अन्यस्य अविपयीभूतम- 
अन्य किसी चित्त का भी उम्रका स्वरूप अविषय ही हुआ तो, तदा- 
नीम केनचित्‌ अशृद्दीतस्वभावऊम्‌ तत्‌-उस समय किसी भी चित्त से 
अगूहीत स्वभाषवाली द्वोती हुई वह वस्तु, किप्‌ स्थात्‌-क्या हो गई 
अथोत्‌ बह कहां चरी गई १ ६ पुनथ चित्तेन सम्ब्धणानमू-और 
किर जब उसी चित्त से वही वस्तु सम्बध्यमान होती है तब बह, 
कुतः उत्पद्येत-कहां से उसन्न हुई १ । अन्य दोप देते हैं--येघेति 
च-ओऔर, बे-जो, अस्प-इस गृद्ममाण शरीरादि वस्तु के, अनुपस्थिताः 
भागाः-णशात प्रष्ठ जादि माग हैं, ते च-वे भी, अस्प मे स्युः- 
इसके न सिद्ध हेंगि। एचमर-इसी प्रकार, प्र्ठम्‌ नास्ति-पृष्ठ नहीं है, 
इति-तो, उद्रप्‌ अपि-उदर भी, न गृक्ेत-ग्रहीत न होगा । क्योंकि प 
इठ का उदर व्याप्य होने से एछ के अभाव होने पर उदर का भी 
जभाव सिद्ध हो जायगा ॥ 

भाव यह है ।$ - यदि ज्ञानकाल में ही पदार्थ की सत्ता-मानी 
जायमी तो ज्ञान का विषय नेत्र सन्मुख जो शरीर का उद्रभाग है 


“जा मर 
$े.पा.सू. १६] *  पतक्षलयोगदर्शनम्र्‌ ८०९ 


तस्मास्स्वतन्त्रोडर्थः सर्वपुरुषसाधारणः स्वतन्धाणि च जित्तानि 
पतिपुरुष अबतेन्ते । तयोः संबन्धादुपरूब्धिः पुरुषस्य भोग 
इति॥ १६ ॥ 





उसीकी सत्ता माननी होगी और पीछ का पृष्ठमाग जो अज्ञात है 
उसकी सत्ता सिद्ध न होगी । ऐसी स्थिति में जैसे ““ यत्र धूमसतत्न 
पेहि! ” इस व्याप्ति के अनुसार धूम्र वह्दि का व्याप्य हैं, वैसे ही 
* यत्नोदर तत्र पूष्ठू ” इस व्याप्ति के अनुसार भी ठदर पृष्ठ का 
व्याप्य होने से जैसे वद्दि का भाव होने पर घूम का भी जमाव 
सिद्ध होत। है, वैसे ही अज्ञात पृष्ठ के अभाव होने पर डद्र का भी 
अमाव सिद्ध हो जाथगा, तो किसी भी अवयव की सिद्धि न होन से 
अबयवी रूप पदार्थ की भी सिद्धि न होगी ?। 


इस प्रकार परमत का निराकरण करके संप्रति स्वमतस्थापन 
करते हुए प्रकृत विषय का उपसंद्वार करते हैं--तस्मादिति । 
तक्मात्‌-इस उक्त हेतु से, सर्वपुरुपसाधारण:-अत्येक पुरुष के प्रतिं 
साधारण, अध्थः-पदाय, स्वतस्त्रः-स्वतम्त्र है, च-ओर, प्रतिपुरुपस्‌ 
चित्तानि स्वतन्त्राणि प्रवर्धस्ते-प्रत्येक पुरुष में रदनेवाले असंझ्य 
चित्त भी स्वतन्त्र हैं। जर्थाव्‌ एक पुरुष के ज्ञान के अधीन सत्तावाले 
पदार्थ नहीं; किन्तु सब पुरुष साधारण स्वतन्त्र सत्ताबाले बाह्य पदार्थ 
हैं एवं प्रत्येक पुरुष में भिन्न मिन्न रूप से रहनेवाले चित्त भी किसी के 
अपीन सछायाछे नहीं; किन्तु स्व॒तन्त्र सवावाले दूँ, यद्व सिद्ध हुमा । 
तपोः-पदार्थ और चित्त फे, सम्पन्धातू-संम्बन्ध द्वोने से जो, 
उपलब्धिः-ज्ञान उत्तन्न द्वोता दे वही, प्रुपस्य भोगः-पुरुष का 


भोग कट्दा जाता हैं । इति॥ १६ ॥ * 
श्न्र 


८१०. विद्वतिव्याख्यायुनव्यासभाष्यंसहितम्‌ [के- पा. छू. १७ 


तदुपरागापेक्षित्वाधित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 
अयस्कान्तमणिकल्पा विषया अयधश्सधर्मक चित्तमभि- 





इस प्रकार बाह्य पदार्थ विज्ञान से पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सिद्ध 
किया गया । इप्त पर पुनः विज्ञानाघीन वाह्यार्थ को सिद्ध करने के 
लिये विज्ञानवादी श्ठा करते हैं कि - यदि बाद्यार्थ स्वतन्त्र है तो वह 
“जट्स्वमाव है अथवा प्रकाशस्वभाव ! | यदि जडस्वभाव है तो वह 
कभी भी ज्ञात न होना चाहिये और यदि प्रकाशस्वभाव है ती सवेदा 
ही ज्ञात रहना चाहिये !। वर्योकि, स्वभाव किसीका कादाचित्क नहीं 
होता है !। इसका उत्तर सूज़कार देते हैं--तदुपसगापे क्षित्वा चित्तस्प 
वस्तु ज्ञाताज्ञातमिति । चित्तस्य-चित्त को, तदुपरागापेक्षित्वात्‌-उस 
बाह्य विषय क उपराग की अपेक्षाबाल्य होने से, चस्तु-वह बाह्य विषय, 
श्ञाताज्ञातम-चित्त के द्वारा कमी ज्ञात ओर कभी अज्ञात होता है । 
भाव यह हू कि - इन्द्रिय सच्िकपे हारा बाह्य विषय का चित्त में प्रतिविम्ध 
पडना उपराग कहा जाता है ओर चित में उपरक्त विषय ही ज्ञात कहा 
जाता हैं। जिस समय वाद्य विषय का चित्त के साथ इर्द्रिय द्वारा सम्बन्ध 
दोता है उस समय बह बांद्य विषय ज्ञात ओर उक्त सम्बन्ध के अभाव 
कार में अज्ञात होता हैं । अतः बाह्य विषय जडस्वभाववाला होने पर 
भी सदा अज्ञात नहीं; किन्तु जब उक्त सम्बन्ध होता है तब ज्ञात और 
सम्बन्ध नहीं होता दे तब गज्ञात होता है, यह उक्त शझ्जा का उत्तर हुआ | 
उसी उपर के कारण को दिखाते हुए भाष्यकार सूत्र का 
व्याख्यान करते दं--अयस्फान्तेति । अयस्कान्तम णि कर पा) विपया३- 
अयस्कान्त मणि भयीत्‌ लोहचुम्बक के समान जो विपय दें वे, अय:- 
सघमऊम्‌ चित्तमू-अय-सथर्मक अयौत्‌ छोह समान बित को, अभि- 


के 


लि, 
के. पा. छू. १७]. परातललूयोगदशनम्‌ ८११ 


पंबन्ध्योपरक्षयन्ति | चेन थ विपयेणोपरफ चित्त स विपयो 
शातस्ततो उन्‍्यः पुनरक्षातः । घस्तुनी ज्षाताज्ञातस्थरूपत्वात्परिंणामि 
॥ १७ ॥ 

८ 75 0 मी 5 आल 5 
सैवध्य-अपने साथ संबन्ध करके, उपस्क्षमम्ति-उपर्न कर देंते 
देँ। अर्थात्‌ दिपय चित को अपने समान जाकारवाद् करके चित्रित कर 
देते हैं। येत च विषयेश-और जिस विषय के साथ, चित्तम्‌ उप- 
रेकेम-चित्त उपरक्त होता है, सः विपय;-वह विषय, ज्ञात+-ज्ञात, 
पुना-आओर, ततः अन्यः-उससे अन्य विपय, अज्ञात।-अक्षात होता 
है अर्यात्‌ विषय चिच् को आक्ृष्ट कर अपने समान आकारबाला 
करते हुए चित्रित कर देता है। जो विषय चित में विश्वित होता है 
पद ज्ञात और जो चित्र में चित्रित नहीं होता है वह जज्ञात द्वोता 
है, यह नियम है | पुरुष की भवेक्षा चित्त का वैलक्षण्य मतिपादन 
करते हुए विपय का उपसंहार करते हुए बिपय का उपर्सदार करते 
हँ---बस्तुन इति । इस म्रकार, बस्तुन/-विषय रूप वस्तु से, ज्ञाता- 
शातल्वरूपत्वातू-ज्ञात ठथा अज्ञात स्वरुपवाला होने से, चित्तप- 
चित्त, परिणामि-परिणामरी है । अर्थाद्‌ चित्त कमी विषयाकार 
और कमी अविप्रयाकार होने से परिणामी जोर पुरुष सदा एक 
स्वरूप रहने से अपरिणामी है। इति ॥ १७ ॥ ध 


इस प्रकार चित्त से मिन्न बाह्य विषय की स्थापना करते हुए 
चित्त को परिणामी कहा गया | संभ्रति उससे मिन्न अपरिणामी आत्मो 
की स्थापना करने के छिये भाष्यकार “ यस्‍्त्य तु सदेव चित्त विषय- 
स्तत्म ”- इसने अंश को सूत्र के साथ संमरिजित काते हैं--- 


८१५ विश्वविब्याख्याथुतव्यासभाष्यसहितय [ के. पा. छ, १८ 


यस्य सु तदेव चित्त विषयस्तस्थ-- 


खदा ज्ञातश्ित्तवृत्तयस्तत्प भोः पुरुपस्थाप- 
रिणामित्वात्‌ ॥ १८॥ 





थ्रस्य तु तदेव चित्ते विपयम्तस्य-सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्ममो 

पुरुपस्यापरिणा मिल्लादिति | यस्‍्य तु-जिस चेतन पुरुष का, तत्‌ 
चित्तम्‌ एव-बढ विषयाकार चित्त ही, विषय/-विषय होता हैं, तस्प- 
उस चेतन पुरुष को, सदा-सवे समय में, चिक्तश्नृत्तय;-चित्त की 
दृत्तियों, ज्ञाताः-श्ञात रहती हैं। क्योंकि, तत्मभोः पुरुपस्य-उस 
चित्त के स्वामी पुरुष को, अपरिणा मित्यात-अपरिणामी होने से । 


भाव यह हैं कि - सांखूय अनुसारी योग मत में इन्द्रियादि प्रमाण 
नहीं; किन्तु इन्द्रियादि द्वारा जो विषयाकार बृत्ति उत्पन्न होती है वह 
प्रमाण मानी जाती है | वह चृत्ति यदि स्वयं अप्रकाशित हो तो वह 
विषय का प्रकाश नहीं कर सकती है; अतः चह चेतन का विषय 
होकर अर्थात्‌ चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषय का प्रकाश 
करती है ओर वह चतन अपरिणामी होने से सदा विद्यमान रहता 
दे। अतः वृति भी सदा ज्ञात ही रहती है, अज्ञात नहीं, और घटादि 
चाह्याथे का प्रकाशक चित्त को परिणामी होने से वह सदा विद्यमान 
नहीं | अतः वाह्याथे सदा ज्ञात नहीं, किन्तु ज्ञाताज्ञात हैं । 


आपाततः देखने से यह सूत्र वृत्तियों को सदा ज्ञात सिद्ध करता 
है; परन्तु विचार दृष्टि से देखने पर सदा ज्ञात बतियों का प्रकाशक 
पुरुष को अपरिणामी सिद्ध करता है | क्योंकि, बूत्ियां सदा ज्ञात 
ठपी हो सकती हैं जबकि उसका प्रकाशक पुरुष अपरिणामी हो । 


फे.पा, पु, १८]. पातझलयोगदर्शनम्‌ <१३ 


यदि चित्तपत्थभुरपि पुयपः परिणमेत्ततस्वक्निपयाशित्तबूतयः 
शध्दादियिपययज्याताशाताः स्थुः । सदाझ्षतत्वे तु मनसस्तत्मभोः 
पुस्पस्यापरिणाप्रिस्पमसुमापयति 0 १८॥ 
70333: ०-७७»... 


ननीनन+++ 


पयोकि, यदि चित्त के समान पुरुष भी प्रिणामी हो तो चित्त के « 
विषय प्राष्चार्थ के समान पुरुष का विषय वृत्तियां भी ज्ञाताज्ञात होंगी; 
पद्ा ज्ञात नहीं और सत्र तो उसको सदा ज्ञात कह्दता है, सो सिद्ध 
तमी हो सकता है जब पुरुष अपरिणामी सिद्ध हो) अतः इस युक्ति 
से पुरुष को यह सूत्र अपरिणामी प्रिद्ध करता है | इस प्रकार उक्त 
दोने सूत्े। से चित परिणामी और पुरुष अपरिणामी सिद्ध हुआ। 

भाष्यकार | मूत्र का व्याख्यान करते हैं-- यदीति । यदि 
चित्ततत्‌ू-यदि चित के समान, प्रभुः पुरुपः अपि-उसका स्वामी 
इ$प भी, परिणमेद्‌-परिण/म को प्राप्त होंगा अर्थात्‌ सदा एकरस 
नहीं रदेगा, तत-त्तो, तद्धिपयाः चित्तवृत्तयः-उस पुरुष के विषयी- 
भूत सित्तृत्तियां, शब्दादिविपयवत्‌-शब्दादि विषय के समान, 
लाताज्ञावाः-कर्मी ज्ञात और कभी जज्ञात, स्युप-हो जायंगी | 
मनसः-और चिचवृत्तियों को, तु-तो, ददाज्ञातत्वमू-सदा ज्ञात 
ही है अर्थात्‌ पुरुष की विषयीभूत चिचवृत्तियां तो सदा ज्ञात ही 
होती हैं; अत ये वित्तदृत्तियां, तख्रमोः पुरुपस्य-उसके स्वामी पुु्प 
के, अपूरिणामित्यमू-अपरिणामित्व का, अनुपरापयति-अनुमाप 
अर्थात्‌ कल्पना कराती हैं। यथा- ४ रुप: अपरिणानी, सदाज्ञात- 
विपयज्लात्‌ , यज्जैवं तम्नेवं यथा चक्षुरादि ” | अर्थात्‌ युरुप, अपरिणामी 
है, सदा ज्ञात विषयक्र होने से, जो सदा ज्ञात विषयक नहीं होता है 
वह अपरिणामी भी नहीं होता है, जेसे चक्षु आदि | इस अनुमान से 
पुरुष अपरिणामी तिद्ध होता हैं। 


« ८१४  पियृत्तिष्याख्यायुतव्यासमाष्यसदितम्‌ [के पा, व. १८ 


स्थादाशझ्ा चित्तमेय स्थाभार्स विपयामासं च चैनाशिकार्नां 
चित्तात्मवादिनां भविष्यतीत्यभियत्‌ । 





भाव यह है कि- यदि पुरुष अपरिणामी नहीं माना जायगा तो 
जिस समय वह अव्यग्न रहेगा उस समय तो उसका विषय रूप 
चित्तवृत्ति ज्ञात होगी और जिस समय चह व्यग्न हो जायगा उस समय 
चित्तवृत्ति जज्ञात होगी १ । ऐसी स्थिति में पुरुष को ऐसा निश्चय. 
नहीं होगा कि, “ में सुखी ही हूं ”। किम्तु “मे सुखी हूं या 
नहीं ” ऐसा संशय हुआ करेगा और ऐसा संशय होता तो है 


नहीं । अतः सदा एकरस अपरिणामी पुरुष दे, यह सिद्ध हुआ । 
इति ॥ १८॥ 


आष्यकार वैनाशिकों की शक्ला का उत्थान करते हैं---स्पा दिति। 

चिचात्मवादिनाम चैनाशिकानामू-चित्तात्मवादी बैनाशिकों की, 
न. पु 

इति-इस प्रकार की, आश्ढा स्पातू-आशझ्ञा हो सकती हैं कि, 

चित्तप्त्‌ एव-चित्त ही, स्वाभापम्‌-अपना प्रकाशक, च-और, 

विषयाभासस-विषय का भी प्रकाशक, अश्लिवत्‌-दीपकादि रूप 


अग्नि के समान, भविष्यति-हो जायगा तो पुरुष को मानने की क्या 
आवश्यकता है !। 


भाव यह है कि, पूर्व सूत्र में यह कहा गया है कि, पुरुपप्रकाश 
के द्वार चित्तदृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं| उस पर वैनाशिकों का यह 
कहना है कि, जैसे दीपफ अपना और घटादि विषय दोनों का 
प्रकाशक है, बैसे ही चित्र भी अपना और विषय दोनों का प्रकाशक 
हो जायगा तो चित्त का प्रकाशक पुरुष को मामने की क्या 


हे + 
+. पा. सु. १५]. पावअलयोगद्शन ८१५ 


न तत्खाभास दृश्यत्वात्‌ ॥१९४ 
हे यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्व दृश्यत्वान्न स्वाभाछानि तथा 
मनो5पि प्रत्येतब्यम। 
४ै७+-७+--६२२३७०++००००>७०-०.. 
आवश्यकता है !। इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं---न तत्स्वापार्स दृश्य- 
लादिति | तत्‌-वह चित्त, दश्यत्वाबू-हृय होने से, स्वामावर्‌- 
अपना प्रकाशक, न-नहीं हो सकता है । 


भाव यह है कि, सिद्धान्त मे चित्त पुर्प - प्रकाश के द्वारा 
प्रकाशित होने से दृश्य है और बैनाशिक मत में चित्त अपने प्रकाश 
के द्वास प्रकाशित होने से दृश्य है। अतः चित्त हृश्य है, यद्द बात 
उभववादी सिद्ध है। जो दृश्य होता है बह स्वामास अर्थात्‌ अपना 
- भेकाशक आप नहीं होता है; किन्तु घटादि के समान उसका 
प्रकाशक कोई अन्य देखा गया है। ऐसी स्थिति में दृश्य रूप चित्त 
का अकाशक कोई अन्य कहना द्वोगा ओर जो उसका अकाश्षक 
दोगा चही पुरुष है, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार चित्र का अकाशक 
पुरुष जपरिणामी रूप से सवा विथ्मान रहने से चित्त सदा ज्ञात है, 
यह सिद्ध हुआ । 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--पथ्ेति । यथा-जैंसे, 
इतराणि इन्द्रिया णि-अन्य चक्षु आदि इन्द्रियां, च-भर, शब्दा- 
दय:-शर्वदादि विवय, टायत्यातू-दृश्य होने से, स्व्रामासानि न- 
स्वप्रकाश नहीं हैं, तथा-वैसे दी, मनः अपि पत्प्ेतव्यप्र-चित्त भी 
स्वप्रकाश नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। अर्थात्‌ जैसे हस्द्रियां चशु- 
रादि और उनके पिषय शब्दादि इद्य होने से स्वप्रकाश नहीं हैं, यह 





८१६. विवृत्तिज्याख्यायुतव्याप्तभाष्यसद्वितम [ के. पा. ्. १९ 


ने चामिरत्र हृश्टात्तः। न शयशिरात्मस्यरूपप्रप्रकाशं प्रकाश- 


यति। प्रफाशस्ाय प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे र॒ृए:। नख मूघरूप- 
पे संयोग 
मात्रे5स्ति बे । 





बात उभयवादी सिद्ध है। वेसे ही मन अर्थात्‌ चित्त भी उमयवादी 
सिद्ध दृश्य होने से स्वपकाश नहीं है, यह बात भी अवश्य स्वीकार 
करनी चाहिये । 

बैनाशिक ने जो अपर का दृष्टान्त दिया है कि-जैसे अम्रि दृश्य 
होने पर भी घ्वप्रकाश है। क्योंकि, दीपक रूप अपि को प्रकाश 
करने के छिये अन्य दोपक की आवश्यकता नहीं होती है । चैंसे ही 
चित्त दृश्य होने पर भी म्वप्रकाश है । चित को प्रकाश करने के छिये 
पुरुष - प्रकाश की आवश्यकता नहीं । इसका समाघान करते हैं-- 
न चेति । अन्न-चित्त के म्वप्रकाश होने में, अग्निः रृशटान्तः न च- 
अग्नि रृष्टान्त नहीं हो सकती है। नहीति । हि-क्योंकि, अज्िः- 
अग्नि, अपकाशम्‌ आत्मस्वरूपम्‌ू-अप्रकाश रूप अपने स्वरूप को, 
न प्रकाशयति-प्रकराश नहीं करती है । इसमें युक्ति देते हैं--प्रकाश 
इति । अगर प्रकाशः-यह जो विपय का प्रकाश होता है पह, 
प्रकाइपप्रकाशकसेयोगे-अकाश्य और प्रकाशक के संयोग होने पर, 
इृ४:-देखा गया है। न चेति । स्वरूपमात्रे-स्वरूपमात्र में अथीत्‌ 
एक पदार्थ में, संयोग: न च अस्ति-संयोग नहीं देखा गया है। 
अथोत्‌ संयोग ह्विष्ठ पदाथे है | अठः दो में रहता है | अपने ही 
खरूप में अपने ही का संयोग होना संभव नहीं, तो फिर अपने ही 
को आप अप प्रकाश कैसे करेगी ! | 

भाव यह है कि - अप्नि स्वप्रकाश नहीं; किन्तु ज्ञानरूप प्रकाश 
से प्रकाशित है । अतः चित्त के स्वप्रकाश में वह दृष्टान्त नहीं हो 


्ः &| 
के, पाल, १९]. पातश्नलयोगदशनप्त्‌ ८१७ 
करिंच स्पामा॑ चित्तमित्यप्रा्यमेष कस्यचिदिति शब्दार्थः। 


सकती है। यदि अग्नि को स्पप्रकाश्व माने अर्थात्‌ अग्नि से ही जम्नि 
हा ज्ञान होता है, ऐसा माने तो चिततवित्य सेयोग के बैसा अग्नि के 
साथ अम्मि का ही संयोग कहना होगा और एक में संयोग होता नहीं; 
किन्तु दो में होता है । अतः अभि स्वप्रकाश नहीं अथाव्‌ अपना 
प्रकाशक आप नहीं है। एवं चित्त का अपने साथ संयोग नहीं 
अतः चित्त अपना प्रकाशक नहीं दे । 
जितनी क्रिया होती हैं, वे सब करती, करण तथा कर्म रूप 
अनेक कारक से जन्य होती हैं, एक से नहीं। जैसे पाककिया देव- 
दत्तादि फत्ती, अप्ि करण तथा तण्डुरादि कर्म रूप अनेक कारक 
से जन्य है, एक से नहीं । ज्ञानक्रिया भी किया है; अतः यह भी 
अनेक कारक से जन्य है। अप्ति यदि स्वप्रकाश अर्थात्‌ अपना प्रका- 
शक ओप ही होगा तो प्रकाश रूप क्रिया का कंत्तों और कम भी 
अभि ही होगी। देसी स्थिति में कर्म - कर्तूमाव विरोध होगा अर्थात्‌ 
आत्मश्रय दोष लागू पडेगा  । अतः अप्मि स्वप्रकाश नहीं किन्तु 
शानरुप प्रकाश्ष से प्रकाशित है। (आगे चल कर अप्मि को धर॑प्रकाश 
मानकर दूसरा उत्तर देंगे )। अतः यह बित्त के स्वप्रकाश्न में दृशन्त 
- न द्वोनेसे चित्त स्वप्रकाश नहीं; किन्तु यह भी पुरुष - काश से पका- 
शित है। और पुरुष को अपरिणामी एक रस एवं सदा वियमान रहने 
से उससे प्रकाश्य चित्त सदा ज्ञात है, यद सिद्ध हुआ । 
पैजाशिक आत्माक्षय दोष का परिद्दार करने के छिये श्वाग्नात्त 
शब्द का अन्य अर्थ करते हैं--किख्वेति क्रिश्च-वेनाशिक मत 
में अन्य भी दोष है और वह यह दे कि- यदि वैनाशिक लोग वह 
- कहें कि, स्वाभासम्‌ वित्तम-स्वामास चिच हद । इस झब्द का यह 
अर्थ नहीं कि - चित्र अपना विषय आप ही हैं; किन्द पहें चित्त, 
अग्राह्म्‌ एव कस्पचिद्‌-किसी अन्य अम्राद्य ही दं; इति शब्दार्थः- 
श्ण्३ 


८१८. विशृतिव्याख्यायुतव्यातभाष्यसहितम्‌ [ के, पा. छ. १९ 


तदच्था-- स्वास्मप्रतिष्ठमाकाश न परप्रतिप्ठमित्यर्थः । रथ- 
बुद्धिप्रचारप्रतिसधंवेदलात्सस्वानां प्रदू त्तिश्यते- कुद्यो 5६ भीतो5दम- 


मुत्र मे रागोज्सुत मे क्रोघ इति । प्तत्स्वयुद्धेरमद्णे न 
युक्तमिति॥ १९॥ 





यह स्वाभास शब्द का अर्थ है। तदू यथा--ओऔर वह जैसे, 
स्थात्मप्रतिष्ठए. आकाशम-स्वात्म -प्रतिष्ठ आकाश है, यह कहने 
पर इसका अथे यह नहीं कि, आकाश अपना आश्रय आप ही 
है किन्तु, न परप्रतिष्ठतु-किसी अन्य में आशित नहीं हैं,' इति 
अध-यह जथे है। अथीत्‌ जैसे - आकाश स्वास्मप्रतिष्ठ हे, यह 
कहने से आकाश अन्य आश्रित नहीं है, इतना ही अथे होता है । 
वैसे ही “' स्वाभास चित्त है” यह कहने से “* चित्त अन्य का विपय 
नहीं है ” इतना ही अथे है । ऐसा अर करने पर कमे - कर्तुभाव 
अथोत्‌ आत्माश्रय दोप केसे ? । इस अथे में भी दोष , मरदर्शित करते 
हैं--छवुद्धीति । स्ववुद्धिप्रचारप्ततिमंवेदनात--अपने चित्त के 
व्यापार के ज्ञान से, सच्वानाम-प्राणियों की, प्रइनक्तिः इश्यते-प्रइृत्ति 
देखी जाती है । जैसे, अहम्‌ कुद्ध+-में क्रोपयुक्त है, अहम भीतः- 
में भययुक्त हूं, अमुत्र मे राग:-अमुक विषय में मेरा राग है, अमुत्र 
भे क्रोघ:-अम्॒ुक विषय में मेरा क्रोध है, इति-इस प्रकार की चित्त- 
विष्रक ज्ञानपूर्वक प्राणी की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, एलत्‌-यह 

प्रवृत्ति, स्वबुद्धे५ अग्रदणे-अपने चित्त का ज्ञानन होने पर, न 

युक्तमू-युक्तियुक्त न दोगा १ अर्थात्‌ यदि चित्त सर्व अग्राह्य अर्थात्‌ 
किसीका भी विषय न होगा तो इसका ज्ञान किसी से न होने से 

चित्त - विषयक ज्ञानपूर्वक जो प्राणियों की उक्त प्रभृत्ति देखी जाती 

है सो नही देखी जानी चाहिये और देखी तो जाती है ह अतः चित्त 


रे 
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पएकसमयथे चोसग्रानवधारणम्‌ ॥ २०॥ 
अर मत 5 आय 
जैशञत नहीं, किन्तु ज्ञात है । और अन्य किसी से तो ज्ञात है नहीं 
किन्तु पुरुष से ही ज्ञात कट्ना होगा और पुरुष भपरिणामी होने से 
पैदा विद्यमान है| अतः चित्त तथा उसकी वृत्तियां पदा ज्ञात ही हैं, 
यह सिद्ध हुआ। 


यदि कहेँ क्रि, चिठ का प्रकाशक जो प्र्ृप "है वह परप्रकाश है 
अथवा स्वप्रकाश है ? यदि परप्रकाश है तो जो स्वय॑ परप्रकाश है वह 
चित्त का प्रकाशक कैसे !) और यदि प्वप्रकाश है तो जो दोप चित्त 
स्वप्रकाश मानने में कहे गए हैं वे सब प्राप्त होंगे! । इसका उत्तर 
कह है कि- जैसे दीपक न तो पर्काश का विषय है और वे छ- 
प्रकाश का; किस्तु स्वयंप्रकाशरूप है । वैसे हो चेतन पुरुष भी थे तो 
स्का का विषय है ओर न स्वप्रकाश का किन्तु स्वयंप्रकाशरूप 
है| अठः चित्तप्लप्रकाश्न पक्ष में जो दोष कहे हैं वे प्राप्त नहीं होते 
है | इति ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार चित्त को विषयामास और स्वामास मानने में जो 
दोष दिए गए वे सर्वसंमत हैं। संप्रति सूतकार उनको स्वमत विरोध 
रूप दोष देते हैं--एकममये चोभयानवधारणमिति। एकसम्रगे च- 
जोर एुक ही समय में, उमयानवधारणघ्‌-उभय जर्थाव्‌ विषय और 
अपना स्वरूप दोनों का ग्रहण करना अर्संमव हैं। अर्थात्‌ यदि चित 
विपयामास और स्वामास होगा तो जैसे एक ही समय पटाकार और 
घटाकारबृछि का होना असंभव है । वैसेही एक ही प्मथ में विपया- 
कार और स्वाकार बृतति का होना भी असंमव है !। 





८२०. विवृत्तिन्याख्यायुतव्यासमाष्यतहितम्‌ [ के- पा, से. २० 


न चकस्मिन्क्षणे स्वपररूपायधारणे युक्त, क्षणिकवादिनो 
यद्भवन सैच किया तदेख घ कारकमित्यम्युपगमः ॥ २० ४ 








भाष्यकार सूत्र का अमिप्राय व्यक्त करते हँ--न चेति । एड- 
स्मित्‌ क्षणे-एक ही क्षण में, स्वपरूपाबधारणम्‌-अपना और विपय 
के स्वरूप का ग्रहण करना, न च युक्तम-युक्तियुक्त नहीं है अथोत्‌ 
संभव नहीं है | क्षणिऋरवादिन इति । क्णिक्रवादिन-क्षणिकवादी 
के मत में, यद्‌ भवनमू-जो पदार्थ की उल्त्ति है, सा एवं क्रिया- 
बी किया है, च-और, तद्‌ एवं कारकमू-बढी कारक है, इति- 
यह, अभ्युपगम$-स्वीकार है । 
भाव यह है कि, ताकिक आदि के मत में यह नियम हैं कि, 
प्रथम क्षण में द्रब्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है, द्वितीय क्षण में वह 
क्रियाबाला होता है और तृतीय क्षण में किसी काये को करने से वह 
कारक बनता है । परन्तु बौद्ध मत में यह नियम नहीं। क्योंकि, उनके 
मत में पदार्थ क्षणिक होने के कारण भिन्न भिन्न क्षण में उनका 
अस्तित्व जसंगत है| अत्तः पदार्थ की जो उत्तत्ति ह चही क्रिया 
है और वही कारक है। चित भी एक प्रकार का पदार्थ होने से 
क्षणिक दै। अतः इसकी भी जो उत्पत्ति वही क्रिया और वही कारक 
है तो विषय ज्येर अपना प्रकाशक अन्य क्रिया न होने के कारण 
उसको विपयाभास और स्वाभास मानना स्पष्ट ही विरुद्ध है । जतः 


चित्त का प्रकाशक चित्त से मिन्न आत्मा को अवश्य मानना चाहिये, 
यह सिद्ध हुआ | इति ॥ २० ॥ 





3. 
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ते रा स्वरसधिरुद्ध चित्त चित्तान्तरेण समननन्‍्तरेण 
वित्तान्तरइइये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़्ः स्वृति- 
सकरश्य ॥ २१ ॥ 





माप्यकर पकारान्तर से वैनाशिक मत का उत्थान करते हुए 
पिज्र का अवतरण करते हैं--स्थादिति ।इति मतिः स्थातु-ऐसी 
इंद्धि किसीकी हो सकती है कि, स्वस्मविरुद्धम्‌ चित्तत्‌-विनाश 
विभाववारा होने से स्वत्तः नष्ट हुआ चित्त, समनन्तरेण वित्तान्त- 
रेण-अव्यवद्दित उत्तर क्षण में उसन्न अन्य चित्त के द्वारा, शह्दगे- 
गदीत होता है । अर्थात्‌ यद्यपि चित्त क्षणिक होते से अपना प्रकाशक 
आए नहीं हो सकता है, तथापि उससे अव्यवहित उत्तर क्षण में उल्न 
भन्य चित्त से उसका प्रकाश हो जायया तो उसके लिय आत्मा को 
स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ?। इस मत्त में भी दोष का 
उद्घाचन सूत्रकार करते हैं-- चित्तान्तरइश्ये बुद्धिवुद्धेशतिमसड्र! 
स्मृतिप्तदूसश्रेति । चित्तान्वरइइग्रे-यदि अन्य चित्त के द्वारा चित्त 
को ग्राह्य माना जायगा तो, बुद्धिबुद्धेः-उस चित्त का अन्य चिच के 
द्वार! अहण होने से. अतिप्रसड्४-अतिप्रसक्व अर्थात्‌ अचवत्था जादि 
अनेक दोष का प्रसद्ध हो जायगा १। + 

म!व यह है कि - चित्त अपना प्रकाशक आप होने पर तो जात्मा- 
श्रय दोष दिया ही गया है | यदि भ्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय 
और द्वितीय चित्त का प्रकाशक प्रथम माना जायया तो अस्योस्याश्रय 
दोष का प्रसक्न द्वोगा । प्रथम चिछ का प्रकाशक द्वितीय, द्वितीय का 
प्रकान्चक तृतीय और तृतीय का प्रकाशक प्रथम माना जायगा त्तो 
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चक्रकापत्ति दोष का प्रसञ्न होगा। एवं प्रथम का द्वितीय, द्वितीय का 
तृतीय, तृत्तीय का चतुर्थ, चतुथ का पश्चम इस भफार की पारा मानी 
जायगी तो इस धारा की कहीं विश्वान्ति न दोने पर अनवस्था रूप 
दोप का प्रसंग होगा | आगे चूक कर कहीं पर विश्रान्ति मानने पर 
अर्थात्‌ बीसवां जथवा पचीसवां को स्वाभास मानने पर पूर्व-उक्त 
आत्माश्रय दोप पुनः लागू पढेगा । और बीस्रें अथत्रा पचीसवें को 
स्थाभास मानने पर प्रथम को ही स्वाभास मानने से निर्वाह हो 
सकता था, फिर अग्रिम कक्षायें व्यथे होने से प्राण छोपरूप दोप का 
प्रसेग होगा। एवं प्रथम चित्त को स्वाभास माननेवाले फे मत में तथा 
चीसदें चित्त को स्वामास माननेवाले, के मत में कोई प्रमाण अर्थात्‌ / 
एुकतर-पक्षपातिनी युक्ति का अमाव होने से विनिगमनाविरदरूप 
दोष का प्रसंग होगा । इस प्रकार जात्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्र- 
कापत्ति, अनवस्था प्रामूलोप तथा विनिगमनाविरद्र रूप पद दोष का 
प्रस्तेग होने से प्रभभ चित्त का प्रकाशक द्वितीय चित्त नहीं, किन्तु 
स्वयप्रकाशक आत्मा ही चित्त का प्रकाशक दै, यह सिद्ध हुआ । 


स्मृति - संकर रूप दोष का स्पष्टीकरण इस्त प्रकार है. कि- 
विषय के अनुभव काल में जब अनुभवात्मक “ घटमहमनुभवाप्ि ?? 
इस भ्रकार का एक हो ज्ञान माना जाता है तब उस ज्ञानजन्य संस्कार 
द्वारा : घटमह स्मरामि ” इस प्रकार की एक ही स्मृत्ति उत्पन्न होती 
है । क्योंकि, अनुभव अनुसार स्मृति का होना सर्वमत संमत है और 
पूर्वोक्त रीति से जब एक ज्ञान ( चित्त ) का प्रकाशक दूसरा ज्ञान जोर 
दूसर का प्रकाशक तीसरा इत्यादि श्ञानवारा मार्नेगे तब *“* घटमह- 
मनुभवामि ”! #* घटज्ञानमहमनुभवामि ”? घटन्नानज्ञानमहमनुभवामि !? 


न 
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___ अथ चित्त चेश्िित्तान्वरेण ग्रद्ेत वुद्धिवुद्धिः केन गुद्यते, साउप्य- 
न्यया साथ्प्यन्ययेत्य तिपसडूद । 


अर्थात्‌ “मैं घट को अनुभव करता हू” “ मैं घट के ज्ञान को 
अनुभव करता हूं” “में घट के ज्ञान के ज्ञान को अनुभत्र करता 
हूं” इस प्रकार के अनुभव की धारा चारू, होने पर इस अनुभव 
आनजन्य संस्कारद्वारा “ बर्ट त्मरोम्रि ”! * घटलाने त्थमि 7 ' घट- 
शानज्ञानं स्मशात्रि ” अर्थात्‌ '' मैं घद को स्मरण करता हूं” “में 
घट के ज्ञान को स्मरण करता हूं” "में घट के ज्ञान के ज्ञान को 
सरण करता हूँ” इस मकार के असंख्य सट्टति ज्ञान की घारा चाढ, 
दोगी । और इस प्रकार की असंज़्य सह॒तियों की धारा प्रवादित होने 
पर यह विवेक होने नहीं पायेगा कि, किस अनुमवजन्थ कीन स्मृति 
है? अतः अन्य स्मृति के ध्यान में अन्य स्मृति समझी जायगी !। 
इस प्रकार का स्मृतियों का विवेक न होछा दी स्मृतिसेकरकूप दोप कहा 
जाता है, जो सर्व - अनुभव विरुद्ध है । अतः ज्ञान का प्रकाशक ज्ञान 
नहीं; किन्तु साक्षी रूप जात्मा ही ज्ञान का प्रकाशक है, यह सिद्ध हुआ। 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हँ-- अथैतति | अथ चेव- 
यदि, चित्तम्‌ चित्रान्तरेण गृक्षेत-एक चित्त दूसरे चित हे गृद्दीत 
होगा भर्थाव्‌ यदि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से प्रकाशित द्वोगा तो प्रश्न 
होया कि, बुड्धिदुद्धिः केन यूद्रते-एक बुद्धि विषयक दूसरी बु रू 
किप्तसे मृहीत होगी !। यदि कई क्वि- सा अपि अस्यया, ध्ा अपि 
अन्यया-वद बुद्धि अन्‍य बुद्धि से और अन्य बुद्धि अन्य बुद्धि से 
गृद्दीत होती है । भर्थात्‌ एक ज्ञान दूसरे धान से और दूसरा तीसरे 
हे एवं तीसरा चौगे से शद्गीत द्वोता है, इत्यादि ठो, इवि-इस प्रकार 
की ज्ञानधारा मानने पर, अतिमरसड्भ/ अतिमसंग दोगा अर्थात्‌ पूर्योकत 
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स्मृतिछंफरथ याघन्तो बुद्धियुद्धीनाम्नुभयास्तायत्यः स्मृतयः 
प्राप्मुचस्ति । तत्संकराप्रेकस्मृत्यनवधारणं सच स्पादिस्येव॑ बुद्धि 
प्रतिखंचेदिन॑ पुरुपम्रपलप द्धिवनाशिकेः सर्वेमेबाउपकुलीकृतम । 





सात्माथय, अम्योन्याश्रय, चक्रकापत्ति तथा अनवध्था आदि पड दोष 
का प्रसंग होगा । 


अतिप्रसंग दोष का व्याख्यान करके संप्रति स्मृतिसंकर दोष का 
व्यास्यान करते ह-- स्मृतीति । च-और, स्मृतिसकरः-रुट्तिसंकर 
रूप दोष सी है । अथात्‌ चित्त का प्रकाशक चित्तान्तर मानने पर 
केवर जतिप्रसंग दी नहीं; किन्तु स्ततिसकर रूप दूसरा दोप भी दै। 
क्योंकि--- यावन्‍्त इति । यावन्तः-जितने, बुद्धियुद्धीनामू-ज्ञान- 
विषयक ज्ञान के, अनुभवा;- जनुभव होंगे, तावत्यः स्छृतयः-उतनी 
ही स्मृतियां भी, प्राप्ठुवन्ति-प्राप्त अथीत्‌ उत्तन्न होंगी । तदिति । 
च-और, तत्संकरा;-जितनी स्मृतियां उत्पन्न होंगी उतने का सेकर 
अथीत , अनवधारणम्‌ च॒ स्यात्‌-निश्चय का अमाव भी होगा। 
अधोत्‌ जितने अनुभव हुएं उतने सब की स्मृतियां एक कार में उत्पन्न 
होने पर कौन सी स्मृति किस अनुसव - जन्य है, इसका विवेक होना 
असंभव हो जायगा | इतीति | इति एयम्ू-इस प्रकार, बुद्धिप्रति- 
संवेदिनम्‌ पुरुपणू-चुद्धि के प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ साक्षी पुरुष का, अप- 
रूपदिः बैनाशिकेः-अपलाप करनेवाले वैनाशिकों ने, सर्वम एय- 
सब ही घम - अथमे, बन्ध - मोक्ष आदि व्यवस्था की, आकुटी कृतप्‌ 
व्याकुछ कर दिया है । जर्थात्‌ सवानुभव सिद्ध बुद्धि के साक्षी आत्मा 
को न मान कर उन्होंने बन्धमोक्षार्दि व्यवस्था को असंग्रत कर दिया 
है। क्योंकि, यदि आत्मा ही नहीं है तो घर, अपने, बन, मोक्षादि 
किस के लिये रहेगा ! लथोत्‌ सबका उच्छेद हो जायगा १। 
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रु ते तु भोक्‍्त्स्वरूप यत्र कचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते 
केचित्तु सत्यमात्रमपि परिकत्प्यास्ति स र्चों य एतान्पश्व 
स्कन्वान्निक्षिप्यान्यांश्व परतिश्ंदधातीत्युकत्वा तत एव पुनस्च्रस्थन्ति। 





इस प्रकार बेनाशिक मत में सबे - अमिमत जात्मा का स्वीकार 
न करने पर बन्धमोक्षादि व्यवस्था की असंगति दिखा कर संग्राति न्याय 
की भी भ्ंगति दिखाते हं--ते त्विति । ते तु-वे वैनाशिक्त लोग, 
भोकह स्व॒रूपमू-भोक्ता रूप आत्मा के स्वरूप 'को, यत्र क्वत-जहां 
फही, कस्पयम्त+-करुपना करते हैं वहीं, न्यायेन न सद्गच्छन्ते- 
स्याय संगत नहीं होते हैं । जर्थाव्‌ इसके अतिरिक्त अन्य जिन जिन 
विज्ञानवादी तथा झून्यवादी आदि वैनाशिकों ने जो जो भात्मा के 
स्वरूप की अपनी तकना से कल्पना की हैं वे सब न्यायसंगत नहीं 
हैं, ऐमा समझना चाहिये। उनमें सर्वप्रथम विज्ञानवाद में स्वाभ्युपगम 
विरोध तथा न्याय विरोध होने से भय दिखाते हैं--केविदिंति । 
केचितु-कोई क्षणिक विश्ञनवादी योगाचार - मतावहम्बी बौद्ध छोग, 
«४ हच्त्ममात्रसू परिकल्प्य अपि-सत्त्वमात्र अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञान 
रूप चिंसमात्र को आस्मतत्त्व की कल्पना करके भी अथीव्‌ क्षणिक 
मान कर भी, सः सक्तः अस्ति-वह सत्त्यमात्र आल्मतत्वे स्थिर दें, 
य३-जो, एताव्‌ पश्चस्कन्धाव-इन निम्न लिखित सांसारिक तथा मलिन 
पश्चस्कमंधों-को, निश्षिप्यं-त्याग कर मुक्त अवस्था में, अन्यान्‌-भन्य 
शुद्ध पश्चेस्कन्धों को, प्रतिसंद्धाति-मतितन्ययन अयोद्‌ जनुमव करता 
है, ” इति उकत्वा-पेसा कह कर, ततः एवं पुना-उसी से किर, 
प्रस्यस्ति-मयमीत द्ोते हैं । अर्थात्‌ प्रथम संसार काल में _क्षणिकर- 
विज्ञान रूप बुद्धिस्वरूप आत्मा फो क्षणिक मान फ़र मोक्षकाल मे 
डसीको स्थायी भाननेंसे स्वमत - विरोध तथा न्यायविरोध होने से 

श्ण्ध 


८२६. विध्वतिष्याख्यायुतव्यासभाष्यमहितंम्‌ [कै पा, छ. २६ 


तथा. सुकनन्‍्धानां महस्चिरवदाय चिरागायानुत्पादाय 








वे त्रास को प्राप्त होते हैं । न्यायविरोध का अर्थ युक्तिविरोध है और 
चह यह दे कि - जिस जात्मा ने साधन किया था वह क्षाणिक होने 
से नष्ट हो गया और आत्मा के न रहने से उसका किया हुआ साधन 
फछ दिये बिना दी नष्ट हुआ | अतः ऋतविप्रणाश और जो जात्मा 
उलन्न हुआ उसने साधुन किया था नहीं, फिर भी उसको फल मिला; 
अतः अकृत्त - अभ्यागम इस प्रकार क्षणिक चिन्नानवाद अकृताम्या- 
गम तथा कृतविप्रणाक् रूप दोपग्रश्षठ होने से न्‍्यायविरुद्ध है । , 
पश्चस्कन्धों के नाम-विज्ञानस्कन्ध, वेदुनास्कन्ध, संक्ञास्कन्ध, 
रूपएकन्ध तथा संएकारस्कन्ध | जहस्‌- अहम्‌ इत्याकारक जो आलय - 
विज्ञान की घारा वह विज्ञानस्कन्ध, सुखदुःख का जो साक्षाक्तार वह 
देदनास्कन्ब, * यह घट है, ? * तूं ब्राह्मण है, ? में गोर हूँ ! इत्या- 
कारक जो सविकल्प ज्ञान वह संज्षास्कन्घ, विषय सहित जो इन्द्धिय 
वह रूपस्कन्ध ओर रागद्वेपादि जो इन्द्र मे बद संस्कारस्कम्घ कहा 
जात दे। ये पश्वस्कन्ध मलिनि और शुद्ध के भेद से दो दो प्रकार के 
हैं। जब तक यह बुद्धि रूप आत्मा उक्त सांसारिक मलिन पश्चस्कम्धों 
को अनुभव करता रहता है तब तक बद्ध है और जब इन सांसारिक 
मलिन पश्चस्कन्धों को त्याग कर शुद्ध पश्चस्कन्धों को अनुभव करता 
है तब मुक्त दो जाता हैं । इस प्रकार बौद्ध लोगों की कल्पना हैं। 
शुत्यवाद में भी उक्त दोष दिखाते हैं--तथेति । तथा-बैसे ही 
शून्‍्यवादी बोद्ध के मत में भी उक्त न्‍्यायविरोध समझना चाहियि-। 
क्योंकि, वे छोग भी-स्कन्धानाम्‌ महज्लिवेदाय विरागाय--उक्त पश्च- 
स्कन्ध विषयक महानिर्वेद रूपवैराग्य के लिये तथा तज्जन्य, अनुस्पादाय 


के. पा.स. २१] पातज्ललुयोगदशनप्‌ ८२७ 


अदशान्तये गुरोरन्तिके चह्मचर्थ चरिष्यामीत्युक्त्वा तत्त्वस्थ पुनः 
सत्तवमेबापहचुबते | सांख्ययोगादयस्तु घवादाः स्वद्चव्देन पुरुषमेव 
स्वामिन चित्तस्प भोक्तारग्मुण्यन्तीति ॥ २१॥ 





प्रशान्तये-पुनजन्मामाव रूप प्रशान्ति के लिये, भुरोः अन्तिके- 
जीवन्मुक्त गुरु के पास में, प्रह्मचयेम्‌ चरिष्यामि-साक्षा- 
रकार पर्यन्त अक्माभ्यास करूंगा, इति उक्त्वा-ऐसा कह कर अर्थात्‌ 
स्कन्ध तह्विषयक वराग्य; बन्ध, मोक्ष, *गुरूपसत्ति तथा अद्माभ्यास 
आदि स्व पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हुए भी, पुना मक्तरस्य 
. भच्यघ्‌ एच-फिर अहं शब्दाय आत्मा की सत्ता का ही, अ१हजुबति- 
अपराप करते हैं । अर्थात्‌ “ शूत्य ही तत्त्व है ” ऐसा मानते हैं 
अतः इनका मत भी प्रत्यक्ष स्याय विरुद्ध ही समझना चाहिये । 


जो स्यायविरुद्धादि दोष बौद्ध मत में दिये गए है वे सांख्यादि 
अन्य दर्शनकारों के मत में नहीं हैं | इस बात को कहते हैं--- 
सांख्येति । मांख्ययोगादय३-सांख्य योग तथा वेदान्त आदि जो, 
तु-तो, प्रवादा३-भवाद हैं वे, स्पशब्देन-स्वशव्द से, पुरुषम्‌ स्पा मि- 
नप्‌ एय-पुरुपरूप स्वामी को ही, चित्तस्थ भोक्ताग्मू>चित्त के 
भीक्ता, उपयन्ति-स्वीकार करते हैं. इति-भतः इनके मत में उक्त 
दोष का अवकाश नहीं । अर्थात्‌ सांड्य आदि आत्तिक दर्शनकार्रो 
के मत में चित्त आत्मा नहीं एबं आत्या क्षणिक तथा शल्य रूप नहीं; 
अतः इनके मत में वेनाशिकर मत उक्त दोप का अवकाश नहीं। 

यहां पर विज्ञानभिक्षु ने - शन्यवादी के मत्त में जो स्वम्त विरोध 
तथा न्यायविरोधरूप दोप भाष्यकार ने दिये हैँ वे 'वेदान्त मत में मी 
लागू पहते हैं। क्योंकि, वेदान्ती भी गुरु वेदादि सकल संसार को 


८१२८. विधृत्तिव्याझ्यायुतब्यासभाष्यसहितस्‌ [ के पा, छू, २२ 
कथम्‌-- हे 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तों खब॒द्धि- 
संवेदनम्‌ ॥ २२॥ 





फ्थ्या कहते हुए. गुरूपसत्ति तथा ज्द्माभ्यास आदि मोक्षसाधरनों का 
उपदेश करते हैं, ऐसा कहा है सो समीचीन नहीं । क्येंकि, वेदाम्त 
मत में मिथ्या शब्द का अथे शून्य नहीं, किन्तु व्यावहारिक हैं जार 
व्यवह्र काल में संसार तथा गुरु वेदादि सबे साधन सत्य हूँ । अतः 


उक्त दोप का अवकाश नहीं, यह जो भाष्यकार ने कहा है सो ठीक 
ही है | इति ॥ २१॥ 


माष्यकार जाशझ्ञापूर्वक सूत्र का अवतरण करते हैं->-ऊ्थ मिति। 
कथम्‌-यदि चित्त न सम्राक्ष और न चित्तान्तरपद्य है; किन्तु 
आत््राद्य है, ऐसा मानेंगे तो असंग स्वयंप्रकाश तथा निष्करिय 
आत्मा में चित्त का भोकुत्व-रूप दर्शनकर्तृत्व कैसे !। इसका 
उत्तर सूत्रकार देंते हैं--चितेरभ्रतिसंक्रमायास्तदा कारापत्तौ स्वबु द्धि- 
संवेदनमिति । अग्रतिर्सक्रमायाः चिते+-प्रतिसंक्रमरूप क्रिया रहित 
पुरुष को, तदाकारापत्तौ-चित्त के आकार की प्राप्ति होने पर, 
स्ववु द्विसंदेदनम-अपने विषयभूत बुद्धि का शान द्ोता है । जथीत्‌ 
सर्वत्र इन्द्रियों के सदश विषयों में प्रचार से रह्धित चेतन आत्मा को 
स्वप्रतिबिम्बित चिच के आकार के सहृश आकार की प्राप्ति होने पर 
अपने विपयमूत बुद्धि का ज्ञान होता है। अतः आत्मा में स्वाभाविक 


नहीं; किन्तु औपाधिक दर्दशनकर्ृत्व हो सकता है, यद उक्त आश्वद्ध 
का उत्तर हुआ | 


ख् 
फे.पा,छ, ९२९] पातझ्ञलयोगदरीनम *र5५ 


अपरिणामिनी हि भोक्‍्त्शक्तिरप्रतिलक्रमा च परिणामिन्यर्थे 
प्तिसंक्रान्तेब वढ़ वृत्तिमनुपतति। तस्याश्व धाप्तचेतस्योपय्रहस्थरू- 
पाया बुद्धिवृत्तेरतुकारमात्रतया वुद्धिवृत्यविश्वििष्ठा हि ज्ञानवृत्ति- 
राख्यायते ! 





.. भाष्यक्ार चूत का विवरण करते हैं-- अपरिणामिनी ति । 
हि-क्योंकि, चितिशक्ति:-चेतन रूप चितिशक्ति, अपरिणाप्तिनी- 
निर्विकार रूप अपरिणामिनी, च-मीर, अग्रतिसेक्रपा-अप्रतिर्सक्रमा 
अथोत्‌ विषय की तरफ संचार रहद्वित है तो भी, जब बुद्धिवृत्ति में 
प्रतिबिम्बित होती है तब, परिणामिनि अर्थे-परिणामी बुद्धिवृत्ति रूप 
अर में, प्रतिसंक्रान्ता इब-पतिसंक्रान्त की जैसी द्वोती हुई, तदू- 
वृत्तिमू-उस बुद्धिदृत्ि में, अचुपतति-अनुपतित होती है । अर्थात्‌ 
प्रतिबिम्ध द्वारा उसमें पड़ती है । च-और इस प्रकार, तस्या; प्राप्त 
शेतन्योपग्रहस्वरूपाया; बुद्धिवत्तेः-उस प्राप्त चेतन्य म्रतिविभ्य स्वरूप 
चुद्धिबृत्ति के, अनुकारमात्रतया-अनुकारमात्र होने से, बुद्धिशर्प- 
विशिष्टा हि-बुद्धिवृत्ति से अभिन्न होती हुई ही, ज्ञानव्ृत्तिः 
आस्पायते-शनरूप इति कही जाती है । 


अ्थीत्‌ चित सात्तविक होने से स्वच्छ है, जब वह विपयाकार 
पं परिणत होता है ठव उसमें चेतन का प्रतित्रिम्ष पड़ता है । यही 
विपयाकार यृत्ति में चेतन का प्रतियिम्त्र पड़ना तदाकारापतति कही 
जाती है । यद्यपि अपरिणामी भोक्तृशक्ति रूप आत्मा किप्ी विषय 
के साथ संबद्ध न होने से निर्लेप दे तथापि विषयात्तार से परिणत 
बुद्धि में प्रत्िनिस्वित द्ोता हुआ ददाकार द्वोने से बढ मुद्विशृत्ति के 
अमुगती हो जाता है ! इस प्रकार चैतन्य प्रतिषिम्पप्रादिणी युद्धिवृत्त 


<३०.. विवृत्तिव्यास्यायुतव्यासशाप्यसहितप्‌ [केै, पा. व. २२ 


तथा चोक्तम-- 





के अनुष्ारी होने से बुद्धिइति से अभिन्न होता हुआ बद चेतन ज्ञान- 
वृत्ति, द्रष्ठ, ज्ञाता तथा भोक्ता आदि नामों से व्यवह्ृत होता हे, 
वघ्तुतः वह ज्ञाता नहीं है । 


तदाकारापत्ति का दूसरा जथ यह है कि- जिस समय चित्त विप- 


याकार परिणाम को प्राप्त हौता है, उस समय उसमें चेतन का प्रति- 


बिम्ब पड़ता है | अतः चेतन के प्रतिबिम्य का आधार होने से ञो 
जित्त का चेतनाकार होना है वह्दी तदाकारापाति कही जाती है और 
इस तदाकारापत्ति के होने से जो चित्त में दु्शनकर्वृत्व है उसको छेकर 


ही चेतन ज्ञानवृत्ति, ज्ञाता, द्रष्ट एवं मोक्ता आदि कहा जाता है, 
परमार्थ से नहीं । 


भाव यह है कि -जैंसे स्वच्छ जल में पडा हुआ चन्द्र का प्रतिविम्ब 
स्वयं किसी प्रकार की क्रिया करे बिना ही केबल प्रतिविम्ध के आधार 
जल में किया होने से वह ( चन्द्र का प्रतिबिम्ध ) क्रियाचान्‌ प्रतीत 
दोता है । वैसे ही स्वच्छ चित्त में पडा हुआ चेतन का प्रतिबिम्ब 
स्वयं किसी प्रकार की क्रिया करे बिना ही केवल परतिबिभ्य के आधार 
चित्त के विषयाकार होने से चेतन भी विषयाकार प्रतीत होता है। 
अतः चेतनपतिबिम्बित विउ ही चिदाकार होता हुआ जपने को 


दरस्य और चेतन को ब्रष्टा कर देत्ता है; वस्तुतः चेतन द्रष्टा नहीं, यह 
सिद्ध हुआ। 


चेतन को चुद्धित्ति की अमिन्नता में जागम प्रमाण देते हैं 
तथेति। तथा च-इसी प्रकार आगम शास्त्र में भी, उक्तम्र-कहा है- 


दे 
के. पा. छ. २३]. परातअलगोगदरीन ४८३१ 


न पाताले नच बिवर गिरीणां, 
कवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम । 
गुहा यस्‍स्यां निहिते ब्रह्म झाश्यतं, 
बुद्धिवृत्तिमविशिष्ट कब॒यो वैदयन्ते ॥ इति ॥ २९॥ 
अतगश्रैतदश्युपगम्यतै--- ४ 


द्रष्टचन्श्योपरक्ते चित्त सर्वाथंम््‌ !२३॥ 





न पाता न च विचर गिरीणां, 
नेवान्धकारं कुक्षयों नोदधीनाम्‌। 
“गुद्दा यस्‍यां निश्चित बहा शाश्यर्त, 
बुद्धिवृक्तिमबिशिष्टां कबयो बेदयन्ते ॥ इसि ॥ 
“ मुद्ाहित गहरे पुराणम्‌ ” इत्यादि अ्रुतियों में जो गुदा शब्द 
उपलब्ध है, यस्पाम शाश्वतम्‌ श्रक्ष निहितमू-जिसमें नित्य अहम 
स्थित है वह, गुद्दा-गुफा, न पातालघू-न पाताछ है, न च मिरी- 
णाम विवर्म-न गिरि का कुदर है, नेध अन्यकरारमू-न अन्यकार 
है, न उदधीनाम्‌ कुक्षपः-और न समुद्र का उदर ही है किन्त॒, - 
अविशिष्टाम्‌ चुद्धिउत्तिमु-स्वम्नतिबिम्बित चेतन से अभिन्न सी 
जो बुद्धिश्त्ति है वही ग्रह है ऐसा, कबयः वेदयन्ते-कास्तदर्शा 
सर्वश्ञ विजन जानते हैं । इति ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार दृश्य रूप होने से चित को परिणामी और उससे 
मिन्न पुरुष को अपरिणामी सिद्ध किया गया । सेमति भाष्यक्ार इसी 
जर्य में ( जात्मा जत्तित्तरूप अथ में ) डोकिक प्रत्यक्ष रूप प्रमाण 
प्रदु्शक आगामी सूत्र का अवतरण करते इं--अतथ्रेति । अतश्- 
इस भिन्नल्खित कारण से भी, एतत्‌-यद आत्माम्तित्व, अम्युपर- 
गम्पते-स्वीऋर किया जाता दे-द्टअश्पोपस्क चित्त स्वार्थ मिति। 


८३२. बिदृत्तिव्याख्यायुतव्यासमाप्यसद्ितम्‌ [ के. पा. छ. २३ 


मनो द्वि मन्तव्येनाथनोंपरक्तम । 





चित्तमू-जिस्त कारण से चित्त, दष्टरटश्योपस्कम-द्रष्ट -सेतन पुरुष 
और हृइय - शब्दादि विषय इन दोनों से संबद्ध दे इसी कारण से यह, 
स्वोधेघ-सवोध अर्थीत्‌ अहीतृमहणम्राक्य स्वरूप सबे विषय का अददण 
करनेवाला है । जथात्‌ त्रिपुटी विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान में चित्र के द्वारा 
द्रशरूप आत्मा भी प्रकाशित होता है | अतः आत्मा के अस्तित्व में 
प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इसको जवश्य स्वीकार करना चाहिये। 


भाव यह है कि - जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि के एुक भाग में 
सक्तपुष्प और दूसरे भाग में नीलपुप्प होने से वह दोनों पुष्वों के प्रति- 
बिम्बर रूप से और अपना निज रूप से तीन स्वरूपवारा प्रतीत द्ोता 
है । वैसे ही स्वच्छ वित्त के एक भाग में विषय और दूसरे भाग में 
चेतन होनेसे यह भी विपय और चेतन दोनों के भ्रतिबिम्ब रूप से 
और अपना निज रुपसे तीन रूपवाला प्रतीत होता है ५ उदाहरणा्, 
५ घटमहमनुभवामि ! इसी ज्ञान को ले सकते हैं | यहां पर घट- 
पद से बिषय, जद पद से चेतन और अनुभवामि पद से चित्तवृत्ति- 
रूप अनुभवात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान इन तीनों का गहण है । अतः उक्त 
तीनों रूपेंवाछ्य चित्त प्रतीत होता है। अत एवं इन तीर्नों पदार्थ के 
ग्रहण करने में चित्त समथे द्वोनेस सबोथे है और इस लोकिक प्रत्यक्ष 
ज्ञानरूप चित्त अहीतृरूप से चेतन भी प्रतिभासित होने से हसकी सत्ता 
अवश्य स्वीकार करनी चाहिये, यह सिद्ध हुआ । 


इसी अर्थ को साप्यकार स्पष्ठ करते हैं--मनो हीति। दवि-जिस कारण 
से, मन/-विच, मम्तव्येन अं्थन-चेतन्य विषय पढाये के साथ, उपरक्तमू- 


ह ह ज 
फे, पा. छू, २३ ). - पातझलयोगदशनम्र्‌ ८३३ 


__ पत्स्थवयं च चिपयस्थाह्िपयिणा पुरुषेणा5उत्मीयया प्त्याउसि- 
संवद्रम। तदेतबित्तमेच द्ष्टट््यो परक्त विषयविषयिनिर्भास चेतना- 
चैतनस्थ्रुपापन्न विषयात्मकमप्यविषयात्मकमियाचेतन चेततनमिथ 
स्फश्क्रिमणिकल्पं सर्वार्थमित्युच्यते । 





संबद्ध है। तद्ति। तत्‌ स्वयश्-और वह स्वयं भी, विपयलात्‌- 
विषय होने से, विपयिणा प्रहपेण-विषयो पुरुष के साथ, 
आत्मीयया इक्ष्या-अपनी इत्ति द्वारा, अभिपंवद्धमू-संबद्ध है । 
तदेनदिति । तत्‌ एवल-इस प्रकार वह यह, चित्तम्र्‌ ए-चितत 
ही, दृष्टदग्योपाक्तम-द्रण और दृश्य के साथ संबन्बवाढ, विपय- 
चिपग्रिनिर्भासम-विषय और विपयीरूप से भासनेवाला तथा, चेत- 
नायेतनस्थरूपापन्षण-चेतनाचेतन स्वरूपवाला, विषयात्मकम्‌ अधि 
अविपयास्मक्षम्‌ इध-विपयरूप द्वोता हुआ भी अविपय रूप के जैसा 
तथा, अचेतनम्‌ चेतनम््‌ इब-अचेतन द्वोता हुआ भी चेत्तन के जैसा, 
सफटिकमणिकल्पम्‌-पूर्वोक्त स्कटिक मणि के सहश, स्वा्थिप्रू-सर्वार्थ 
है, इति-ऐसा, उच्पते-फहा जाता है । 
भाव यह्द है कि, चित्त सर्वार्थ है | अर्थात्‌ द्रष्ठ, दर्शन तथा 
हश्य रूप त्रिपुटी का आहक है; अतः “ घटमईं जानामि ” इत्यादि 
प्रत्यक्ष ज्ञान में चित्त से प्रथक्‌ द्रष्टा-रूप से चेतन भी भासता है । 
यदि चित से अतिरिक्त चेतन न माना जाय तो उक्त त्िपुटी ज्ञान 
में द्रष्ट न भासना चाहिये; किन्तु दर्शन और दृश्य दो ही पदार्थ 
भासना चाहिये और मासत्ता तो है ! अतः दर्शन ओर दृहय के समान 
द्रष्ट के अस्तित्व में उक्त प्रस्यक्ष प्रमाण होने से परवश होकर बैना- * 
श्िकों को भी द्रष्टा रूप आत्मा का स्वीकार जवइ्य करना चाहिये, 
यद्द सिद्ध हुआ । 


श्०७छ 


८३४. विदृतिय्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितप््‌ [ कै, पा है. २३ 


सदनेत चित्तसारुष्येण ज्ान्ताः केचित्देव चेतनमित्याहुः। 
अपरे चित्तमातरमेवेद सर्व नास्ति खल्वरय गयादि्ंदादिश्व सकारणो 
लोक इति। अन्लुकम्पनीयास्ते । 





यह यथोक्त चेतन्यछायापत्ति बैनाशिकों को भी अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । जम्यथा, चित्त में चेतन्य का आरोप जो उन्होंने 
किया है वह युक्तिसंगत कैसे द्वो सकता है ? इस अर्थ को स्पष्ट करते 
हैं--तदनेनेति । तत्‌ अनेन चित्तमारूप्येग-वह इस चितसारूप्य 
के होने से ही, भान्ता।-आम्त होते हुए, फेचित्‌-कोई कोई वैना- 
श्िक छोग, तदेव चेतनम-उसी चित्र को चेतन आत्मा है, इति- 
ऐसा, आहुः-कहते हैं । जर्थाद्‌ सर्वाथ दोने से चित्र का जोर चेतन 
का जो स्वारुप्य हो गया हैं, उसी से आन्ल होकर वैनाशिक लोग 
चिंच को ही आत्मा मानते हैं । यदि चित्त सर्वाथ न होता तो उनकी 
ऐसी आन्ति न होती । अपर इति | अपरे-उससे अन्य योगाचार- 
मतावढम्पी क्षाणिक विज्ञानवादी बौद्ध छोग ऐसा कहते हैं कि--चित्त- 
मात्रमू एवं इंद्मू स्वेघू-चित्तमात्र ही यह संपूर्ण प्रपश्न है, अयम्‌ 
गवादिः घटादिश्व सकारणः छोऋ/-यह गवादि और घटादि जो 
सकारण लोक दीखता ६ वह, नास्ति ख़छु-महीं है-इति-इस प्रकार 
चित से अतिरिक्त वाह्य प्रप्ठ फा अभाव मानते हैं | अर्थात्‌ मरहीतु 
स्वरूप होने से जाता और भाद् स्वरूप होने से बाह्य प्रपश्न रूप चित्त 
दी है। बिच से अतिरिक्त कोई अन्य पदाये ही नहीं है, ऐसा मानते 
हैं। अनुकम्पनीयास्ते । ते-वे उक्त बौद्ध छोग, अल्ुकम्पनीयाः- 


अनुफम्पनीय दें | अर्थात्‌ उन पर कृपा दी करनी चाहिये, अपेक्षा 
आदि नहीं | 


वि ग 
कै.पा, छू. २३] परातझल्योगदरीनम््‌ ८्श्५ 


कस्मात्‌। अस्ति हि तेषां अ्रान्तियीज सर्वेरूपाकारनिर्भास॑ 
चित्तमिति | समाफिमज्षायां प्रज्ञेयोडथेंः प्रतिविम्बीभरतस्तस्याउडछ- 
स्वनीभूतत्वादल्यः । 
०००२२ ०++-२ ०-25 ५२०२-७२ २-३. 





प्रश्न होता है---ऋस्मादिति। कस्मात्‌-करयों उन पर कृपा करनी 
चाहिये १ । उक्त देते हं--अस्तीति । ह्ि-क्योंकि, स्वरूपाकार- 
निर्भासम चित्तमू-द्रष्ट तथा दृश्य आदि सर्वरूपाकार से भासनेवाला 
जो चित्त है वही, तेपाघू-उन उक्त बौद्धों को, आन्तिवी जम-आस्ति 
का कारण, अस्ति-है, इति-इसलिये उन पह कृपा करनी चाहिये) 
प्रश्न होता है कि-क्स प्रकार की अनुकम्पा उन पर करनी बाहिये १ । 
उत्तर देते हैं--समाथिप्नज्ञायामिति | समाधिप्रज्ञायामू-सविकर्प - 
समाधिप्ज्ञ में, प्रतिविस्धी भ्रतः प्रज्ेयः अर्थ अन्यः-प्रतिबिम्बित रूप 
से जो विशिष्ट ज्ञेय रूप अर्थ मासता दै वह वित्त से मिन्न आत्मा 
अन्य है। इसमें द्वेतु देंते हैं--तस्थ आहम्बनीभूवत्वावू-उस आत्मा 
को आहुम्बनीभूत होने से | अर्थात्‌ समाधि - काल में जो प्रज्ञा उप्र 
होती है उसमें तीन पदार्थ भासते हैं - ध्येय, ध्यान और ध्याता | 
उक्त भज्ञा में जो प्रतिबिम्बित द्वोकर मासता है वह ध्येय रूप अर्थ, 
ध्यान और ध्याता से मिन्न है जोर जिसमें प्रतिब्रिम्प पडता है वह 
ध्यान रूप प्रज्ञा, ध्येय और ध्याता से भिन्न है; एवं प्रतिबिम्ब सहित 
प्रज्ञ का जो जाघार हैं वह ध्याता रूप आत्मा, ध्येय आर ध्यान से 
मिन्न है) इस प्रकार विवेक करने पर चित से मित्र आत्मा सिद्ध 
होता हैं । ऐसा उनको समझाना चाहिये । 
इस प्रकार समझाने पर भी यदि बेनाशिक दुरा्रद फरें कि-उक्त 
प्रज्ञा का आधार गात्मा नहीं; किन्दु चित्त दवी क्यों न माना जाय $ 


८३६. विश्वतिव्याख्यायुतव्याससाष्यसहितम्‌ [ कै- पा. थे: २३ 


स चेदशेश्ितमाजे स्यात्कथे प्रक्येच प्रझारूपमवधाय्येत । तस्मा- 
त्यतिबिम्बीमूतो5र्थः प्रज्चायां येनावधायंते स पुरुष इति | एवं 


झह्दीतृम्रहणग्राह्मत्वरूपचित्तमेदाब्यमप्येतत्ञादितः प्रविभज्यन्ते ते 
सम्यग्दश्िनस्तैरधिगतः घुरुषः ॥ २३॥ 





जज 


तो इस पर कहते हैं--प चेदिति । सः अथेः-वह उक्त पश्ा की 
आधार रूप जय, चेद्‌-यदि, चिच मात्रम्‌ स्यातू-आल्ा नहीं किन्तु 
जित्तमात्र ही होगा तो, प्रज्ञया एव-प्रज्ञा से ही, प्रज्ञरूपए मरी 
रूप को, कथाम-किस भ्रकार, अवधार्येत-अवघारण किया जायगा * 
अथीत्‌ आत्माश्रय होने से अपना आघार आप ही चह प्रज्ञा कर्स 


होगी १ । उपसंहार करते हैं--तस्मादिति । तस्मात-इसलिये, भज्ञा- 
याघ-पूर्वोक्त समाषित्रज्ञा में, प्रतिविम्बीभूतः अथे३-अतिबिम्बीभूत 
जो ध्येय रूप अथे दे वह, येन-जिस आत्मा के द्वारा, अवधायेते- 


निश्चित होता है, सः पुरुष:-पही चित्त से भिन्न पुरुष है, इति-मह 
सिद्ध हुआ । 


इस प्रकार चित्तात्मवाद्‌ का निराकरण करके यथा आत्मशान 
का स्वरूप दिखाते हैं--एवमिति । एयम-इस प्रकार, ग्रहीतृग्रहण- 
ग्राह्यस्॑रूपचित्तभेदात्‌-प्रहीतृस्वरूप, अहृणस्वरूप और ग्राह्यध्वरूप 
चित्त के भेद से, एतत्‌ त्रयम्‌ अपि-ये तीनों पदार्थ भी, ज[ुतित३- 
स्वभाव से द्वी जिनके शान से, प्रविभज्यन्ते-मिन्न मिन्न रूप से भासते 
है, ते सम्पकू दर्शिनः-वे द्वी यथार्थ दर्शी 4 और, सेः पुरुपः 
अधिणत५-उन्‍्हीं से आत्मा यथाथथे रूप से अधिगत हुआ है । अथीत्‌ 
यथोक्त अद्वीढू, मद्रण तथा आद्य रूप पदार्थ जैसे एयर श्यक्‌ हैं, 


न्पे 
के, पा.ह, २७]. पात्झलयोगदशनर््‌ ढ३७ 


मृतश्-- 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्नमपि परार्थ संहत्यका- 
रित्यात्त ॥ २४ ॥ 


तदेतशित्तमसंस्येयाभियासनाभिरेव वित्रीकृतमपि पराथे 
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पैसे ही सांस्य, योग तथा वेदान्त आदि दर्शनकारों ने समझा है। 
अतः ये ही आस्तिक दर्शनकार ययाय॑दर्शी हैं और वैनाशिक जादि 
अन्य नास्तिक दर्शनकार चित्त आदि को मात्मा माननेवाढे श्रान्त 
है, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ २३ ॥ 
चित्त से अतिरिक्त आत्मा के सद्भाव में अन्य हेतु प्रतिपादक 
सूत्र का अवताण भाष्यकार करते हैं---ऊुतशैवदिति। च-जर अन्य, 
क्ृत;-किस हेतु से, एतत्‌-इस चित्त से अतिरक्ति चेतन का स्वीकार 
करना उचित है १ | इस आशक्ढा का समाधान सूत्रकार करते हैं--- 
तदसंस्पेयवामना मिश्रित्रमपि पराथ संहत्यकार्लिदिति | ततू- 
चह चित्त, असंख्येयवासनाभि:-असंझूय वासनाओं के द्वारा, सिन्नप्त्‌ 
अपि-चित्रिन है तो भी, संहृत्यका रित्वात्‌-संहत्य अर्थात्‌ विषय तथा 
इन्द्रियादि के स्लाथ मिल कर कार्य करनेवाला होने से, परार्थम्‌-परार्थ 
अर्थात्‌ अपने से अन्य जो पुरुष है उसके लिये भोग तथा मोक्ष का 
सम्पादन करनेबाल! हैं ) अतः जिसके भोग तथा अपबवर्ग का सम्पा- 
दृक चित्त है वह चित्त से अतिरिक्त आत्मा अवध्य स्वीकार करने 
योग्य हैं। यह उक्त प्रश्न का उत्तर हुआ | 
आपष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-तदेतदिति । वव एसत्‌ चित्तमू- 
उक्त प्रकार का यह चित्त, असंख्येया भिः वासना सिः एच-असंस्येय 
वासनाओं स ही, चित्रीऋतम्‌ अपि-चित्रीक्ृत है तो भी, पराथमू- 





८३८ विव्वतिब्यास्यायुतव्यामभाष्यसहितम्‌ | के. पा. के २४ 


परस्य भोगाषवबर्गार्थ न स्वार्थ संहत्यकारित्यात्‌ ग्रहवत्‌। संहृत्य- 
कारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम्‌ । 





परर्थ है अर्थात्‌, परस्य मोगापवर्गथिमू-अपने से अन्य जो 
पुरुष उसके लिये भोग और मोक्ष सम्पादन करने के छिय्रे ह, न 
स्वाथम्‌-स्वाथ नहीं है। अर्थीत्‌ चित्त जो भोगमोक्ष का संम्पादन 
करता हैं वह अपने लिये नहीं; किन्तु अपने से अन्य जो चेतन आत्मा 
है: उसके लिये है । इस प्रतिज्ञा में हेतु देते हैं--संदृत्पकारियात- 
सेहत्यकारी होने से अर्थात्‌ अकेझा नहीं; किन्तु विषय तथा इन्द्रियादि 
के साथ मिल कर कार्य करनेवाला होने से | इसमें दृष्टान्त देते हैं--- 
गुहपत्‌-गुद के जेसा संदृत्यकारी होने से | अथीत्‌ जैसे शयन, आसन 
तथा गृहादि पदार्थ लेहत्यकारी होने से सवा नहीं; किन्तु असंहत्य- 
कारी जो गृहपति पुरुष है उसके छिये है। वैसे ही (चित्त मी संहत्य- 
कारी होने से स्वाथे नहीं; किन्तु असंदृत्यकारी चेदन जात्मा के लिये 
है।इस कथन से यह अनुमान सिद्ध हुआ-चित्त, पर, संदत्य- 
कारिलात्‌ , शहादिवत्‌ ”। अर्थात्‌ चित्त परार्थ है, संहत्मकारी होने 
से, गृह्दि के जैसा | इस अनुमान से यह सिद्ध हुआ कि - जिसके 


लियि चित्त मोग और अपवर्ग सम्पादन करता है वह चेतन भात्मा 
चित्त से अन्य है । 


।ु 


इस पर चित्ात्मबादी वैनाशिक शक्ढा फरते हैं कि - चित्त संद्त्य- 
कारी द्वोने पर भी स्वार्थ को दो सम्पादन करेगा । जग्रीत्‌ भोग और 
अपवर्ग- अपने ही लिये सम्पादन करेंगा। इसके लिये चित्त से भिन्न 
आत्मा "का स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? | इसका उस्र 
देते ई---संदत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम-संदत्यकारी 


है 
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न झुस्चित्त सुखाथ न ज्ञान छझानार्थमुमयम्रप्येतत्परार्थम । 
यथ भोगेनाएयर्येण चार्थेनार्थधान्युरुध: स एवं परो तन परः 
सामान्यमाषम । 


चित्त स्वाय होने योग्य नहीं है। अर्थात्‌ चित्त अपने लिये भोगमोक्ष 
सम्पादन करने योग्य नहीं है । 
इसी अथ॑ को स्पष्ट करते हैं--नेति । छुख शब्द से सुख दुःख 
आर ज्ञान शब्द से अपवर्ग अभिप्रेत है। तथाव-सुखसित्तम-छुल- 
दुःख रूप भोगातक् चित्त, सुखाथेम न-सुखदुःखरूप भोगात्मक 
चित्त के लिये नहीं है । अर्थाव्‌ चित्त अपने ही ढिये भोगमोक्ष का 
सम्पादन नहीं कर सकता हैं । क्योंकि, आत्माश्नय होने से अपने में 
अपनी वृत्ति का विरोध होता है । एवं, ज्ञानशू-अपवगगे, ज्ञानाथस्‌ 
म-अपवर्ग के लिये नहीं है । अर्थात्‌ चित्त अपने लिये मोक्ष का 
सम्पादन नहीं कर सकता है। क्योंकि, आत्माभ्रय दोने से अपने में 
अपनी वृत्ति का विशोध होता है | भाव यह है कि, भ्रव्वत्तिशील चित्त 
भोग क्द्या जाता है और नि्शगतिशीठ चित्त मोक्ष कह्य जाता है । 
अतः भोगमोक्ष चित्तस्वरूप होने से चि का भोगमोक्ष सम्पादन 
करना अपनी उत्पेत्ति आप करना है । अतः आल्माश्रय दीप छागू 
पढ़ता है । अत एवं, उमयम्‌ अपि एक्तू-भोग और आपवर्ग ये 
दोनों भी, परार्थपर-पय है अर्थात्‌ मोगापवर्गरूप चित्त से अन्य 
आत्मा के लिये है, अपने लिये नहीं | 

इसीका और स्पष्टीकरण करते हैं--यश्ेति । यथ पुरुपः-और 
जो चेतन पुरुष, भोगेन अपरगेंग चर अर्थेन्-भोग और मोक्ष रूप 
प्रयोजन से, अ्वानू-प्रयोजनवाल् है, सः एव पर/-वद्दी पर है, सामा- 
न्यमात्रसू पर/ न-कोई सामान्यमात्र चित पदार्थ पर नहीं हो सकता है 








हे 
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[, 
यत्तु किचित्पर सामान्यमार्षे स्थरूपेणोदा हरेद्वैना शिफस्तत्सच 
उंचत्यक्षारित्वात्परार्थमैय स्यात ! 





भाव यह है कि, “ जो जो असंदत्यक्ारी होता द्व सो सो पर 
होता है ” इस व्याप्ति से जो चित्त से पर पदाथ सिद्ध होता है वह्‌ 
भोग - जपवग रूप प्रयोजनवाल अप्तहत चेतन पुरुष ही स्वीकार 
करने योग्य हैं । अन्यथा, यदि चित्त से पर कोई संद्रत पदार्थ ही 
( जि ही) स्वीकार किया जायगा लो जेसे चित्त संहत द्वोने से 
उससे पर भोगापवरी रूप प्रयोजनवाछा कोई अन्य पदार्थ स्वीकार 
करना पडता है। वैसे ही वह अन्य पदार्थ भी संहत होने से उससे 
भी पर किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा । इस प्रकार 
पर पदार्थ की धारा की विश्रान्ति न होने पर अनवम्धा रूप दोष 
प्राप्त होगा । अतः चित्त से पर जो पदार्थ स्वीकार किया जाय वह 
असंहत पदाये ही होचा चाहिये, संहत्त नहीं और वह असंहत्त पदाथ 
चेतन पूरुष ही हो सकता है, अन्य नहीं । अत एवं चित्त से मिन्न 
चेतन की सिद्धि होती है, जिसके लिये चित्त है। 


पूर्वोक्त जनवस्था दोष को ही स्पष्ट करते दैं-- यदिति । यत्त्‌ 
तु-जो तो, किश्वित्‌ परम साम्रान्यमात्रम्‌-कुछ पर प्तामास्यमात्र 
रूप चित्त को, वनाशिऋः-वेनाशिक अर्थात्‌ क्षणिक्‌ विज्ञानबादी 
चीद्ध, ्वरूपेण-स्वरूप से, उदाहरेत्‌-उदादरण देबे तो, तत्‌ सर्वम- 
वह सब अथोत्‌ उत्तरोचर सव चित्त, संदत्यक्षारित्यात-संहत्यकारी 
होने से, परा्थम्‌ एवं स्पात्‌-परार्थ ही होगा । 


भाव यह है क़ि- क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध चित को ही आत्मा 
मानते हैं जोर वह चित्त क्षणिक होने से उत्पन्न - विनष्ट दे | प्रथम 
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यस्त्वसी परो विश्येपः स न संदत्यकारी पुरुष इृति॥ २४॥ 





चित्त द्वितीय चित्त को उत्पन्न करके आप नष्ट होता है| प्रथम चित्त 
मे जो संस्कारादि रहते हैं वे सब द्वितीय चित्त में साथ ही उसने 
होते हैं| अत एवं “स एवाहम ” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा की तथा 
“सा मे गाता” इत्यादि स्मृति की सिद्धि होती है। अन्यथा, 
अन्य चित्त अनुभूत पदार्थ विषयक्र अन्य सित्त को प्रत्यमिज्ञा तथा 
स्मृति होनी अप्तम्मव है | प्रकृत् में * जो जो संहत्यकारी होता है सो 
सो पराथ होता है ” इस पूर्वोक्त व्यातति से ओ चित्त को संदृत्यकारी 
होने पे पराथे प्रिद्ध किया गया है वह आत्मार्थ नहीं; किन्तु उत्तर 
चित्तार्थ है, ऐसा यदि वैनाशिक कहें तो उस पर माप्यकार कहते हैं 
कि- जो उत्तर चित्तार्थ पूर्व चित्त को मा्मेगे तो वह उत्तर चित्त मी तो 
संहत्यकारी है । अतः बह भी पराथ ही होगा एवं तृतीय, बहुर्थ 
इत्यादि । इस प्रकार परार्थ की घारा की विश्वान्ति न होने ते अन- 
चध्था होगी !। चित्त से भिन्न पुरुष को मानने पर अनवश्था का अभाव 
दिखाते हैं--यस्त्विति | यः तु अप्ती-और जो वह, पर; पुरुषा 
विशेष)-चिंच से पर पुरुष विशेष हम छोग मानते हैं सो, न संइ- 
स्पकारी-संहत्यकारी नहीं है; अतः वह पराय न होने से अनव॒स्था 
नहीं । अत एूव चित्त से भिन्न चेतन पुरुष को स्वीकार करना 
आवश्यक है । है 
पूर्वोक्त सब का भाव यह है कि - यद्यपि चित्त असय वासमा- 
रूप चित्र से चित्रित है| अतः उसीको भोक्तारूप से स्वीकार करना 
उचित है | क्योंकि, जो वासना का आश्रय होता है, बही भोग का भी 
328 दोता दे, यद्द नियम है । तथापि वह चित स्वार्थ नहीं; किन्तु 
१६ 
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विशेषद्शिन आत्म मावभावनानिधृत्ति; ॥ २५ ॥ 





पुरुष के लिये भोगमोक्ष का सम्पादक होने से पुरुषाथ है | क्योंकि, 
लोक में जो जो पदार्थ परस्पर मिल कर किसी एक कारये को सम्पादन 
फरते है, ये सब्र परार्थ ही देसे जाते हैं, स्वाय नहीं | जेसे शयन, 
आसन, गृहादि पदार्थ परस्पर मिल कर गृहपति रझूप पुरुष के भोग- 
साधन होनेसे पुरुषाथे कहे जाते है। वेसे ही चित्त भी छेश, कम, 
वासना एवं विपय इन्द्रियादि के साथ परस्पर मिल कर आत्मा रूप 
पुरुष का अथे सम्पादन करने से पुरुषा् दी हे स्वार्थ नही। क्योंकि, 
सुखाकार, दु खाकार जो चित्त दे वह चित्त के भोगार्थ नहीं, किन्तु 
पराथ है। एव तत्त्वज्ञानाकार जो चित्त है वह चित्त के अपवर्गार् 
नहीं, किम्तु पराथे हैं और जो भोगापवग रूप अभवाला है वही 
पुरुष है, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार अनेक युक्तियों से केवल्य का मूछ क्रारण चित्त स 
अतिरिक्त आस्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करके सम्प्रति सून्रकार उप्त 
आत्मा के उपदेश द्वारा साक्षात्कार करन की योग्यतावाछा जो अधि 
कारी है उसको अनधिकारी की अपेक्षा विशेषरूप से प्रतिपादन करते 
है--विशेषदर्शिन आत्ममायभावनानिशृत्ति रिति। जिशिपद्शिन'- 
विशेषदर्शी उपदेश के अधिकारी पुरुष की अथीत्‌ चित्त स अतिरिक्त 
आत्मा के साक्षाप्कार करनेवाले योगी पुरुष की जो आत्मम्रायभावना 
निदृत्तिः-आत्मभावमावना है वह निवृत्त हो जाती है। अर्थात्‌ पूर्व 
जन्ममें “मैं कौन था, कहा था, किस प्रकार से स्थित भा तथा बर्त- 
मान में मेरा वास्तावेक स्वरूप क्या है और यह जो मेरा झरीर है बढ़ 


5. पोगदशनम्‌ 
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यथा प्रतवृषि तृणादकुरस्योद्‌ भयेन तद्दीजसत्ताज्लुमीयते 
तथा झोक्षमारगश्रयणेन यस्य रोमदर्पाथुपातों रुशइयेते तत्राषि 





मूर्तों का कार्य है अथवा मूर्तों का समूह है वा मूतों से भिन्न है एवं 
भविष्य में में क्या होऊंगा, कौन होऊंगा और किस प्रकार होऊंगा, ” * 
इस प्रकार का जो विचार वह आत्ममावभावना कहा जाता है और 
यह भावना जीवात्मा में अनादि काल से होती चढी आती है। परन्तु 
जब यह जात्मा विशपदर्शां हो जाता है तब निवृत्त हो जाती है । 


जिसको आल्ममाव में मावना है वह आस्तिक है। भष्टाक्षयोग 
के उपदेश को श्रवण करता है और श्रवण करने के पश्चात्‌ योगानु- 
छान करता है। जब उसका साधन परिपक्क हो जाता है तब चित्तस्स्व 
तथा पुरुष का विश्लेपद्शन होने से वह युझ्ान योगी हो जाता है | 
अतः उसकी जात्ममावमावना की निदृत्ति हो जाती हैं. ओर निसको 
आत्ममाव में मावना नहीं है वह नात्तिक है। अष्टाड्योग के उपदेश 
का अनृषिकारी है और आत्मा तथा परलोकादि विषय में अनिश्चयी 
है । अतः चिउस्त्य तथा पुरुष का विशेषद्शन न होने से उसकी 
आत्ममावमावना की निवृत्ति नहीं होती है । इतना अधिकारी तथा 
अनधिकारी में भेद द्वे । इस प्रकार का सूत्रार्थ निष्पन्न हुआ । 


अब भाष्यकार इसका विवरण करते हैं--यथेति। यथा-जैसे, 
प्राद्पि-व्षाऋतु में, ठुणाड्ुरस्प उद्धवेन-तृथ के जहुर का उद्भव 
होने से, तद्‌ बीजसत्ता अनुमीयते-उसके ब्रीज की सत्ता करा जु- 
मान द्ोता है, तथा-वसे ही, मोक्षणार् अवणेन-मोक्षमाग का श्रवण 
करने से, यस्‍्य-जिसके शरीर तथा नेत्र में, रोमहर्पाश्रुपातौ-रोमहर्ष 
तथा अश्रुपात, इब्वेते-देखे जात हैं, तत्र अपि-उस पुरुष में भी, 


८9४... विशृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यमहितम्‌ [ के पा. स. २५ 


अस्ति विदेषदर्शनबीजमपवर्ग भागीय॑ कर्मामिनिर्वर्ितमित्यनुमी- 
क्ष्त बद 
यते । तस्या55त्मभावभावना स्वाभाविकी प्रवततते। यस्याभावादि- 


दस्तक स्वभार्घ मुक्‍्त्या दोषाचपां पूर्वेफ्षे रचिर्भवत्यरुचिश्व निएंये 
भवति । 





विशेषद्शनवीजघ्‌-सत्त्वपुरुषान्यताझ्याति रूप तत्त्वज्ञान का कारण, 
अपबगे मांगी यम्‌-मोक्ष का भागी, कर्मा सिनिर्वर्तितमू-कर्म से सम्पा- 
दित, अस्ति-है, इति-इस प्रकार का, अनुमोयते-अनुमान होता है | 
अर्थात्‌ जैसे वषो ऋतु में अद्भर की उत्तत्ति को देखने से उसके बीज 
का अनुमान होता है। वैसे ही मोक्षमार्ग की कथा को सुनने से 
जिसका इरीर रोमाख्वित तथा नेत्र अश्रुपूर्ण देखा जाता हे उसके पूर्व 
जन्म के कर्म से सम्पादित मोक्ष का हेतुभूत ज्ञान के साधन का अनु- 
मान होता है कि, इसने पूर्व जन्म में आत्मकल्याण का साधन किया 
है। तस्पेति | तस्य-उस साधन निष्ठ पुरुष की, स्वाभाविकी आत्म- 
भाषभातना-स्वाभाविक जो यथोक्त आत्मभावभावना है बह, प्रवर्तते- 
प्रद्त होती है । यस्येति | यस्य अभावात्‌-जिस पूर्वजन्मकृत सुकृत 
कर्म के अभाव होने से, इृदम्‌ उक्तम्‌ स्पभावम्‌ सुक्त्वा-इस पूर्वोक्त 
स्वभाव को छोड कर, दोपाद्‌ू-अविद्यादि दोष से, येपाप्र-मिनकी, 
पू्वेपक्षे-कर्म का फल नहीं मिलता है, आत्मा के अभाव होनेसे पर- 
छोक भी नहीं है, इस प्रकार के पूर्वपक्ष में ही, रुचिः-रुचि, च- 
और, निणये-पश्चाविशति तत्त्वनिर्णय में, अहुचिः-अरुचि, भवति- 
होती दे, वे अधिकारी नहीं हैं, ऐसा अनुमान द्वोता है। अर्थात्‌ 


यथोक्त लक्षणों से अधिकारी अनधिकारी का पता रूगा कर अधिकारी 
को ही योगतत्त्व का उपदेश करना चाहिये | 


के पा, छू, २५]. पानझलयोगदशनम ८४५ 


सद्राइब्त्मभ्ायभाषना कोज्इमासं फयम्दमास किंस्थिदिदं 
फर्थम्थिदिद के मधिष्याप्ः कथ था मथिष्याप इति। सा तु 
विश्लेपदर्शिनों नियर्तते। कुतः चित्तस्वैश्रेप ब्रिचिषरः परिणामः, 
पुरुपस्त्वसन्यामधियायां शुद्धश्चित्तथ्मरपराम्रृ्ट इति । 





जात्ममावमावना का स्वरूप दिखाते हैं-- तग्रेति । तत्र आत्मभाव- 
भावना-प्रकृत सूत्र में जो आह्भावभावना कही गयी हैं उसका 
स्वरूप यह है-“ केः अहम आवघू-पूर्त जम में में क्वन था और, 
कथम्‌ अहम आधमू-किस प्रकार से में स्थित था, तथा वर्तमान 
जम में, किंस्ित्‌ इंदश-यह मेरा झरीर क्या हैं अर्थात्‌ पश्चमोतिक 
है अथवा पाश्चमातिक से मिन्न है ओर, क्येसित्‌ इृदम-यदह शरीर 
क्षेस्ता है अथोत्‌ किस प्रकार से स्थित है. एवं भविष्य में, के 
भविष्याम/-कीन होऊंगा, वा और, कर्थ भविष्यामः-कैसा 
होऊंगा ” । इति-इस प्रकार। अर्थात्‌ प्रथम अवस्था का वैरर्य 
का हेतुभूत विविकशान ' आत्ममावभावना ” कहा जाता हैं। यहां 
पर  भविष्यामः ” यह बहुबचन प्रयोग एकल अर्थ में समझना 
चाहिये | इस प्रकार आत्मसावभावना का स्वरूप दिखा कर संप्रति 
सूत्रार्थ करते हैं--सेति । ता तु-वद्द आत्ममावभावना तो, विशेष- 
दर्शिनः-विशेषदर्शी पुरुष की, निवर्तेते-निवृत हो जाती है । इसमें 
हेतु पूछते हैं---.हुत इति | कुतः-किस कारण से ! । उत्तर देंते हैं-- 
चित्तस्येति | एपः विचित्रः परिणामः-वह जात्मभावभावना रूप 
विचित्र परिणाम, चित्तस्थ एव-चित्त का ही धर्म हे, जोर, पृरुपः 


तु-पुरुष तो, अविद्यायाधर्‌ असत्यामू-अविदा के न र्वने पर, झुद्ध! 
चित्तवर्म! अपरासटटः इति-झुद्ध तथा उक्त आत्ममावभावनादि सकल 


८४६. विदृत्तिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [ के, पा. छ. २५ 


ततोउस्याउइत्ममावभावना कुशलस्य घिनिवर्तत इति ॥ र० ॥ 





चित्त के धर्मों से असंबद्ध है ॥ तत इति। तत३-पुरुष का घम नहीं 
होने से, अस्य कुशलस्य-इस विवेकर्यातिमान्‌ योगी पुरुष की, आत्म- 
भावभावना-पूर्वोक्त चित्त के घर्मरूप जो आत्मभावभावना है वह, 
विमिव्रतते-विशेष रूप से निवृत्त हो जाती है । 


भाव यह है कि, जो जिसका आत्मघर्म नहीं होता है; किन्तु 
अवियादि दोष से अपने स्वरूप में प्रतीत होता है वह विद्या प्राप्त 
होने पर निभृत्त होता है। जैसे रहता राजा का आत्मघर्म नहीं है; 
किन्तु स्वप्न में निद्रादोष से उनके स्वरूप में प्रतीत होती है। बह जागत्‌ 
अवशष्था प्राप्त होने पर निद्रादोप की निद्ृत्तिद्वारा निवृत्त हो जाती है। 
चेसे ही यथोक्त आत्ममावभावना आत्मा का आत्मर्म नहीं 
है; किन्तु जविद्या रूप दोष से इसके स्वरूप में मिथ्या प्रतीत होती 
है। अतः विद्या प्राप्त होने पर अविद्यानिवृत्ति द्वारा निवृत्त हो जाती 


है । इस प्रकार थद्द सूत्र अधिकारिपरीक्षापूवेक ज्ञान का फल उक्त 
भावना की निवृत्ति प्रतिपादन करता है । 


किसी किसी पुस्तक में सून्नगत “निवृत्ति3? के स्थान में “' विभि- 
वृत्ति: ” पाठ मिलता है और भाष्यकार भी कहीं ““ निवर्तते ” और 
कहीं “ विनिवतेते ” पद से उसका विवरण करते हैं| अतः यह 
निश्चय नहीं द्वोता दे कि, ' निवतैते ” पाठ हैं अथवा “ विनिवर्तने 
है। अथ में कुछ अधिक विशेष नहीं होने से मैंने “ निवृत्तिः ? ह्पी 
उपसगे रहित पाठ का उछेख किया है। इति ॥ २ण॥ 


नै 
के. पा. मू. २६]. पातअल्योगदशेनम्‌ ८9७ 


तदा विवेकनिम्न कचल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६॥ 
नदानी यदस्य चित्त विषयप्राग्मास्मकझ्षाननिम्रमासीत्तदस्या- 
न्यथा भषति केश्नल्यप्राभारं वियेक्रजश्नाननिम्नमिति ॥ २६॥ 





संपरति सूत्रकार पिशेषदर्शी विवेकी पुरुष के चित की अवस्था 
दिखाते हं-- तदा विभेकनिम्न कैयर्पप्राग्भार चिम्रिति। तद।- 
विशेषद्शन अवस्था में अर्थात्‌ विवेकस्याति के उदय काछ में 
दिक्तमू-विवेकज्ञाननि8 योगी का चित, जिशेकतिस्नम्म-विवेक मार्ग 
में सश्चार करनेवाला तथा, कवल्यप्राग्भारप-केवल्य के अभिमुख 
हो जाता है । अर्थात्‌ विवेकज्ञान से पूर्व जिस चित्ठ का प्रवाह 
अज्ञानमार्ग - सारी तथा विपयभोग पर्यन्‍्त विआन्तिवाला था, उसका 
माह विवेकज्ञान के उदय होने पर ऐहिक तथा पारलोंकिक विषयों 
के प्रति पैशाम्य होने से आत्मानात्मविवेक रूप माग की ओोर प्रवाहित 
होता हुआ कैयल्य पर्यन्त विश्रान्तिवाल्ता हो जाता है | 


भाप्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-- तदानी मितति। तदा- 
नीम-विवेकज्ञान के उदय काछ में, यत्‌ अस्य चित्त4-विवेकशाद 
से पूर्व जो इस योगी का चित्त, विपयप्रार भारम-विपयामिशुख अर्थीत्त 
बहिर्मुस्न तथा, अज्ञाननिम्रमू-अज्ञान की तरक संचार करनेवाला, 
आसीतू-था, तत्‌ अस्थ-वह चित्त इस योगी का, अन्यथा भवति- 
दूसरे प्रकार का हो जात हैं। अर्थात्‌ , केवस्पप्रास्थारम-मोक्ष पर्यम्त 
विश्रान्तिवाल तथा, विवेकजज्ञाननिम्नम्-विवेकज्ञान सार्ग में संचा 
करनेबाठा हो जाता है। भाव यह है कि-अज्ञान काछ में विक्षिप्त 
चित्त ज्ञान काऊ में स्थिर होकर मोक्ष की तरफ शअ्रवाद्दित हो 
जाता है । इति ॥ २६ ॥ 


८४८. विदृत्िव्याख्यायुतव्यासभाष्यसददित [ के. पा. छू. २७ 


तच्छिद्रेषु प्रत्यघान्तराणि संस्कारेस्य: ॥ २७॥ 


प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सस्‍्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारों 
हिणश्ित्तस्य तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा म्ेति वा ज्ञाना- 
मीति वा न ज्ञानामीति बा । 





# विवेकशान के उदय काछ में चित्त समाहित हो जाता है ” 
यह कहा गया | उस पर प्रश्न होता है कि, यदि तत्काल में योगी 
का चित्त समाहित हो जाता है तो मिक्षाटन, स्नान तथा शौच आदि 
व्यवहार कैसे होगा। क्योंकि, व्युत्थान के विना समाहित चित्त से उक्त 
व्यवद्दार का होना असम्भव है !। इस प्रश्न का उत्तर सूत्रकार देते 
हैं---तच्छिद्ेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्य इति । तलिछ्षिद्रेपु-उस 
विवेकनिष्ठ समाहित चित्त के जन्तरालों में, संस्कारेम्यः-पूत् व्युत्थान 
काल के संस्कारों से, प्रत्ययान्तशणि-अन्य प्रत्यय भी उत्तन्न द्ोते 
रहते हैं| अथोत्‌ जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक समाधि से 
ब्युत्यित व्यवस्था में अनात्माकार चित्ततृत्तियां पूर्व के व्युत्यान का 
के संस्कारों से उत्पन्न होती रहेती है, जिससे भिक्षाटन, स्नान तथा 
शौचादि व्यवहार की सिद्धि होती रदेती है । 

इसी अभिप्राय को भध्यकार व्यक्त करते हैं-. प्रत्ययेति। भत््य- 
यविदेकनिश्नश्य-विवेकज्ञानामिमुख अथीत्‌ सत्पुरुपान्पताख्याति- 
मात्रप्रवाद्यारोद्ििणः-बुद्धिसत्व और पुरुष के भेदज्ञानमात्र की तरफ 
प्रवाहित जो, चित्तस्प-चित्त उसके, तत्‌ छिद्रेघु-उस छिद्रों में, 
प्रत्ययाम्तरा णि-अन्य प्रस्यय भी उदय द्वोते रहते हैं । जैसे, अस्पि 
इति बा-/ मैं हू” इस प्रकार का अथवा, मप इति वा-" मेरा है? 

इस मकार का अथवा, ज्ञानामि इति बा- जानता हूं? इस 
प्रकार का अथवा, न जानामि इति बा- नहीं जानता हू” इस 


न्‍ २ 
के.पा छू. २८). पातझलयोगदशनम्‌ ८४९ 
कुतः। क्षीयमाणबीजेन्यः पू्वैसंस्कारेम्य इतिता रण 


हानमेषां छेशवदुक्तम ॥२८॥ 





प्रकार का । इसमें हेतु पूछते हैं-- कुत इति-कुत+-किस कारण से 
अन्य प्रस्यय उम्रन्न होते रहते हैं ! | उत्तर देते है---क्षीणमाणेति- 
आगे क्षीण होगेवाले पूर्व के संल्कारों से कमी कभी बीच में विवेकशान 
शिथिल होने पर अनेक प्रक्तार के प्रत्यय चित्त में उत्पन्न होते रहते 
हैं। क्योंकि, अनादि कार से प्रधृत्त व्युत्यान -सेस्कार प्रवछ है 
ओर तात्कालिक विवेक ज्ञान दु्बेठ है । भाव यह है कि, यद्यपि विवेक 
जान व्युत्थान संस्कार का विरोधी है तथापि “ बरुवता दुबछो वाध्यते ४ 
अर्थात्‌ “ बर्वान्‌ से दुबछ बाघा जाता है ” इस न्याय से अनादि 
काल से प्रवृत्त; अत एव प्रबल च्युत्यान - सेस्‍्कार से तत्काऊ उम्रन्न, 

अत एवं दुर्बल विवेकशान बाघा जाता है। अतः दुर्नल विवेकज्ञान 

रूपी अप्मि से व्युत्थान संस्कार का दाह नहीं हो सकने के कारण बीच « 
बीच में व्युत्थान संस्कारजन्य अन्य प्रत्यय की उत्तति होती रहती दे 

और तत्युक्त मिक्षाटन, स्नान -शौचादि व्यवहार योगी का द्वोता 

रहता है । यह उक्त प्रश्न का उत्तर हुआ | इति॥ २७ ॥ 


भाश्चज्म होती है कि- गदि गिविकविज्ञन के उतन्न होने पर भी 
व्युत्यानसंस्कार अन्य अत्यय को उत्पन्न करते ही रहते हैं, तो ऐसा 
कौन उपाय है कि, मिसके फरने से व्युत्यानसंत्कार नष्ट होते हुए फिरे 
से अम्य प्रत्यय को उत्तन्न न कर सकें ? | इसका सम्राधान सूबकार 
फरते दैं-- दानमेणं श्षेशवदुक्तमिति । एपामू-इन व्यतानतंस्कारों 
का, दानमू-ढाग अर्यीत्‌ नाश द्वोना, केशवत्‌ू-अविधादि झलश्ों के 
7०७ 


८५०... विश्ृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहितम्‌ [के. पा. छं. २८ 


यथा छेशा दः्धब्रीज्भावा न प्ररोहसमर्था भचन्ति तथा 
ज्ञानामिना दग्धबीजभाषः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूर्भवति। 





नाश के समान समझना चाहिये, यह बात, उत्तम्‌-साधनपाद के 

+ हे प्रतिप्रसबहेया: सूकषणा: ” “ ध्यानहेयास्तदवृत्तय: /” इन दोनों 
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सूत्रों से कही गई है । 


आप्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--यथेति | यथा-जैसे, 
क्लेशा।-भविद्यादि - छेश, दग्धवी जमावा३-दग्धबीजभाव होते हुए, 
प्ररोहसमर्था+ न भवन्ति-अछुर उत्तन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, 
तथा-वैसे ही, ज्ञानाभ्रिना-श्ञान रूपी अश्नि से, दस्धबीजभावः- 
दग्धबीजमाव को प्राप्त हुआ जो, पूर्व सेस्कार:-पू्व का व्युत्थानसंस्कार 


यह, मत्ययप्रष्ठ: न भत्ति-अन्य प्रत्यय को उत्तन्न करनेवालत नहीं 
द्वीता है ॥ 


भाव यह है कि, जब तक विविकज्ञान परिपक्ष नहीं होता है तब 
तक .व्युत्यानसंस्कार नष्ट न होने से वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न करता 
रहता है और जब इृढ अभ्यास के बल से विवेकज्ञान परिपक् हो जाता 
है तब ब्युत्थानसंस्कार का नाथ होने से वद्द अन्य प्रत्यय को उत्पन्न नहीं 
कर सकता है । जैस विवेकजञान से दग्ध अविद्यादि केश धिवेकज्ञान 
के बीच में उत्पन्न होते हुए भी वे अन्य संस्कार को उत्पन्न नहीं कर 
सकते हैं । वेंसे ही विवेकज्ञान से दःघ व्युत्थानसस्‍्कार विविरुज्ञान के 
वीच में उद्बुद्ध होता हुआ भी वह अम्य प्रत्यय को उत्न्न नहीं 
कर सकता है । 

प्रश्न होता है कि-जैसे विवेकज्ञान संस्कार से व्युत्थानसंस्कार का 
नाश दोता दे, वैसे ही विवेकशानसंस्कार का भी नाश दोता है या 


कै. पा. छू. २८]. परावक्लयोगदर नम्‌ ८्प्र्‌ 


शानसंस्काराष्तु चित्ताधिकारसमा पघ्िमनुझेरत इति न 
'सिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 





के संस्कार तो, चित्ता धिकारममाप्तिमू-चित्त के अधिकार फी समाछि 
पर्यन्त ही अर्थात्‌ चित्र में जब तक कार्य करने की सामरथ्य है तमी 
तक, अनुशेनते-विद्यमन रहते है, इति-इसीलिये, न चिल्त्यन्ते- 
उनका विचार नहीं किया जाता है । 


भाव यह है कि - व्युत्थानसंस्कार समाधि के विरोधी दोने हे 
उनका विवेकज्ञान से नाश होता है और विवेकज्ञानसंस्कार समाधि के 
विरोधी नहीं होने से उनका नाश नहीं होता हैं; क्रिन्तु चिच्तापिकार 
समाप्ति पर्यन्त वे विद्यमान रहते हें ओर जब्र चित्ताषिकार समाप्त हो 
जाता है तब अपने आप वे नष्ट हो जाते हैं | अतः उनके नाक्ष के 
डिये यत्ञ करने की आवश्यकता नहीं है । 


साधनकम इस प्रकार हैं--अ्रथम्त योगाम्यास से परवैशाय को 
प्राप्त करें, पश्चात्‌ परवैरग्य के अभ्याश्त से विवेकज्ञान को प्राप्त को, 
उसके बाद विवेकज्ञान के अभ्यास से विवेकज्ञान के संस्कारों का 
सम्पादन करके विवेकशान के संस्कारों से धुत्यान संस्कारों का निरोध 
करे, तदनन्तर निरोधसंस्कारों से विवेकज्ञान के संस्कारों का क्षय करे, 
तत्पश्वात्‌ असंप्रजातसमाधि से निरोध संस्कारों का लय करे । विवेश्च- 
ज्ञान ही से अपने को कृतझुत्य मान का योगी उस्ती पर आप्तन छगा 
कर बैठ न रहे, यह सारांश है । इतित २८ ॥ 


८५२. विदृत्तिव्याख्यापुतव्पातभाष्यसदिितप्‌ [ के. पा. छ. २९ 


रे 6 जीप रो भा अमल प 
प्रसंख्यानेष्प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्थमेमेघः 
समाधि। ॥ २९॥ 








इस प्रकार सूत्रकार व्युत्थान के निरोध का उपाय विवेकश्ञानो- 
,भ्यासरूप प्रसंस्यान का प्रतिपादन करके संप्रति उक्त प्रसंहयान के 
निरोध का उपाय प्रतिपादन 'करते हुए जीवन्मुक्ति की परमकाष्टा रूप 
घर्ममेघ समाधि का प्रतिपादन करते हं--प्रसंख्यानेठप्यकुमीदस्प 
सर्वथा विवेकख्यातेधममेघः समाधिरिति। प्रसंख्याने अधि-विव- 
कज्ानाम्यासरूप प्रसंख्यान में भी, अकुमी दस्य-सववेमावाधिष्ठतृत्वादि 
सिद्धि रूप फल की इच्छा के अभाववाले योगी को, सर्वथा-निरन्तर, 
विधेकरूयाते;-विंविकज्ञान की प्राप्ति होने से, घर्मेसेघः समाधि:- 
घर्मम्ेघ नामक समाधि का राम होता है ] 


भाष यह है कि - किसीको ऋण देकर उससे प्रतिमास जो वृद्धि 
डी बाती है, उस वृद्धि को कुसीद कद्ते हैं, जिसको लोक में सूद 
अथवा ब्याज कहते हैं। जैसे कुसीद की छिप्शावाले को कुसीद कहते 
' हैं, बेसे ही यहां भी जो योगी विवकख्याति से माप्त सिद्धि रूपी कुसीद 
की लिप्सावारा होता है उसको भी कुसीद कहते हैं । उस कुसीद 
नामक योगी को घममेघ- समाधि की प्राप्ति नहों होती है । अतः 
घरममेघ - समाधि के इच्छुक योगी को अकुसीद होना चाहिये। जिस 
सप्रय समाधिनिष्ठ योगी प्रसंझ्यान के फरू सर्वशत््वादि सिद्धि में भी 
परवेराग्य द्वारा अकुप्तीद अथाव्‌ लिप्शा रहित हो जाता है, उस समय 
उस परवैराग्यशीर योगी को निरन्तर विवेकर्याति का छाभ होने से 
तथा तह द्वारा व्युत्यानसंस्कार के क्षय द्वोने से एवं प्रत्ययान्तर उत्पाति 
का अवाव होने से घ॒र्ममेघ - समाधि व्ही उपझडिष दोती दै ! 


कें,पा. छ, २९]. पातझ्ललयोगदशीन्र्‌ ३ >ढश् 


यदाउर्य ब्राह्मण: प्रसंख्यानेडप्यकृसीदस्ततोडपि न किंचि- 
स्परार्थते । दत्मापि चिरक्तस्थ सर्वथधा विधेकख्यातिरेघ भवति 





* मेह सेचने.! धाहु से मेध शब्द की निष्पत्ि होती है, जिसका 
अर्थ होता है ' सिश्चवन करनेवाल्ा ? ।:जाकाशगत मेष जछ का सिश्वन 
करता है; अतः मेष कहा जाता हैं । प्रकृत में समाधि मी क्ेशकर्मादि 
के नाशक विवेकख्याति रूप धर्म का सिख्वन करता है; अतः यह 
(समाधि ) भी मेघ कहा जाता है । ' भृझू घारणे ? धातु से धर्म 
शब्द की निष्पति होती है, नितका भर्थ होता है ' घारण करनेवाला । 
दुःखनिवृत्तिपूर्वक सुख प्रदान करना धारण कहा जाता है | थागादि 
को दुःखनिव्ृत्तिपूवक स्वर्गादि सुखप्रद होने से घर्म कहे जते हैं । 
प्रकृत में विवेकज्ञान भी दुःखनिद्ृत्तिपूवंक सुखप्रद दोने से धर्म कहा 
जाता है । जैसे बादक जलबृष्टि करने से जलगेष कहा जाता है, 
जैसे ही प्रकृत समाधि भी उक्त पर्म रूप जरू की वृष्टि ( सिश्वन ) 
करनेवाला होने से धर्ममेघ कहा जाता हैं। इसी पर्ममेष-समाषि का 
लाभ उक्त योगी को होता हैं । ४ 

माध्यकार संक्षेप में सूक्षार्थ करते हं--यद्‌ति। यदा-जिस समय, 
अयप्‌ ब्राक्षण/-यह ब्राक्मण योगी, प्रसंख्याने अपि तनोडपि-विवेक- 
शानाम्यास तथा उससे अस्य अधिमादि ऐश्वर्य में मी, अकुसीद:- 
हिप्सा र॒द्दित हो जाता है उस समय, से करिखिंत्‌ प्राश्ते-किसी 
पदार्थ की प्रार्थना नहीं करता है| अगीत्‌ सम्पूर्ण विश्त हो जाता 
है। इसो जग को और स्पष्ट करते हैं--तम्रेति । तत्र अपि-उस 
विविकस्याति तथा तत्कछ विषय में भी, विरक्तस्य-विरक्त योगी को, 
सर्वधा-निरन्‍्तर, विचेकरुपाति! एज्र-विंवेकर्याति ही, भवति- 


८५४. चिटृतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसद्दितम्‌ [ के, पा. के. रै५ * 


इति' संस्काग्वीज्क्षयान्रास्य प्रत्यपान्तराण्युत्पचन्ते । तंदाउल्य 
अर्भेयों नाम सलम्ताधिभंवति ५ २०९ ॥ 





उत्जत होती है, इति-अतः, संस्कागबी शक्षयात्‌-व्युत्यानसतस्कार के 
बीज अविद्यादि के क्षय होने से, अम्य-इस योगी को, प्रत्यया- 
न्तराणि न उत्पचम्ते-अन्य प्रत्यय उसन्न नहीं होते हैं। 


भाव यह हूँ कि, जिस समय योगी प्रसंख्यान से अतिरिक्त सके 
भावाषिष्ठातृत्वादि पेश्वर्य में से कुछ भी नहीं चाहता हू, प्रत्युत उनमे 
परिणामिल्रादि दोप देखने से विरक्त होता हुआ झ्ेश ही मानतो है, 
डप्त समय निरन्तर विवेकछ्याति ही प्रवाद्ित होती है। किसी प्रत्य- 
याम्तर का उद्धव नहीं होता है । तदेति। तदा-उस समय अभौत्‌ 
विज्ञातीय प्रत्यय के व्यवधान से रहित सजातोय प्रत्यय के मरवाह 
काल में, अस्य-इस योगी को, धर्ममेघो नाम समाधिः भवेति- 


उर्मेमेघ नामक समाधि को प्राप्ति होती है, जो सम्प्रज्ातयोग की परमा 
बे 
काष्ठा है । 


सारांश यह है कि, यथोक्त प्रसंज्यान में विरक्त योगी उसके 
निरोध की इच्छा करते हुए घर्ममेघ-समाधि का अभ्यास करे। घममेष 
समाधि का अभ्यास पूर्ण होने पर निरवच्छिन्न विवेकर्याति का प्रवाह 
सतिमान्‌ होता हैं । तत्‌ पश्चात्‌ ही पूर्वोक्त प्रस्थान का निरोध कर 
सकता है, जन्‍्यथा नहीं। 'अय तु परमो घर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्श नम 
अर्थात्‌ यही परम घर्म कद्दा जाता है जो योग द्वार आस्मदर्शन दोता 
है | इस योगी याश्वक्वय के कथन से आत््साक्षात्कार रूप विवेक- 
ख्याति का नाम घर्म है । और “ धरम विवेकस्यातिं मेदति बपतीति 
धर्मेघः ” इस व्युपत्ति से उक्त थम की जो दृष्टि करनेवादय दो वह 


च हि 
के. पा, छू. ३०]. परातअलयोंगदशतर्त्‌ दपष्‌ 
टर े 0 8 

लतः छेदकमोनिवृत्तिः ॥ ३०॥। 
त्तहाभादधियादय- छेशा: समूठक्राप कविता भवन्ति | कुश- 
लाकुद्ाव्याश्य कमरियाः समृल्घात हतो भवन्ति। छ्लेशकर्मनिवृत्तो 
जीवश्नेष विद्वान्बिमुक्तो भवति । कस्मात | 





घममेघ - समाधि कहा जाता हैं। अर्थात्‌ यह जो समाधि का दृढ़ 
अभ्यास ओर परवेराग्य द्वास व्युत्थानसंस्कारों का क्षय तथा निरन्तर 
विविकख्याततिमात्र रूप से चित्त का थवश्थान वह धर्ममेष - समाधि 
कहा जाता है और यही सम्प्रशञातयोग की परमा काषप्ठा है। 
इत्ि ॥ २० ॥ 


संप्राति सूत्रकार यथोक्त पर्ममेघ - समाधि की सिद्धि से जो फू 
प्राप्त होता है उसका वर्णन करत हैं---ततः क्रेशऋमनिरृत्तिरिति । 
ततः-घरमेघ समाधि के छाम से, कैशऊर्मनिव्द त्तिः-अवियादि कैश 
तथा शुद्लादि कर्म की निदृत्ति होती है । 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते ह--तलछाभ[दिति। तछामा्‌- 
धरमेध - समाधि के छाम से, अविद्यादया! केग्ञाः-अविद्या, अस्मि- 
तादि पश्च केश, समूलक्रापप्र-वातना रूप मूठ सहित, ऋषिताः 
भुवम्ति-कवित अयीत्‌ नष्ट हो जाते हैं। कुश्चछेति। च-और, 
कुशलाकुशलाः कर्माशया+-पुष्यपपात्मक कर्माशय, समूरघातम्र्‌ 
इता; भवन्ति-वासनारूप गूल्सहित नष्ट हो जाते हैं । झेशेति । 
वलेशकर्म निश्तत्तौ-कैश तथा कर्म की निशृतति द्ोने पर, विद्वान- 
यह विद्वान, जीवनू एब-जीवित रहता हुआ ही, विघ्लुक्त: म्रति- 
विमुक्त द्वो जाता है। इसमें कारण पूछते दँ--कऋस्मादि ति। कऋस्मात्‌ - 
किस कारण से विद्वान जीते जी मुक्त हो जाता दै | उत्तर देते दं--- 


८५६. चिदृतिन्यास्याघुतव्पापभाष्यसहितस्‌ [ कै. पा. छ. ३० 


यस्माध्धिपर्ययो भवरुय कारणम्‌ ५ नदि क्षीणविपर्ययः कश्िित्के- 
नचित्तकचिज्ञातो रइयत इति ॥ इू० ॥ 





यस्मादिति । यस्मात्‌ू-जिस कारण से, विपयेयः-जम्म -मरण का 
हेतु जो विपयेय ( मिथ्या ) शान है वही, भवध्य-सेप्तार का कारण 
है । नहीति। छीणक्लेशविपयेयः-क्षीण हो गया है क्रेश सहित 
मिथ्या ज्ञान जिसका ऐसा, कथित्‌-कोई विद्वान्‌, क्चित्‌ जात।- 


कहीं उत्पन्न हुआ, केनचित्‌्-किसी से, नहि दृशयते-देखा नहीं 
गया है | 


भाव यह है क्वि-क्लेशकर्मवासना से युक्त जो कर्माशय बढ़ी 
जाति, आयु और भोग का हेतु है। जब पूर्वोक्त धर्ममेष - समाधि के 
लाभ से क्लेशकर्मवासना का क्षय हो जाता है. तब कारण का अभाव 
होने से जात्यादि का भी अमाव होना स्वाभाविक है। अतः जम्ममरण 
क कारण कशकमव[सना का अभाव होने से विद्वान्‌ जीवन्मुक्त हो जाता 
हैं। इसी घात को भगवान्‌ अक्षपाद ने भी कहा है---“वीहरागजम्मा- 
दर्शनात्‌ ” । गीतमसूत्र, अ. ३, आ. १, सूत्र २५। वीतराग पुरुष का 
जन्म नहीं देखनेसे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है, यह सता 
हूं। माव यह हूं कि - महर्पि गीतम मी उक्त सतज से वीतराम पुरुष का 
जन्मामाव प्रतिपादन करते दें । अतः उक्त धमेमेष - समाधि से ऊेश- 


कर्मबासना का क्षय द्वोने पर विद्वात्‌ जीवन्मक्त हो जाता हैं, यह 
सिद्ध हुमा । इति ॥ ३० ॥ 


हा 


के.पा.छु, ३११]. पावश्नल्योगदररीनम््‌ ट्ष्छ 


तदा सर्वावरणमछापेतस्थ ज्ञानस्था5पनन्त्याउश्लेय- 
सल्पम् ॥ ३१ ॥ 
सर्च: छेशकर्मावसणेविमुक्तस्थ 'ज्ञानस्‍्याउप्मन्त्यं भवति । 





सम्प्रति सूत्रकार अन्य चित्तों की अपेक्षा धममेपसमाधिनिष्ठ जीप- 
स्ुक्त योगी के चित्त में वैरक्षण्य दिखाते हैं--तद। मर्वावरणमला- 
पेतस्प ज्ञानस्पानन्त्याज्छेयमस्प्मिति। तदा-जिस काछ में धर्म- 
मेघ समाधि के अनुष्ठान से क्रेशकर्मांदि का क्षय तथा जीवन्मुक्ति का 
राम होता है उस काछ में, स्वावरशमलपेतस्थ ज्ञानश्य-चित्तनिष्ठ 
सत्त्गगुण के आच्अदक क्लेशकर्मादि रूप सबे जावरण मल से रहित चित्त 
के, आनन्त्यात्‌-अपरिमियात्मक अपरिच्छित होने से, ज्ेयप्‌ अस्पमू- 
जैय रूप भाह्य विपग्र अल्प अथीत्‌ परिगेयात्मक परिन्छिन्न हो जाता है। 
भाव यह है कि - अयोगी का चित्त उक्त क्लेशादि सवे आवरण 
मल से युक्त होने से अल्प और उसके विपय बाह्य पदार्थ अनन्त 
होते हैं । ओर योगी का चित उक्त आवरण मछ से वियुक्त होने से अनन्त 
और उसके विपय बाह्य पदार्थ अल्प हो जाते हैं । इतना ही एतद 
अवश्थाक योगी के चित में अन्य पिर्चों से वेलक्षण्य है। इसमें कारण 
क्रेचल इतना द्वी है कि-जैंसे शरद्‌ ऋतु में मेघबियुक्त सर्वत्र प्रकाश- 
मान सूर्य के प्रकाश का आनन्त्य होने से धटपटादि प्रकाश्य अल्प 
दो जाते हैं | वसे दी उक्त आवरण वियुक्त चित्त के प्रकाश का 
आनम्त्य होने से विषय पदार्थ मी जस्प हो जाते हैं । 
सूत्र का विवरण भाष्यकार करते दं--सर्वेरिति । सर्वेः ऐग- 
कर्पांवरणि ;-सकछ ऊ्लेशकर्मादे आवरणों से, पिप्तुक्तस्प सानस्प- 
रदिन चि था, आनम्त्पम्‌ भवति-आनन्त्य द्वोठा दै। भर्यात्‌ जब 
२०८ 


८५ट. विद्वत्तिव्याख्यायुतब्यासभाष्यसहितम्‌ [ के, पा. छ- ३१ 


आधरकेण तमसाउभिभूतमांइतमनन्तं झानसरत्त कचिदेव रजसा 
पयर्तितमुदूघादिते ग्रदणसमर्थ भधति । तंत्र यदा संबरायरणम- 
छेस्‍्पगत भचवि तदा भवत्यस्याउप्नन्त्यम | ज्ञानस्यउ5नम्त्या 
कडक्लेयमल्प॑ संपथते। यथाडष्काशे खद्योतः । 





निज कअअनि- मल आल 


स्वगत सत्त्व के आच्छादक छ्लेशकर्मादि मरू से चित्त रहित हो जाता 
है तब वह अनन्त हो जाता है। आवरकेण ति। आवसकेण तम्त्ता- 
जाचरक अथीत्‌ आच्छादक तमोगुण से, आवृतम्‌ अनन्तम्‌ ज्ञान- 
प्वमू-आच्छादित जो अनन्त चित्तसत्त्य है वह, रज्सा उद्धादि- 
तप प्रबर्तितमू-क्रियाशील रजोग्रुण से अनाबृत एवं प्रवर्तित होता 
हुआ, क्चित्‌ एव-किसी किसी विषय को ही, ग्रहणममथम्‌ भवति- 
ग्रहण करने में समर्थ द्ोता है। तत्रेत्ति | तत्र-उस अवस्था में, यदा- 
जब, उक्त धमेमेघ समाधि के अनुष्ठान द्वार, सर्वे? आवरणमर्लः- 
सर्व तामस क्ेशकर्मादि आवरण मल से, अपगतम्‌ भवति-रहित हो 
जाता है, त्दा-तब, अस्थ-इस चित्तसत्त् का, आनन्त्यम्‌ मर्वात- 
आनम्त्य हो जाता है । अर्थात्‌ इस अवस्था में चित्तसत्त्व अनन्त 
विधयों को महण करने में समर्थ होने से अनन्त हो जाता है। ओर- 
ज्ञानस्पेति | ज्ञानस्प आनन्त्यातू-शान के आानन्‍्त्य होने से, ेयस्‌- 
ज्ञेय भी, अत्पप्त सम्पाद्यते-अल्प हो जाता है। इसमें दृष्टान्त देते हैं- 
यथेति | यथा-जैसे, आकाशे-आकाश में, खद्योतः-खंचोंत अल्प 
होता हे। वैसे ही ज्षेय पदाथे अस्प हो जाता है । 

यथोक्त सम्पूण भाष्य का भाव यह है कि- यद्यपि चित्तसत्त्व 
सत्त्वगुण प्रधान होने से स्वभाव से ही सर्व पदार्थ को अहण करने में 
समर्थ है तथापि वह तमोशुण से ऊावृत्त होने से सम्घ होता हुआ 
किसी पदाथे को ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं रहता है | जब चारूक 


के, पा. पर. ३१] पातमल्योगदर्शनम्‌ -. ८५९ 


रजोगुण से चालित होता है तब किसी किसी पदार्थ को, ग्रहण करता 
है; अतः समाधि से पूर्वकाल में चित्त के प्रचार अल्प होने से चित्त 
दो अरुप और चेत्य विपय पदार्थ अनन्त प्रतीत होते हैं और जिस समय 
उक्त धर्ममेघ - समाधि के अनुध्ान से वह चित्त रजोगुण तमोगुण- 
मूलक छ्लेशकर्मादे रूप आवरण से रद्दित हो जाता है उस समय 
स्वभाव से ही सर्व पदार्थ को ग्रहण करने में समर्थ होने से ऐसा कोई 
पदार्थ ही नहीं रह जाता हैं कि, जिसको चित्त अहण न कर सके । 
अतः उप्त समय चित्त अनन्त - अपरिमेय, अपरिच्छिन्न हो जाता है 
और ज्ञेय जो विषय पदाय वह आकाश में खद्योत के समान अह्प- 
परिमिय, परिच्छिन्न हो जाता है। अतः इस काह में योगी सर्वज्ञ हो 
जाता हैं। 


योगमत में पडविंशति (२६ ) पदार्थ माने जाते है--प्रकृति, 
मदत्तत््त, जहक्वार, पश्चतन्मात्र (शब्द-स्पश रूप-रस-गन्ध ), एकादश 
इन्द्रिय (पश्च शान-इन्द्रिय-श्रोत्र-लक-बश्लु-रसन-मण,पश्च कर्म-इन्द्रिय 
बाक्‌ - पाणि - पाद - पायु - उपस्थ, एक अन्तरिन्द्रिय मन ), पश्चमहामृत्त, 
पुरुष, जीवात्मा और पुरुपविशेष इंश्वर। इस धममेघ समात्रि के छभ- 
काल भें योगी इन सब पदार्थों को साक्षात्कार करता है। यदि यथोक्त 
पड़विंश्वति पदार्थ सें अधिक अन्य कोई पदार्थ होता तो उप्तका शान 
सर्वज्ञ योगियों को अवश्य द्ोता और द्वोता तो नहीं है ? अतः पडू- 
विंशति ही पदार्थ हैं, अधिक नहीं, यह अर्थात्‌ प्िद्ध हुआ । योगी 
का थि यथोक्त सकल शैय पदार्थ को यथार्थ रूप से विषय करता 
है। अतः शषेय पदार्थ ही अल्प है, योगी करा चित्त अल्प नहीं; 
किन्तु अन्त दैं । इसी चित को कैवह्य वि कदते हें। इसी 


८६० . विवृततिब्याख्यायुतव्यासभाष्यस्तद्वितम्‌ [ कै पा, ध. ३१ 


यघेदमुक्तम-- 
अन्धो मणिमविध्यत्तमनझमुलिराचथत्‌ । 
अप्रीचस्त पत्यमुश्चत्तमजिट्दोष्म्यपूज्ञयत्‌ ॥ इति ॥ ३९ ॥ 





वासना रहित निर्मठ चित्त के प्रभाव से ही धर्ममेघ-समाधिनिष्ठ योगी 
का पुनः जन्म नहीं होता है। 


यहाँ पर अह आशक्ठा होती है कि- यह घमेमेघ समाधि वासना 
तथा क्शकर्ादि का नाशक भले हो; परन्तु जन्म का नाशक कसे १ 
अर्थात्‌ इस समाधि की प्राप्ति होने पर योगी को फिर जन्म क्यों नहीं 
होता है ! | इसका समाधान करते हैं-- थत्रेद मुक्तम्‌- 
अन्धो मणिमविध्यत्‌ त्मनड्रलिराबयत्‌ ! 
अभीवस्त पत्यमुश्चत्‌ तमजिह्रोडम्यपृूजयत्‌ ॥ इति ॥ 
यत्र इंदप्‌ उक्तसू-जिस विपय में इस प्रखर का लौकिक आभाणक 
कहा गया हैं-अन्धः मणिम्‌ अविष्यत्‌-अन्ध पुरुष ने वज्ञ से मणि को 
छेद दिया, तम्‌ अनहझु लि। आवयत्‌-डस मणि को जह्ुलि रहित पुरुष 
ने सूत्र से गूथ दिया, तम्र्‌ अग्रीवः प्रत्यप्ृश्बत्‌- उस मणि को ग्रीवा 
रहित पुरुष ने गले में पहिर लिया और, तम्र्‌ अजिहनः अभ्यपूजयत्‌- 
उस मणि के पहिरनेवाले पुरुष का जिह्या रहित पुरुष ने स्तवन किया। 
अर्थात्‌ जैसे अन्ध का मणिवेघ करना, अनगुंलि का पोना, अग्ीव का 
परिधान करना और अजिह का उसकी स्तुत्ति करना असम्मव है | 
वैसे ही जन्म के कारण छलेक्षादि का अमाव होने पर जन्म का होना 
भी असम्मष है | 
भाव यह है कि-यदि कारण के समुच्छेद होने पर भी कार्य 
की उत्पत्ति मानी जायगी तो असम्भव अथे का प्रतिपादक जो यह 
स्किक आमाणक है वह भी झुक्तियुक्त माना जायगा और ऐसा तो 
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माना जाता है नहीं! | अतः जन्म के कारण क्षेशादि का अभाव होने 
, पर जीवन्मुक्त योगी का जन्म नहीं होता है, यह उक्त जाशडा का 
समाधान हुआ | 


असम्मव अर्थ का प्रतिपादक एवं ह्वाप्यगवक छोडिक वाह़य 
आभाणक कहा जाता है ) ऐसा ही पूर्वोक्त छोक वाक्य है; अतः यहें 
भी लोकिक आगाणक वाक्य कहा जाता है । स्वामी श्रीविद्यारप्य ने 
/ सवेदशन - संग्रह ” में इस छोक को थशुतिवाक्य कहा है । 


योगवार्दिककार श्रीविज्ञनमिशु ने यह छोक किसी नास्तिक 
ग्रन्थ का है और योग तथा तत्फछ मोक्ष विषय में आक्षेप करता है । 
अधीत्‌ जैसे जन्‍्ध आदि का मणिवेष आदि करना भस्तम्भव है, बैंते 
ही ज्ञानहीन अन्ध का सांख्यादि सूत्रा्थ का अवधारण करना तथा 
अविर्त इतिसन्तान सूत्र का सन्‍कान करना असम्भव है, ऐेसा कहा 
है सो तमीचीन नहीं । क्योंकि, यदि यह छोक शाक्षिप परक द्वोता 
तो इसका उत्तर भाप्यकार अवश्य करते | केवल आक्षिप करके छोड़ 
नहीं देते, स्लो तो किया नहीं | अतः आक्षेप परक यह छोक नहीं, 
प्र्युत पूर्वोक्त रीति से यह बाक्षेप का समाक्षन रूप है। संभव है, 
अपना मतलब सिद्ध करने के छिये किसी नास्तिक ने इस्त छोक को 
अपने ग्न्ध में उद्घृत किया हो, जहां श्रीविज्ञनमिश्ु ने इसको 
देखा हो। स्वामी श्रीविधारण्य ने चारों वेदों के मेत्रमाग तथा आह्मण 
भाग दोनों पर भाप्य किया है। उनको कहीं भी वेद में यह मन्त्र 
अव्‌दय मिस होगा # अत पुव उन्होंने इसको क्रुतिवादय कहा दे । 
अतः श्रीवाचस्पति मिश्र का व्याए्यान दी समीचीन है, श्रीविशन- 
मिक्षु का नहीं | इति ॥ ३६१ ॥ 
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ततः कृताथोनां परिणामक्रमसमाशिसेणानाम्‌ ॥३९॥ 


तस्य धर्ममेघस्योदयात्कृतार्थानां गरुणानां परिणामक्रमः 
परिसमाप्यते | न द्वि फृतमोगापशर्गा: परिभम्राप्तक्रमा। क्षणमप्य- 
चस्थातुछुत्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 





चर्मम्रेष समाधि द्वारा छशादि का क्षय तथा जीवन्सुक्ति का लाम 
होने से क्लेशकर्मादि रूप आवरण मर से रदित चित्त अनंत और शेय 
अह्प हो जाता है, यह कहां गया | उस पर शा होती है कि - 
उक्त घममेघ समाधि से क्लेशादि के क्षय होने पर भी स्वतः विकार- 
करणशीर सत्त्यादि शुर्णों के विद्यमान रहने पर थे पुनः योगी के शरीर 
के आस्म्मक क्‍यों नहीं होते है !। इसका उत्तर सत्नकार देते हैं-- 
ततः द्रतार्थानों परिणामक्रमसमाप्तिगुणानामिति । तत३-उस 
धर्ममेव समाषि की भराप्ति होने पर, छुतार्थानाम्‌ गुणानाम-पुरुष के 
छिये भोगमोक्ष सम्पादन करके ऋतप्रयोजन हुए उत्त्यादि गुणों के, 
परिणामक्रमसमाप्तिः-कार्य उत्पादनरूप परिणाम के क्रम की समाप्ति 
हो जाती है । 

भाष्यकार संक्षेप में सून्नाथ करते हैं---तस्पेति | तस्प धर्म 
मेघस्थ-उस घममेघ समाधि के, उदयात्‌-उद्ब होने से, ऋतार्था- 
नाम्‌ शुणानाम्‌-पुरुष के लिये भोगमोक्ष सम्पादन करके कृतप्रयोजन 
सच्त्वादि गुणों के, परिणामक्रप:-कारय उत्पादनरूप परिणाम का ऋषम, 
परिमिमाप्यते-समाप्त हो जाता है। नहींति। कृतभोगापधर्गा;- 
पुरुष के लिये मोग - अपवगे रूप प्रयोजन कर डिया है मिनने एर्व, 
परिसमाप्तकपताः-पएरिसमाप्ठ हो या है कार्य उत्तादन रूप परिणाम के 
क्रम जिनका ऐसे जो सत्त्वादि गुण वे, क्षणघ्‌ अपि-एक क्षण भी, 
अग्रस्थातुम्‌ नहि उत्सहन्ते-अवस्थिव नहीं रह सकते हैं । 
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अध कोडउये कमो तामेति-" * 
प्वणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राद्या ऋमः ॥ ३३॥ 





भाव, यह है कि, तत्त्व आदि तीनों गुण तभी तक शरीर 
आरम्भादि रूप परिणामक्रमवाले रहते हैं जब तक पृह्प के लिये भोग 
तथा अपवर्गिरूप प्रयोनन सम्पादन करके समाप्ताधिकार न हो जति 
हैं और जब उक्त प्रयोजन सम्पादन करके कृतकाये हो जाते हैं तब 
क्षणमर भी स्थिर नहीं रह सकते हैं । क्योंकि, गुणों का यह रबभाव ही 
है कि, बिसके प्रति झृताथ हो जाते हैं उसके प्रति फिर प्रदत्त नहीं 
होते हैं | अतः सक्त्यादि गुण कृतकार्य होने से एवं पुनः प्रबृत्त न होने 
के कारण योगी के पुनः शरीरास्म्भक नहीं होते हैं | यह उक्त शा 
का उत्त हुआ | इति॥ ३२२ ॥ 
घर्ममेघ समाधि के उदय होने पर छृतार्थ गुणों के परिणामक्रम 

की समाप्ति होती है, यह कहां गया | उस पर भाष्यकार परिणामक्रम 
विषयक शक्लापूर्वकत उत्तर सूत्र का अवतरण करते हं--अथेति । 
अध-धर्ममेघ सम्राथि के उदय द्ोते पर झृत्यर्थ गुणों के परिणामक्रम 
की समाधि होती है) इस कथन के श्रवण करने फे जनस्तर, अयध््‌ 
क्मो माम का-यह क्रम नामक पदार्य क्या है! अर्थात्‌ कम किसको 
कहते हैं? | सूत्कार इसका उत्तर देंते हैं--क्षणपप्रतियोगी परि- 
णामापराम्तनिग्राद्यः कम 5ति । क्षणप्रतियोगी-भनेक क्षण सम्बन्धी 
तथा, परिणामापराम्तनिर्माध्षः-परिणाम के अवध्षान से ज्ञायमान जो 
सत्त्वादि गर्णों के परिणार्मों के अव्येयकूप पूर्वापरीमावकूप अकक्‍स्‍सथा- 
विशेष वह, ऋ्म)-क्रम कहा जाता है | सर्थात्‌ एक क्षण की नहीं, 
किन्तु अनेक क्षणों की अव्यवदित घास को आथय करनेवाली जो 


मे 
८६४... विपृत्तिव्यास्पायुतव्यामभाष्यप्त द्वितम्‌ [ के. पा. बे. ३३ 


क्षणानन्तर्यात्मा परिणामध्यापरान्तेनाथसानेन ग्रृद्मते क्रमः 











परिणामधारा दे वह परिणामक्रम कद्दी जाती है । यद्द क्रम अनेक 
क्षणों के आश्रित रूता है । इसका कारण यद् दे कि - स्वहप काल को 
क्षण कद्दते है और ऋमग्रले क्षणों के निरूपण विना क्रम का निरूपण 
दोना अधशयय है| साथ द्वी एक क्षण का क्रम होता नहीं है; अतः 
अनेक क्षणों के आश्रित क्रम रद्दा करता दे । इस प्रकार का विदक्षण 
क्रम का परिज्ञान किस प्रमाण से होता है ? ऐसी आकांक्षा द्वोन पर 
कहा गया है "' परिणामापराम्तनिग्रौद्यः ” अथीत्‌ परिणाम फे अवसान 
से इस क्रम का परिज्ञान होता दे । सूत्रगत “ क्षणप्रतियोगी ” इतना 
अंश क्रम का रक्षणपरक और “ परिणामापरान्तनिग्रौद्चः ” इतना 
अश क्रम में प्रमाण प्रदशक दे । अथीत अनेक क्षण सम्बन्धी-अनेक 
क्षणों में रहनेवाला जो पदार्य वह क्रम कहा जाता है और परिणाम के 
अवसान से अर्थीत्‌ कार्य के अन्त से इसका ज्ञान होता है । 


साप्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-- क्षणेति | क्षणानन्त- 
पात्मा-क्षण के व्यवधान से रहित और, परिणाप्रस्थ-परिणाम के, 
अपगरान्तेन अवसानेन-अपरान्त रूप जवसान से जो, शद्यते-जाना 
जाय वह, क्रम+-क्रम कहा जाता है । अर्थात्‌ बहुत यल से रक्षण 
करने पर भी वर्षों के बाद जो वस्र में जीणेता देखने में आती है 
वही परिणाम का अवसान कही जाती है । अन्त, अपरान्त तथा अब- 
सान ये सच पयोय शब्द हैं । इसी परिणाम के अवसतान से यथोक्त 
क्रम ज्ञात होता है । क्योंकि, यह जो वस्त्र में प्रशिथिठ् अवयव रूप 
जीता देखी जाती है; वह एक दिन में तो हुई नहीं ! किन्तु पथम 
सूक्ष्म, सक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम एवं स्थूछ, स्थूछतर तथा स्थूलतम इस 
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न झनतुमतक्रमक्षणा पुराणता वख्स्यान्ते भवति। नित्येपु 
च कमो टष्टः 





प्रकार के क्रम से हुई हैं। अतः यही जीपता रूप परिणाम 
का अवप्तान है और यही सन्त्वादि गुणों के परिणाप्र के क्रम में 
प्रमाण है प मा 


जो बात 'अन्वय - मुख से कही गई हैं उस्ीको व्यतिरिक् 
मुख से कहते हैं--- नहीति ।, ह्ि-क्योंकि, अन्ते-अन्त में अर्थात्‌ 
वर्षों के बाद जो, बस्नश्य पुराणता-बख की पुराणता अर्थात्‌ 
जीर्णत! देखी जाती है वह, अननुभूतक्रमक्षणा न भवति-अज्ञात 
क्रमक्षण तो हो नहीं सकती है किन्तु ज्ञात क्रमक्षण से ही हो सकती 
है ओर उसके ज्ञान में अन्य कोई प्रमाण तो है नहीं; भतः 
परिणाम का अवसान ही उसके ज्ञान में प्रमाण ( सापन ) है, 
यह सिद्ध हुआ । 


यहां पर शह्ञ होती हे कि- त्रिगुणसाम्य - अवस्था प्रकृति कही 
जाती है, जिसको प्रधान भी कहते हैं । प्रधान के परिणाम का पूववी- 
परीमाव रूप क्रम है, यह बात कही गई, सो समीचीन नहीं | 
क्योंकि, सांख्ययोगमत में प्रधान नित्य मानां गया दै। उस नित्य 

हि कप चर लय 
प्रधान के क्रम कैसे ! । इसका समाधान फरते इ--नित्येपु चेदि। 
नित्येपु च-नित्य पदार्थों में भी, क्रमशः दृष्टः-क्रम देखा गया दे । 
यहाँ पर “ निस्येषु ” इस बहुवचन निर्देश से मितने नित्य पदार्थ 


हैं सबमें क्रम रहता है, यह सूचित किया गया है । 
१०९ 


८६६. विव्वतिव्याख्यायुतव्यासभाष्यसहिितम्‌ [ के. पा, यू. ३३ 


हयी चेये नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च। तप 
कूटस्थनित्यता पुरुपस्य | परिणामिनित्यता गुणानाम्‌। यस्मिन्परि- 
णश्यमाने तत््यं न विदन्यते तप्नित्यम। उभयस्य च तर्वानभि- 
घत्तातन्नित्यत्वम्‌ 





, द्वो प्रकार के नित्य पदाथे हैं | उन दोनों में क्रम रहता है, 
इस अर्थ का उपपादन करते हैं---द्वयी ति । इयम्‌ नित्यता-यह 
नित्यता, हुयी च-दो प्रकार की है, कूटस्थनित्पता च परिणापि- 
नित्यता-एक कूटस्थनित्यता और दूसरी परिणामिनित्यता ! तत्रेति। 
तत्न-उनमें, पुरुपस्प-पुरुष की जो नित्यता है वह, कूटस्थनित्यता- 
कूटस्थनित्यता फददी जाती है, भर परिणामिनित्यता ग्रणानामिति । 


गुणानाम-सत्त्वादि गुणों की जो नित्यता है वह, परिणामिनित्यता- 
परिणामिनित्यता कही जाती है । 


शह्ढक होती हैं कि, सत्त्वादि गुण सदा प्रच्युत स्वभावबाले हैं 
तो वे नित्य केसे १ इसका उत्तर देते हैं--यस्मिन्निति ! यस्मिन्‌ 
परिणम्यमाने-जिसके परिणम्यमान होने पर भी, तच्चे न विदन्यते- 
स्वरूप का विधात न द्वोता हो, तत्‌ू-वह, नित्यम्‌-नित्य कहा जाता 
है दो प्रकार के नित्य पदार्थों में उक्त नित्य के लक्षण को दिखाते 
हैं---3भयस्पेति । उमयस्य-पुरुष और गुण इन दोनों के, तस्वान- 


भिवातात्‌-अपने स्वरूप से अनभिघात होने से, नित्यत्वम- 
नित्यत्व है। 


भाव यह है कि-यद्ययि स्वस्वरूप से प्रच्युत न होने से एकमात्र 
अपरिणामी कूटस्थरूप पुरुष ही नित्य हो सकता है, सत्त्वादि गुण 


भे ९ 
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तन्न गुणधर्मेपु वुद्धयादिषु एरिणामापरान्तनिय्याद्यः ऋमों 
रव्धपर्ययसानो नित्येषु धमिषु गुणेप्चलब्धपर्यवसानः । क़ूटस्थ- 
नित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेष्ठ मक्तपुरुषेष स्वरूप स्तिता क्रमेणेघासुभूयते 








नहीं। क्योंकि, वे स्वस्वरूप से प्रच्युत होने से परिणामी हैं तथापि यथोक्त 
नित्य के लक्षण का पुरुष तथा सत्तवादि गुण दोनों में समन्वय होने से 
दोनों नित्य कदलातें हैं और दोनों में उक्त कम रहता है । क्रम के 
हने से भी उन दोनों क्री सित्यता में कोई हानि बहीं। क्योकि, 
अतीत अवश्था से शून्य होना मात्र ही नित्य का सामान्य छक्षण है। 
उसमें परिणामी, अपरिणामी का निवेश नहीं है। अतीत अवस्था से 
शुस्‍्य जैसे पुरुष है बैसे दी सक्तादि गुण भी हैं | क्योंकि, घमे, छक्षण, 
अवस्था का ही उत्पत्ति - नाश द्वोता दे, घर्मी स्वरूप सत्त्वादि गुणों का 
नहीं । क्रम में जो परिणाम अपरान्त आता है वह सर्वत्र नहीं; किन्तु 
कहीं कहीं है। इस बात को कहते हँ--तत्रेति । तत्र गुणधर्मेषु 
बुद्धघा दिपु-बुद्धचादि प्रधान और पुरुष रूप तीन मकार के पदार्थों में 
सस्‍्वादि गुण के कार्य बुद्धाथदि अनित्य पदार्थों में जो, परिणामा- 
परान्तनिर्ग्राद्मः ऋ्रमः-सत्त्वादि गुणपरिणामों के अवसान से ज्ञायमान- 
क्रम है बह, लब्घपर्यव्सान+-लब्घपर्यवसान अर्थात्‌ प्राप्त अतीत 
अवस्थारूप धमेवाला है ओर, नित्येपु धर्मिपु गुगेपु-नित्य धर्मारूप 
सच्त्वादि गुणों में जो यथोक्त क्रम है वह, अलब्धपरयंव्तानः-अलब्ध 
दर्यवसान अर्थात्‌ अप्रा्त अतीत अवस्थारूप थमेबाल् है और, 
कूटस्थेति । कृव्स्थनिस्येयु स्वररूपमात्रग्न विष्टेषु शुक्तपुरुपेतु-कूटस्थ- 
नित्य स्वरूपमात्रमतिष्ठ मुक्त पुरुषों में जो क्रम हे वह, स्यरूपास्ति- 
वाक्मेण एय-स्वरूप की अस्तितारूप क्रम से दी, अनुभूपते- 


ता 
८६८. विश्वृतिव्याख्यायुतव्याधमाष्यमद्दितम [ के पा. ४, ३३ 


इति तथधाप्यलश्यपर्यवतानः इब्द्पूठेनास्तिफ्रियामुपादाय कल्पित 
इंति। 





अनुमूत द्वोता है, इति-इसडिये, तत्र अपि->उस ययोक्त पुएुप मेँभी 
वह क्रम, अलब्धपवेवमान+-अछव्धपयेवसान अर्थात्‌ अप्राप्त अतीत 
अवस्थारूप धरमवाला है और, शब्दपृष्ठेग अस्तिक्रियाम उपादाय- 
खब्द से पृष्ठ अथीत्‌ शब्दमांत्र व्यवद्दार विषय होने से अत्त्त क्रिया 
को लेकर, करिपतः-फल्पित अथीत्‌ अवास्तविक वह्द क्रम है, इति- 
ऐसा समझना चाहिये। 


भाव यह है कि - अनित्य और नित्य के भेद से दो प्रकार के 
पदार्थ हैं । अनित्य बुद्धयादि कार्यवर्ग है। नित्य पदाथे भी दो प्कीर 
के है- एक परिणामिनित्य और दूसरा कूटस्थनित्य । सक्त्यादि गुण जो 
जड़ पदार्थ हैं, वे परिणामिनित्य हैं । क्योंकि, क्षण क्षण में उनकी 
परिणाम द्वोता रदता है और चेतन पुरुष कूटम्थनित्य है । क्योंकि, 
सदा एकरूप से रदने से इसका परिणाम नहीं द्वोता है । यद्यपि 
इन नित्यानित्य से पदार्थें| में क्रम रहता है तथापि वद कहीं छठत 
पर्येवसान और कहीं अलूब्यपेवसान है | अनित्य बुद्धयादि पदार्थों 
में क्रम लव्पपर्यवसान है । परिणामिनित्य सत्त्वादि गुण पदार्थों मे 
तथा कूटस्थनित्य पुरुष में अलुब्धपर्यवसान है । अनित्य बुद्धाादि 
की तीन अवस्था हैं- भविष्यत्‌ , वतैमान और अत्तीत | अतीत होना 
दी उनका अवसान हैं; अतः उनमें जो पूर्वापरीभाव रूप क्रम रहता 
है बढ छव्यपयेबसान कहा जाता है। क्योंकि, उनके नाश होने से 
अवसान लब्ध दे और भत्तादि गुण पदाये तथा पुरुष के नित्य 
होन से अर्थात्‌ नाश न होने से उनका जतीत रूप अवसान नहीं; 


के.पा. व. १३६]. परातअलयोगदर्शनपर्‌ ट्द्र 


अथास्य संस्ताप्स्य स्थित्या ग्रत्या च गुणेपु वर्तमानस्यास्ति 
ऋमसमाप्तिन चेघि। 





अतः उनमें जो कम रहता है वह अलब्धपर्यवस्तान कहा जाता है | 
यदि कहें कि, सदा एक रूप से स्थित रहनेवाले कूटस्थनित्य आत्मा 
में कम कैसे ? तो यद्यपि उप्तमें वास्तविक क्रम का रहना असंभव है, 
तथापि अत्ति क्रिया को लेकर अर्थात्‌ मूतकारु में आज़ा था, 
चरतमान में है और भविष्यत्‌ में रहेगा, इस प्रकार सर्वकाल्सम्बन्ध 
रूप जो भात्ा में अस्तिता है; इसी अस्तिरूप क्रिया को लेकर 
मोहकल्पित अर्थात्‌ अवास्तिविक -शब्दशानानुपाती वस्तुशूत्य क्रम 
आत्मा में रहता है, यह सिद्ध हुआ। 

यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाढ़िये कि-बद्ध पुरुष 
को चित्त के साथ अविवेक होने से अर्थात्‌ चित्त ही को अपना 
स्वरूप मान लेने से उर्समें जो क्रम दे बह चित्तमत परिणामक्रम का 
अध्यास समझना चाहिये । और मुक्तपुरुष में अत्त्ति क्रिया को 
लेकर कृश्पित क्रम का सम्बन्ध समझना चाहिये | “ गुणों में अलूब्घ- 
पर्यवसान परिणामक्रम हैं ” इस बात को सहन न करते हुए वादी 
प्रश्न करता है--अथास्थेति । अथ-इसके अनन्तर प्रश्न होता हैं कि, 
अस्प संमारस्प-इस संसार की, स्थित्या गत्या च-स्थिति जोर 
गति से अर्थात्‌ प्रकय सृष्टिकाल के प्रवाह रूप से, गुणेप्‌ वर्तेमरानप्य- 
सच्तादि गुर्णों में विधमान जो संसारक्रम है, ऋमसमाप्ति;-डस क्रम 
की समाप्ति, भरित मे बा-है अथवा नहीं! । 

प्रश्षकर्ता का अभिप्राय यदद हैं कि - प्रछ्यस्ष्टि उसयफालिक 
गुणों में स्थिति - गति उगय रुप से प्रवाहित जो संसारक्रम उसकी कभी 


द्द ४ 
८७०. चिवृत्तिग्पाज्यायुतब्यासमाप्यस्द्ितप्‌ [ के, पा. व. ३३ 


अथचनीयम्रेतत | कथम | अस्ति प्रश्न धकारतधधगीयः सर्प 
ज्ञातो मरिष्यति | मृत्या जनिष्यत इति । 55 भो इति। 








समात्ति होती है या नहीं ! यदि होती दे तो उसका अवसान होने 
से गुणों भ॑ जो क्रम का अरुव्धपयवसान कहा गया दे सो कैसे ! 
और यदि नहीं होती है तो पूर्व सूत्र में जो परिणामक्रम की समात्ति 
कही गई है सो कैसे १। उत्तर देते हँ-- अवचनीयसेतदिति । 
एतत्‌-यद्द जो प्रश्न किया गया दे उसका उत्तर, अवचनीयम्‌-अब- 
चनीय है । अथोव्‌ / हां या नहीं ” रूप से शीघ्र उत्तर देने योग्य 
नहीं है, किन्तु विभाग करके उत्तर देने योग्य दे । इसमें द्वेतु पूछते 
हैं--कथमिति । कथम्‌-इसका उत्तर अवचनीय क्‍यें है !। विभाग 
करेके उत्तर देते /--अस्ती ति। सर: जात: मरिष्यति-समी प्राणी 
उसन्न होकर मरेगा और, मत्वा जनिष्यते-मर कर जस्मेगा, इति- 
इस प्रकार का जो, प्रश्न+-प्न होता है वह, ऐकरान्तवचनी यः अस्ति- 
एकन्तवचनीय 'है | अथीत्‌ दो प्रकार का प्रश्न होता है, एक एका- 
न्तवचनीय अथोत्‌ अविभज्यवचनीय और दूसरा विभज्यवचनीय । 
उनमें जो नियम से एक ही समाघान द्वारा उत्तर देने योग्य प्रश्न वह 
एकान्तवचनीय कहा जाता है और जो विभाग करके उत्तर देने योग्य 
प्रश्न हो बह्‌ विमज्यवचनीय कहा जाता ह्ढे ] 


दोनों प्रकार के प्रश्नों को वादी स्वीकारे करते हैं--3» भरे 
इतीति । भो-हे सिद्धान्तिन्‌ | आपने जो कहा वह, डें# इति-सत्य 
है । अर्थात्‌ * सवे प्राणी जन्मते हैं और मरते हैं ” इन दोनों प्रश्नों 
का उ० भो-अर्थात्‌ “ हां” इस प्रकार एक ही समाघान से दोसों 
का उत्तर हो जाता है। अत्तः यह प्रश्न एकान्तवचनीय कहा जाता है। 
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अथ सर्वों ज्ञातो मरिष्यतीति झुृत्वा जनिष्यत इति | विभज्य- 
घचनीयमेतत्‌ । प्रत्युदितर्यातिः क्षीणतृष्णः कुशलो ना जनिष्यतत 
इतरस्तु जनिष्यते । तथा मजुष्यन्ञातिः अयसी न वा श्रेयसीत्येयं 
परिपृष्टे विभज्यवचनीयः प्रश्नः पशुनधिक्ृत्य ध्रेयसी देवानृपीशा घि- 
कृत्य नेति । भ्र्य त्ववचनीयः प्रश्नः संलारोड्यमन्तवानथानन्त 
इ्ति। 





अविभज्यवचनीय प्रश्न को कह कर प्रविभज्यवचनीय प्रश्न को 
कहते हैं--- अथ्रेति | अथ-सर्वश्रथम, से: जात; मरिष्याति इति- 
सर्व जन्तु उत्न्न होकर मरेंगे, एक यह श्रश्न और, मृत्वा जनिष्यते 
इति-मर कर फिर जरमेंगे, यह दूसरा प्रश्न हैं। एततु-इन दोनों 
प्रश्नों का, विभज्यवचनीयम्‌-विभाग करके उत्तर करने योग्य है । 
विभाग को दिखाते हैं--प्रत्युदितेति | प्रद्युदितख्याति;-मरापत- 
विवेकज्ञान, श्लीणदृष्णः-नष्ट विषयतृष्ण, कुशलूः-कुशछ भर्यात्‌ घमे- 
मे समाधिनिष्ठ पुरुष, मे जनिष्पते-जन्मेगा नहीं और, 'हंतरः हु- 
दूपरा तो, जनिष्यते-जन्मेगा। तथेति। दथा-उसी मकार, मलुष्प- 
जातिः श्रेय्सी न वा भ्रेयप्ती-मत॒ष्यजाहि श्रेष्ठ है अथवा नहीं १, 
इति एवम्‌ परिए्ट-इस अकार की प्रश्न पूछने पर, विभज्यवेचनी ये 
प्रश्ष१-विभाग करके उत्तर करने योग्य यह प्रश्न है कि-पशन्‌ अधि- 
कृत्य अेयसी-पशुओं की अपेक्षा मनुष्य-्जाति श्रेष्ठ है और, देवान्‌ 
च्‌ ऋषीद अधिक्ृत्य न इति-देव तथा ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
नहीं दे । अयमिति | अयम्‌ संमारः-यई जो ससार दे बढ़, अन्त 
चान्‌ अथ अनन्तः-अन्‍्तवाला है जयवा अनन्त दै, इति-इस मकर 
का जो, अयम्‌ हु प्रश्अः-यह प्रश्न दें सो तो, अवचनीय३-अबच 
नीय है । अर्थात्‌ नियम फरके मवचनीय दोने से दिमाग करके इसका 


८टछर. विशृतिव्याख्यायुतव्यामभाष्यसद्वितम्‌ [के-पा.सल३३ 


कुछशलस्यास्ति संसारक्रमसमाप्तिनेतरस्येत्यन्यतरायधारणे दोपः । 
तस्माहधाकरणीय एथवाये प्रश्न इति ॥ ३३॥ 





उत्तर करने योग्य है । उसी विभाग को दिखाते हैं--कुशलस्पेति | 
कुशलस्य-पूर्वोक्त धर्ममेघ समाधिनिष्ठ योगी पुरुष की, संमारक्रम- 
परिसमाप्ति३ अस्ति-संसार कम की परिसमाप्ति है और, द्वतरस्प न- 
इतर अथीत्‌ उक्त समाषि हीन अयोगी पुरुष की नहीं, इति-इसके 
अतिरिक्त, अन्यतरावघारणे-दो में से किसी एक का अवधारण 
( निम्वय ) करने में, दोष:-दोप होगा। अर्थात्‌ किसी को भी संसार 
क्रम की समाप्ति नहीं होती है अथवा सब को होती है, इस प्रकार 
का किसी एक का निश्चय करने पर प्रधान-अनित्यता, योगशाखव्यथेता 
आदि दोप होगा। अतः इस प्रश्न का यथोक्त प्रकार से विभाग करके 
उत्तर करने पर कोई दोप नहीं । उपुसंहार करते हैं--तस्मादिति'। 
तस्मात-इस कारण से, व्याक्रणीयः एबं अयप्र्‌ प्रश्चा-विभाग 
करने योग्य ही यह प्रश्न है। अर्थात्‌ योगी का संसार निवृत्त होता है 


अन्य का नहीं । इस प्रकार का विभाग करके इस प्रश्न का उत्तर 
करने योग्य है । 


शक्ल होती है कि - यदि मुक्त पुरुषों के लिये मोगमोक्ष सम्पा- 
दन करके पघान के परिणामक्रम की परिसमात्ति मानी जायगी तो 
क्रमशः प्रत्येक जीवों को मुक्त दोते होते एक दिन सर्ब पुरुषों के 
लिये भोगमोक्ष सम्पादन करके प्रधान के क्रम की परिसमाप्ति हो 
जाने से संसार का उच्छेद हो जायगा और काये समाप्त करके नष्ट 
हो जाने से प्रधान अनित्य दो जायगा£ | इस शक्ल का समाधान 
यह है कि - जीव असंख्य हैं; जतः से का एक समय मुक्त होना 
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गुणाधिकारक्रमसमाततों केवल्यमुक्त॑ तत्स्वरूपमवधादेते-- 
3 हि रे 
पुरुपाथशन्यानां शुणानां पलिप्रसवः कैबल्य॑ 
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स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरित्ति ॥ ३४॥ 





असम्मव है | अत एव संसार - उच्छेदत्वापत्ति दोष नहीं | साथ दी 
पशु, पक्षी, कृमि, कीट, मशक, यूक, लिक्ष, सर्प, वृश्चिक, क्कलास, 
लता, तरु, ग्रुल्म, वनस्पति, ओषधि तथा बृहद्‌ वृक्षादि के भेद से 
अनन्त चराचर श्राणी को अनेक जन्मपरंपरासाध्य उक्त बर्ममेथ 
समाधि तथा तत्मयुक्त विवेकख्याति की प्राप्ति का अभाव होने से सर्व 
प्राणी का मुक्त होना असंभव है| अतः संस्तारोच्छेदत्वापत्ति और 
प्रधानानित्यत्वापत्तिरृप उक्त दोष नहीं | इति ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार संसारक्रम की समाप्ति रूप फेघल्य का निरूपण करके 
संप्रति माष्यकार कैवल्य स्वरूप के अवधारणपरक अन्तिम्त सूत्र का 
अबतरण करते हैं--ग्रुगाधिकारेति । गुणाधिकारक्रधसमाप्तौ-गुर्णो 
के अधिकारक्रम की समाप्ति होने पर, केवल्यम्‌, उक्तमर-कैवल्य 
अथौत्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, यह कद्दा गया। संप्रति अन्तिम सूत्र के 
द्वारा, तत्त्वरूपस अव्रधायते-उस केंवल्य के स्वरूप का अवधारण 
किया जाता है-- पुरुषायेशत्यानां गुणानां प्रतिप्रसचः केवर्ल्प 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । पुरुषार्थशूल्पानाम्‌ युणानाप्‌ - 
समाप्त द्ों गया है भोगापव्गरूप पुरुषाथ जिनका ऐसे कृतकार्य- 
रूप से एुरुपाथशून्य एवं बुद्धयादि रूप से परिणत गुणों का जो, 
प्रतिपमव३-प्रतिम्रतव अर्थात्‌ प्रतिकोम रूप से अपने अपने कारणों में 
लयद्वारा प्रधान में ठय द्वोना यह प्रधान का, कैयल्यमू-कैंयल्य कहा 
जाता है, वा-अथवा, स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिः-इचिसारूप्य की 
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निवृत्ति होने पर शुद्ध स्वरूपमात्र अवस्थित चितिशक्ति रूप पुरुष को 


होना यह पुरुष का केवल्य कह्दा जाता है इति शब्द योगशाख की. 
समाप्ति का सूचक है । 


इस सूत्र में दो प्रकार का कैवल्य अथीत्‌ मोक्ष कहा गया हैः 
एक गुर्णो का प्रधान में छय दोना और दूसरा पुरुष का स्वस्वरूप में 
अवस्थित होना । उनमें प्रथम मोक्ष * प्रधान को होता है | क्योंकि, 
उस समय प्रधान पुरुषाथ से मुक्त हो जांता है और द्वितीय मोक्ष 
पुरुष को होता है। पयोंकि, उस समय पुरुष भी जपाकुसुम के अपय 
से श्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो जाता है। पुरुष की इस 
अवस्था का बणेन “ तदा द्रष्ठः स्वरूपेज्वस्थानामु?! इस सूत्र पर , 
दो चुका है । * 
प्रतिप्रसव शब्द का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--कतकार्यरूप से 
पुरुषार्थशुत्य गुर्णो का अपने कारण प्रधान में छय, उन कार्यकार- 
णात्मक - गुर्णों के जो व्युत्यान समाधि निरोध संस्कार हैं, उन तीनों 
संस्कारों का मन में लय, मन का अप्मिता ( अद्ृ्ार ) में छूय, 
अष्मिता का छिक्न (बुद्धि ) भें ऊय ओर लिक्त का त्रिगुण अलिद्न 
स्वरूप प्रधान में लय होना मतिप्रसव कहा जाता है | बुद्धि को मह- 
तत्व तथा लिझ्न फद्ते हैं । क्योंकि, इसका प्रधान में छय होता है 
और प्रधान को अछिज्ञ इसलिये कहते हैं.कि, इसका किसीमें 
रूप नहीं दोता हे । किसी फिसी विवेकस्याततिमान्‌ रुप के प्रति 
प्रधान फा मोक्ष और स्वरूप प्रतिष्ठा रूप पुरुष का मोक्ष समझना 


चाहिये । कक 
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कृतमोग्रापवर्मा णां पुरुषाथशून्यात्ा यः भतिम्सबः कायकारणा- 
त्मकानां गुणानां तत्केवब्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्वुद्धिसस्थानभि: 
संबन्धात्पुरुषस्थ चितिशक्तिरेव केवछा, तस्याः सदा तथैबावस्थान 
कंबल्यमिति ॥ ३४ ॥ 


इति ब्यासभाष्यसमेत परातक्षछयोंगददोन समाप्तम्‌ । ल्‍ 





भाध्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--कतेति । कृतभोगाप- 
बर्गाणाम उुरुपार्थशल्यानाम क्रायक्रारणात्मकानाम सुणानाएू- 
पुरुष के भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ को प्रस्पादन कर खुकने से 
कृतभोग्रापकंगे अत एवं पुरुषार्थ शृत्य कार्येकारणात्मक सच्त्वादि 
गुणों का, या-जो, प्रतिप्रसव/-पूर्वोक्त प्रकार से अपने अपने 
कारणों में लूय होना, ततू-वह प्रधान का, कैयल्यमू-कैवल्य अर्थात्‌ 
मोक्ष कहा जाता है। ओर, पुनः बुद्धिसच्यानभिमम्पन्धात्‌-फिर से 
बुद्धिसत्त के साथ सम्बन्ध न होने से, स्वरुपग्रतिष्ठा चितिशक्तिः 
एवं केपला-स्वस्वरूप में स्थित्यात्मक स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति रूप 
पुरुष ही केवल रह जाना तथा, तस्याः सदा तथैष अत्रस्थानम्‌- 
उस चितिशक्तिरूप पुरुष का सर्वदा उसी अ्रकार से अवस्थित रहना, 
पुरुषस्य कैयल्यसू-पुरुष का झेवल्य ऋहा जाता है | इति ॥ ३४ ॥ 
योधमाष्याधिवृत्री सरलायए वज्ञारीलभुतिना रखमवतावानत 7 
केयल्स्थवसुविचारससारः पाद एपः परिपृत्तिमुपेतर ॥ 
इति स्वामिथीग्रदालीनमुनिविरचितापाँ पातभलऊयोंगछद माषप- 
देवनागरिमादाविदृष्यां चतुर्ष: कैवल्प्रपाद: ॥ ४ 8 


<3> झान्ति; शान्ति; शान्ति | 


